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कादम्बरी 


( एक सांस्कृतिक अध्ययन ) 


वासुदेवशरण अग्रवाल 


अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 


प्रकाशक 
चोखम्वा विद्या भवन 
चौक, धाराणसी-१ 
टै० १९५८ 


पुनमुद्रणादि सब अधिकार प्रकाशक के अधीन हैं 
मूल्य १३॥।) 


मुद्रक 
चियाघिलास प्रेस 
बाराणसी-१ 
सं० २०१४ 


पुण्यछोक 


महाकवि बाणभट़ को 


उन्हीं की अमरकृति कादम्बरी का 
यह एक अध्ययन 
सबिनय समपिंत हे 


--वासुदेवशरण 


भूमिका 


महाकवि बाण कृत कादुम्बरी का यह सांस्कृतिक अध्ययन बाणसंबंधी उस सप्तसूश्री 
साहिस्यिक कार्यक्रम के छठे भाग की एकांश में पूर्ति दे जिसका उल्लेख हमने अपने दृषं- 
घरित की भूमिका में किया था ।" 


हस अध्ययन में चार इष्टिकोण ऊपर उभर आए हैं--एक तो अक्षरशः अनुवाद न 
होते हुए भी इसमें कादम्वरी के सम्पूर्ण कथासूत्र की सावधानी से रक्षा की गईं दै। दूसरे 
घाण का जो अति उस्कृष्ट कवि-गद्य है, जिसमें उनकी अनेक ऋदपनाओं और विविध पदावली 
हारा अभिनव अर्थों का प्रतिपादन एवं अद्भुत रसवत्ता है, उसे हिन्दी की निजी 
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(१ ) बाण के समग्र अ्रध्ययन के लिये निम्नलिखित कार्य करना श्रवश्यफ ज्ञात 
होता है--- 

१--कादम्बरी का प्रामाणिक संस्करण जिसमें हस्तलिखित प्रतियों एवं 
प्रानीन टीकाशों की सहायता से पाठ का संशोधन किया जाय । 

२-कादम्बरी का दिन्‍दी भाष्य जितमें पूव टीकाश्रों की छानबीन फरके 
इलेषों में छिपे हुए श्रर्थों को पूरी तरह प्रकट किया जाय । 

३- हृपचरित का संख्या एक की भाँति तेयार किया गया प्रामाशिक 
संस्करण । 

४- हर्षचरित फी विस्तृत टीका जिसमें शब्दों के श्लिष्ट श्र्थां पर मली-माँति 
विचार किया जाय । 

५--क्रा दम्बरी श्रोर दृषचरित का सम्मिलित कोश जो बाण के शब्दानुक्रम 
फोश का काम दें सके । 

६-हृपषचरित और फादम्बरी के ग्राधार पर बाण की सम्पूर्ण सांस्कृतिक 
सामग्री का ऐतिहासिक विवेचन । 

७--बराणु फा साहित्यिक अ्रध्ययन जिसमें रस, मनोभाव, श्रलंकार, बृत्ति, 
शेली, चरित्र-चित्रणु श्रादि की दृष्टि से हृ्घचरित श्रोर फादम्बरी का सर्वाज्ञपूर्ण विवे- 
चन किया जाय | 

संख्या छुद्द में निर्दिष्ट काय हृषचरित के लिये पहले किया गया था और 
श्र यहाँ कादम्बरी के लिये कुछ अंशों में सम्यज्ञ किया गया है। किन्तु बाण की दोनों 
कृतियों फो मिलाकर सम्पूर्ण सांस्कृतिक सामग्री का वर्गीकृत श्रोर तुलनात्मक श्रष्य- 
यन करना श्रब भी श्रवशिष्ट रह जाता है। मेरी श्रभिलाषा है कि कभी उसे ईप्सित 
श्रोर पबलवित ढंग से पूरा करूँ। 


( २) 


प्रकृति के भनुसार यथासंभव सुरक्षित रखते हुए हिन्दी पाठकों तक पहुँचाने का यतन किया 
गया है । तीसरे कादुम्बरी के कथाविधान में कवि की विशेष प्रतिभा के कारण सप्तम शती 
की संस्कृति से संबंधित जिस बहुविध सामग्री का सन्निवेश हुआ है, भारतीय कछा,साहिस्य, 
इतिहास और संस्कृति की इतर सामग्री के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसकी बहु- 
विध व्याख्या यहाँ की गईं है । ऐसा करने में बाण के स्थक्ों का मर्म नए ढंग से दृष्टिपथ में 
आ सका दे | उदाहरण के लिये उज्जयिनी का वर्गन उस युग के नगर-विन्यास की दृष्टि 
से, राजकुल का वर्णन राजभवनों के वास्तुविन्‍न्यास, स्थापत्य और भ्राभ्यंतरिक जीवन की 
दृष्टि से पाठऊ़ों को यद्ाँ पहली ही बार देखने को मिलेगा। हिमग्ृद के वर्णन में भी 
स्थापत्य की कई महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ प्रथम बार ही स्पष्ट की गदे हैं । चण्डिका के मंदिर 
भौर छुडढे पुजारी के वर्णन एवं शूद्रक के भुक्त्वास्थानमंडप एवं बाह्यास्थानमंब्प के वर्णन 
भी सांस्कृतिक इष्टि से महत्वपूर्ण हैं | हर्पचरित भोर कादम्बरी दोनों की सांस्कृतिक सामग्री 
को एकमन्न करके गुप्तकालीन संस्क्ृति की पृष्टभूमि में जब उस युग के अन्य साद्वित्यिक एवं 
कला संबंधी तथ्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जायगा, उसके लिये यह प्रयत्न 
सीढ़ी के पहले डंडे के समान उपयोगी सिद्ध होगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के 
घ्व्णंगिरि पर आारोहण करने की जो भव्य कल्पना किसी भाग्यशाली ऐतिहासिक के मन में 
झा सकती है, उसके लिये इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक अध्ययनों की एक सोपान परंपरा 
ही रचनी होगी । आशा है भविष्य में यह पथ और भी प्रशस्त बनाया जा सकेगा । 
कादम्बरी के अध्ययन का चौथा इशष्टिकोण आध्याध्मिक हे जिसकी व्याख्या अन्त में 
परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत की गईं है । जद्दों तक कादम्बरी का काव्यात्मक रूप दे वह अपने 
झाप में सवंथा परिपूर्ण है। काव्य से जो रसोपलब्धि चाहिए वह पाठकों को पूर्णमात्ना में 
कादम्बरी के काव्यात्मक संस्थान से प्राप्त हो जाती है। किन्तु बाण और कालिदास 
स्वर्णयुग के प्रतिनिधि पुरुष थे। दोनों शिव तत्त्व के परम आराधक भक्तकवि थे। वे 
सरस्वती के प्रज्ञाशील वरद्‌ पुत्र होने के नाते अपने युग को कुछ सन्देश देना चाहते थे । 
एक बार उस घरातल तक ऊँचे उठऋर जब हम उनझी परिसाषाओं और प्रतीकों के अर्थ 
सममभने लगते हैं, तब हमें प्रतीत होता हे कि भारतीय अध्यास्म की उदाच परंपरा में 
काव्य, नाटक, कथा आदि के माध्यम से ये महापुरुष मोक्ष और जीवन, निर्युण और सगुण, 
अव्यक्त और व्यक्त, प्रम ओर वासना की श्रति प्राचीन परिभाषाओं को नये रूप में 
ढालकर किसी नित्य तत्व की व्याख्या करना चाहते थे | इनकी अर्थवत्ती भाषा में जीव की 
सबसे बढ़ी अध्यात्म समस्या कामवासना और शुद्ध प्रेम के तारतम्य को पह- 
घानना और जीवन में प्रत्यक्ष करना दै। मानव अपनी वासना के कारण स्टि के बद्यासूत्र 
से विचलित या निव्य विधान से च्युत हो जाता है| उसी की संज्ञा शाप है । तपदचर्या से उस शाप 
का अन्त दह्ोता है । शाप के अन्त में पुनः उसी स्वाभाविक्र स्थिति, उसी उद्य स्वर्गीय पद॒वी, 
उसी भगवत्तत्व, उसी शिवतस्व की उपलब्धि संभव द्वोती है | यक्ष, यक्षपत्री, उवंशी, पुरूरवा 
शकुन्तला, दुःषनन्‍्त, पुण्डरीक, महाइवेता, घन्द्रापीढ़, कादम्बरी, सबके अ्रध्यात्म जीवन की 
समस्या वासनामय स्नेह के अभिशाप से ऊपर उठकर निष्य पअविचल प्रेमतर्व की प्राप्ति है । 


( ३ ) 


शाप से जब उनका छुटकारा होता है तो वे प्रेम का नित्य सुख प्राप्त करते हैं। वासना 
अनित्य है, प्रेम नित्य है। इस दृष्टि से कादम्बरी के पात्रों के नाम और उनके जीवन की 
घटनाएँ सामिप्राय हैं। आरंभ में ही राजा का नाम शूद्वक क्यों है ? वैशम्पायन सुग्गा 
किसका प्रतीक है ? अ्रच्छोद सरोवर क्या है ? इन्द्रायुध कौन है ? पत्नलेखा उसे लेकर 
झच्छोद में क्‍यों कूद जाती है ? इनके जैसे अनेक प्रइन कादम्बरी के अध्यात्म धरातल पर उत्पन्न 
होते हैं । हमें उनका स्वागत करना चाहिए। भारतीय अध्यात्म की परंपरा में उनका 
समाधान द्वढ़ना चाहिए । इस प्रकार का एक प्रयत्न ग्रन्थ के अन्त में क्रिया गया दे । 

भारतीय काव्य का जो स्वरूप है, अध्यात्म इष्टिफ्रोण से उसका मौत्षिक 
उद्देश्य क्‍या है ) काव्य का एक बाह्य रूप है, दूसरा आभ्यन्तिक स्वरूप है। बाह्य 
रूप का धरातल मानवी है। आशभ्यन्तर स्वरूप देवतत्व की लीला की ध्याण्या है। रूप 
मानवी दै, स्वरूप देवी दे । राम रावण का स्थूल चरित ब्राह्य मानवी रूप है । वह अनित्य 
होता दे । राम ब्रह्म के निर्गुण-सगुण रूपों के प्रतीक हैं, रावण महामोद्द का प्रतीक है-- 
काव्य का यह स्वरूप नित्य लीला से सम्बन्ध रखता है। नित्य भगवत्तत्व, स्वरूप, लीला 
पर्यायवाची हैं। मानवी रूप के घटनात्मक कर्म अनित्य हैं । किन्तु अ्नित्य और नित्यरूप 
दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए या अविनाभूत हैं | अनित्यरूप नित्यलीला की व्याख्या करते हैं । 
इसी इष्टि से पंचपांडव, द्रौपदी, शताधिक कौरव आदि के चरितों की व्याख्या दोनों 
घरातलों पर घटित होती है । मेघदूत, शकुन्तला, विक्रमोवंशीय, कादम्बरी आदि काब्य- 
प्रन्थ भी इन दोनों क्षेत्रों में चरिता्थ होते हैं । एक में उनका बाह्य शेब्दा्थरूप है; दूसरा 
प्रती छाथे रूप है । एक मानवी जीवन के अ्रनित्य कर्मा तक सीमित है; दूसरा नित्य रसतस्व से 
मिला हुआ है । रसतरव ही काव्य की वास्तविक आत्मा है | अध्यात्म संकेत नित्य रस तस्‍्व 
की व्याख्या करते हैं । प्रतीक या लीला मानव के चंचल कर्म से ऊपर विश्व के अविचल विधान 
से सम्बन्ध रखती है । यक्ष निजी वासना के वशीभूत होकर स्वाधिकार या जीवन के विद्वित 
स्वरूप से च्युत द्ोता हे; अतम्व वह तपइचर्या द्वारा शुद्धि के लिये रामगिरि के आश्रम में भेज 
दिया जाता दे । राम नित्य ब्रद्मल्लीला के प्रतीक हैं | जनकतनया विदेद्द की पुत्री हैं। वहाँ 
प्रेम है। वासना नहीं | भारतोय वाहमय में इन दो धरातलों को पहचानना ही उसके 
वास्तविक उद्देश्य का परिचय है | 


कादम्बरी कथानक 


मान्यता है कि कादम्बरी के कथानक की मूल दस्तु गुणात्य कृत बृहत्कथा मे 
विद्यमान थी | गुणात्य का वह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं रहा, किंतु क्षेमेन्द्र कृत 
बृहत्कथामंजरी और सोमदेव कृत कथासरित्सागर बृहत्कथा पर ही आ्राश्नित कहे जाते हैं । 
बृहत्कथामंजरी ( १६।१८३२-१२५१५ निर्णय सागर संस्करण ) एबं कथासरित्सागर 
( शक्तियशोल्लग्बक नामक दसवां लम्बक, तीसरी तरंग, इलोक १-१७९, पृ० ६०३-- 
३०८, नि्णंय सागर संस्करण ) में कादुग्बरी से मिलता हुआ कथानक प्राप्त होता है। 
सोमदेव ने मकरनिदका की जो कद्दानी दी द्वे वह कादम्बरी की कथावस्तु से मिलती है । पर 
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कथासरित्स।गर कादस्थरी की रचना के बाद का ग्रन्थ है, थ्रतएवं यह कहना कठिन है कि 
उसका कितना अंरा मूज़ बृदस्कथा से लिया गया और कितना रुवयं कादम्बरी के प्रभाव से 
पुन! उसमें आ गया। जो हो. मकरनिदका और कादम्बरी की कट्दानी का पारस्परिक 
तारतम्य ऐसा है जैसा मद्दाभारत की प्रगल्भताभरी शकुन्तल्ा का और कालिदास की लड्जा 
झोर शील से संबारी हुई चनहून्या का। एक श्रनगढ़ पाषाण है, दूसरी चतुर 
शिढपी की कमनीय कृति है जिसके रूप का उनमीक्ञन भावों की सूक्ष्मतम व्यंजनाओं द्वारा 
किया गया है । 


कादम्बरी की कथावस्तु की तुल्लनना एक सुघटित देवप्रासाद से की जा सकती है । 
उस युग के देवप्रसादों के वास्तु विन्यास के मुख्य चार भाग होते थे- पहद्दिला मुखमंडप, 
बूसरा रंगमंडप, तीसरा अन्तरालमंडप और चौथा सबके अन्त में गर्भगृह | देव दर्शन का 
अभिज्षापी ष्यक्ति मुखमंडप से रंगमंडप में और फिर वहाँ से अ्रन्तराल्मंढप में होते हुए 
गभगद में प्रवेश करता था उसी प्रकार के विन्‍न्यास को लेकर कादम्बरी के कथानकर की 
करुपना की गहे है । शुद्रक सभा से लेकर जाबालि आश्रम तक की कथा इस साहित्यिक 
प्रासाद का मुखमंडप दे । इस मुखमंडप में चन्द्वापीड़ के ही जन्मान्तरीय प्रतीक फे रूप में 
शूव्रक विधमान है। हसके बाद कथा उज्जयिनी से आरंभ होकर चन्द्रापीड़ की दिग्विजय 
यात्रा तक चलती है, वद्द उस कथा प्रासाद का र॑गमंडप दे । रंगमंडप में पहुँचकर देव 
बर्शन की संभावना इष्टिपथ में आती द्वे । उससे आगे अच्छोद सरोवर का बृत्तान्त अन्तरात 
मंढप दे जहाँ से गर्भगृद्द में प्रवेश क्रिया जाता द्वे । यही रंगमंडप और गर्भंगृह के बीच में 
विश्राम का स्थज्न होता दे । गर्भगह से संयुक्त द्वोने के कारण इसे गर्भगृह का ही भाग मानते 
हैं। अच्छोद सरोवर पर पहुँचकर घन्द्रापीड़ को पहली बार कादम्बरी के अ्रस्तित्व का 
परिचय मिलता है । वहीं से वह कादम्बरी दशन के लिये महाइ्वेता के साथ हेमकूट जाता 
है। बाण के इस सुविशात वाढ्मय प्रासाद का गर्भग्रह द्वेमकूट हे जहाँ कादम्बरी रूपी 
दिव्य ज्योति निवास करती है । इस प्रकार कादम्बरी का -सुअथित कथानक उस प्काइमक 
देवभवन के तुल्य है जिसका संघटन किसी विचित्र शिव्पी मे पवंत को उकेर कर 
किया हो । 

कदुंवरी के अर्भुत कथाशिल्प को राजप्रासाद के विन्यास से भी मिलाकर देखा जा 
सकता दे। राजप्रसाद के शिल्प में सबसे पहले द्वारप्रकोष्ठ सहित प्रथम कक्ष्या आती है। 
शूद्वक की राजसभा में वंशंपायन सुग्गे के आने से छोकर उसके द्वारा कथा के आरम्भ तक 
कादुम्बरी फथा की भूमिका दे | इसमें कवि ने पहले शुद्रक और उसकी राजसभा का विस्तृत 
वर्णन, फिर सुग्गे को ल्लेकर लक्ष्मीरूपी चांडाल कन्या का आगमन ओर सुगरगे द्वारा कथा के 
आरंभ करने का बर्णन किया है । यद्दी राजप्रासाद की भव्य तोरणद्वार युक्त प्रथम कक्ष्या है । 

द्वारप्रकोष्ठ में प्रविष्ट दशक पहली कक्ष्या पार करके दूसरी कक्ष्या में प्रवेश करता 
था, जहाँ राजभवन में बाल्यास्थान मंडप का निर्माण किया जाता था। विंध्याटवी, पंपासर एवं 
जाबाति भ्राश्रम में भगवान्‌ जाबालि द्वारा कथा का आरंभ इसी दूसरी कक्ष्या के समान है । 
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उज्जयिनी हस राजप्रसाद की तीसरो कक्ष्या है। तीसरी क॒द्ष्या में ही घवलग॒ह होता था 
जहाँ राजकुल के अन्तरंग दर्शन मिलते थे । बसे ही उज्जयिनी में कथानक के अन्‍्तरंग 
पात्रों के चरित्र का प्रथम दर्शन होता दे । राजा तारापीड़ और रानी विल्यासवती का परिचय, 
कुमार चन्द्रापीद का जन्म, शिक्षा,यौवराज्याभिषेक और दिग्विजय यात्रा के लिये प्रयाण, ये उस 
तीसरी कध्षया में स्थित राजकुल के अन्तरंग दृश्य हैं । किन्तु वहाँ तक पहुँचकर भी दु्शक को 
वास्तविक अन्त:पुर के उस सुखमंदिर का दशन अ्रवशिष्ट रदह्दता दे जहाँ नायक-नायिका फा 
एकांत सम्मिलन होता था। वह्दी कादम्बरी कथाशिब्प का द्ेमकूट लोक दे जो कैलास के 
उत्संग में बसा है | स्थापत्य की परिभाषा में घवलग्रुद्द के उस अन्तरंग भाग को कैलास 
था सुखवासी भी कद्दा जाता था । कादम्बरी देवज्ञोझ की अध्यात्म विभूति है । उसी की 
साधना के लिए घन्द्रापीड का जीवन समपित दे । 


थाण ने महान शिहपाचाय की भाँति अपने इस वाडमय प्रासाद को भरपूर 
रीति से सजाया है। उसका प्रत्येक भाग और सूक्ष्म अंश यथायोग्य अल्यंकरर्णो से संपन्‍न 
किया गया दै । जसे राजप्रासाद में अलिन्द, कध्याएँ, स्तंभ, आस्थानमंदप, 
घवलग ह, देहली, चतुःशाल, वीथियाँ, अंगणवेदिका, सोपान, प्रग्नीवक, वासग्रह, सौध, 
प्रासाद कुक्षियाँ, चन्द्रशालिका, वजमंदिर, भवनोद्यान, दीघिका, वापियाँ, आहारमंडप, 
ब्यायामभूमि, आस्थानमंडप,  हिमगुहद, कुमारीभमवन, श्रीमंडप, क्रीढ़ापवंत आदि 
सब भाग सूक्ष्मातिसूक्ष्म अल्ंकरणों से भूषित किए जाते हैं, वसे ही कवि ने इन 
वस्तुओं के स्थूल रूपों को शब्दों में पूरे सोन्दय के साथ अभिव्यक्त क्रिया है। इन चित्रों 
में स्वर्णयुग की संस्कृति का भव्य रूप सुरक्षित है। कवि ने उस युग के शोभासंपन्‍न 
राजप्रासादों का मानों साक्षात्‌ द्शन सदा के लिये सुख़भ कर दिया है। स्थूज रूपों के 
निर्माणु से ऊपर कवि का और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य उनमें निवास करने वाले राजा, रानी, 
मंत्री, राजकुमार, राजकुमारी, प्रिय सखियाँ, प्रतीहार, प्रतीद्वारी आदि के बाह्य व्यक्तित्व और 
अलंकृत रूपों का परिचय देना भी है । इन वण्णनों में जो चित्र उपलब्ध होते हैं वे उस 
युग की मानवी सृष्टि का अन्तरंग परिचय कराते हैं । किन्तु इस उच्च धरातल से भी उद्चतर 
घह लोक दे जिसमें इन पात्रों की पूर्णतम अभिव्यक्ति उनके मानस की भावनाओं द्वारा की 
जाती है । कादस्वरी में उस युग के मानस भावों का समग्र परिचय कवि ने दिया है । 
ये भाव एक ओर संसार-निरत है, दूसरी ओर इन्हें संस्कार सम्पन्न बनाकर अध्यात्म में 
प्रतिष्ठित किया गया है । यही कवि का लक्ष्य है । चेदिक या भारतीय दर्शन की मूलभूत 
चेतना की अजख्र धारा भारतीय साहित्य में उसी प्रकार वर्तमान रही है, जसे भूतल की 
ऊपरी पपदड़ी के नीचे कम या भ्रघिक गद्दराईं में जलधारा प्रवाहित रदह्दती है । कादम्बरी 
में यदद बात सुस्पष्ट दे। कादम्बरी बाण के परिपक्व मानस की देन हे । बाण अपने 
सरस ज्ीवनानुभव एवं तर्वालोकन से उस आदर्श भारतीय मानव के स्वरूप थे जो जीवन 
रस का पान करके पूर्ण विदग्ध बने थे। उन्होंने लोक ध्यवह्दार की सामग्री से 
कथा का ठाट निर्मित करने में साद्दित्यकार की रसाचुभूति एवं कलाकार के रचनाकौशल 


( ६ ) 


का परिचय दिया है । यह निद्चिचत है कि वे कथा श्रवण एवं श्रावण के अ्तिशय अ्रनुरागी 
थे। यह भी सत्य है कि नीर-क्षीर विवेकी उनका मानस किसी अ्रसाधारण त्तरव का लक्ष्य 
करके हो साहित्य की आराधना में रम सकता था। वही इस मद्दाकाब्य का 
पूर्णतम बिंदु है । कादुम्बरी की कथा में प्रमुख पात्रों के चरित्र को तीन जन्मों के समय तक 
उठाते जाना, सारे कथानक को एक विशिष्ट केन्द्र से आरंभ करके पूर्ण सन्तुलन के साथ 
बढ़ाना और पुनः उसी बिन्दु पर ले आना, तथा रोचकता एवं नवीन उत्कंठा को सुस्थिर 
रखना उन्हीं का काम था । उस युग की कथा कहने की विशेषता का आलंबन अथवा 
रपाख्यान शली के सब रूपों का प्रयोग करते हुए उनकी अलग-अलग धारा बहाकर 
एक में ही सबकी व्याप्ति कर देना इस कथानक की महती विशेषता है । 


कादम्बरी के वर्गन भी अनूठे हैं । हृपंचरित में बाण की चित्रग्नाद्विणी बुद्धि की 
अदभुत वर्णन क्षमता हम देख चुके हैं। कादम्बरी में उसका झद्दीका पाक हुआ 
है। कादम्बरी के वर्गनों का रस कुछ और ही दे । इन वर्णनों का जो लालित्य है, इनमें 
जो शिल्प विधान का पूर्ण सीन्दर्य है, रस से तृप्त कचि की जो अनुभुति है, प्रत्येक धरातल 
पर सत्यानुसंघान की जो मद्दती शक्ति हे, चह अ्रद्धितीय है। जैसे कोई रसानुभवी कलाबंत 
सम्पूर्ण तन्मयता में हूबकर अपने वाद्य से स्वर॒निकालते हुए कोमल एवं गंभीर सभी 
स्तरों पर एक सी ही तब्लीनता से बढ़ता हुआ ध्वनि द्वारा रसचित्न बनाता है कुछ वेसी ही 
स्थिति बाण कृत कादम्बरी की है । किसी समाधिजन्य तन्‍्मयता से लालित्य के सागर में डूब 
कर उन्होंने कादुम्बरी के वर्णनों की लहरें उठाई थीं। हम लोगों के सामने उस 
युग के मद्दान्‌ उत्तराचिक्रार का रूप खड्ा करने वाले चित्रों में अजन्ता आदि के कुछ ही 
वशशंचित्र बचे है। उन्हीं असामान्य रूपाकृतियाँ के प्रतीक बाण के शब्दचिश्न हैं। 
कोई भी श्रेष्ठ पुष्प अपने विदपष की अंतर्निहित सुगन्धि का ही परिचय 
देता है। बाण के मानस का सोगन्घिक पुष्प मूजभूत भारतीय वदिक सुरभि से दी 
सुरभित था | कादम्बरी की कथा में बंदिक रसतस्व की अनुपम निधि को ही बाण ने सुरक्षित 
रखने का प्रयक्ष किया दैे। सच तो यह है कि संस्कृति की प्राचीनतम 
धारा बाण के स्वर्ग युग में ओर भी अधिक सोमाग्य, सुगन्धि ओर रस से परिपूर्ण हो 
उठी थी। उसके समग्र उपकरणों को प्रतिभाशाली मद्दाकवि ने कथा में भर दिया है। 
योग्य पिता के योग्य पुत्र का यद कद्दना यथार्थ ह्वी था कि उस युग में भी कादग्बरी के रसपान 
से मत्त हुए रसिकों को और कुछ न सुद्दाता था। कादम्बरी की उस प्रियशात्तिनी 
मद्दिमा का देश और काल में संवर्धन दी हुआ है । 


कादम्बरी का अध्ययन करते हुए कुछ स्थल ऐसे मिले जो अब तक स्पष्ट नहीं थे। 
उनके अर्थों का उद्घाटन भारतीय कज्ञा और संस्कृति की सामग्री से संभव हो सका है। 
जैले->भुवनालोकन प्रासाद्‌ ( अनु० २१ प० ३७); प्रासाद शिखरों पर पाराबत 


, 


मालाएँ ( अनु० २७ एृ० ३९ ); त्रिपताकोग्रश्भकुटि ( अनु० २८ पघृ० ४२ ) 
घर्मशासन कटक ( अनु० ३४ पृ० ४७७ ); तनुतरंगभंग युक्त यज्ञोपवीत ( अनु० ३४८ 
पृ० ५३ ); दुन्‍्तवलभिका (अनु० ४७५ पृ० ६१ ); दुर्शित विश्वरूप चित्रभित्ति 
( अ्रनु ० ४४ पृ० ६० ); अन्तःपुर संगीतक ( अनु० ७० छ० ६५ » आयति और तदात्य 
( अनु ० ५० पृ० ६६ ) महदृत्तरिका ( अनु० ५६ ए० ७३ ); पतन्नल्नता ( अनु० ६१ ४० 
७४ ); अवतरणक मंगल ( अनु ० ६१ ए० ७४ ); जातमातु देवता ( अनु० ६४ छू० ७७ ); 
पटलक ( अनु ० ६४ पू० ७८ ); आयंबूद्धा ( अनु० ६४ घपृ० 4० ); वर्धभमान (६ छनु ० ६४ 
प्रृ० ८० ); अधर रुचक ( अचु> ६७५ पृ० ८२ ); पुस्तक व्यापार या पुस्तक ( झनु० ७१ 
पृू० ८५ ); सुरंगोपभेद्‌ ( अनु ० ७१ ए० 4६ ). बतिन्‌ ( अनु ० ७६ ए० <६ ); कक्ष्याओं 
के विभागानुसार  राजकुल ( अनु० ८७५ एृ० ९६-१०७ );  सिंहमुख प्रतिमा 
( अनु» ८०५ पृ० ९८ ); मझदु करसदस््त संवर्धित रत्नालय ( अनु० ८७ पृ० १०२ ); धर्मपट 
( झनु० ६० पृ० १०८ ); मंडल ( कवच पर बनाए जानेवाले शतसूर्यं और शतबिरदु 
छांकरण, अनु० ६६ ए० ११२ ); तरंग और बुद्लुद नामक रक्ष दोष ( अनु० १०४ 
पृ० ११८ ); पुस्तकमयी मूर्ति ( अनु० १०६ प्रू० ११६ ); मायूरातपत्र (अनु० ११६ पु० 
१२५ ); शासन, पूर्वा, कीतेन शब्दों के पारिभाषिक प्र्थ ( अ्रनु० ११३ ए० १३० ); 
गुल्मक या सैनिक चोकियाँ ( अ्रनु० १२१ प्रू० १३७ ); शिल्ीमुख ( अनु० १३१ पृ० १३८); 
भ्रमर संघात या शतावतें नामक अलंकरण जो कवर्चों पर बनाया जाता था ( झनु० १३१ 
पृ० १३८ ); कुसुमशर पतप्रिन्‌ ( अनु० १४७१ एछृ० १४८ ); अंजनरजोलेखा श्यामल रोम 
राजि ( अनु० १४२ ए० ६४९ ), रक्षावली ( अनु० १७३ पुृ० १७५७ ); श्रिभुवन प्रासाद 
मद्दाप्रणाल ( अनु 2 १६७ प्ृ० १६४ ); प्रमदवन पक्षद्वार (अनु ० १६८ पूृ० १६५७५); महद्दादेवी 
हेमपट्ट ( अनु० १८० पू० १७७ ); दोलायमान वलय ( प्नु० १८२ पृ० १७६ ); हम्व्रा- 
युधजाल वर्णाशुक् ( अनु० १८२ ए० १७६ ); ऊध्वंस्थित स्नीजन ( अनु ० १९० ए० १८३); 
श्रीमंडप ( अनु० १९३ प्ू० १८४ ); अवारू मुख उत्कीर्ण विद्याघर ( अनु० १६१ पर 
१८४ ); क्रीडानदिका ( अनु० १९१ ए० १८६ ); पतन्नरशबरी ( अनु० १९१ पृ० १८६ ); 
चन्द्र लेखिका आभूषण ( अनु० १९१ पृ० १८६ ); नखपद मण्डल (अनु० १६१ प्ृ० १८७); 
निरुपहत शिला ( अजु० १९९ पृ० १६६ ); पटलक रल् मंजूपा ( अनु० २०१ पू० १९८ ); 
चित्रलिखित मुद्रा ( थनु० २०२ पु० २०१ ), प्रासाद में अंगन सौध घेदिका ( अनु २०७ 
पृ० २०५ ) चार <प्रकरार की परिद्राजिकराएं ( अनु ० २०७ पृ० २०६ है गान करने वाली 
नारद दुद्दिता ( अनु० २०७ पृ० २०७ ), सीमन्त मकरिक्रा ( अनु० २०६ पुृ० २०९ ); 
खुरघारिणी ( अनु० २०७ पुृ० २३० ); कामपीठ ( अनु ० २०९ प्‌ २३४ ); मायामेघमाला 
अलंकरण ( अनु० २०६ पृ० २१५ )। बुबूबुद संशक अलंकरण ( श्रनु० 
२१५ पु० २२४ ); त्रापुषसिदमुख मध्यस्थित स्थूल लोहकूठक ( झनु० २१६ पु० 
२२६ ); कौशेयक कोशावरण ( अनु० २१६ पुृ० २२६ ); श्रष्टावशद्वीपमालिनी मेदिनी 
( अनु० २१५ प्‌ृू० २५६ ); रूपालेण्य या प्रतिकृति चित्र के उनन्‍मीलन के लिये कज्जल 
बर्तिका (अनु ० २५३ पु० २६१); कीत॑न था देवमन्दिर ( अनु० २६६ पृ० २६८ ); कायमान 


( ४६ ) 


या छावनी में राजा के लिये छाया हुआ फूस का बंगला ( अनु० १६७ पुृ० १६९ ); 
समायोग ( वर्दी, अनु० २६८ पु० २७० )। 


हन शब्दों फे विशेष अर्थों का उद्घाटन यथास्थान मिलेगा। इनसे विद्त होगा 
कि किस प्रकार बाण ने अ्रनेक पारिभापिक शब्दों को काव्यमयी कह्पनाओं में गूंथ दिया 
था। यह उनकी शेली की अपनी विशेषता थी। कादम्बरी में पक स्थान पर उन्होंने 
स्वयं कहा है -- 
स्वयमुत्पादितानेकचिन्ताशताकुला कविमतिरिब तरलता न किंचिश्रोस्प्रेक्षते 
( श्रनु० १६८ प० १६४ )। 


अर्थात्‌ कवि का तरंगित मन जब सक्रिय होता दे तो वह अपने भीतर अनेक 
कष्पनाएं करता है। ऐसा कुछ नहीं दे जो उसमें न आ जाता हो। लोक के सर्वाज्ञीण 
जीवन-ब्यवद्दार और विधाता की सृष्टि में जितना कुछ दे सब कवि कहपना में उद्भासित दो 
उठता है । कवि के डन संझ्रे्तों को गंभीर चिन्तन और विस्तृत अभिक्षता से पहचानने की 
झावश्यकता है । उदाहरण के लिये उज्जयिनी के वर्णन में अनेक शब्दों के इलेषात्मक अर्थों 
में उस युग की सांस्कृतिक शब्दावज्ञी अन्तर्निद्दित दै । जब कवि उज्जयिनी के नागरिक जन 
को कोटिसार और प्रकटितकनकपगराशि कहता है, तो ऊपरी अ्रथ के अतिरिक्त उसका 
संकेत वद्ाँ के कोटिपति और पद्मपति घनिक्ों से दे । जब वद्द नगर के वर्णन में शंखशुक्ति 
मुक्ताप्रवाल मरकत मणि सुवर्ण से भरे हुए मद्गाविषणि पर्थो का चित्र खींचता है, तो उसका 
अझभिप्राय उस युग के चौरासी हार्टो में से नमूने के लिये केवल स्वर्णद्टी या सराफा बाजार से 
पाठफों को परिचित कराना दे क्योंकि उसीका महत्व सबसे अधिक था। जब वह सदासनन्‍नव- 
सुधाधरा क्षिखता दे वो उसका संक्रेत उज्जयिनी के भूमिगुद्दों में यत्षपूवंक रक्खी हुईं उस रत्न 
राशि से है जो स्वरंयुग के नागरिक संसार के अनेक भागों से संग्रद्दीत करके पीढ़ियों के लिये 
अपने यहाँ रखते थे । जब वह अनेकबाल्क्रीदारमणीया हरिवंशऋथा से उज्जयिनी की तुलना 
करता है, तब प्रकट में तो वह कृष्ण की बाललीला और घर-घर में होनेवाली बच्चों की क्रीड़ा 
का उदलेख करता दे, पर इलेप से उसका संकेत वास्तुशिल्प के उन अलंकरणों से दे जिनमें 
क्रीड़ा करती हुईं बालमंडली को प्रासाद के शिलापट्टों पर बहुघा उर्कीर्ण किया जाता था और 
जिन्हें सुबन्धु ने घासवदत्ता के प्रासाद्‌ वर्णन में इलेप से माणवकृक्रीड़ित कहा है। 
जब कवि लक्ष्मी की उपमा वसुजननी गंगा से देते हुए उसे तरंगबुद्बुद च॑चला कट्दता है तो 
डसका अशिप्राय तरंग और बुदब॒ुद नामक उन मणिदोषों से दे जिम्हें वसु या रत तराशनेवाज्ते 
बेगढ़ी (वैकटिक) रत्नों में बचाते थे । जब कवि शिशु चन्द्रापीड़ या मुनिकुमार के सौन्दर्य वर्णन 
प्रसंग में अधररुचक का उल्लेख आता है तो वद्द गुप्तयुग की उस सौन्दर्य-विशेषता की 
झोर ध्यान दिलाता है जिसके अनुसार अजन्ता फी चिन्रकला में अधर को निष्क मामक 
गोक्न मुद्दा या आभूषण की भांति लटकता हुआ दिखाया जाता था। 


चन्द्रापीड की मुगया के प्रसंग में कबिने कद्दा दै--समुद्गतस्वेद्तयान्तराद््वीकृत- 
मंडकेन मसरूगरुघिरत्वशतशबवल्ेन वारबाणेन द्विगुणतरमुपञजनिकान्ति।: ( अनु० ९६ )। यह* 


( ९ 9) 


चित्र तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कवच पर बनाए जानेवाले अल्ंकरणां को न जान 
लिया जाय । कवच पर बने हुए मंडल क्या थे, मुग रुधिर की सेऊडोों बूदों के पढ़ने से 
क्या विशेषता हुईं और कैसे कवच की शोभा पहले से दुगुनी हो गई--इन श्रइनों के उत्तर 
ण के चित्र को समझने के | लए छऋावश्यक दे । महाभारत के विराट पर्व में उल्लेख है कि 

कवर्चों पर शतसूर्य, शतबिन्दु, शततावत आर शताक्षि नामक &ऊंकरण बनाए जाते थे | 
बाण के वर्णन में शतसूर्य को मंडल और शतबिन्दु को लबरुत कहा गया हे । जिस कवच 
पर पहले केवल शतसूर्य या सू्यमंडः बूटी बनी हुईं थी उसी पर मगरुघिर की दुद पड़ 
जाने से शतबिन्दु या तारामंडल्ल बामक बूटी भी मानों दिखाई पइने रूगी, इसोसे कवच को 
शोभा द्विगुणितहो उठी । सोभाग्य से तीसरे रूताव्त नामक अलंकरण का भी बाण ने उ्लेख 
फिया है -- दंशितरिव भ्रमरसंघातकबचबुतफायः ( झबु० ५३१ ) | अमरसंघात शतावतें 
नामक अर््धकरण का ही पर्याय ह॑ जिसका निर्देश कवच के प्रसंग में फिया गया है | पहली 
टीका या व्याख्यादयोों में ये रथ पुंघरे रद्द गए थे । 

फादम्बरी में इस प्रकार के और भी अनेक शब्द हें । इस रसमयी कथा के 
संस्थान को आत्मसात्‌ करने के लिएु सबसे महत्त्वपूर्ण सहायता प्रासादशिह्प को स्पष्ट रूप 
से समझ दोने से प्राप्त होती दूं | उज्जयिदों के राजकुत ऋषरष गन्धचचत्तोक के कुमारी ऋन्तःपुर 
के वास्तु विन्‍्यास संबंधी सकदँ ए्ब्द ऐपे दे जिनड्डी स्पष्ट प्रतीति द्वारा ही कथा के 
सूनत्नां को अवगत करने बी निर्मझ इष्टि प्राप्त की जा सकती ६। परिंशिष्ट रूंख्या दो में 
इनका कुछ विवरण दिया गया ह । 

भें अपने मित्र श्री सू्यनारायण जी व्यास का अजुगुद्दीत है जिन्‍्दोंग अवन्ति साता के 
मंदिर या अवन्ति मातृगुद के संबंध में सूदना भेजकर सुरे कृतार्थ क्रिया (शचु> ३१६ पु० 
३०५) (अनु० ३१८ पृ० ३०७) | उज्जयिनी के महा धाज़ मन्दिर दे झँंगण के एक भाग में 
ही यह मन्दिर दे। नगर पारक्रमा के समय इसका विशेष रूप से दशान किया जाता 
हं। चन्द्वापांड के हंसकूट से सकृराादय लाट छाप का वरदान देपी से मांगने के लिये रानी 
विलासवती अ्रवम्ति मादा के सरिदर में गई थी और वहीं जब त्वरितक नामक संदेशहर से 
चन्द्रापीड का मरण समाचार क्लात हुआ तो उसने मद्वाकाल मन्दिर के समीप ही 
चिता रचने का आदेश दिया। इससे यह निश्चित हे कि महाझाज़ के समीप में 
किसी समय इसशान भी था । इस जिज्ञासा के सम्बन्ध में श्री सूर्यनारायण जी ने 
लिखा दे-- महाकाद्य वन में एप इसशान साना गया है । स्कंदपुराण में उज्जन के बारह 
इमशानों का उज्लेख ४, उनमें महाकाल चन भरी पक ह | 


१-व्यास जी के अनुसार इस विषय में एक खतंत्र बचनन भी है-- 
श्मशानमीररं क्षेत्र बन॑ पीर्ठ तथंब च। 
पंचेकत्न न लग्यन्ते महाफालपुरी विना॥ 
अ्र्थात्‌ महाकाल श्मशान, मद्दाकाल शिव, महाकाल क्षेत्र, मद्दकाल वन, महाकाल 
पीठ- ये पाँचों एफ ही साथ महाकाल नगरी उज्जयिनरी में हई । 


( १० ) 


भांडारकर प्राच्य संस्थान पूना के संग्रहाध्यक्ष श्री पी० के० गोडे सबके लिये सुलभ 
शोधमित्र हैं। उन्होंने अति कष्ट करके कईं पाठांतर जांचने की कृपा की जिसके 
लिग्रे में उनका ग्राभारी हैं। श्रनुच्छेद ११९ में पिटसन, बैच, और निर्णयसागर 
के संस्करणों में अधमकराल्योपस्थितेन भूमियृहेण ( अनु ० ११९ ) पाठ मिला, किन्तु 
शर्थ की दृष्टि से यहाँ अधमंकाल पाठ संगत बैठता है। » गोडे जी ने कई हस्तलेख 
जाँचकर अन्त में मुझे सूचित क्रिया कि उन्हें एक प्रति में श्रधमंकाल पाठ मिल गया दे 
(भांडारकर संस्थान की प्रति संख्या १२२, १८६६-६८) । इसी प्रकार कात्यायनी के मन्दिर 
के वर्णन में प्रचल्षित संस्करणों में त्रापुप सिहसुख मध्यस्थितस्थूल लोह कण्टकम्‌ पाठ 
( अनु ० २१६ ); किन्तु प्रसंग से ज्ञात होता दे कि यहाँ किवाड़ों में लगे हुए पीतल के 
सिंहमुखी लट्दुओं में पड़े हुए लोहे के मोदे कड़ों से तात्पर्य है। अ्रतएवं लोहकण्टकम्‌ की 
जगह मूल पाठ यहाँ लोहकटकम्‌ होना चाद्विए । श्री गोडे जी को यह पाठ श्रभीतक हस्त- 
ह्षिखित प्रतियों में नहीं मिला है । फिर भी मेरा सुझाव ६ कि लोहकटकम्‌ प्राचीन श्रे४ 
पाठ था ओर ल्लोहकृण्टक उसकी जगह आगन्तुक पाठ है। किवाड़ों में क्षगे हुए इस 
प्रकार के कड़े वल्यय, कंकण श्रोर कुंडल भी कद्दे जाते थे । 

श्री जगन्नाथ पाठक साहित्याचाय ने पुस्तक के लिपिकरण में मनोयोग पूरक भ्रम 
किया जिसके लिए में उनका उपकार मानता हूँ | 


दशी विश्वविद्यालय वासुदेवशरण 
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चन्द्रापीड के योवराज्याभिषेक के लिये राजा की आज्ञा और कुमार 


का मंत्री के यहाँ जाना 

शुप्रनास का कुमार को उपदेश -- यौवन मद के दोषों का वर्णन 
लक्ष्मी द्वारा जनित कालुष्यों का वर्णन 

लक्ष्मी की मलिनता का धर्म और चरित्र पर प्रभाव 

रुट्ष्मी के मद से राजाओं में होने वाले विकार 

रईसों में धन सम्पत्ति के कारण उत्पन्न होने वाले चार दोष 
कुटिल क्रियाओं से भरे हुए राजतंत्र का परिचय 

सावधान रहकर गुण-रक्षा के लिये कुमार को मंत्री का विशेष 
उद्बोधन 

मंत्री के निर्मंठ उपदेशों से कुमार के अन्त:करण का प्रक्षालन 
पन्द्रापीड़ का यौवराज्याभिपेक और आस्थान मंडप में आना 
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कुमार का हथिनी पर सवार होना 
के 
युवराज का पुव दिशा की ओर प्रस्थान 
सेना का पीछे चलना 
5 शे 
सनिक प्रयाण का व्णन 
सेना का कोलाइल 


| सेना की घूछि का वर्णन 


घूल का क्रमशः शान्त होना 

दिग्विजय प्रसंग में विजित राजाओं के साथ संबंध 

कुमार के शासन प्रबंधों का वर्णन 

चन्द्रापीद का हिमकूट में स्वणपुर पहुँचकर किन्नर मिथुन का पीछा 
करना 

किन्नर मिथुन के अदृश्य हो जाने पर चन्द्रापीडु का छौटना 
मध्याद्द विश्नाम के किए कुमार का कोई जलाशय खोजना 

अच्छोद्‌ सरोवर की वनखण्डी में कुमार का आना 

वनखण्ड के मध्यभाग में अच्छोद सरोवर का वर्णन 

अष्छोद के दशन से कुमार की प्रसन्नता 
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अच्छोद के तट पर शिव का झ्ून्य सिद्धायत्तन १२६ 
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लिंग देखना १३५९ 
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चन्द्रापीड का शिव को प्रणाम करना और मद्दार्वेता का परिचय 
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सुरतरु कुसुममंजरी धारण किए हुए पुंडरीक का महाश्थेता को प्रथम दर्शन १४८ 
महाइवेता का पुंडरीक पर मोहित होना १४९ 
महाइवेता की मदनावस्था १५० 
महारवेता का पुंडरीक को प्रणाम करना १५० 
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महादइवेता द्वारा पुण्डरीक के परिचय की जिज्ञासा १०२ 
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छत्र आहिणी का जाकर महाइवेता को माता के पास बुला छे जाना. 4५३ 
सखा मुनि कुमार (कर्पिजल) का पुण्डरीक की रागासक्ति के लिये 


उसकी भत्सना करना १५३ 
महारवेता की विरह दशा १०४ 
मद्दाइ्वेता के लिये पुण्डरीक का मदनलेख १५७ 
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तरलिका के विषय में प्रइन 
उत्तर में महाइवेता का अपनी सखी कादम्बरी का वृत्तान्त सुनाना 
पूर्ण चंद्रोदय में रात्रि की शुभ्रवा; चंद्रापीड का विश्राम 


कादम्बरी के वीणावाहक केयूरक का तरलिका के स्राथ आना; केयूरक 
का वर्णन 

महारवेता के लिये केयूरक द्वारा कादुम्बरी का प्रतिसंदेद सुनाना 
महारवेता का घंद्रापीड के साथ हेमकूट जाना 

कादुम्बरी का कुमारो-अन्त:पुर 

कादम्बरी की सहचरी कन्याओं का वर्णन 

कुमारी अन्तःपुर में प्रसाधन निरत परिचारिकाओं का वर्णन 

कुमारी अन्तःपुर में कन्यापरिजनों के मनोहर आलाप 

वहीं कन्‍्याओं के और भी परिद्वास शज्ञारिक आलाप 

कुमारी भवन में श्रीमंडप का वर्णन 

श्री मंब्प में बेठी हुई कादम्बरी का चंद्रापीडु को प्रथम दर्शन; काद- 
म्बरी की रूपशोभा का विस्वृत् वर्णन 

ंद्रापीड के प्रथम दशशन से कादम्बरी के मन में अनुराग का जन्म 
कादुम्बरी महाइवेता सम्मिछन; महारवेता द्वारा कादमग्बरी को चंद्रा- 
पीड का परिचय देना 

कादम्बरी का चंद्रापीड को प्रणाम करना और ताम्बूल देना 
परिहास-कालिन्दी नामक शुकसारिका के व्याज से चंद्रापीडु का नभ- 
भाषित या प्रगल्भ क्रीडालाप 


महाइवेता का चित्रर॒थ-मदिरा से मिलने जाना, चंद्रापीड का मणि- 
मंदिर में ठहरना; कादुम्बरी की मदुनावस्था 

अपनी कामदशा पर कादम्बरी का विमर्श , क्रितु असहाय हो उसका 
प्रवृ द्ध राग के वश में होना 

मशिगृद्द में जाकर चंद्रापीड़ का कादम्बरी की छछित चेष्टाओं के बारे 
में सोचना, और फिर बाहर आकर क्रीडापवंत की चोटी पर चढ़कर 
उपवन की शोभा देखना 

कादम्बरी का अपने सोधपर चढ़कर वहाँ से दहावभाव करना और 
चंद्रापीड का भी उसे देखना 

क्रीडापवंत की मरकत शिकछ्ा पर बैठे हुए चंद्रापीड का एक दिव्य 
घवलज्योति देखना 
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[ क्षनु० २०१ ] कादम्बरी का चन्द्रापीड़ के लिये शेप नामक द्वार उपहार में भेजना 
और उसकी स्वीकृति के लिये मदलेख्ता का अनुरोध १६७ 
» २०२ घन्द्रापीढ़ का उसे स्वीकार करना, मदलेखा का वापिस छौटना; 
कादम्बरी का अपने प्रासाद शिखर पर चढ़कर चन्द्रापीढ़ के प्रति श्टंगार 
चेष्टाएं करना २०० 
» र२े०३ संध्याकाल, कादुम्बरी का चन्द्रापीड़ से मिलने के छिये आना २०३. 
3 २०४ चन्द्रापीड़ द्वारा कादम्बरी का स्वागत २०४ 
» २०५ चन्द्रापीढ़ का ट्विमकूट से बिदा लेने के लिये कादम्बरी के पास जाना २०७ 
. २०६ चन्द्रापीड़ का अच्छोद सरोवर के तट पर अपने स्कन्धावार में लौटना 
पीछे छूटे हुए शेषद्दार को केयूरक का आना २०० 
9 २०७ केयूरक द्वारा कादम्बरी की तीब्र विरहदुश्ा का वर्शन करना २१० 
, २०८. कादम्बरी से मिलने के लिये चन्द्रापीड़ का पुनः देमकूट छौटना और 
हिमगह में कादुम्बरी के होने की सूचना पाकर वहा जाना २११ 
» २०९ हिमगृह वर्णन २१२ 
५ २१० हिमगृह में कादम्बरी की दाहयुक्त कामदशा का वर्णन २१७ 
५» २११ चन्द्रापीडढ़ का हिमगृह में कादम्बरी मद्दार्वेता से मिलना २१८ 
५ २१२ चघंद्रापीद़ का कादम्बरी के प्रति निपुण आलाप २१८ 
» १३ चंद्रापीढ़ का स्कंधावार में पुन; लॉटना, उज्जयिनी से पिता के पत्र 
की प्राप्ति २२० 
» २१४ चघंद्रापीद का उज्जयिनी के लिये प्रस्थान का निरुचय करते हुए आवश्यक 
व्यवस्था करना ओर कादम्बरी के लिये संदेश देना २२० 
» २१७५ चंद्रापीड़ का उज्जयिनी के मार्ग में मह्ाटवी में प्ुँचना; मद्दाटवी का 
वर्ण न २२१ 
» २१६ मह्दाटवी में चण्डिका के मंद्िरि का और वद्दों के बुड़ढे पुजारी का वर्णन; २२५ 
» २१७ कुमार का मन्दिर में दशन करके पुजारी से बातचीत करना और एक 
रात वहाँ रहना २३१ 
» २१८ चंद्रापीढ़ का उज्जयिनी में प्रवेश और पिता माता द्वारा स्वागत २३२ 
» ९१९ कुछ दिन बाद हिमकूट से मेघनाद और पत्नलेखा का आना और कुमार 
का कादम्बरी के विषय में उनसे पूछना २३३ 
9 २२० पत्रलछेखा द्वारा कादुम्बरो की विरह्दावस्था का वर्णन २३४ 
५ २२१७ पत्रऊूखा द्वारा कादम्बरी की विरद्ावस्था का वर्णन २३४ 


#भ्रनु० २२१ की संख्या भूल से मुद्रित होने से रह गई हे। उसका आारम्म 
प१ृ० २३४ पर “तब मैंने उनका श्राशय समझ फर' यहाँ से समझना चाहिए । 


( १० ) 


प्ृ० सं 
[ भनु ० २२२ | पत्रछेखा द्वारा कादम्बरी का कथन कुमार को सुनाना २३७ 
» २२३ पत्नलेखा द्वारा कादम्बरी का कुमार के विषय में स्वप्न-द्शंन का वर्णन २३६ 

४3 २२४ पत्रकेखा का कादम्बरी के काम-विषयक प्रश्न और अपने उत्तर का 
वर्णन २३७ 
४» रेर० पतन्नलेखा का कादम्बरी से कुमार का स्वयम्बर करने का उपदेश २३८ 

9 २२६ पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की काम-दुशा का उसी के शब्दों में स्पष्ट 
करना २३५९ 

उत्तर भाग 
मंगलाचरण के शोक 

») २२७ पत्न लेखा द्वारा कादम्बबी की कामदुशा का उसी के शब्दों में स्पष्ट 
करना २४१ 

9 २२८ पत्रछेखा का कादम्बरी के शब्दों में कथन कि किस प्रकार वह भीतर- 
बाहर कुमारमय हो रही थी २४२ 

» २२९ वियोगिनी ख्त्रियों के संकल्पों में बसे हुए प्रियतम के साथ बहुविध 
समागम सुख का वर्णन २४३ 

9 रे३० कादम्बरी का पतन्नलेखा को कुमार चंद्रापीडु के पास जाने के छिये 
बिदा करना २४४ 

» रे३े१ पत्रनलेखा का चंद्रापीडु को कादम्बरी के छोड आने के कारण उपालम्भ 
देना २४४ 
» रेरेर कादम्बरी के आछाप-वचनों के घुनने से चंद्रापीड का व्याकुल होना २४४ 

५5 रे३े३े चंद्रापीड़ की सुविधा कि वह हेमकूट जाय या वहीं माता-पिता के 
पास रहे २४७ 
» रे३े७ चंद्रापीड़ का कादम्बरी के रूप का स्मरण करके तनन्‍्मय द्वो जाना २४६ 

४» रेरे७. कादम्बरी का चंद्रापीडु के मन में बस जाना और कुमार को कहीं भी 
सुख न मिलना २४७ 
) रे३६ कामारिनि से द्ग्ध चंद्रापीड का ताप और क़ृशता २४७ 
७ रेरे७ केयूरक का हेमकूट से छोटकर और चंद्रापीड के पास आना २४८ 
» रेरे८ केयूरक द्वारा कादम्बरी की काम-दशा का वर्णन २४८ 
9 रे३९ कंयूरक द्वारा दादम्बरी की विविध शंगार-चेष्टाओं का वर्णन २५१ 
9१ २४० केंयूरक द्वारा कादम्बरी की अरति निद्राक्षय कामदशार्भों का वर्णन. २७५२ 
» २४१ केयूरक द्वारा कादम्बरी के असद्य काम-संताप का कथन २०२ 
७ २४२ कादम्बरी की काम-वेदना से चंद्रापीड का मूछित ड्वोना रण 
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२४३ ] चंद्रापीड़ का होश में आना और कादम्बरी एवं उसकी सखियों के 

प्रति उपालम्भ प्रकट करना रणर३े 
२४७ कादुम्बरी से जाकर मिलने के लिये चंद्रापीडु को व्याकुलता रजण 
२४० कादम्बरी केंयूरक का चंद्रापीडु को आश्वासन देना कि धीरज रखकर 

चलने का उपाय कीजिये र्णण 
२४६ चंद्रापीडु की जाने के विषय में चिंता रजण 
२४७ सेना का छोटकर दशपुर तक आ पहुँचना २०७ 
२७८ हेमकूट लौटने के लिये केयूरक का चंद्रापीडु से अनुमति मांगना २०७ 
२४६८ चंद्रापीड का पत्रलेखा के साथ के यूरप को जाने की आज्ञा देना २०८ 
२७० चंद्रापीड़ का पत्नलेखा द्वारा कादम्बरी के लिये संदेश भेजना २०९ 
२०१  चंद्रापीड का पत्रछेखा को मार्ग में सावधानी के लिये आउवस्त करना २६० 
२७०२ चंद्रापीड का पिता से आज्ञा लेने के लिये उनके पास जाना २६१ 
२०३ कुमार को देखकर राजा के मन में उसके विवाद्द रचाने की चिता 

होना और मंत्री शुकनास से परामर्श करना २६१ 
२७४ कुमार और मंत्री के साथ राजा का रानी के महल में जाकर वही 

विचार करना २६२ 
रणण५. लौटते हुए वेशम्पायन का स्वागत करने के लिये चंद्रापीड का अपने 

पिता की आज्ञा प्राप्त करना २६३ 
२७६ रात्रि में चंद्रोदय की शोभा का वर्णन और प्रातः काल प्रयाण शांख 

का बजाया जाना २६३ 
२७७ कुमार चंद्रापीड प्रस्थान २६३ 
२०८ कूच करते हुए कुमार का आगे बढ़कर अपने स्कन्धावार को देखना २६४ 
२०९ कुमार का अकेले ही स्क्रन्‍्धावार में प्रवेश करना और वहाँ लोगों का 

पहले उसे न पहचानना २६४ 
२६० सेना में पहुँचने के बाद कुमार का वेशम्पायन को न देखकर चिन्तित 

होना २६५ 
२६१ वेशम्पायन के विषय में चंदापीड के प्रइन २६७ 
२६२ राजाओं का उत्तर कि प्रस्थान के समय वेशम्पायन ने अच्छोद के 

दर्शन का निश्चय किया २६७ 
२६३ अच्छोद के तट पर वशम्पायन का विजडित की भांति स्थिर द्वो जाना २६६ 
२६४ साथियों के समझाने पर वेशम्पायन का वहाँ से न चलछने की शपथ 

छेना २६६ 
२६५ राजाओं के भ्षाग्नह से वेशम्पायन का आहारादि क्रियाएँ करना २६७ 


( १२ ) 


पृ० से० 
[ अनु० २६६ ] वेशम्पायन का व॒द्यान्‍्त सुनकर चन्द्रापीडु की चिंता २६८ 
» २६७ व्याकुछ चित्त से चंद्रापीड का अपने छिये बनाई हुईं छावनी में हहरना २६५९ 

, २६८ कुमार का यह निशुचय करना कि माता-पिताकी आज्ञा छेकर उनका 


वेशम्पाथनको छाने के लिये जाना डचित होगा २७० 
५ २६९ कुमार का विधभ्राम के लिये जल मंडप में प्रवेश करना २७१ 
, २९७० चन्दापीड का सेना के साथ उज्जयिनी लोटना २७२ 
» २७१ लोगों में सचंन्न ०शम्पायन के विषय में चिंता २७३ 
, २७२ कुमार का शुकनास भवन में ४शम्पायन की माता मनोरमा को-विलाप 

करते हुए देखना २७३ 
, २७३ राजा का वैशम्पायन के न आने के लिये चन्द्रापीडु को दोषी ठहराना २७३ 
, २७४ शुकनास का वेशम्पायन के प्रति आक्रोश २७४ 
५ २७५ दुःखी मंत्री को राजा का उत्तर देना २७६ 
» रे७६ राजा का वैशम्पायन के विकार को योवन के सिर मढ़ना २७६ 
» २७७ राजा का शुकनास को पुन: समझाना २७६ 
» २७८ शुकनास का राजा को उत्तर; चन्द्रापीडुका वैशम्पायन को छाने के 

लिये आज्ञा मांगना २७७ 
५ २७९ घन्द्रापीड़ को जाने की अनुमति मिलना २७८ 
» २८० चन्द्रापीडु का मनोरमा को आइवासन देना २७९ 
, २4) गमन मुहूर्त के विपय में चन्द्रापोड़ की ज्योतिषियों से बातचीत २७९ 


9 २८२ प्रस्थान के समय चंद्रापीड़ को माता को प्रणाम करने के लिये उसके 

भवन में जाना २८० 
» २८३ विलासवती का चंद्रापीढ़ से वास्सल्य भाषण और उससे विदा लेना २८० 
,» रे८४ चंद्रापीद का पिता से जाने की अजुज्ञा मांगना और राजा का उसे 


राजतंत्र के विपय में समझाकर विदा करना २८० 
» २८७५ कुमार का उज्जयिनी से प्रस्थान करना २८२ 
» २८६ मार्ग में चंद्रापीडढ़ का कादुम्बरी से अपने मिलने के विपय में नाना 

कठ्पनाएं करते हुए आगे बढ़ना २८२ 
» रे८७ मार्ग में वर्षाकाछ से हुए विध्नों का वर्णन २८४ 
3 २८८ मेघऊाल में चंद्रापीड़ की कामदशा २८५७ 
» २५५९ मेघकाल में भी चंद्रापीड़ और सेना का रात दिन आगे बढ़ ना २८७ 
५» २९० मार्ग में मेघनाद से भेंट और चंद्रापीडु का उससे मैशम्पायन के विषय 

में प्रश्न पूछना २८६ 


3 २९१ मेघनाद का कुमार से अपने छोट आने का हाल कद्दना २८६ 


शी, 
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[ अनु० २९२ | चंद्रापीड़ का कादम्बरी की विरह दशा की कहपना करते हुए अच्छोद्‌ 
के तट पर जा पहुँचना २८७ 

» २९३ वहाँ वेशम्पायन को हू ढ़ते हुए मद्दाश्वेता के आश्रम में जाना और 
महाइव्रेता को क्षसह्य दुःख की अवस्था में देखना २८८ 

५ २९४ महाखेता द्वारा कुमार से वेशस्पायन के कामासक्त होने का द्वाल 
सुनाना २८८ 

» २९५ महाइग्रेता का कथन कि वह चाँदनी रात में पुण्डरीक का चिंतन करते 
हुए लेटी थी २८९ 

, २९६ उस समय तीत्र कामोन्माद से भरक्र वेशम्पायन का उसकी ओर 
आना २६७० 

५ २९७ चेशम्पायन का अपनी बासना प्रकट करना और महाशवेता का उसे 
शाप देना २९० 
» रै९८ उसे सुनते ही शोक से चंद्रपीड़ का हृदय-स्फोटन होना २९१ 
» २९९ निष्पाण चंद्रापीड़ को कादम्बरी का देखना और शोक स्तब्च हो जाना २९३ 
, ३०० अनुमरण करने के लिये कादुम्बरी का निई्चय करना २९३ 

9 ३०१ घचंद्रापीड़ के शरीर की रक्षा के लिये कादम्बरी को दिव्य पुरुष द्वारा 
आदेश मिलना २९७ 
3 ३०२ पत्रलेखा का इंद्रायुध को लेकर अच्छोद सरोवर में कूद जाना २९० 
» ३०३ अच्छोद सरोवर से कर्पिजल का बाहर निकलकर आना २९६ 

» है०४ कर्पिज का उन सबको चंद्रछोक में गए हुए पुण्डरीक का वृत्तान्त 
सुनाना २९७ 
५ है०७ कर्पिज्नल को क्रोधी वमानिक का शाप २९७ 
५» है०६ पुण्डरीक के लिये मह्ाइ्त्रेता का विलाप करना २९८ 
3 ३०७ कर्पिजल का महारवेता को समझाना २९८ 

) ३०८ कादम्बरी का कर्पिज्ल से पत्रलेखा के विषय में पूछना और कर्पिजलछ 
का इवेतकेतु के पास जाना २९९ 

» ३०९ उस परिस्थिति में महाइ्वेता और कादुम्बरी दोनों का अपना कर्तव्य 
निश्चित करना २९५९ 

४9 ३१० कादम्बरी का चंद्रापीड के शरीर की सेवा के लिये उस दिन सबके 
साथ निराहार रहना २९९, 

9 ३११ कादम्बरी का चंद्रापीढ़ के अविनाशी शरीर के छक्षणों को ध्यान से 
देखकर मदलेखा से कहना ३०० 


( १४ 92 


पृ० स॑० 

[ भनु० ३१२ ] कादम्बरी द्वारा अपने माता पिता के पास इस बृत्तान्त को सूचना 
भेजना ३०१ 
& ,, ३१३ मदलेखा का सूचना देकर घापिस लोटना ३०१ 
» ३१४ शरत-काल के आने पर उज्जयिनी से संदेशहरों का आना ३०३ 
५ १५ वार्ताहरों के साथ कादम्बरी का संचाद भेजना ३०३ 
» ३१६ वार्ताहरों का छोटकर उज्जयिनी आना ३०४ 
» ३१७ बविछासवती का चंद्रापीड़ के लिये शोक करना ३०७ 
» ३२१८  शाजा का रानी विछासवती को थेय॑ देना ३०६ 

9 १८0 रगपीड की झूत्यु का समाचार जानकर राजा तारापीडु का शोक 
करना 3०८ 

3 रै२० मत कुमार के ऊवियाशी शरीर की बाच सुनकर राजा का आइचये- 
चकित होना ३०९ 
» ३२१ संसार की विचिनत्रता के दिपय में शुकनास का राजा से कथन ३०९ 
» रै२२ राजा का कुमार के दृशन के लिये जाने का निएदचय करना ३१० 


» ३२२१ राजा का चुने हुए लोगों को साथ छेकर अच्छोद्‌ के तद पर आना ३११ 
53 ३२२४ चंद्रापीड के अविनाशी शरीर के ,विषय में मेघदाद से निश्चय करके 


राजा का महाखेवा के आश्रम में थाना ३१२ 
» हेर९े७. रानी विछासवती का विलाप और राजा का समझाना ३१२ 
9 रेर२३ राजा तारापीड का वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना ३ 


» ३२े२७ भगवान्‌ जाबालि द्वारा अच्छोद के पुडरीक, उज्जयिनी के ८शम्पायन 
आर जाबाल्षि शाश्रम के शुकशावक के जन्मों की एक सूच्रता बताना ३१७ 
» रेट कथा सुनकर सुग्गे को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आना ३१७ 
» ह२६ जाबालि द्वारा कथा की समाप्ति ३१६ 
पिं 5 ४ 
५ ३३० कर्पिजक का वंशम्पायन को दूंढ़ते हुए जाबाछि आश्रम में आना ३१७ 
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ह ] वशम्पायन शुक द्वारा आत्म बृत्तांत का उपसंहार और पात्रोंका शाप मोचन 
७ २३२१ वशम्पायन का कपिजलू से समागम ३१७ 
» रैरेर वेशस्पायन का कर्पिजल से अपने माता पिता आदि का वुत्तांत पूछना ३१८ 
9 रेरेरे कर्पिजलक का उत्तर कि इवेतकंतु ने पुण्डरीक के लिये आयुष्कर कर्म का 
विधान किया है ३१८ 

» कैझे४ कर्पिजल का आकाहश मार्ग से अदृश्य होना ३१५९ 
» रेरेण  सुग्गे का जाबालि आश्रम से भागना और चाण्डाल द्वारा पकड़े जाना ३२० 

& अनुच्छेद ३११३ फी संड्या फा शीषक मुद्रण में भूल से छूट गया है। (० 
२३०१ पर 'मदलेखा जाकर लौट श्राई...?, यहाँ से वह शुरू द्वोता है । 


( १५) 


पू७० ख० 
[ अनु० ३३६ ] सुर्गे का पछताना और छूटने के लिये प्रार्थना करना ३२१ 
» ३३७ चाण्डाऊ का सुग्गे को बॉधचकऊर 'चाण्डाल बस्ती में छाना ३२१ 
» रेरे८. चाण्डाल बस्ती ( पककण ) का वणन ३२२ 
» रैरे९ चाण्डाल कन्या का सुग्गे को आहार के लिये समझाना ३२३ 
, ३४० सुग्गे द्वारा अपनी कथा का उपसंद्दार शरण 
» २४१  चाण्डाल कन्या का लक्ष्मीरूप में भात्म-परिचय देकर आकाश में अहृदय 
हो जाना ३२७ 
» ३४२ लक्ष्मी का वचन सुनकर शुद्रक को अपने पूर्व जन्म का स्मरण और 
कादम्बरी के लिये कामचितन करना ३२६ 
» ३४३ वसन्‍्तमास की समुपस्थिति ३२७ 
» औै४४७. मधथुमास से पुलकित कादम्बरी द्वारा चंद्रापीड के शरीर का आलिंगन १२८ 
» ३०७५ चंद्रापीडु के अविनाशी शरीर का पुन; जीवित होना ३२५९ 
» २४६ कर्पिजल के साथ पुंडरीक का चन्द्रलोक से उतर कर दशन देना ३२५९ 
» रे४७ चंद्रापीडु का अपने माता-पिता से मिलना ४३२९ 


, २४७८ पुणडरीक रूपधारी वेशस्पायन का शुकूनास मनोरमा से मिलना एवं 
मदिरि-गौरी और चित्ररथ-हंस के वहाँ पधारने से सब का मिलन 


महोत्सव | ३३० 
७ रै४५९ चंद्रापीड-कादम्बरी और पुण्डरीक-मद्दाइवेता का विधिवत्‌ विवाद ३३१ 
» २७५० कादम्बरी का चंद्रापीड से पत्रलेखा के विपय में प्रइन ३३१ 
५ २७५१ श्वशुरणद्द में दस दिन रहकर चंद्रापीड़ का पिता के पास छोटना ३३२ 


3 २५२ कभी उज्जयिनी, कभी हेमकूट, कभी चंद्रछोक, कभी अच्छोद तट पर 


पति हुए कम का परम सुखी होना रे अर के" १९ 


परिशिष्ट-२ 20232 न ३६४-३७८ 
शब्दानुक्रमणिका न ले ३७९-४०४ 


कादंबरी के पात्र 


( १) पुरुप पात्र 


झूद्रक -- विदिशा का राजा, चन्द्रापीड़ का | कैलास--अन्तःपुर का प्रधान कंचुको 

अवतार | मंगस- शुद्धनास का अ्ृत्य 
कुमा रपाल्ित--झद्गक का प्रधानामात्य | ज्ञाह्यपाद - जाबालि का शिष्य 
जाबालि--कथा कहनेवाले महर्षि पुण्डरीछ--महर्पि इ्वेतक्रेतु का युवापुत्र और 
हारीत व मुनिकुमार, जावालि के पुश्र मदहाइयेता का आराध्य प्रेमी 
घन्द्रापीदु--प्रधान नायक कपिज्ञत-- पुण्डरीक का सखा मुनिकुमार 
तारापीड़ -- चन्द्रापीढ़ के पिता, उज्ञयिनी के इवेतकेतु--पुण्डरीक के पिता 

मा हं स--महारवेता के पिता 


घेशम्पायन -- चन्द्रापीड का सखा 
थे म् श्र # घ पे हक मी रे हा 2 
गे छ 
: फेयूरक --कादुम्बरी का चीणावाहइक गन्धव 


यन का पिता 

बलाहक--राजा तारापीडू का बलाधिकृत | कुमार 

मेघनाद--बल्लाइक का पुत्र, चन्द्रापीड का | फीरीद - गन्धवराज चित्ररथ का कंचुकी 
मद्दाबल्ाघिकृत मावद्भञअऊ--शबर सेनापति 


(२) स्ली पात्र 


कादम्बरी--कथा की नायिका, गम्धवंराज | विज्ञासवती--तारापीड़ की पत्नी, चन्द्रापीद 


। 


। 


चित्ररथ की पुत्री की माता 
मदिरा >चित्ररथ की पत्नी, कादस्त्ररी को झनोरमा--शुक्रनास की पत्नी, वैशम्पायन 
माता | 
गौरी-- हंस की पत्नी, महाइवेता की माता... सब 
मदलेखा - कादम्बरी की प्रधान सखी | सकरिका - विलासवती की तास्थूलकरंक 
तमालिका--कादम्बरी की अन्य सखी ॒ पाहिनी 
तरलिका --महाइवेता की ताम्बूल-करंक..... कैंववधना--विलासवती के अन्तःपुर की 
वादिनी मदतत्तरिका 
पत्रलेखा-- कुलूतेश्वर की पुत्री चन्द्रापीड़ की | चाण्डाल कन्या --पुण्डरीक की माता, लक्ष्मी 
प्रियसखी का श्रवतार 
(३) श्रन्यपात्र 
पैशम्पायन--कथा सुनाने वाला शुकशाबक, | गन्धमादन--चन्द्रापीडु का राजकुंजर 
पुण्डरीक का अवतार | कालिन्दी--कादुम्बरी की सारिका 


इन्द्रायुच--चन्द्रापीडू का अश्व, कपिन्नल | परिद्दास--कादम्बरी का शुक, कालिन्दी का 
का अथतार पति 


कादम्बरी : एक अध्ययन 


कादम्बरी 


एक सांस्कृतिक अध्ययन 


कादुम्बरी महाकयि बाणभ्रष्ट की अमर कृति है। बाण के दूसरे ग्रंथ हष॑चरित 
का सांस्कृतिक अध्ययन बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ के व्याख्यानों में प्रस्तुत किया गया था। 
यहां हमारा विचार है कि कादुस्बरी का भी उसी प्रकार का एक अध्ययन भ्रस्तुत 
किया जाय । 


बाण की सहज प्रफुल्छित प्रकृति, चित्रग्नाहिणी प्रतिभा, कल्पनाशील मन और 
असामान्य पाण्डिस्य के विषय में जो कुछ हम हपंचरित में देख चुके हैं, कादम्बरी के चित्रों 
में उनका व्यक्तित्व उससेकहीं अधिक विकृसित परिलक्षित होता है। हर्षचरित इसी प्रथिवी की 
तथ्यात्मक आख्यायिका है, पर कादुम्बरी दिव्यलोक को भूतल पर छाने वाली काव्य-कल्पना 
है जिसमें कवि का मानस अपने युग के उस विरादू मानस में अन्तर्लीन हुआ मिलता है 
जब देव और मानव एक दूसरे से मिलने के लिये निकटतम आ गए थे। शंकर ने भ्द्वेत 
परक “अहं ब्रह्मास्म' का जो उद्घोष बाण के कुछ वर्षो बाद किया, उस दिव्य वसंत की 
श्रीपंचमी बाण की कादम्बरी है । कादम्बरी का जो सुरभित सौन्दय है उसमें किसी देवछोक 
का अपूर्व सौगंधिक यश मिला हुआ है । सचमुच संस्कृति के उस विकास में भारतीय 
मानव देवों के विराट भ्राव का संस्पर्श कर रहा था । गंगा की अन्‍्तवेंदी में कैलास के उस 
अट्टद्दास की साक्षात्‌ उपलब्धि हो रही थी जिसकी ओर पूवेयुग के मद्दाऊवि ने (राशी भूत: प्रतिदिन 
मिव त्यम्बकस्याह्दास:”? कष्टकर संकेत किया था । भारतीय मानस-हंस गंधवों के दिव्यव्मेक 
का अन्तरंग वरण करने के लिये आकुल थे । चन्द्रापीड और कादम्बरी उस सुपण के को 
पंख हैं जिनके घर पर कवि की कल्पना मे पृथिवी और आकाश के बीच में ऊँचे उठने का 
प्रयस्न किया | 


कादम्बरी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है; इस प्रइन का उत्तर पुराणों के तत्कालीन 
कुछ वर्णनों में हम देख सकते हैं । “भारतवर्ष प्रथिदी में कमे-भूमि है ( प्रथिव्यां भारतं वर्ष 
कर्म भूमि रुदाहूता, श्रद्म २७।२ )। भारत ही मोक्ष-क्षेत्र है। भारत वह वर्ष है जो भुक्ति 
और मुक्ति दोनों के साधन की सुविधा देता है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति यहीं 
भारत में मनुष्य को हो जाती है ( प्राप्तोति पुरुष; सर्व तस्मिन्वर्षे सुसंयतः, ब्रदा० २७७) | 


२ कादम्बरी ] सांस्कृतिक क्षीर-समुद्र 


हम्द्रादि देवों को अमर पद की प्राप्ति भारत में किए सुशोभन कर्मों से हुईं। भारत स्वर्ग 
के लिये भी प्रतिमान या प्रतिरूप है। स्वर्ग की मात्रा जानना चाहो तो भारत का द्शान 
करो । देवों का भी सदा यह मनोरथ है कि हम भारत में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो |! 
भारत की इस गुण सम्पत्ति का स्रोत क्या था, इसका उत्तर उस युग के प्रत्यक्ष जीवन से 
ही दिया गया था--“यह भूमि कमंभूमि है, स्वर्ग तो केवल फलभूमि है। यहाँ का मनुष्य 
जो अपने कम से संभव बनाता है वह उस लोक के सुरासुरों के लिये भी संभव नहीं--- 
(मनुष्य: कुरुते यत्त तन्न शक्यं सुरासुरेः)। भारत में निवास करने वार्लों के पास जोवन के 
विविध कर्मफल विद्यमान हैं । घम्य हैं वे जो भारतवर्ष में जन्म लेते ह और घमे, अर्थ, 
काम, मोक्ष के महाफलों में अपना पूरा अंश प्राप्त करते हैं। तप का फल, सब दानों का 
फल, अहिंसा आदि साधनाओं का फल, नाना शार्त्रों का फल, नाना ब्रर्तों का फल, 
स्वाध्याय का फल, स्वनुष्ठित ब्रह्म चयं का फल, सर्वोपकारक्ष म गृहस्थाअरम का फल, वनवास 
में मुनिवृत्ति से रहने का फल, योगयुक्त संन्यास का फल तथा अनेक शुभकर्मो के उदार फल 
इसी भारत में फैले हैं, अन्यन्न नहीं (प्राप्यते भारतेवर्ष न चान्यश्र द्विजोत्तमाः, बरह्मा० २७।७५) | 
लोक और परलोक के सब लाभ भारत के ही नगर जनपद, ग्राम, निगम, राजधानी, 
गुरुकुल, आश्रम और अरण्यों में भरे हुए दिखाई देते हैं ।” भारत के मुकुट की मणि का 
जैसा भारवर तेज है वैसा और कहीं नहीं । अतरुव युगवाणी के रूप में कहा गया--'भारतवर्ष 
के समान पथिव्री में दूसरा कोई वर्ष नहीं । भरत के अखिल गुर्णों को कौन कह सकता 
६९ 0? देवता भारत से ही स्त्रग में गएु और वे अपने देवस्व की विभूति के साथ पुन; भारत 
में ही आना चाहते हैं ( निवासं भारते वर्ष आकांक्षन्ति सदा सुराः, ब्रह्म, २७॥९ )। 
स्वर्ग और अपवर्ग दोनों की उपलब्धि का द्वेतु भारतवर्ष है । स्वर्ग की देवयोनियों से भारत 
की मानुपी योनि श्रेष्ठ है ।? 


जो कोई इस प्रकार का सुरभित सांस्कृतिक प्राणवायु था उससे कादम्बरी काव्य का 
चिदुंश संपन्न हुआ | संस्कृति के क्षीर-समुद्र में महाकति की ध्यानशक्ति द्वारा जो अमृतघट 
उसपन्न हुआ वही कादम्बरी कथा-क्राव्य है । यक्षकोक, गंधर्वछोक, प्रिद्शालछलय या 
निजर देवलोकों के अक्षय्य जीवन का वरदान लिए हुए देवकुमारियाँ भारत के 
राजकुमारों का वरण करना चाहती थीं । यही कादुम्ब्ररी का चित्रपट है । जीवन 
में जो प्राप्तव्य है यदि घह सब प्राप्त हो जाय द्वो तो मानव लोफ और देवलोक में फिर 


१--देवानामपि भो विप्रा$ सदैवेष मनोरथः | 
श्रपि मानुष्यमाप्ध्यामों देवत्वात्‌ प्रच्युता: ज्िती ॥ 
ब्रह्म २७।६६ 
२--न भारतसमं वर्ष एथिव्याम्‌ श्रस्ति भो द्विजाः । 
क; शक्रोति ग्रुणान्‌ वक्तु' भारतस्याखिलान द्विजा; ॥ 
ब्रह्० २७७१, ७८ 


कादम्बरी ३ 


क्या कर्घग्य शेष रहता है ? कवि के शब्दों में इसका उत्तर है प्रेम की साधना । वद्द भी 
एक जन्म के लिये नहीं, तीन तीन जन्मों में सत्य द्ोने के लिये। भूत, भविष्य और 
वर्तमान की श्खलाओं को कादम्बरी के कथाकार ने एक सूत्र में पिरो दिया है। अपने 
प्रतिभानवान्‌ चक्षु से उसने मृत्यु की छाया को अमृत के आतप से हटा दिया है । यह कथा 
क्या है ? इसके फैलते हुए सूत्रों का वितान कितना सक्षम और व्यापक है ? इसके कक्ष 
कितने अवकाश संपन्न हैं ? मानवी भार्षो के कितने पत्रल्तात्मक चित्रों से वे संकुछ हैं ? 
भारतीय प्रकृति की कितनी ओजस्बी सजनशक्ति हे ? उसकी षटऋतुमयी परिवर्तनशीलता 
कितनी मनोरम हे १ उसके चक्रात्मक संचल्सर की एकतान संचरणशीलता कितनी प्राणवन्त 
है १ इन सबकी प्रभाव छाया कादुम्बरी के कथानक में प्राप्त ह्वोती है । 


कादम्बरी के पात्र गंधवेलीक और मानुषछोक की जीवन विभूति और मानस- 
संपत्ति एक दूसरे की संप्रीति और कुशलक्षेम के छिये समर्पित करते हैं। उनमें इन्द्र के 
स्थान पर समवाय का नियम कार्य करता है। वे सब एक सर्वाभिभावी, सर्वोपरि 
नियतिचक्र के अनुशासन से बँघे हुए अपने-अपने जीवन का उद्घाटन करते हैं। उनकी 
मुल प्रेरणा सदा प्रेम है । यह स्वर्गीय तत्व मनुप्यकोर को गंधवंछोक के साथ मिलाता 
है । इसकी साधना करते हुए दस छोक के पात्र देवलोक में जाते-आते हैं । 


कथा की दृष्टि से कादंबरी का संस्थान उस वसुधान-कोश के समान है जिसमें 
ढकक्‍्फन के भीतर ढक्‍कन खुलता हुआ पद-पद्‌ पर नया रूप, नया यश और नया विधान 
आविष्कृत करता है । यहाँ पात्रों के चरित्र एक जीवन में नहीं, तीन-तीन जीवन पर्यन्त हमारे 
सामने आते हैं | 


कादंबरी के उदात्त वर्गनों का रस लेने के लिये आवश्यक है कि पाठक के मन में 
डसके संहिलिष्ट कथासूत्रों की स्पष्ट कल्पना बनी रहे | इसकी कथावस्तु को भ्षति संक्षेप में 
इस प्रकार जान सकते हैं । जैसे किसी चित्रपट के उत्तरोत्तर खुछते हुए अंश सामने आते हैं 
वैसे ही कथा के धुख्य मोड़ इस प्रकार हैं १ । 


( $ ) अ--शद्वक की राजसभा में चांडाल कन्या का आगमन [अनुच्छेद ५-११ ] 
-शंपायन तोते का परिचय और उसके द्वारा कथा का आरंभ 
[ अनु ० १२-१६ ] 
(२) अ--विध्याटवी वर्णन | [ अनु० १७-३५ ] 
आ---जाबालि का आश्रम; जाबलि ऋषि द्वारा पशंपायन तोते की कथा का 
आरंभ । [ अनु० ३६-४३ ] 


( ३) क--उज्जयिनी और तारापीढ का वर्णन; चन्दापीड - का जन्म 
[ भनु० ४४-६७ ] 


४ कफादम्बरी ] कादम्बरी कथा के मुख्य मोढ़ 
आ---चंद्रापीड़ की शिक्षा, यौवराज्याभिषेक और दिग्विजय [ ६८-१२३ ] 


( ४ ) अ--अच्छोद सरोवर का वर्णन; चरद्रापीढ़ और महाइवेता की भेंट एवं 
महाइवेता का अपना वृत्तांत-कथन [ अनु० १२४-१८१ | 


आ--चंद्रापीड़ और कादम्बरी का प्रथम मिलन [ अनु० १58२-११ १ ] 


(५ ) अ--घंद्रापीड़ का उज्जयिनी में छौटना; कादंबरी का विरह और प्रेम- 
संदेश [ अनु० २१३१-२५७ ] 
आ--चंद्रापीई का पुनः गंधवं छोक में जाना और झुत्यु 

[ अरनु० २५८-३०० | 


( ६ ) अ--महाइ्वेता और कादम्बरी का शोक एवं प्रतिबोधन [अनु० ३०१-३१७] 


आ--तारापीड़ और विछासवती का शोक, जाबालि ऋषि द्वारा उद्घाटित 
कथासूत्र की समाप्ति । [ अनु ० ३१६-३१९ | 


( ७ ) अ-*इवेतकेतु द्वारा भेजे हुए कर्पिंजल का वैशंपायन से जाबालि आश्रम में 
आकर मिलना । [ अनु० ३३०-३३७ |] 


आ--जाबालि आश्रम से वेशंपायन तोते का भागना और चांडाल कन्या 
द्वारा पकड़कर शूद्वक की सभा में छाया जाना। [ अनु० ३३८-३४७ ] 


( ८ ) अ--लहष्ष्मी द्वारा झूद़्क तथा वेशंपायन के पूवेजन्म का परिचय देना और 
उनका शापमोचन । [ अनु ० १४१ ] 


आ+--महाइवेता और पुंडरीक एवं चंद्रापीड और कादम्बरी का समागम । 
[ अनु० ३४२-शऐ७२ ] 


इन कथामोड़ों के भीतर से कथाप्रवाह छहरिया गति से भागे बढ़ता है। इसका 
क्रम कथा-शिल्प के मर्मज्ञ कथाकार ने इस प्रकार रखा है। पहले वे कथा के लिये एक 
स्थिर धरातल तैयार करते हैं। फिर उस ठट्टराव पर कथा के गतिशील कण संगृहीत होने 
लगते हैं और उसके तरल प्रवाह को आगे बढ़ाते दें। यों स्थिति और गति के 
मिले हुए विधान से कथा के बर्णनों में अद्भुत रसवत्ता की अभिव्यक्ति दिखाई 


पक्ती है । 
१--इस अध्ययन में श्री पी० एल० वैद्य द्वारा सम्पादित संस्करण का उपयोग 


किया गया है; प्रफाशक--श्रोरिययटल बुक एजेंसी, पूना, १६३५ । उसमें गद्य 
कथा फो ३५२ अ्रनुच्छेदों में बाँटदा गया दे। यहाँ सबंत्र उन्हों के अनुसार अंक 


दिए जाएंगे । 


का दम्बरी पू 


कंथा 


१ अ-आ--आरंभ में कवि ने विदिशा 
के राजा शूद्रक की राजसभा का वर्णन करते 
हुए एक चांडाल कन्या का वेशंपायन 
नामक तोतेको राजा को समप॑ण करने और 


तोते द्वारा अपनी महती कथा आरंभ करने 
की भूमिका दी है | 


२ अ-आ --वेशम्पायन शुक कथा का 
आरंभ करते हुए विंध्याटवी और उसके 
आश्रम का एवं पंपानामक पद्मसर का वर्णन 
करके शाल्मली बृक्ष के कोटर में अपने निवास का 
परिचय देता है। प्रातःकाल शबरसे नापति शबर- 
सैन्य लिये हुए उधर से निकक॒ता है। एक 
बुड़ढा शबर कृक्ष पर घढ़कर तोर्तो को उनके 
घोंसलों से पकड॒ता है। वेशंपायन नीचे 
गिर जाता है। हारीत नामक तापसकुमार 
उसे उठाकर आश्रम में ले आता है और वहाँ 
उसके पिता जाबालि तोते के पूव जन्म की 
कथा सुनाते हैं । 


है अ-आ--यहाँ से बेशंपायन शुक और 
शुद्रक के भी पूर्व जन्मों की, जैसा आगे चल- 
कर विदित द्ोता है, कथा का ठाठ आरं भ होता है। 
उज्जयिनी के राजा तारापीड़ की रानी विलास- 
वती के गर्भ से कथा के नायक घचंद्रापीड़ का 
जन्म द्ोता है और मंत्री शुकनास के यहाँ 
चन्द्रापीडु का सखा वेशंपायन जन्म लेता है । 
दोनों गुरुकुल में विधिवत शिक्षा प्राप्त करके 
घर लौटते हैं | यौवराज्य में अभिषिक्त होने 
के बाद घंद्रापीढ दिग्विजय के लिये निकलता 
है और उत्तर में कैलास के पास हेमकूट के 
निवासी किरातों के सुवर्णपुर मामक स्थान 


विशेष वर्णन 

शूद्रक ( अनु० १-२ ); विदिशा राज- 
घानी ( ३ ); राजा का जीवन ( ४ ); राज- 
सभा ( ५-७ ); चाण्डाल कन्या (८४); 
बेशंपायन तोता ( ९-११ ); आस्थान मंडप 
में सभा विसजन ( १२ ); झ्ृद्धक का स्नान 
और भोजन ( १३-१४ ); भरुक्तवास्थानमंडप 
में वेशंपायन द्वारा कथा का आरंभ ( १५- 
१६ >)। 


विंध्याटवी (१७ ); पंचवर्टी-आशभ्रम 
( १८-१९ ); पंपानामक पद्मसर ( २० ); 
शाल्मली वृक्ष ( २१-२३ ); प्रभात (२४); 
शिकार का कोछ।ह8ल ( २५-२६ ); शवर- 
सेन्य ( २७ ); शबर सखेनापति (२८ ); 
हारीत नामक ऋषिकुमार ( ३४ ); जाबालि- 
आश्रम ( ३६-३७ ); जाबालि (३८-३५); 
संध्याकाल ( ४२ ); चन्द्रोदय | ( ४३ »। 


उज्जयिनी वर्णन ( ४४-४५ ); राजा 
तारापीड़ का वर्णन ( ४६-४७ ); राजा और 
रानी की पुत्र के छिये अभिलाषा ( ५३-५६ ) 
पुश्न जन्म और सूतिकागृद्द का वर्णन ( ६३- 
६४ ); जन्म-मद्दोत्सव ( ६७ ); विद्यामंदिर 
और चंद्रापीढ़ की शिक्षा ( ६९-७२ > इंद्रा- 
युध अइब का वर्णन ( ७६-७७ ); चंद्रापीढ़ 
को देखकर पौरवनिताओं की चेष्टाएँ ( ८०- 
८२ ); प्रमदाओं के आछाप € ८३ ); राज- 
कुछ का विशद्‌ वर्णन ( ८५ ); चंद्रापीद 
हारा पिता तारापीड एवं माता विरासवती 
का दृशन (९० ); संध्या घर्णन ( ९४ ); 


६ फादम्बरी ] 


में पहुँचकर वहाँ से भी आगे अच्छोद सरोवर 
की भोर जा निकलता है । 


४अ---चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर के समीप 
पहुँचकर गीत की ध्वनि सुनता है और उसका 
भ्नुसरण करते हुए सरोवर के पश्चिमी तट 
पर शिव के मंदिर में एक कन्या को देखता 
है। यही महारवेता थी। वह इसका 
आतिथ्य सल्कार करती है और परिचय बढ़ने 
पर अपना वृत्तान्त सुनाती है। उसी सरोवर 
के तट पर वह ऋषि कुमार पुंडरीक के दर्शन 
से मदनाविष्ट हुईं थी। दोनों की मदनगत 
अवस्थाओं के अनंतर मदनावेश से पुंडरीक 
का मरण हुआ था और उसके लिये महाइ्वेता 
ने करुण विलाप किया था। इस प्रकार शोक 
ब्याकुल महाइवेता को चंद्रापीड सांत्वना 


देता है । 


४आ--इसके अनन्तर चंद्रापीड़ महाइवेता 
की सखी तरलिका के विषय में पूछता है और 
वह उसके गंधवंलोक जाने की बात कद्दती 
हुई गंधवराजपुत्री कादम्बरीा का प्रथम 
परिचय देती है । तभी गंधरवंकुमार केयूरक 
मद्दास्वेता के लिये कादंबरी का संदेश छाता 
है | तरलिका भी साथ लोटती है । जबतक 
महाइबेता का पुंडरीक से पुनर्मिछन न हो 
तब तक कादंबरी स्वयं विवाह्द न करने की 
प्रतिज्ञा पर दृढ़ बनी हुईं है । स्थिति को समझ 
कर महाइवेता स्वयं जाकर उसे समझाने का 
निशतय करती है और चन्‍न्द्रापीड़ को साथ 
के जाती है। मदहाश्वेता कुमारी अन्त: पूर में 


संक्तित कथा और वर्णन-सूची 


संद्रापीड की दिनचर्या ( ९५-९८); पत्रलेखा 
वर्णन ( १०० ); शुकनास कृत उपदेश 
( १०३-१०९ ); चंद्रापीड का यौवराज्या- 
भिपेक ( १११ ); दिग्विजय के लिये प्रस्थान 
( ११२-११५ ); सेना की इलचल् और 
कोलाहल ( ११६-११९ ); किन्नर-मिथुन का 
पीछा करना ( १२४-१२५ ) । 

अच्छोद सरोवर ( १२७-१२९ ); शिव 
मंदिर का वर्णन ( १३१-१३२ ); महाइवेता- 
वर्णन ( १३३-१३५ ); महाइवेता-जन्मादि 
वर्णन ( १३६९-१४० ); मुनिकुमार पुडरीक 
का वर्णन ( १४१ ); मदनाविष्ट पुंडरीक और 
महाइवेता ( १५२-१७३ ), पुंडरीक का संदेश 
( १७४ ); कर्पिजल द्वारा पुंडरीकू को 
समझाना (१५९-१६१); चन्द्रोदय (१६५), 
महाइवेता का अमिसार ( १६६-१६८ ); 
पुंडरीक का मरण ( १६६-१७० )»; महाश्वेता 
का विलाप ( १७१ ); पु डरीक के शरीर का 
चंद्रलोक में ले जाया जाना ( १७४-१७५ ); 
चंद्रापीड का महाइवेता को समझाना । 


कुमारी अन्तःपुर का वर्णन ( १८५- 
१८७ ); परिचारिकाओं के आलाप (१८८ ); 
श्रीमंडप का वर्णन ( १९० ); कादंबरीवर्णन 
( ५९१ ); मणिगृह ओर क्रीडा पर्वत 
(१९८-२० ०); शेषहार नामक वर्णन (२०१); 
संध्या समय ( २०३ ); हिमगृह-वर्णन 
(२०८-२०९ ); कादंबरी की विरहावस्था का 
चणन ( ३२१० ) | 


कादम्परी ७ 


पहुँचऋर कादंबरी से मिलती है और चंद्रापीढ़ 
का परिचय कराती है। महाइवेता कादंबरी 
के माता पिता से मिलने चली जाती है । 
कादुंबरी और चंद्रापीड़ एक दूसरे के प्रति 
प्रेम से आकर्षित होते है चंद्रापीड कादंबरी 
के आतिथ्य में वहीं रहता है। कादंबरी का 
अनुराग बढ़ता है और वह उचंद्रापीड के 
लिये उपहार भेजती है एवं स्वयं मिलने 
आती है । चंद्रापीई भी उससे मिलने 
जाता है । 


७ अ--« चंद्रापीड़ कादंबरी से बिदा 
होकर अपने स्कंघावार में लौट आता है। 
तभी उसे अपने पिता का पत्र मिलता 
है । माग में चंड़िका का एक प्राचीन 
मंदिर है जिसमें एक बुड़ढा 
दाक्षिणात्य पुजारी रहता है। चंद्रापीड़ ने 
मंदिर में जाकर देवी को प्रणाम क्रिया | 
अंत में वह उज्जयिनी पहुँचता है। उसके 
पीछे पत्रलेखा भी जिसे कादंबरी ने रोक 
लिया था लौट आती है ओर उससे कादंबरी 
की विरहावस्था का वर्णन करती है एवं 
कादंबरी का संदेश भी सुनाती है [ इतनी 
कथा लिख चुकने पर बाण का स्वगंवास हो 
गया और शेष अंश उनके पुत्र ने पूरा 
किया । ] 

कादंबरी की दशा जानकर चॉंंद्रापीड़ 
उससे मिलने के लिये व्याकुल हो जाता है । 
उसी समय कादंबरी की ओर से केयूरक 
उसका संदेश लेकर उज्जयिनी आता है और 
कादंबरी की विरहदुशा का विस्तार से 
वर्णन करता है। चन्द्रापीड उससे द्ववित 
होकर कद्दता है कि अब और सुनने की मुझ 
में शक्ति नहीं और गंघधवंलोक जाने को 
आतुर हो उठता है । तभी उसने सुना कि 


मद्वाराज तारापीड़ का पत्र ( २१४ ); 
शून्य महाटवी का वर्णन ( २१५ ); महिषा- 
सुर मर्दिनी देवी के मंदिर या चंडिकायतन 
ओर उसके पुजारी का वर्णन ( २१६ ); 
पत्रलेखा द्वारा कादंबरी की विरहावस्था का 
वर्णन (२२३-२३०); केयूरक द्वारा कादंबरी 
की विरहावस्था का वर्णन ( २३८-२४१ ); 
संध्यासमय-वर्णन ( २४४ ); चंद्रापीड का 
कादंबरी के लिये संदेश ( २५१ ); चंद्रापीड़ 
का प्रयाण ( २७७ )। 


८. कादम्बरी ] 


उसकी सेना दृशपुर तक लौट आईं है। 
वह पत्नलेखा को तो कादंबरी के लिये 
अपना संदेश लेकर भेज देता है, और स्वयं 
पिता की अनुमति से वेशंपायन को वापस 
लाने के लिये निकल पढ़ता है । 


७५ आ-उसने दशपुर में अपने स्क्रधावार 
को देखा और वेशंपायन के विषय में पूछा । 
छोगों ने बताया कि वेशम्पायन अपने को 
लौटने मेंअसमर्थ पाकर वहीं अच्छोद सरोवर 
के तट पर रुक गया है और हम लोग 
वहाँ का सब प्रबंध करके लौट आये हैं । 
यह सुनकर चन्द्रापीड़ राजा और शुकनास 
को यह सूचना देने के लिये उज्जयिनी लौट 
आता है । यह हाल जानकर मनोरमा बहुत 
दुःखी होती है और शुक्नास के मन में भी 
वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। चंद्रापीड़ 
इन सबको थैये देकर माता-पिता की अनुज्ञा 
से उज्जयिनी से चलकर पुनः अच्छोद सर के 
तट पर पहुँचता है। वहाँ महाइवेता के दिये 
हुए शापवश वेशंपायन की झूत्यु का समाचार 
जानकर चंद्रापीड का भी हृदय विदीण्ण 
हो जाता है । 

उस अवसर पर कादंबरी भी वहाँ आईं 
हुईं थी । वह इस दुर्घटना से अत्यंत दुःखित 
होकर प्राण व्यागने को उच्चत हो जाती है । 
तभी एक दिव्य पुरुष उसे आश्वासन देता है 
कि चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार दै, तुम इस 
शरीर की रक्षा करो, वह पुनः जीवित होगा । 
घन्द्रापीढ़ के वियोग से दुःखी होकर पत्र- 
लेखा इंद्रायुध को साथ लेकर अच्छोद सरोवर 
में कूद पढ़ती है । तत्काल कर्पिजल जो अब 
तक शापवश इंद्वायुध के रूप में था सरोवर 
से बाहर आता है और सूचित करता है कि 
पुंडीीक का शरीर चन्द्र-लोक में सुरक्षित है 


संक्तित कथा और वर्शन-सूची 


स्कंधावार वर्णन ( २५८ ); जलमंडप 
वर्णन ( २६९ ); मनोरमा-विलाप ( २७२ ); 
शुकनास का निर्वेद और सांत्वना ( २७४- 
२७८ १; जलदुकाल-वर्णन ( २८७ २८९ ); 
महाश्वेता द्वारा वेशंपायन बछृतान्त कथन 
(२९४-२९७ ); चंत्रापीड की रुत्यु 
( २९८ )। 


कादंबरी का शोक ( ३०१ ); कर्पिनल 
द्वारा शाप का दृत्तान्त कथन ( ३०४-३०५ ); 
घन्द्रापीड़ का अविनाशी शरीर ( ३११-३१२ ); 
तारापीड़ के दूर्तों का आना और लौटना 
( ३१४-३१७ ); तारापीड़ का शोक ( ३१९ ); 
विलासवती का विलाप ( ३२४-३२६ ) । 


फादम्बरी 8 


और पुंडरीक ही वेशम्पायन के रूप में अव- 
तरित हुआ था | 


आ. इधर तारापीड़ को दूतों द्वारा सब 
समाचार विदित हुआ । वे रानी विलासवती 
एवं शुघहनाघ और मनोरमा के साथ अच्छोद 
सरोवर पर गए। सब अत्यंत दुः्खी होते 
हैं और वहीं सरोचर के किनारे वेराग्य लेकर 
रहने लगते हैं | 


इतनी कथा सुनाकर जाबालि बताते हैं 
कि मंत्री शुकूनास का पुत्र वेशम्पायन ही 
महाय्वेता के शापवद शुक्र की योनि में जन्मा 
है । जाबालि के इतना कइते ही तोते को 
अपने पूर्वजन्म की स्थिति का स्मरण हो 
आता है ओर जाबालि कथा-गोप्ठी समाप्त 
कर देते हैं । 


७ अ-आ--वेशस्पायन तोता अपने 
दुःखों का स्मरण फरके जीवन के प्रति निराश 
हो रहा था कि भगवान रवेतकेतु का भेजा 
हुआ कपिंजल वहाँ आता है | दोनों मिलफ़र 
गदगद होते हैं और कर्षिजल उसे अपने 
शाप से छूटने का समाचार सुनाकर उसके 
पिता इवेतक्रेत्‌ का समाचार देता है । 
कर्पिजल वहाँ से अदृश्य हो जाता है। तोता 
कुछ दिन आश्रम में रहकर पंख निकलने पर 
वहाँ से उद्ता है और एक चांडाल द्वारा 
पहड़्चा जाता है। वह उसे अपने स्व्रामी की 
कन्या को दे देता है। जब वह ओर बड़ा 
हो गया तभी वह चांडाल राजपुत्री उसे 
झूद्रक के यहाँ ले आईं । 


इस प्रकार यह महती कथा जिस बिंदु 
से उठी थी अपने आवतों का वितान पूरा 
करके किर वहीं आ पहुँचती है । 
श 


कर्पिजल और तोते के रूप में वेशंपायन 
की सेंट और बातचीत ( ३३०-३३३ ); 
तोते का जाबालि आश्रम से उड़ जाना और 
चांडाल द्वारा पकड़े जाना ( ३३५ ); पक्‍कण 
या चांडाल बस्ती का वर्णन (३३८); चांडाल 
राजपुत्री के साथ बातचीत ( ३३९ )। 


१० कादम्बरी ] 


८ अ--राजा झुद्रक ने चॉंडाल कन्या 
को बाहर से बुलवाकर पूछा .ऊँ वह कौन 
थी, उसने तोते को क्‍यों बाँचा और वहाँ 
क्यों ले आईं । उसने प्रगल्भता से शूद्धक के 
जन्म का पर्दा उठाते हुए कहा---“चंद्रमा के 
अवतार चंद्रापीड़ आप ही हें, जो कादंबरी 
के प्राणाधार हैं। आपने न केवल इसऊे, 
बल्कि अपने भी पूर्वजन्म का बृत्तान्त सुना 
है । में इस ही माता लक्ष्मी हैं । कामराग से 
अंधे होकर इसकी यह दशा हुई है। 


कहीं यह इससे भी अधिक नीच योनि 
में पापवश न जा पड़े इसलिये इसके पिता ने 
मुझे आज्ञा दी है कि में इसके शाप की 
समाप्ति तक इसे मत्यंलोक में ही बॉधघकर 
रख रू । अब शाप समाप्त हो गया है | यह 
कहकर वह आकाश में अदृश्य हो गईं । 


८ आ--उसकी बात सुनकर शझूद्धक को 
भी अपने पूवंजन्म का सब वृत्तांत स्मरण 
हो आया और वह कादंबरी के विरह में 
विहनल हो गया । पैशंपायन की भी महागख्रेता 
के लिये वही दशा हुईं । 


उसी समय वसंत ऋतु अपने पूरे वेभव 
के साथ आ उपस्थित हुईं । गंधव लोक में 
कादंबरी ने कामदेव के उत्सव में पूजा करके 
चंद्रापीड़ की देह का जैसे ही आलिंगन किया 
वह फिर जीवित हो गया। उसने कादंबरी 
से कहा -- शाप के कारण इतने दिनों तक 
तुम्हारा स्पर्श होते हुए भी में जीवित नहीं 
हुआ । अब शाप समाप्त हो गया है । अतएव 


शूद्क की मानुपी देह छोड़कर में यहाँ 


आया हूँ। तुम्हारी सखी महाश्वेता के प्रियतम 
का भी शाप समाप्त हुआ है । इतना कहते 
ही आकाश से कर्पिजल का हाथ पकड़े हुए 


संक्षिपत कथा श्रौर वर्ण न-सूची 


चांडाल कन्या का छक्ष्मी के रूप में 
राजसभा में प्रकट होकर शापमोक्ष का सब 
हाल कहना ( २४१ ) । 


झूद्धकक का विरह ( ३४२ ); वसंत ऋतु 
वर्गन ( ३२४३ ); चंद्रापीड का जीवित होना 
( ३४५ "*; सबका समागस और हर्ष ३४८- 
३२७५२ )। 


कादम्बरी २६ 


पुडरीक भी आ उपस्थित हुआ। सब लोग 
अति प्रसन्न हुए । महाराज तारापीड और 
बिछासवती एवं मंत्री शुकनास और मनोरमा 
वृत्तान्त सुनकर वहाँ आए। उधर कादंबरी 
और महाइब्ेता के माता पिता, चित्ररथ ओर 
मदिरा एवं इंस और गौरी भी वहाँ आए, 
और सब एक दूसरे से मिलकर परम आनन्द 
को प्र।प्त हुए । 


कादम्बरी की कथा भवचक्र की व्याख्या के रूप में कल्पित की गई दे । इसके मुख्य 
पाञ्न केवल एक जन्म में नहीं तीन जन्मों तक हमारे सामने हैं । इस जन्म में जिसे हम झुद्धक 
के रूप में देखते हैं वही पूर्व जन्म में चन्द्रापीड़ था और चन्द्रापीड के रूप में भी शापवश 
चन्द्रमा ने अवतार लिया था । जिसे हम इस जन्म में वेशम्पायन तोते के रूप में देखते हैं 
बढ़ी उससे पूर्व जन्म में उज्जयिनी के मंत्री शुकनास का पुत्र और चन्द्रापीड़ का अभिन्‍न 
सखा वेशम्पायन था जिसे महाश्वेता के शाप से शुकथोनि में जन्म लेना पड़ा | वेशंपायन 
ही अपने पूर्व जन्म में पुण्डरीक था जिसके छिये महाश्वेता अनुरागवती हुईं थी। निम्न- 
लिखित दो समीकरणों का हमरण रखना आवश्यक है-- 


१--चन्द्रमा ८ २-- राजकुमार चन्द्रापीड़ ८ ३-- राजा शुद्धक 
१--ऋषि कुमार पुण्डरीक ८ २- मंत्री पुत्र वेशंपायन ८ ३-- वेशम्पायन तोता 


ये दो तार जन्म-जन्म में एक दूसरे का संस्पश करते हुण चलते हैं । जो मर्व्यलोक 
में वतंमान स्थूल जन्म है वही हमें दिखाई देता है । तोते द्वारा कथा की भूमिका केवल वहीं 
तक का चित्र उद्याटित करती है । उसकी दृष्टि उससे आगे और पीछे कुछ नहीं देख 
पाती । उसके आगे एवं पूर्व॑जन्म का वृत्तान्त जानने के लिए ऋषि दृष्टि की आवश्यकता होती 
है। जाबालि ऐसे ऋषि हैं जिन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ पक समान भासता है । 
इसे ही उस युग की भाषा में निष्प्रतिष चक्ष कहते थे, जैसा कालिदास ने चसिष्ठ के लिये 
लिखा है-- 


पुरुपस्य परदेष्वजन्मन: समतीतं॑ च भ्रवच्च भाव च। 
स॒ हि निष्म्रतिधेन चक्षुपा ब्रितयं ज्ञानमयेन पहयति ॥ 
( रघुवंद ८।३८ ) 


यही बाण ने जायालि के लिये ऊद्ा दै--करतलामलकव॒दखिलं जगदालोकयतां दिव्येन 
चक्षुषा भगवतामेवं विधानाम्‌ , अर्थात्‌ इस प्रकार के तपःपृत भगवत्‌ पद के अधिकारी 
ऋषि समस्त संसार को हस्तामऊछऊवत्‌ देखते हैं । बोद्ध लोग भगवान्‌ बुद्ध को इसी प्रकार 
की चक्षष्मत्ता से संपन्न मानते थे। पाली अंथों में उन्हें पंचचक्खु ओर सस्कृत बोद्ध ग्रंथों में 


११५ फादम्बरी ] बाण फी शेली 


पंचचक्षु: समन्‍्वागत कहा गया है। जाबालि ऋषि के दिव्य घक्षु का आलोक कथा के 
प्रधान भांग को आलोकित करता है। वह चन्द्रमा के परत: प्रकाश पिंड पर सूर्य की स्वतः 
प्रकाश ज्योति है। उसके शुभ प्रकाश में मत्य जन्मों की कथा उद्घाटित होने 
छगती है । 


बाण की गद्यरोली का जो परिचय हम हपंचरित में देख चुके हैं वही सर्वाश में 
कादंबरी में भी मिलता है । कहा जा सकता है कि कादंबरी में उसकी प्रॉजलूता, रस 
प्रदायिनी क्षमता एवं काव्यात्मकता ओर भी बढ़ गई है। यह शैली मुख्यतः तीन प्रकार की 
है । एक आडम्बरपूर्ण लम्बे-लम्बे समासों से भरी हुईं, दूसरी छोटे-छोटे समासों वाली और 
तीसरी समासों से रहित। समासों के भारी-भरकम ठाट से बनी हुई गद्यशेली प्राचीन 
परिभाषा में उत्कलिका या तण्डक कहराती थी। अल्प समासयुक्त शेली का नाम चूण्णक 
था, जिसमें कवि समासों की सहायता तो लेता है किन्तु उन्हें छोटे-छोटे खंडों में बॉटकर 
संतुलन और सरलता उस्पन्न करता है । तीसरे प्रकार की शेली वह थी जिसमें प्राय; समासों 
के बिना ही वाक्यावली स्वतंत्र फुदकते हुए पक्षियों की भांति कलरव करती हुईं ज्ञान पड़ती 
हैं; जेसे शुकनास के उपदेश में लक्ष्मी के विषय में कहा गया है--न परिचय रक्षति । 
नाभिजनमीक्षते । न रूपमालोकयते । न कुलक्रमसनुवर्तते । न शील॑ पश्यति। न वेदृग्ध्यं 
गणयति । न श्रुतमाकर्णयति । न धर्मंमनुरुध्यते । न त्यागमाद्वियते । न विशेषज्ञता 
विचारयति । नाचर॑ पालयति | न सत्यमनुबरुध्यते । न लक्षणं प्रमाणीकरोति (१०४) | 


कर्पिजल का विछाप (१६९ ), महाइश्वेता का विलाप, शुकनास का निर्वेदयुक्त 
भाषग ( २७४ ), इत्यादि क्रितने ही स्थलों में इस शेली का निखरा हुआ रूप मिलता है । 
उत्कलिक्रा शेली तो बाण की निजी विशेषता या सफलता है । इसके द्वारा वे अपने पात्रों 
का जैसा भरा-पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं उसकी तुलना में रखने के लिये संस्कृत साहित्य 
में वेसी सामग्री कहीं नहीं मिलती । जिस प्रकार कैमरे द्वारा कोई चलखित्र तैयार क्रिया 
जाता है उसी प्रकार समासों द्वारा अनेक लघु चित्रों की समप्टि से बाण अपने महाचित्र 
प्रस्तुत करते हैं | विंध्याटवी में खड़े होकर कवि की चित्रग्राहिणी इप्टि एक बार प्रथिवी से 
आक्राश तक घूम जाती दे और सेकड़ों खंड चित्रों की छाया कवि के मन पर छप जाती है । 
उसे ही हम समासों के अनुक्रम से सजाई पंक्तियों में प्रत्यक्ष देखते हैं । जब दन वणनों के 
भीतर प्रविष्ट द्वोझर उस चित्र को पुनः अपने मानस पटल पर उतारने ऊगते हैं तो एक-एक 
समासरूपी वाक्य अपनी रेखा और बिन्दुवर्तना से चित्र के स्वरूप को पूरा करता हुआ 
जान पढ़ता है | इस स्थिति में पहुँचा हुआ सहृदय पाठक छूम्बे वर्णनों से ऊबता नहीं | 
उसे तो अपने चारों ओर व्यंजक रंगों का इन्ध्रधनुपष सा फैला हुआ दिखाई देता है । 
अजन्ता के एकाइमक मंडपों में खड़े हुए दशक का मन जैसे वहाँ के वर्णाद्य भित्तिचित्रों से 
प्रफुल्छित होता है वेसे ही जाबालि आश्रम ( ३६ ), महर्षि जाबाकि (३८ ), उज्जयिनी 
( ४४ ); राजकुछ ( ८७ ); अच्छोद सरोवर ( १२८ ), महारवेता (११३ ), कादंबरी 
( १९० ), हिमग्रह ( २०६ ) आदि के सम्तद्ध चित्र अतिशय प्रसन्नता प्रदान करते दें । 


कादमंग्री १३ 


इलेषप्रधान शब्दों की अद्भुत योजना बाण की शैली की विशेषता है। इस शेल्ी 
का इलाघनीय आदर्श सुबन्धु की वासवदत्ता में विकसित हुआ था । उसी का परिपाक 
बाण में मिलता है । 


कादम्बरी को बाण ने स्वयं ही कथा कहा है ( घिया निबद्धेयमतिदह्दयी कथा; पूर्व- 
भाग, इलोक २० )। उनकी दृष्टि में यह कृति वासवदत्ता और बृहत्कथा इन दोनों से विशेष 
अतिशय रखने वाली थी । इनका नामोह्लेख उन्होंने हंचरित की भूमिका में किया है | 
अग्निपुराण में गद्य-काव्य के पाँच प्रकार कद्दे हैं--आख्यायिका, कथा, खंडक्था, परिकथा, 
कथनिका ( अप्रिपुराण ३६६।१२ )। उसके अनुसार आख्यायिका वह दे जिसमें कुछ विस्तार 
से लेखक के वंश की प्रशंसा हो, जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्ररुम्भ आदि विपत्तियों का 
वर्णन हो, जिसमें रीति ओर वृत्ति अति प्रदीघ्त शेली में हों, जिसमें उच्छवास नामक परिच्छेद 
हों, जिसमें चू्णंक शछी का बाहुल्‍य हो एवं बकक्‍त्र और अपरबक्त्र नामक शोक हों 
( अभि पुराण ३३६।१३-:४ ) | 


इसके विपरीत कथा वह है जिसमें आरम्भ में कुछ छोकों में कवि वंश का संक्षिप्त 
बणन हो, सुख्या्थ का आरम्म कराने के लिए भूमिका रूप में दूसरी कथा कही जाय और 
जिसमें परिच्छेद न हों; अथवा कहों कहीं पर रूम्बक" हों ( अभि ३३६।१७५ ) | 


कुछ ऐसा ज्ञात होता है कि ये लक्षण किसी ने दहृपचरित और कादम्बरी पर आँख 
रखकर ही लिखे हैं । दण्डी ने आख्यायिका और कथा के भेदों पर कुछ अधिक विचार करते 
हुए यही निष्कर्ष निकाला कि कथा और आख्यायिका में केवल नाम का भेद है। बाण कके 
उदाहरण से इतना तो निरिचित ज्ञात होता है कि आख्यायिका का आधार इतिहास होता 
था और कथा कवि-ऊल्पना-प्रसूत होती थी । 


कादुम्बरी के पूर्व भाग में पहले बीस छोक हैं। उनमें आरम्भ के तीन छोकों में 
त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, शिव और विष्णु के प्रति नमस्क्रिया-रूप मंगल दे । शिव ओर घिष्णु इन 
दोनों देवों के प्रति समन्वयात्मक बुद्धि गुप्त युग के सांस्कृतिक उत्थान की विशेषता थी 
जिसका प्रभाव न केवल मध्य देश के, बल्कि चालुक्य प्रदेश एवं सुदूर दक्षिण के पल्‍लव 
प्रदेश के धामिक जीवन पर भी पाया जाता हे । 


बाण ने इन छोकों में इतिहासप्रसिद्ध मौखरि और ग्रप्त राजाओं का उल्लेख किया 
है । उन्होंने अपने गुरु भव्सुं को(प्रगाम करते हुए लिखा दे कि मौखरि राजा उनके चरण 
१ इलोकै३ स्ववंशं संक्षेपात्‌ फवियंत्र प्रशंसति । 
मुख्यस्यार्थातताराय मवेद्‌ यत्र कथान्तरम्‌ | 
परिच्छेदो न यत्र स्थाद्‌ भवेद्‌ वा लम्बके; क्चित्‌ । 
सा कथा नाम तदगर्भ निबरध्नीयात्‌ चतुष्पदीम्‌ ॥ 
( अभि० ३३६।१४०१७ ) 


१४. कादस्वरी ] श्रारम्भ के इलोक 


कमलों की पूजा करते थे । ये कन्नौज के शव॑वर्मा, अवन्ति वर्मा आदि भौखरि होने चाहिएँ । 
इसी प्रकार वात्स्यायन वंश में उत्पन्न कुबब नामक उनके पूर्वज की अर्चना अनेक गुप्तों ने 
की थी । कुबेर बाण के प्रपितामह थे । उनको सम्मान देनेवाले ये गुप्त राजा मगंध के उत्तर 
कालीन गुप्तवंशी राजा थे जिनके घराने में कृष्णगुप्त, जीवितगुप्त ( ५४० ई० ), दामोदर- 
गुप्त ( ५७५ ई० ) महासेनगुप्त ( ६०० ई० ) और माधवगुप्त (६३०-६५० ईं० ) की 
परम्परा इतिहास से प्रमाणित होती है । माधवगुप्त हप के मित्र थे । 


बाण ने हर्षचरित में अपने पूर्वजों का जो उल्लेख किया है वह सूची कादुंबरी की 
सूची से एक जगह भिन्‍न है। हपंचरित के अनुसार कुबेर-पाशुपत-अरथंपति-चिन्नभाजु- 
बाण-- यह क्रम था । कार्दंबरी की सूची में कुबेर-अर्थपति-चित्रभानु-बाण,--यहद्द क्रम पाया 
जाता है । बाण के प्रपितामह का नाम इसमें छूट गया है| हपंचरित की सूची अधिक 
विश्वसनीय जान पढ़ती है क्योंकि उसके संकलन में कबि को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी 
से काम लेना पड़ा होगा । 


कविवंश-वर्णन के पूर्व बाण ने दुर्जनन ओर सज्जन के साहित्यिक अभिप्राय का उल्लेख 
किया है--“बिना कारण ही वैर साधने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं छगता ? काले नाग के 
विष की तरह उनके सुख में दुवंचन सदा घरा रहता है| दुष्ट अपने संपक से मलीन करते 
हैं और कढ़वे शब्दों से ऐसे दुख देते हैं जैसे बंधन की बेढ़ियाँ। दूसरी ओर थे साबु हैं 
जो पद-पद पर झंकारते हुए मणि नूपुरों की भाँति मन को अपनी ओर खींच छेते हैं । 
दुष्ट को कितने भी मीठे वचन से समझाइए वह उसके गले नहीं उतरता, जैसे अमृत राहु के 
गले नहीं पहुँच सका | पर सज्जन व्यक्ति उपदेश की बात को ऐसे हृदय में रख लेता है 
जैसे विष्णु ने कौस्तुभ मणि को अपने वक्ष पर स्थान दिया था |? काथ्य के आरंभ में सज्जन- 
दुर्जन के स्मरण की परंपरा सबसे पहले कालिदास के रघुवंश में मिछती है - एक ओर वे हैं 
जो काव्य का उपहास करते हैं ओर दूसरी ओर भले-बुरे की परख जाननेवाले वे संत हैं 
जिन्हें सुनाने के लिये ही काव्य रचना में कवि की प्रवृत्ति होती हैं ।" कालछांतर में यह 
अभिप्राय संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र 'श काव्यों की परंपरा में प्रयुक्त होता हुआ हिंदी के प्रथंघ 
काब्यों में भी आया जिसका सर्वोत्तम उदाहरण रामचरितमानस में पाया जाता है । याण 
के “अकारणाविष्कृत बेरदारुणात्‌! को ही गोसाई' जी ने 'जो बिनु काज दाहिनेहु बाएँ? लिखा 
है । अपने पूर्वजों का परिचय देते हुए बाण ने उनके शिक्षण क्रम का प्रभावशाली चित्र 
उपस्थित किया है । वस्तुत; दृ्ंंचरित और कादंबरी दोनों में यथास्थान उन्होंने ब्राह्मण 
गृहस्थों के गृद्दों में प्रतिपालित संस्कृति का सोत्साह वर्णन किया है । इन प्रख्यात गुरुओं 


१ तं॑ सन्‍्तः श्रोतुमह न्ति सदसद्ब्यक्ति हेतवः । 
हेम्नः संलक्ष्यते हग्नी विद्युद्धि! इ्यामिकापि वा ॥ 
€ रघुवंश १।१० ) 
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के घरों में छात्र एकम्र होते थे और वेद-पारायण एवं शास्त्रों के शिक्षण की दिन-रात चर्चा 
रहती थी । कवि कल्पना के अनुसार ब्रह्मचारी माणवर्कों का तो कहना ही कया, उन घरों की 
शुक सारिकाएं भी वाइ्मय की सब शाखाओं का अभ्यास करती थीं। उनमें से कुछ 
आचार्य शास्त्रों के व्याख्यान और विद्या-दान में इतने कृती थे कि उनके नित्य फैलने वाले 
यश को सुनकर नित्य नए-नए शिष्य उनके पास आते रहते थे। शिलालेख एवं साहित्यिक 
ग्रंथ दोनों में इस बात की प्रचुर सामग्री मिलती है कि उस समय भारतवर्ष में शिक्षा 
का ताना-बाना सारे देश में फैला हुआ था और अपने घर पर स्वतंत्र रीति से अध्यापन 
कराने वाले आचार्य शिक्षण के मेरुदण्ड थे | काइमीर से प्राप्त संस्कृत विनयपिटक में उल्लेख 
है कि किस प्रकार मध्यदेश के माणवक विद्याध्ययन के लिये दक्षिणापथ में जाते थे और 
दक्षिणापथ के आचाय॑ अपने शिष्यों के साथ मध्यदेश के दिग्गजविद्वानों के पास ज्ञान-साधन 
के लिये आते थे । बाण के पितामह अर्थपति जिस समय प्रातःकार से पढ़ाने बेठते उनके 
सुंदर अध्यापन की शली से मुग्ध होकर पाठ सुनने के छिये नए-नए शिष्य प्रतिदिन एकत्र 
हो जाते थे और दृत्तचित्त होकर श्रवण करते थे। यही उस विद्यामंदिर की शोभा थी । 
जेसी इस देश की परिपाटी रही है, शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन गुरु-शिष्य परंपरा के द्वारा 
चिरजीवी बनाया जाता था। ब्राह्मणों के विद्यालय इसी प्रकार निजी गुरुकुलों में फैले हुए 
थे । किंतु बौद्धों का प्रबंध इससे कुछ भिन्‍न था। बाण ने दिवाकरमित्र के आश्रम का जो 
उल्लेख हर्पचरित में किया है वह कुछ उस प्रकार का सामूहिक संगठन दे जेसा नालंदा 
विश्वविद्यालय में रहा होगा । बाण के अपने घर में प्रथम प्रकार के गुरुकुछ की परंपरा 
चली आती थी और उन्होंने स्वयं भी अपनी घुमक्कड़ी यात्रा में अनेक विद्वानों के गुरुकुलों 
में जाझर उनका अनुभव प्राप्र किया था ( गुरुकुलानि सेवमान: ) । उस समय न केवछ 
बड़े नगर केंद्रों में बल्कि प्रीतिकूट जसे ग्रामों में भी विविध विपयों की पढ़ाई का अच्छा 
प्रबंध था । अर्थपतति के कई पुत्र थे। उन्हें भी बंद और शास्त्रों की विधिवत्‌ शिक्षा घर पर 
ही मिली थी ( थ्रुतिशास्त्रशालिनाम्‌ )। बाण के पिता चित्रभानु एक ओर यज्ञीय कमंकांड 
ओर दूसरी ओर शास्त्राभ्यास में दत्तचित्त थे । बाण की पढ़ाई का सिलसिला घर पर ही 
पूरा हुआ था ( सति च अविच्छिन्ने विद्याप्रसंगे )। उस समय प्रीतिकूट गाँव में नियमित 
रूप से व्याकरण, न्याय, मीमांसा, काव्य, कमंकांड और वेद पाठ इतने विषयों की पढ़ाई 
होती थी । जैसा हपंचरित में लिखा हं---'जब बाण की आयु चौदृह वर्ष की हुई, उनके पिता 
का देहांत हो गया । तब तक बाण ने अपने घर के सारस्वत सरोवर में रात-दिन अवगाहन 
किया । उनके संवेदनशील मन को इससे अमित लाभ पहुँचा था। जन्म भर के लिथे उनके 
ज्ञानात्मक संस्क्रार धद्ध-मूल हो गएथे जेसा उन्होंने स्वयं छिखा हे--वैपशिचितीस आत्म- 
वंशोचितां प्रकृतिमभजत्‌ ( हें ० २७ )। वंशपरिचय के अनंतर बाण ने तुरंत मृछ कथा 
का आरंभ किया है | 
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शूद्क नाम का राजा था। वह प्रथिवी पर दूसरा इंद्र था। सब राजा सिर 
झुकाकर उसकी आज्ञा मानते थे | वह चतुरंत प्ृथिवी का स्वामी था। उसके प्रताप या भक्ति 
के वशीभूत हो सब सामंत-मंडल उसके अधीन हो गया था | चक्रवर्ती राजा के शरीर में 
जो महापुरुष के लक्षण होते हैं उनसे वह युक्त था । उसके हाथ में शंख और चक्र के चिन्ह 
सुशोभित थे जैसे विष्णु के हाथ शंख-चक्र से युक्त रहते हैं। शिव की भाँति उसने काम 
जीत लिया था । कार्तिकेय की भांति उसकी शक्ति बेरोक टोक थी । ब्रह्मा की भोंति उसने 
राजा रूपी हंसों के समूह को अपने नीचे कर लिया था। समुद्र की भांति लक्ष्मी का वह 
जन्म स्थान था। गंगा का प्रवाह जैसे भगीरथ के पथ पर चला ऐसी ही वषह्द भी महान 
पथ का अनुगामी था। सूर्य के समान वह दिन-दिन नया अभ्युदय प्राप्त करता था। मेरु के 
समान उसके चरणों की छाया में सब लोक अपनी जीवन-यात्रा प्राप्त करता था । दिग्गज के 
समान उसके कर दान से सदा गीले रहते थे। वह आइचय युक्त कर्मो का कर्त्ता, बड़े-बड्े 
सोमयज्ञों का विधाता, सब शास्त्रों का दुपंण, कलाओं का जन्म-स्थान था । सब गुणोके एकत्र 
निवास के लिये वह राजप्रासाद के समान था। कार्यों के रसों का मानो उसीसे उद्गम 
होता था । वह मित्र-मंडली के छिये उदयाचल, पर वैरियों के लिये धृमकेतु था| वह नाना 
प्रकार की गोप्ठियों का आयोजन करता था। काव्य कलाओं के रसिक्र मर्मज्ञ उसके यहाँ 
आश्रय पाते थे । वह धनु्धघरों का मान भंग करने वाला, साहस के टेढ़े काम करने वालों 
का अगुआ और विदृग्ध पंडितों में प्रधान था । विनता को जैसे गरुइ ने सुखी किया ऐसे ही 
वह विनीत पुरुषों का आनंददाता था। आदिराज प्ृथु के समान उसने अपने धनुष की 
कोर से सब शत्रुरूपी कुल-पव॑तों को एक ओर हटाकर भूमि को समतल् कर दिया था। 
दूस वर्णन में कवि ने अपने युग के राजोचित आदुर्शों की एक सूची ग्ूँथ दी है। शिरः 
समभ्यर्चित शासनः का संकेत यह है कि जो शासन पत्र या राजादेश लिखित रूप में भेजे 
जाते थे उन्हें अधीन राजा उठकर शिर से लगाते और स्वीकार करते थे। गुप्तयुग में राजा 
की तुलना इंद्र से और राज्य की इंद्रपद से की जाती थी। राजा अपने आपको आसमुद्गांत 
प्रथिवी का स्वामी मानने में गव का अनुभव करते थे। गुप्त अभिलेखों में 'चतुरुदधि सलिला 
स्वादित यशसः” यह घिरुद पाया जाता है । उसी का समकक्ष उल्लेख बाण ने “चतुरुदधि 
माला मेखलाया भुवों भर्त्ता! इस रूप में किया है। कालिदास ने भी यह कल्पना की 
थी कि चार समुद्र पएथिवी रूपी गो के मानों चार स्तन ही बन गए थे। उस समय के 
क्रवर्ती सम्राट छोटे सामंत राजाओं को अपने वश में छाकर राज्य का विस्तार करते थे | 
यह प्रक्रिया दो प्रकार से पूरी की जाती थी, या तो प्रताप अर्थात्‌ प्रभुशक्ति और सैनिक 
बल से, या अनुराग अर्थात्‌ भक्ति के प्रभाव से। सामंत छोग चक्रवर्ती सम्नाद के बल के 
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कारण या उसके प्रति स्नेह के कारण उसके तंत्र में सम्मिलित हो जाते थे । समुद्रगुप्त ने 
दुक्षिणापथ के राजाओं को प्रताप से वश में किया था ऐसा भ्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है । 
राजाओं का पहले ग्रहण और फिर मोक्ष यह प्रतापोन्मिश्र नीति का अंग था ( सर्वदक्षिणा- 
पथराजग्रहणमोक्षानुअह जनित प्रतापोन्मिश्रमह्ाभागस्य, समुद्रगुप्त प्रयागप्रशस्ति ) । 
ज्ञात होता है कि जिस समय सम्राट्‌ चतुरंत प्रथिवी की दिग्विजय के लिये उठते 
थे उस समय उनके सैनिक बल से अभिभूत होकर जो राजा अधीनता स्वीकार 
कर लेते थे वे प्रताप - विजित माने जाते थे। विजेता की सेना पहले विजित 
राजाओं का घेरा डालती थी और फिर अधीनता स्वीकार कर लेने पर वह्दट घेरा उठा लिया 
जाता था । इसे ही ग्रहण मोक्षानुगह कहा जाता था। दूसरी नीति अनुराग से बश में 
करने की थी । इस नीति में विजित राजा दूर से ही करदान एवं आज्ञाकरण स्वीकार कर 
छेते और प्रणामांजलि भेंट करने के लिये राजदरबार में सम्मिलित होते थे । इसे ही प्रयाग 
प्रशस्ति में (सबंकरदानाज्ञाकरणप्रणामागमन? की नीति कहा गया है | प्रताप और अनुराग इन 
दोनों नीतियों में विजित राजा के राज्य की रक्षा हो जाती थी । इन दो के अतिरिक्त तीसरी 
नीति वास्तविक युद्ध की थी जिसे प्रसभोद्धरण अर्थात्‌ बछपुवंक उखाड़ फेंकने की नीति कहा 
जाता था । कवि ने झूद्धक की तुलना विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कार्तिकेय, सूर्य, इंद्र इन देवों से 
की है । यह उस युग की रीति थी | समुद्रगुप्त ने अपने आप को कुबेर, वरुण, इंद्र और 
यम के समान कहा है । 'विमानीकृतराजहं समंडलु$? पद में उस मंडल-सिद्धान्त का संकेत 
है जिसके अनुसार विजीगीपु राजा के लिये मित्र, शत्रु, उदासीन राजाओं के साथ यथोचित 
व्यवहार करके उन्हें अपने तंत्र के अनुकूल बनाना आवश्यक था। मंडल नीति का विकास 
कौटिल्य के अथंशासत्र में भली प्रकार पाया जाता है। ज्ञात होता है कि उससे भी पूव॑ यह 
सिद्धान्त विकसित हो चुका था। राजतंत्र की सफलता के अतिरिक्त राजा के लिये यह्द 
भी आवश्यक था कि वह अपने युग के ऊँचे सांस्कृतिक भादश की पूर्ति करे। जैसा कवि ने 
लिखा है कला, काव्य, शास्त्र, इनका सर्वोच्च बिंदु राजा ही होता था । गुप्त राजाओं से रूग- 
भग दो शती पहले ही इस आदर्श की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जैसा रुद्रदामा ने अपने गिरनार- 
लेख में लिखा है ( शब्दार्थंगांधवंन्यायायानां विद्यानां महतीनां पारणघारणविज्ञानप्रयोगावाप्त- 
विपुलकी तिना ) | कुछ भवन का तात्पय॑ राजकुल के प्रासाद से था। जैसे हपंचरित में प्रयुक्त 
गृहावग्रहणी' शब्द में “ग्रृह” का अर्थ 'राजगृह! था ( ८ राजगृह की देहली », वैसे ही यहाँ 
(कुल भवन? में 'कुल' शब्द 'राजकुल' के लिये है । राजा को समस्त गुणों की खान समझा 
जाता था | कई सौ वर्षों तक विदेशी राज्य की समाप्ति के बाद जब गुप्तों ने स्वराज्य की 
स्थापना की तब समाज में आचार संबंधी गुणों पर बहुत बल दिया जाने छगा। गिरनार 
शिला लेख में स्क्रदगुप्त को नृपतिगुणनिकेतः अथात्‌ राजोचित गुणों का निवास कह्दा गया 
है । उसी लेख में सौराष्ट्र के गोप्ता पगंदत्त का चुनाव राजा ने उसके अनेक गुर्णो के कारण 
ही किया था जिनकी सूची लेख में है। सत्य, आजंव, औदायं, नय, माथुयं, दाक्षिण्य, यश, 
मेधा, स्मृति, प्रभुभक्ति, जनानुराग, सर्वोपधाविशुद्धि, राजा-प्रजा के ऋण से उऋण होने का भाव, 
सब छोक के द्वित में प्रवृत्ति इत्यादि अनेक गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति विशेष दायित्व को 


रे 
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सेभालने के योग्य समझा जाता था। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित जिसे उसके पिता ने 
पीछे राजधानी का शासन सौंपा अपने उत्कृष्ट और स्वाभाविक गुणों में अपने पिता से भी 
अधिक था € स्वगुणरजुपस्कृतैरुदात्ती: पितरं यइच विशेषयाञ्षकार )। कालिदास ने अनेक गुणों 
का उल्लेख ऋरते हुए विनय को उन सब में मुख्य कहा है ८ गुणइच तेस्तैर्विनयप्रधाने:, रघु> 
६ | ७९ ) और यह कढ्पना की है कि आदर्श चरित्रयुक्त राजा में ज्ञान और मौन, क्षमा 
और शक्ति जैसे विरुद्ध गुण भी सगे भाइयों की भाँति मिलकर रहते हैं ( १। «८२ )। 
शुक्रनीति में भी गुण-विवेचन का विस्तार पाया जाता है और गुप्त युग के सत्यमित्र, धृति- 
शर्मा नामों में भी वही संकेत है। रस-पक्ष में राजा का एक बड़ा कत्तंव्य गोप्टियों का 
सायोजन था । चविद्यागोष्ठी, काव्यगोष्ठी, वीणागोष्ठी, वाद्यगोप्ठी, नृत्यगोष्ठी, आदि कितने 
ही प्रकार +ी गोप्टियाँ हुआ करती थीं । वस्तुतः गोपष्ठियाँ कछा, साहित्य और संगीत की विशेष 
सभाएँ थीं जिनका आयोजन समय-समय पर सम्राट या राजा की श्रोर से किया जाता था । 
शांति के समय गोष्डियों द्वारा मानों संस्कृति का अटूट सन्न चलता रएता था । 


शुद्रक के नाम से ही उसके मैरियों के हृदय फट जाते थे । अपने अद्वितीय पराक्रम 
से उसने समस्त एथिवी को आक्रांत कर लिया था । इससे वह विष्णु पर हंसता था जिन्होंने 
एक शत्रु के विरुद्ध नूर्सिह-रूप रखने का आइंबर रचा ओर भुवनों को आक्रांत करने के 
लिप्रे तीन चाणन्यास (विक्रम करने) का आयास किया । 


[२] 


राजलक्ष्मी चिरकाल तक दुष्ट राजाओं के संपक में रहने से जिस कलंक में सन 
गईं थी उसे धोने के लिये वह देर तक शूद्वक की क्ृपाण के विमलछ घाराजछ में निवास करती 
रही । धर्म उस राजा के मन में, यम क्रोध में, कुबेर प्रसन्नता में, अग्नि भ्ताप में, भूमि 
भुजाओं में, श्रो नेन्रों में, सरस्वती वाणी में, चंद्रमा सुख में, मरुदगण बल में, बृहस्पति 
बुद्धि में, कामदेव रूप में, ओर सूर्य तेज में निवास करते थे, जिसके कारण वह सर्वदेव मय 
नारायण की साक्षात्‌ मूर्ति जान पडता था । मत्त गजेंद्रों के विदी्ण मस्तकों के स्थूल मोती 
उसकी कृपाण में भर गए थे। दृढ़ता से पकढ़ी हुई मूठ के पानीदार मोतियों की निचुदी 
हुईं धारा के जलबिंदुओं से वह खंग दंतुरित जान पइता था । उसके उस खड़ग से सिंचकर 
शत्रुओं की राजलद्मी बार बार युद्ध की घनघोर राश्नियों में उसके पास जाती थी, मानों 
योद्धाओं के विघटित कवर्चों के अंधकार की नीलिमा में निशाभिसार करने वाली कोई नायिका 
आ रही हो । उस राजा की प्रतापाप्नि रातादिन धचधकती थी । जगत को जीतकर वह इस 
प्रकार पथिवी का पालन करने लगा कि वर्णसंकर केवल चित्र कर्म में, केशाकर्षण केवल 
रतिकर्म में, दृढ़॒बंधन केवल कार्यों में, चिता केवल शास्त्रों में, वियोग केवल स्वप्न में, स्वर्ण 
दंड केवल छत्रों “में, कंपर्कपी केवल ध्वजाओं में, रागविछास केवल गातों में मद्विकार केवल 
गजों में, गुणों की ब्रुटि केवल धनुष में, जालमागं केवल गवाक्षों में करूंक चिन्ह केवल चंद्रमा 
कृपाण और कवचों में, दूतों का आना जाना केवक काम-केलियों में ओर सूने घर केवल पासे 
के खेलों में रह गए, प्रजाओं में नहीं । उसके यहाँ भय केवछ परछोक का, वक्रता अंस; 
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पुर की स्लरियों की अलझों में, मुखरता नुपुरों में, कर-प्रहण विवाह में अश्रुपात यज्ञाग्नि के 
धूम से, कशाभिघात तुरंगों में और धञुप की टंकार केवल कामदेव के घनुए में थी । 


यहाँ भागवतों के नुसिंह और वामन अवतारों की लीलाओं का संकेत किया गया है 
जो गुप्त-युग से अत्यंत लोकप्रिय हो गईं थीं । इसी प्रसंग में विश्वरूपाकृति सर्वदेवमय भग- 
वान्‌ नारायण का उल्लेख किया गया है। विष्णु-पुराण में कद्दा दै कि ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, वरुण, घाता, पूषा, प्थिवी और चंद्र तथा इनके अतिरिक्त और 
भी जितने देव शाप देने और अनुग्रह करने में समर्थ हें वे सब राजा के शरीर में वास करते 
हैं। इस प्रकार राजा सब देवमय है ।" गुप्त काल में विष्णु की तीन प्रकार की मूर्तियाँ 
मिलती है--गरुडस्थ विष्णु, शेषशायी विष्णु और विश्वरूप विष्णु | विश्वरूप विष्णु की कई 
मूर्तियां मथुरा कला में पाई गई हैं । विश्वरूप मूर्ति की दो विशेषताएँ होती थीं । 
एक तो जैसा यहाँ कहा है मूर्ति के परिकर में चारों ओर वसु, रुद्र, आदित्य, शिव, ब्रह्मा, 
चंद्र, सूर्य आदि अनेक देवों की मूर्तियाँ उस्कीर्ण की जाती थीं । दूसरी विशेषता, जैसा अन्यत्र 
कहा गया है, यह होती थी कि बीच के पुरुष विग्रह्व के एक ओर वराह का और दूसरी ओर 
नस का मस्तक बनाया जाता था। राजलुक्ष्मी साक्षात्‌ राजा का वरण करती 
थी यह कल्पना उस युग के साहित्य और छेखों में कई प्रकार से पाई जाती है । स्कंदगुप्त के 
गिरनार लेख में कहा है--लक्ष्मी: स्वयं यं॑ वरयां चकार । कालिदास ने कल्पना की है कि 
लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ में छत्र लेकर साम्राज्य-दीक्षित राजा की सेवा करती थी | यहाँ कवि 
की कल्पना है कि मेधाच्छन्न राज़ि में अभिसार करने वाली स्त्री के समान समर-रात्रियों में 
लक्ष्मी बार बार उसका वरण करती थी । कला की दृष्टि से इस वर्णन में और भी कई 
मद्दत्वपूर्ण शब्द आए हैं; जैसे, जड़ाऊ मोतियों वाली दंतुर तलवार । यहाँ कवि की कल्पना 
के अनुसार गजमस्तरकों के स्थूल गजमुक्ता तलवार की मूठ में लगे हुए थे । उस जड़ाऊ मूठ 
की जब राजा ने दृढ़ता से पक्ढ़ कर दबाया तो उन पानीदार मोतियों का पानी तलवार की घार 
पर फैल गया जिससे वह धार भी पानीदार बन गईं । फिर डस धार के पानी के बिंदु तलवार के 
पृष्ठ भाग की ओर बह आए और उसका वह भाग दंतुरित जैसा हो गया । तलवार के पृष्ठभाग 
में फैले हुए जलबिंदु उन मोतियों के समान थे जिन्हें तलवार में लगाते हैं । ऐसी तलवार 
आजकलछ दोड़ते हुए मोतियों की तलवार या मरवारीद की तलवार कहलाती थी। चित्रकर्म सु 
वर्गसंकराः का आशय यह है कि चित्र बनाने के लिये रक्त, पीत हरित, इवेत, नीरू इन 
मौलिक रंगों को मिलाकर -नए-नए रंग तैयार किये जाते थे जेसा कि अजंता और बाघ 
के चित्रों में पाया जाता है | अवश्य ही गुप्त युग में चित्रकला का विशेष विकास होने पर 


१--अरह्मा जनादनः शम्भूरिंद्रो वायुयंमो रविः । 
हुतभुग्वरुणो धाता पूषा भूमि निशाकरः || विष्णुपुराण १।१३।२१ 
एते चान्ये च ये देवा: शापानुग्रहकारिण: । 
उपस्यते शरीरध्था सवदेवमयो नृप; ।॥ विष्णुपुराणु १॥१३॥२२ 


२० फादम्बरी ] राजा झूद्रक | श्रनुच्छेद २ 


नए-नए्‌ रंगों का प्रयोग ठीक उसी प्रद्चार हुआ जैसा आगे चरछूकर अकबर और जहाँगीर के 
युग के मुगल चित्रकला में हुआ जब चित्र का की शलोर सम्नाटों ने विशेष ध्यान दिया 

काव्येषु दृढ़बंघाः, काव्यों में कवि छोग कठिन बंधों की रचना करते थे--इहस उल्लेख क 
यथार्थ अभिप्राय उस प्रकार के कठिन इलोकों से दे जैसे भारविकृत किराताजुनीय के पंद्रहव 
सर्ग में पाए जाते हैं । उदाहरण के लिये एकाक्षरपाद", निरोष्ठथ ( जिसमें ओछ्ठथ वर्ण का 
प्रयोग न हो ), पादांतादि यम (जिसे वैण-सगाह कट सकते हैं ), गोमूत्रिका 
बंध, एकाक्षर बंध*, सवंतोभद्र अधे-भ्रमझ, गूढ़ अर्थपाद, अर्थश्रयवाची, आदि कई प्रकार 
के इलोक जानबूझ कर अत्यंत क्लिष्ट बनाए जाते थे और उन्हें प्रबंध-कराव्य की शोभा 
समझा जाता था | चौथी शती में विरचित रघुबंशादि काय्यों में यह परिपाटी न थी। 
उसके बाद लगभग छठी शती से कावब्यों में दढबंधों का आदर्श मान्य हुआ । 'गीतेषु राग- 
रागविलासितानि! यह उल्लेख सूचित करता है कि संगीत के क्षेत्र में राग-रागिनी बद्ध गीतों 
का विकास हुस समय हो चुका था। भारतीय संगीत के इतिहास में तीन मोड़ 
मुख्य हैं । पहला समगान का युग था । दूसरा जनपद युग से लेकर लगभग 
कुषाण कार तक मार्गी संगीत या घ्रुवा गीतियों का युग था जिसका सुस्पष्ट वर्णन भरत के 
नाटय शास्त्र में पाया जाता है । छगभग गुप्त काल से देशी राग-रागिनियों का नया युग 
आरंभ हुआ | कालिदास ने कुमारसंभव में मंगल कैशिक राग का डल्लेख किया है ( ८ । 
८५ ) | यह मंगल कैशिक राग विदर्भ देश की ध्वनि में गाया जाता रहा होगा क्योंकि 
विदर्भ को गुप्त युग में क्रथकैशिक देश कहते थे। सुबंघु ने वासवद॒त्ता में विभास राग का 
नाम लिया है ( विभास राग मुखरकापंटिकजनोपगीयमान काव्य कथासु ) | कुमारसंभव 
(७। €१ ) में स्पष्टतः रागों का उल्लेख आया है। भरत के युग में राग-रागिनियों का 
जन्म नहीं हुआ था, किंतु मतंग के बृहदेशी ग्र थ में राग रागिनियों का विस्तार से संकलन 
है। पहले मार्गी संगीत को अपेक्षा इस नए संगीत को देशी कहा गया? | मार्गी संगीत 
के क्षेत्र से बाहर भाँति भाँति के स्थानीय छोक-गीतों को उनके निजी तारहू और लय में 
राग-रागिनियों के रूप में संक्ित किया गया और वद्दी भारतीय संगीत का तीसरा महत्त्व- 
पूर्ण युग था जिसका उल्लेख बाण ने किया है। अनुमान होता दे कि सातवीं शती के मध्य 
भाग में तीन प्रवृत्तियों का उदय हो चुका था--संगीत के क्षेत्र में राग रागिनियों का, भाषा 
के क्षेत्र में अपभ्रश का और चित्रकछा के क्षेत्र में अपनभ्र'श शेली की चित्रकला का । 


१--स सासिः सासुसू: सासो येयायेयाययायय: | 

ललो लीलां ललोडलोलः शशीशशिश्ञशीः शशन्‌ | फिरात० १५४॥५ 
२--न नोननुत्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु। 

नुन्नोइनुन्नन्नो ननुन्नेन्नों नानेना नुन्ननुनननुत्‌ ॥ किरात० १५॥६ 
३--देशे देशे प्रवृत्तोड्सों ध्वनि देंशीति संशितः | राग मार्गस्य यद्रूपं यन्नोकत॑ 
भरतादिमि:; । निरुप्यते तदसस्‍््मामिलक्ष्य लक्षण संयुतम्‌ ॥ ( बृहददेशी ) 
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उस राजा की विदिशा नामक राजधानी थी । वेन्रवती नदी ने उसको चारों ओर से 
घेर रखा था। कलिकालू के भय से भागा हुआ सतयुग मानों सिमिट कर वहाँ आगया था । 
उसके विस्तार को देखकर कल्पना होती थी कि तीनों भुवनों ने वहीं जन्म लिया था। 
माऊव जनपद की विलासिनी युवतियाँ उस वेन्नवती की उमिमालाओं में स्नान करती थीं । 
इतिद्दास की दृष्टि से वेन्नबती और विदिशा के साथ मालवों का उल्लेख महत्वपूर्ण है ।जिस 
समय यह लिखा गया उस समय सातवीं शती में विदिशा से उज्जयिनी तक मारूव जनपद 
का विस्तार था और वहाँ के निवासी भी मालऊव कद्दे जाते थे । इस प्रदेश का प्राचीन नाम 
अवंति जनपद था | कालिदास ने उज्जयिनी के संबंध में अवंति जनपद का ही उल्लेख किया 
है, मालव शब्द उनके ग्रथों में नहीं है । मालव किसी समय पंजाब के निवासी थे और 
अपने साथी क्षुद्वकों के साथ उन्होंने सिकंदर से छोह्टा लिया था। फिर वे अपने मूल स्थान 
से उत्क्रांत होकर राजस्थान की ओर चले आए जहाँ जयपुर के कोट नगर स्थान में उन्होंने 
कँद्र बनाया, जैसा वहोँ से प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राओं से सूचित होता है। यह दूसरी शती 
ईं० पू् की स्थिति थी। वे यहाँ से क्रशः और भी दक्षिण की ओर बढ़े, जैसा कि नाँदसा 
( उदयपुर, संवत्‌ २८२ का लेख ), बड़वा ( कोटा, सं० २९५ का लेख ), मंदसोर (मालवा, 
सं० ४६१, ४९३, ७२९, ५८९ ) आदि स्थानों से प्राप्त लेखों से प्रकट होता है । मोटे तौर 
पर दक्षिणी जयपुर से उज्जयिनी तक के प्रदेश में मालवों का विस्तार तीसरी शत्ती और 
छठीं शती के बीच में पूरी तरह हुआ । अतएव सातवीं सती में बाणभट्ट द्वारा मारूवों का 
विदिश/ में उल्लेख ऐतिहासिक तथ्य के अनुकूल दै । 
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सब भुवनों को जीतकर निर्दिचतता से राजा शूद्धक उस राजधानी में नाना प्रकार के 
विनोदों द्वारा अपना समय बिताते थे। द्वीपांतरों से आए हुए अनेक राजा उनके चरणों में 
अपना मस्तक रखते थे । भुवन का भार उठाने में उनकी भ्रुजा को केवल इतना आयास था 
जितना लीलावऊूय पहनने में । राजा के चारों ओर अनेक प्रज्ञाशीलू अमात्य थे जो स्नेही, 
जागरूक और निलोभी थे । उन्होंने नीति-श'स्त्रों का बहुविध अभ्यास किया था और वे 
पित-पितामह के क्रम से राजसेवा में चले आते थे। राजा के चारों भोर रहनेवाले अनेक 
राजपुत्र थे जो उसकी सुख लीलाओं में भाग लेते थे । वे काव्य, नाटक, आख्यान, आख्या- 
यिका, चित्र, कला, व्याख्यान आदि में निपुण थे। अनेक मूर्धाभिषिक्त राजाओं के राजकुलों 
से वे उसकी सेवा में एकम्र हुए थे और समस्त कछाओं में निष्पन्न बुद्धि थे। समय को 
आनने वाले, राजा के प्रभाव से अनुरक्त , 'शिष्ट परिद्दास में कुशल, दृढ़ शरीर से सिंह शावकों 
के समान विक्रमशाली वे राजकुमार राजा शूद्रक की निजी परछाई' से जान पढ़ते थे । 
दिग्विजय की इच्छा राजा के मन में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि स्त्रियों के समूह को वह तृण 
के समान उपेक्षा से देखता था। मंत्री लोग चाहते थे कि संतान के छिए कामोपभोगों में 
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राजा का मन छगे किंतु रूपवान्‌ और युवावस्था में होने पर भी राजा को जैसे सुरत सुख 
से बैर था | दिन का अधिक्रांश समय कलाविलास में व्यतीत होता था । वनिता सुर्खो से 
पराडमुख रहकर कभी वह संगीत का आयोजन करता और उसमें स्वयं ही झदंग और 
घर्घरिका वाद्यों को बजाता जिसके कारण द्वाथ का दोरा रत्नवरलूय बराबर हिलता रहता 
था | कभी वह विदग्ध मंडली में काव्य प्रबंध की रचना का रस लेता, कभी शास्त्रों के 
आहाप का, कभी आखूयान, आख्यायिका और इतिहास, पुराण का श्रवण करता, कभी 
आलेख्य विनोद और कभी बीणा-वादन में मन लगाता, और कभी अक्षरच्युतऊ, मात्राच्युतक, 
बिंदुमती, गूढ़ चतुर्थथधाद आदि कठिन काब्यबंधों की रचना में, या पहेली -बुझो भल में मित्रों 
के साथ समय बिताता। यहाँ राजा के जिन विनोदों का उल्लेख किया है वे भांति- 
भाँति की गोप्टियाँ ही थीं जिनका समय-समय बर राजसभा में आयोजन होता रहता था। 
काव्य-गोप्टी, शास्त्र -गोप्ठी, आख्यान-गोप्ठी, चित्र-गोष्ठी- वीणा-गोप्ठी, जल्प-गोप्टी, पद॒-गोष्ठी 
आदि नाना प्रकार की गोप्ठियों राजसभाओं की शोभा थीं । यह स्वस्थ परंपरा गुप्तकाल से 
लेकर मध्यकाल तक और उसके बाद भी प्रयछित रही । अपनी सभा के सदस्य विद्वानों में, 
समागत विद्वज्जनों एवं गृणी कलावंतों में राजा सच्ची रुचि लेते थे जिसके फलस्वरूप ललित- 
कलाओं का पोषण और प्रतिपालन होता था । 
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एक दिन प्रातः काल के समय जब भगवान्‌ मरीचिमाली सूर्य अपनी ललाई छोड़ते 
हुए आकाश में थोढ़ा चढ़ चुके थे, राजा अपने आस्थान-मंडप में आकर वबिराजे । तब उनकी 
प्रतिहवारी ने, जो इवेत रंग का करूहँस दुकूल पहने हुईं थी और जिसके वाम पाइव में तलवार 
लटक रही थी, हाथ में वेत्रलऊता लिये हुए राजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रथिवी पर मस्तक 
टेककर सविनय निवेदन क्रिया--देव, दक्षिणापथ से कोई चांडालू कन्या पिंजड़े में एक 
तोता छिए हुए आईं है और यद्द विनती करती है कि भुवर्नों में जितने रत्न हैं देव ही उनके 
योग्य पात्र हैं और यह चमरक्रारी शुक सारी प्रथिवी में विशिष्ट रल्न है । इसलिये इसे लेकर में 
आपकी चरण-सेवा में आई हूँ! उसके यह वचन सुनकर राजा के मन में कुतूहल उत्पन्न 
हुआ और सभा में बडे हुए राजाओं की ओर दृष्टि घुमाकर उन्होंने कहा--'क्या हर्ज़ है ? उसे 
भीतर ले आओ ।! 


यहाँ जिस आस्थान मंडप का उड्लेख आया है वह बाहद्यास्थान मंडप था। राजप्रासाद 
की दूसरी क॒क्ष्या में बाह्यास्थान मंडप का स्थान होता था। इसे सभा, सभामंडप, जआस्थान 
मंडप, आस्थान, आस्थानी और आस्थायिका ( नल चम्पू, नवीं शती ) भी कहा जाता था । 
राजप्रासाद में इसकी वास्तुशास्त्रीय स्थिति का सचिन्न विवेचन 'हष॑ चरित, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन! में किया जा चुका है । बाक्षास्थान मंडप तक छोगों के आने-जाने में विशेष रोऊ- 
टोक न होती थी, क्योंकि यह राजकीय अंतःपुर या 'घवछगृद्' की कक्ष्या से बाहर, 
के चौक में होता था । इसलिये इसे मध्यकालीन संस्कृत में 'सर्वावसर! ( अपराजित पृच्छा 
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७८।३१ ) भी कहा जाने लगा । अपभंश ग्रंथ भविसयकत्त कहा (९।२॥३ ) में इसे ही 
सब्वावसर कहा है । प्रथ्वीचंद्र चरित ( सर्वोसर, प्ृू० ११२ ), विद्यापति की कीर्तिलता 
और ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्राकर में भी सर्वासर का उल्लेख है। मुस्लिम परिभाषा में हसे 
ही दरबार-आम कहने लगे | अनु ० ५ से १२ तक का वर्णन बाद्यास्थान मंडप से ही संबंध 
रखता है। इसके अनंतर जहाँ वैशम्पायन शुक्र से राजा ने उसकी कथा सुनी वह स्थान 
आभ्यंतरास्थानमंडप या भुक्तवास्थानमंडप ( दरबार-खास ) कहा जाता था। हप॑ से बाण 
की पइली भेंट धवलगू ह के भीतर भुक्तवास्थानमंडप में ही हुईं थी । 
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राजा का वचन सुनकर प्रतिहारी गई और उस चांडाल कन्या को ले आईं । चांडाल 
कन्या ने भीतर आकर सभा में बैठे हुए राजा के दर्शन किए | सभा में अनेक राजा एकत्र 
थे। उनके मध्य में विराजमान महाराज शूद्रक कुल-पर्वतों के बीच में सुमेरु से लगते थे । 
अनेक्र रत्न जटित आभरणों की रह्मियों से उनका स्वरूप ऐसे जगमग था जैसे चर्षा का दिन 
अनेक इंद्रधनुषों से सुशीमित हो । सभा के बीच में सुवर्ण शंखलाओं से बँघे हुए मणियां 
के चार दंडों पर इवेत रंग का न बहुत छोटा, न बहुत बड़ा एक रेशमी चेंदोवा तना हुआ 
था | उसकी छत के बीच में बड़े-बड़े मोतियों का झुग्गा लटक रहा था। चेंदोवे के नीचे 
चंद्रकांत मणि की छोटी चोकी (पयक्रिक्रा) पर राजा बैठे थे । सुनहले चँचर डुलाए जा रहे थे । 
राजा का बाँया पैर बिल्लोरी पादपीठ पर रखा हुआ था। मुद्दा हुआ दाहिना पैर आसन 
पर ही था । वहाँ का फर्श नीली झलक वाली इंद्रनील मणियों से बना था | आसन के दोनों 
ओर बड़ी-बढ़ी पद्मयराग मणियों जड़ी थों जिनकी लाल किरण राजा के उरु भाग को सुशोभित 
कर रही थीं । वे उत्तरीय और अधोवस्त्र के रूप में दो श्वेत दुकूल पहने हुए थे जिनके 
पल्‍लों पर पीली गोरोचना से हंस-मिथुनों के चित्र बनाए गए थे। उरः प्रदेश में चंदन लगा 
हुआ था जिपके बीच-बीच में कुंकुम के छापे लगे थे। जान पढ़ता था शुअञ्र कैलास पर 
बाल-सूय्य की धूप कहीं-ऊहीं चोटियों पर छिटक रही हो । कंठ में हारझता ऐसी लग रही थी 
जैसे चंद्रमा के चारों ओर नक्षत्र-माला । वे दोनों भ्ुजाओं में इंद्रनील के दो केयूर पहने हुए 
ये | ज्ञात होता था अति चंचल राजलध्ष्मी को बॉघने के लिये दो हथकड़ियाँ हों। कान में 
कुछ नीचे तक लटकता हुआ कर्णोर्पल था। नासिका ऊँची थी । नेन्न खिले कमल के समान 
ये । अष्टमी-चंद्र की आकृति वाले एवं निर्मल सुवर्ण पद्द के समान चौड़े ललाट के अ्रूमध्य में 
ऊर्णा का चिहद्द था | सिर पर मालती के सुगंघित पुष्पों का सेहरा सुशोभित था । चारों ओर 
सेवा के लिये वार-घनिताएँ उपस्थित थीं । राजा की परछाईं चमकते हुए फर्श पर पड़ रही 
थी । ऐसा ज्ञात होता था मार्नों अतिशय प्रेम के कारण प्रथिवी ने अपने पति को हृदय में 
रख लिया हो। उनके शरीर में असामान्य राजलक्ष्मी का निवास जान पड़ता था| राजा 
की प्रतापाप्नि प्रचंड थी | वे सूक्ष्मद्शी, सकल गुण निधान, सदा दानशील और अपने स्वभाव 
से भगवान्‌ कृष्ण के दिव्य चरित को चरितार्थ करने वाले थे । 


२४ कादम्बरी राजा शूद्रक [ श्रनु चछेद ७ 


आस्थान मंडप या द्रंबार में राजा के बैठने के लिये विशेष प्रबंध सदा से क्रिया जाता 
रहा है । इसका रूप यह था कि सोने के या मणियों से बने हुए चार जड़ाऊ डंडों पर एक 
चेंद्रीवा तानकर उसके नीचे विशेष कीमती चौकी या सिंहासन पर राजा का सिंहासन 
लगाया जाता था । यहाँ उन सुकुमार डंडों को मणिदंडिका और शामियाने को दूकूल-वितान 
कहा गया है । नातिमहतः लिखकर बाण ने चेंदोवे के सीमित फंलाघ का हूबहू चित्र उतार 
दिया है । चेंदोवे का <॑ंग इवेत कहा गया है किंतु प्रायः राजकीय चेंदोवे और डेरे लाल रंग 
के होते थे । लाल रंग केवल राजकीय उपयोग में आता था, अथवा जिस पर विशेष राज- 
क्रपा होती थी उसे प्रदान किया जाता था। पद्मावत में रलसेन के लिये लाल बिछावन, लाल 
दगला, छाल रथ, लाल छत्र और छाल चेंदोवे का उल्लेख है ( ऊपर रात चैंदोवा छावा | 
ओ भुटं सुरंग बिछाउ बिछावा, २९१।४ )। लाल चेंदोवे की प्रथा प्राचीन ज्ञात होती है । 
माघ ने लिखा है कि राजाओं के निवास में मोती टके हुए, भां ति-भाँति की सजावट से युक्त, 
गहरे लाल रंग से रंगे हुए, ऊँचे तंबू या चेंदोवे थे ( छाया विधायिमिरनुज्श्ित भूतिशोभरु 
च्छायिमिबंहलपाटलूघातुरागैः । दृष्पैरिव क्षितिल्टतां द्विदेरुदार तारावली विरचनब्यरुचन्नि- 
वासाः ॥ माघ ५।२१ )। जैसा वर्णन यहाँ है उससे ठीक मिलते हुए दुकूल-बवितान अजंता 
के भमित्तिचित्रों में दिखाए गए हैं। वितान के नीचे छत में से बड़े मोतियों का झुग्गा 
( स्थूलमुक्ताककाप ) शोभा के लिये लटकाया जाता था । हंस मिथुनों से सनाथ 
दुकूल गुप्रकाल की विज्ञेष प्रथा थी । कालिदास ने भी कलहंसों से सुशोभित वधू दुकूल का 
उल्लेख क्रिया है ( कुमार ० ५|६७ )। कलहंस की पहचान संभवतः जलछ में रहने वाली 
बत्तखों से की जा सकती है ( विकचक्रमलखंडलीयमानमत्तकलहंसकुलकोलाहलमुखरित- 
सकलसरोवर;ः, सुबंधुकृत वासवदत्ता, पृ० ६३ )। अजंता के एक घित्र में वस्र पर बत्तख की 
आकृति छपी हुई है। किंतु यहाँ हंसमिथुन के अलंकरण का उल्लेख है । इसमें विशेष ध्यान 
देने योग्य यह बात दे कि इंस-मिथुनों की भाकृति छापी नहीं गईं थी बढ्कि गोरोचना से 
लिखित अर्थात्‌ चित्रकार द्वारा चित्रित की गईं थी | वरस्त्रों पर हाथ से बनाए हुए चित्र छापे 
की अपेक्षा अधिऋ सच्चे और सुहावने होते थे । दक्षिण के मसलीपट्टम के वस्तरों में छापे के 
अतिरिक्त हाथ से लिखी हुईं आक्ृतियाँ भी पाई जाती हैं जौर दोनों में वे ही अधिक सुंदर 
हैं। ऊर्णा भूमध्य में पड़े हुए रोओं के आवत्त को कहा जाता था । इसकी महापुरुष-लक्षणों 
में गिनती थी । गुप्तक्ालीन बुद्ध-मूर्ति में प्रायः ऊर्णा चिह्न पाया जाता है। अइ्वधोष ने भी 
ऊर्णा का उल्लेख किया है । 

[ ७ | 


चांडाल कन्या ने जैसे ही राजा को देखा, सभा का ध्यान अपनी ओर खींचने के 
लिये उसने फटे हुए बॉस के डुकड़े से सभा का फर्श खटखटाया । तुरंत ही सबकी आंखें 
राजा की ओर से उस पर चली गई 

प्रचलित रव्नवरूय उस प्रकार का जड़ाऊ कंगन होता था जो अपेक्षाकृत औरों से 
बढ़ा और प्राय; एक दी हाथ में पहना जाता था। अहिच्छन्ना से प्राप्त किन्नर मिथुन के 


श्रनुच्छेद ८ ] चांडाल कन्या [ कादम्बरी २५४ 


सरुण्सय फलक पर किनरी दाहिने हाथ में इस अकार का कंगन पहने है जिसे उस समय की 
भाषा में दोलावकय भी कहा जाता था ( देखिए 'अहिच्छन्ना के खिलोने”! शीष॑ंक मेरा लेख, 
चित्र ३०३ )। 


[८ | 

राजा भी तत्कारू एकटक नेश्नरों से अतिशय रूपिणी उस चांडाल कन्या को देखने 
लगे । प्रतिहारी उसकी ओर संकेत करती हुईं उसे सहेज रही थी कि दूर ही खड़ी होकर 
देखो । उस कन्या के आगे स्वेतवस्त्र पहने हुए एक पकी उमर पर हृष्टा-कटद्टा चांडाल था 
जिसकी आँखों के डोरे लाल थे और सिर के बाल धोौला गए थे | उसके पीछे काकपक्षधारी 
एक बालक था जिसके हाथ के सुनहरे पिंजड़े में तोता था। साँवले रंग की वह चांडाल 
कन्या विष्णु के उस मोहिनी रूप से मिलती थी जो उन्होंने असुरों के हाथ में पहुँचे हुए 
अमृतघट को वापिस लाने के लिए बनाया था। वह कन्या क्‍या, मानों चलती-फिरती नीलम 
की पुतछी थी । उसका शरीर गुल्फ ( पर के गद्टे ) तक लटकते हुए नीले कंचुक से ढका 
हुआ था और उसके ऊपर वह मेजीठी रंग की रेशमी ओढ़नी डाले हुए थी (€ रक्तांशुक 
रचितावगुंंठनाम्‌ )।॥ एक कान में हाथीदात का पत्ता था। माथे पर कुछ पीले रंग की 
गोरोचना का तिलक तीसरे नेत्र की छटा दे रहा था, मानों शिव के किरात-वेश धारण के 
समय पाचंती ने भी क्रिराती का वेश धारण किया हो । वह विष्णु की देहकांति से साँवली 
बनी हुईं लक्ष्मी सी लूगती थी, या शिव की क्रोधागिन में दुग्ध कामदेव की घुँधुआती देह 
से मलिन बनी हुईं रति जान पढ़ती थी । वारुणी छके हुए बलराम ने अपने हल से जब 
यमुना को खींचना चाहा तो वही मार्नों भाग आईं थी। उसके पैर घने आलते के रंग में 
रंगे हुए थे । जान पढ़ता था कि महिषाघुर के रुघिर से अपने पैरों को रंगे हुए चंडिका हो । 
उसके ललाई लिये हुए पैरों की अंगुलियों के नख भी लाल थे जिनकी परछाईं मणियों के 
फरशं पर पड़ रही थी। ज्ञात होता था कि कठिन भूमि में सुकुमार पैरों को रखने के लिये 
पल्‍लव बिछाती हुईं चल रही थी । उसके नुपूर्रों की कुछ छाल-पीली रश्मियाँ शरीर को 
रंजित कर रही थीं । ऐसा ज्ञात होता था मानों ब्रह्मा के विधान को मेटकर रूप पर लद्टू 
हुए अग्नि भी उसकी जाति शुद्ध करने के लिये उसका आलिंगन कर रहे थे । वह जघन 
भाग में मेखला, कंठ में मुक्ताफर्कों का उज्ज्वल हार, कानों में चंदन-पल॒वों के अवतंस और 
कई रंगों के जड़ाऊ कर्णाभरण पहने हुईं थी। उसके हाथ में लीला-कमल था | उसका रूप 
अभी तक अभुकक्‍्त था । वह चित्रलेखित सी जान पढ़ती थी। उसका कटिभाग 
अत्यंत पतला था मानों कामदेव की चापयष्टि हो । सिर पर अलछकावली सुशोभित थी और 
उसने अभी-अभी टटके यौवन में पैर रखा था । 


चांडाल कन्या के वेश का वर्णन करते हुए कंचुक और उसके ऊपर अवगुंठन का 
उल्केख आया है | अवगुंठन-युक्त वेश में सिर पर ओढ़नी ओढुना आवश्यक था । यह गाँव की 
खस्थि्योका जनपदीय वेश था जो कि गुप्त नागरिकार्भो के वेश से समिन्न होता था। देवगढ़ के 
४ 


२६ फादम्बरी ] वैशम्पायन तोते का परिचय [ श्नुच्छेद ६ 


दशावतार मंदिर के शिलापट्टों पर देवकी और यशोदा की वेश-भूषा में नगर और जनपद के 
वेश-भेद एक साथ दिखाए गए हैं। गुल्फ तक लंबे नील कंचुक का अंकन अर्जता के एक 
भित्तिचित्र में पाया जाता है (हरषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र ७२) । बाण ने अन्यत्र 
लाजवर्दी रंग के कंचुफ़ों का उल्लेख क्रिया है (अवदातदेहविराजमानराजावतंमेचके: कंचुकेः) । 
महिपषासुर के रुधिर से रक्त कास्यायनी के उल्लेख से निश्चित ज्ञात होता है कि महिषासुर 
मर्दिनी का ही नाम कात्यायनी भी था। अनंग-वारण की नक्षत्र-माला का संकेत उस माला 
से है जो हाथी के सिर पर पहनाते थे और जिसे उस युग में नक्षशत्र-माला कहा जाता था । 
अन्यन्न भी बाण में इसका उल्लेख आया है। अमरकोश के अनुसार सत्ताइस मोतियों की 
इकलडी माला नक्षत्रमाला कही जाती थी। चित्रश्रवणाभरण अर्थात्‌ कान का विचिन्न गहना 
संभवतः वह आभूषण था जिसमें दो बड़े मोतियों के बीच में एक पन्‍ने का जड़ाव किया 
जाता था। दोनों की कांति एक दूसरे में संक्रांत होना ही उसकी विचित्रता थी। हुं 
चरित में इसे श्रिकंटक कहा हैं ( हपंचारित एक पसांस्कृतिक अध्ययन चित्र १- )। इसी 
वर्णन प्रसंग में बाण ने लिखा है कि मथुमास या वसंत-ऋतु के पृष्पों में जाति या जाही का 
फूल नहीं होता ( मधुमास कुसुम सम्ठदद्धिमिवाजातिं )। सुबंधु ने भी वसंत ऋतु को 
जाति पुष्प से रहित लिखा है ( दुष्कुलजातिहीनः वसंतः , वासवदत्ता, जीवानंद, ए० ६४ ) । 


[ & । 


उसे देखकर राजा को विस्मयथ हुआ, उनके मन में अनेक विचार आने छगे-- 
'देखो ब्रह्मा कैसे अयोग्य स्थान में भी ऐसा रूप उत्पन्न कर देते हैं। यदि यही करना था तो 
इसे अछूत कुल में जन्म क्‍यों दिया ? ज्ञात होता है इसकी चांडाल जाति से डरकर ब्रह्मा ने 
बिना छुएु ही इसे बना डाला। नहीं तो सौंदर्य का यह अछूतापन कैसे संभव था ? जिन 
अंगों को हाथ से छू लिया जाय उनमें ऐसी शोभा कहाँ रहती है ? ब्रह्मा को घिक्‍कार है जो 
उसने ऐसा बेमेल काम किया । यह इतनी सुन्दर होकर भी मन को खिन्‍न करती है ।! 
राजा यों सोच ही रहे थे कि उस कन्या ने प्रगल्‍्भता से सिर झुकाकर प्रणाम किया । जब 
वह प्रणाम करके मणि-भूमि पर बेठ गई तो उस पुरुष ने पक्षी समेत पिंजदा लेकर और कुछ 
आगे बढ़कर राजा से निवेदन किया--'देव, यह वशम्पायन नाम का तोता सब शाख्तरों के 
मर्म का ज्ञाता है । राजनीति के व्यवहार में कुशल है । पुराण और इतिहास की कथा कहने 
में चतुर है। संगीत की श्र॒तियों का ज्ञाता है। काव्य, नाटक, आख्यायिका, आस्यानग्रंथों 
के असंख्य सुभाषित चुन चुनकर इसने कंठ किए हैं और स्वयं भी उनकी रचना करता 
है। यह हेँसने-हंसाने में अत्यंत चतुर है । वीणा, वेणु, म्टृदंग आदि वाद्यों के सुनने का बढ़ा 
रसिया है। नृस्य के प्रयोग देखने का इसका बढ़ा चाव है । चित्रों की भी पहचान इसे है । 
यूत-ब्यापार को खूब समझता है। प्रेम में रूठी ख्रियों को मनाने की कछा इसे आती 
है। हाथी, घो डे, पुरुष, स्री, इनके उत्तम लक्षणों का यह पूरा पारख्री है। यह प्ृथिवी में 
रल है और आप सब रलों के भाजन समुद्र हैं। यही सोचकर हमारे स्वामी की पुत्री इसे 
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आपके चरण-कमलों में लाई है । तो कृपया इसे स्वीकार कीजिए ।? यह कद्दकर उसने पिंजड़ा 
राजा के सामने रख दिया और स्वयं हट गया । 


[ १० | 


उसके हट जाने पर उस पक्षिराज ने राजा की ओर अभिमुख होकर अपना दाहिना 
पैर उठाकर झुकाया और अत्यंत स्पष्ट और स्वर वाली वाणी में जय युक्त श्लाशीर्वाद देकर 
राजा के लिये एक आया पढ़कर सुनाई--- 


(आपके वेरियों की स्त्रियों के स्तन अश्रुओं से भीगे हुए रददते हैं, समीपसरथ हृदय की 
शोकापक्‍ि से दग्ध रहते हैं, जौर हार आभूषण आदि उन्होंने सर्वंधा त्याग दिए हैं, मानों ये 
नित्य स्नान, अप्रिवापन और आहार त्याग कर कोई ब्रत साथ रहे हों ।! 
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इलोऊ सुनकर शाजा को विस्मय हुआ । उसने पास में सुवर्ण के आसन पर बैठे हुए 
सकल राजशास्त्र में पारंगत अपने कुमारपालित नामक प्रधानामात्य से कहा--“आपने दस 
तोते की वाणी की स्पष्टता और स्वर की मधुरता सुनी ? पहले तो यही बढ़ी अचरज़ की 
बात दे कि इसके कंठ से इतने स्पष्ट अक्षर, स्वर, अनुस्वारयुक्त शब्दों का उच्चारण द्टो रहा 
है। फिर यह और विस्मय की बात दे हि पक्षी ह्वोकर भी यह अधीत मनुष्य की तरह 
बुद्धिपू्वक इच्छानुकूल व्यवह्वार कर सकता है । इसने दाहिना पैर उठाकर जय शब्द का 
उद्चारण किया और फिर मेरे लिये यह आर्या गाकर पढ़ी ॥ प्राय; तो पश्ु-पक्षी आद्वार निद्रा, 
भय, मैथुन--३न्‍हीं के विषय में जानते हैं। पर यह तो सचमुच बहुत विचिन्न है।' राजा 
की यह बात सुनकर कुमारपाछित कुछ मुस्कराएं और बोछे--देव, इसमें अचरज कैसा ? 
पक्षियों में शुक-सारिका सुनी हुई बात को पैसे ही कहद्द देते हैं यह आपको विदित ही है । 
आर भी पूर्व जन्म में प्राप्त संस्कारों के कारण या इसी जन्म में किसी के सिखाने पढ़ाने 
से उनमें और भी विशेषता आ जाती दे । कद्दते हैं कि इनकी वाणी भी पहले मनुष्यों की 
तरह बिल्कुछ स्फुट थी, पर अग्नि के शाप से ह्वाथियों की जिद्ला उछट गईं भौर तोता की 
वाणी में कुछ अस्फुटता आ गईं ।? मंत्री के इतना कहने पर उसी समय मध्याद्ध की सूचक 
जलरूघड़ी के अनुसार पहले धौंसा बजा और फिर उसी के साथ मध्याह्व-शंख बज उठा । 
उसे सुनकर राजा ने स्नान का समय जानकर सभा विसजित की और वे आस्थान-मंडप से 
उठ गए । 


राजा की मंश्रिपरिषद्‌ महत्वपू्ण संस्था थी । पाणिनि ने भंश्रिपरिषद्‌ के आधार पर एक 
मए राजनीतिक विशेषण परिपद्वलो राजा का उल्लेख किया है । शिशुनाग-वंश से लेकर शुंग- 
कार तक बड़े-बड़े प्रधानामात्यों का उल्लेख आता है; जैसे, मगधराज अजातशत्रु के महा- 
मंत्री वषकार, कोसलराज विज्वृडभ के दीघंचारायण, वत्सराज उदयन के यौगंधरायण, मगध- 
राज चंद्रगुप्त मौर्य के आय चाणक्य, अशोक के राधगुप्त, अवंतिराज़ पाऊछक के आचार्य पिशुन; 
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पंचालराज ब्रह्मदृत्त के जाचाय॑ बाधअब्य । प्रधानामात्य को आयं-जाहझ्षण भी कहते थे। 
राजा के समान ही मंत्रियों का व्यक्तित्व भी प्रसिद्ध और प्रभावशाली होता था। 
कुपाण-काल में मंत्रिपरिषद्‌ का स्पष्ट चित्र नहीं मिलता, किंतु महाक्षत्रप रुद्र दामा की मंत्रि- 
परिषद के मतिसचिव ओर कमंसचिव इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने सुद्शन तड़ाग के 
पुनः सेतुबंध के लिये आवश्यक द्वरष्य सार्वजनिक कोष से देना अस्वीकृत कर दिया । गुप्त 
सम्रा्ों के समय मंश्रिपरिचद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पद का गौरव पूर्व की 
भाँति फिर उभर आया। कामंदक नीतिसार और शुक्रनीति से इस पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है। बाण का यह उल्लेख मंत्रिमंडड ओर प्रधानामात्य के सक्रिय अस्तित्व के विषय में 
प्रामाणिक दे । 


प्राचीन काल में समय नापने के लिये दो उपाय काम में लाए जाते थे---एक छाया 
दूसरी नालिका । आगे अनुच्छेद ६३ में इन दोनों का एक साथ उल्लेख आया है | पहली 
धूपघढ़ी और दूसरी जलघड़ी समझनी चाहिए । धूप में शंकु की छाया का प्रमाण नापकर 
समय जाना जाता था । मध्याहृन्तक दिन के चार भाग और उसके बाद फिर चार भाग 
किए जाते थे | पहले भाग में उसी शंकु की छाया तीन पुरुप-प्रमाण लंबी, दूसरे भाग में एक 
पुरुष-प्रमाण रूबी, तीसरे भाग में चार अंगुल और चौथे भाग में बिल्कुल सिमटी हुई 
होती थी। दिन के दूसरे भाग में विपरीत क्रम से छाया नापी जाती थी। नालिका को 
घटिका भी कहते थे । दिन और रात के आठ-आठ भाग किये जाते थे एक नालछिका 
के भरने में डेढ़ घंटे का समय लगता था ओर प्रत्येक नालिका की समाप्त पर पट 
( नगाड़ा ) बज्ञाया जाता था जैसा बाण ने लिखा है; और जब चार नालिकाएं पूरी हो जाती 
तो ठीक मध्याद्ध की सूचक शंख-ध्वनि की जाती थी | अथंशाखत्र १॥१९ के अनुसार तीसरे 
भाग में राजा को स्नान, भोजन और स्वाध्याय करना चाहिए | बाण के समय में मध्याद्व 
काल में राजाओं के लिये स्नानाददिक का समय नियत था। संभवतः पद्दली परिपार्टी में कुछ 
परिवतंव किया गया था । 
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.. राजा केन्उठ जाने पर विसर्जित हुए दरबार की हलचल का बढ़ा सटीक चित्र बाण 
ने खींचा दे । सबसे पहले दरबारी राजाओं की भीड़ का उल्लेख है । फिर जितने भी लोग 
दरबार में थे सबको आपा-चापी पड़ती थी, इसलिये विचित्र कोलाहछ वहाँ मच जाता था । 
जिस समय सम्राट भ्रद्वासन से उठते राजाओं में आगे बढ़कर बिदाईं का प्रणाम करने के 
किए. कशमकश होती। उनके भुअवंधों में जो पत्रभंगमकरिकाएँ बनी हुई थीं। उनकी 
निकली हुईं कोरों से किसी दूसरे का रेशमी उत्तरीय ( अंशुक ) नुव जाता | गछे में पढ़ी 
हुई रूबी मारा झटके से एक ओर को फ़िक जाती । कंधे पर बने हुए कुंकुम की धूलि बायु 
में फैल जाती । माछती के पुष्षों का शेखर हिलकर भोरों को छिवरा देता । कटकते हुए 
कर्णोत्पल गालों तक आ आते | बक्षस्थरल के हार धषका-घुक्की में बिथुर जाते | चामरप्रादिणी 
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कंधों पर चंवर रखे जब वहाँ से चलछतीं तो उनके मणि-नू पुर झंकारते थे । राजसभा में जो 
परिचारिकाएँ, वार-विलासिनियाँ रहती थीं उनकी मेखलाश्रों से ठटकती हुईं रत्नमालाएँ 
मनोहर शब्द करती थीं। भवन दीघिकाओओं में जो कल॒हंस पाले गए थे वे इस कोलाइल को 
सुनकर समझते न जाने क्या हुआ ओर आस्थान मंडप की ऊँची सीढ़ियों पर चढ़ आते 
और स्वयं भी किंछकारने लगते थे। राजकुल में जो सारस पाले गए थे वे भी स्त्रियों के 
कांचीदाम का शब्द सुनकर के-क करने छगते थे, मानों कोई कसेरा खराद पर कॉसे के 
बतंन फेर रहा हो । सम्राटों के आस्थान मंडप में जहाँ बहुत से राजा एकन्न होते वहीं उनसे 
छोटी पदवी के सामन्त, ठिकानेदार भी इकह होते थे | वे भी बड़ी धमक के साथ आस्थान 
मंडप की धरती को केपाते हुए डठते थे। अपराजितएच्छा में तो यहाँ तक लिखा है कि 
बड़े महाराजाधिराज परमेश्वर की सभा में १२ दंड-नायकर, ७ मंडलेश्वर, १२ मांडलिक, 
१६ महासामंत, ३२ सामंत, और १६० लूघुसामंत तथा ४८४ चौधरी रहते थे । बाण 
ने सामान्य तौर पर साम॑ं तशत का उल्लेख कर दिया है । सम्राट्‌ के साथ जो प्रतिहारी 
चलते उनसे भी आगे लोगों को हटाने के लिये दंडघधारी भागते हुए “आलोकयत-आलो- 
कयत” इस शब्द को जोर-जोर से बोलते थे । वह शब्द महल के कुंजों में दूर तक गूँज 
जाता था। राजा की सवारी के समय भीड़-भाड़ को हटाना प्राचीन शिष्टाचार था जिसे 
समुत्सारण कहते थे । आलोकयत आलोकयत ( देखो-देखो, आजकल का हटो-बचो ) उस 
समय की दाब्दावली में आलोक-शब्द्‌ कहा जाता था। कालिदास ने भी इसका उल्लेख 
किया हे ( रघु० २। ९ )। आलोक शब्द का उच्चारण कुछ डॉट-डपट के साथ या धमकाकर 
नहीं बल्कि बहुत रस-पूर्वक हलके-फुलके ढंग से किया जाता था ( समारब्ध हेलम्‌ ) | इस 
शब्द के उच्चारण की यह भी विशेषता थी कि उसकी गूज महल के दूसरे हिस्सों में भी 
फैलती हुईं सुनाई पढ़ती थी और उन-उन स्थानों में नियुक्त परिचारक आदि भी उसी टेर 
में उसका उद्चारण कर देते थे जिससे सम्राद की सवारी का समाचार महल के हर भाग 
में छोगों की मिल जाता था । इस बात को स्पष्ट करने के लिये आलोक शब्द के विषय में 
पहले उच्चे: उच्चारण, फिर तारतर दीघ और फिर दीघंतरता को प्राप्त कहा गया है। प्रणाम 
करने वाले शजाओं की शिरोभूषा में दो आभूषण कटद्टे गए हैं--एक मौलि में लोलचूडामणि 
और दूसरा मणि-शालाकाओं से बना हुआ किरीट । छोलचूडामणि उस प्रकार का आभूषण 
था जिसका एक सिरा बाल या मुकुट में फँसा रहता था और दूसरा छुटा हुआ । इसे चढुला 
या छोछक भी कहते थे । मणिशालाकाओं से दुंंतुर क्रिरीट का स्पष्ट चित्रण अजंता की 
पहली गुफा में वजपाणि के चित्र में मिलता है ( औध कृत अजंता, फलूक ७७, इृर्पंचरित॒० ) 
सम्राद्‌ के पथ में उनके आगे-आगे मंगल-पाठक बंदी लोग मीठे स्वर से जयजीव-जयजीव 
कहते हुए चलते थे । आस्थान-भवन के मणिस्तंभों में सजावट के लिये रत्न ओर मोतियों 
के झुग्गे रटकाए जाते थे जिन्हें "रव्नदाम कहा जाता था । इन्हें ही आरो चलकर लंबन भी 
कहने रूगे । मोतियों के जाले (मुक्ताजाल) और रलों की कड़ियाँ ( रखदाम » ये गुप्तकालीन 
सजावट का आवश्यक अंग थीं। जिस आस्थान मंडप की भीड़-भाड़ का यह चित्र कवि ने 
प्रस्तुत क्रिया दे वह अवश्य ही बाझस्थान मंडप या सर्वावसर ( दरबार आम ) ही था । 
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सभा विसर्जन करके राजा ने चांडाल कन्या से तो विश्राम करने के लिये कहा और 
अपनी तांबूलकरं कवाहिनी को आदेश दिया कि वैशम्पायन को भीतर ले जाओ । फिर कुछ 
चुने हुए विश्वसनीय राजपुत्रों के साथ राजा स्वयं भी महरू के भीतरी भाग में गए। 
अभ्यंत्तर का तात्पर्य चचलगृह के भीतर से था। तीसरी कक्ष्या में गहावग्रहणी अर्थात्‌ 
घवलरूगृ ह की देहली पार करने के बाद अंतःपुर आरंभ होता था। बाद्यास्थान-मंडप तक 
तो सामान्यतः सभी राजा जरा सकते थे पर भरभ्यंतर-प्रवेश कुछ चुने हुए छोगों का ही 
संभव था जो भ्राप्त अर्थात्‌ राजभक्त और विश्वसनीय समझे जाते थे । सबसे पहले राजा ने 
सब आभूषण उतार डाले और तब विशेष रूप से सजाई गई ब्यायामभूमि में प्रवेश क्रिया 
जहाँ व्यायाम करने की आवश्यक सामग्री एकन्र थी। अपने समान वयस राजपुरश्नों के साथ 
इलका व्यायाम किया और फिर स्नान करने के स्थान (€ स्नानभूमि ) में गएु। यद्यपि 
व्यायामभूमि से स्नानभूमि तक जाने तक का मार्ग बहुत दूर या लंबा न रहा होगा फिर भी 
कवि ने सूचित किया है कि अपने महल में भी राजा लोग विना उत्सारण के कहीं आते-जाते 
न थे । यद्यपि राजकुल में बाहरी मनुष्यों की भीड़-भाड़ की संभाधना ही न थी (विरल 
जनेपि राजकुले ) फिर भी समुत्सारणन्फरतंब्य में नियुक्त दंडी या दंडधारी लोग राजा के 
आगे-आगे चलते हुए हटो-बचो का अपना कतेव्य पूरा करते और यों उसे मार्ग भी दिखाते 
थे । स्नान की सामग्री जुटाने वाले परिजन इधर से उधर दौड़कर अपना कर्चन्य निबाह 
रहे थे । स्‍्नानभूमि या मार्जनग्ृह राजप्रासाद का विशेष स्थान होता था । डसके ऊपर इवेत 
चँदीवा ताना गया था। उसके बीच में सोने की सुगंधित जल से भरी हुईं जलद्रोणी बनी 
हुई थी | स्नान के समय बैठने के लिये बिल्‍लोरी पीढ़ा रखा हुआ था ( स्फाटिकस्नानपीठ ) । 
एक ओर अत्यन्त सुगंधित जल से भरे हुए स्नानकलरूश रखे थे जिनका मुह नीले कपड़े से 
ढका था। पहले द्वरोणी में स्नान करने के बाद फिर कलरूसों से विशेष परिचारक राजा को 
स्नान कराते थे । स्नान-कलशों द्वारा अभिषेक का दृइय अजन्ता के एक भित्तिचिन्न में आया 
है | ज्ञात होता है स्नान के समय भी राजा का यश बखानने के लिये विशेष चारण 
सस्‍्नानभूमि के समीप विद्यमान रहते थे । राजा के स्नान करने की भी नियत विधि थी । 
पहले वार-विलासिनी स्त्रियाँ, जिन्हें हम आस्थानमंडप में भी उपस्थित देख चुके हैं, सुगंघित 
आँवले का चूर्ण राजा के सिर पर मलछती थीं। फिर स्तनांशुक से उरस्थक को कसकर 
भुजाओं के कंगन को अलग हटाकर कान के लटकते हुए आभूषण और कान के पास की 
अलकावली को भी पीछे करके वे स्त्रियों राजा को स्नान कराने का उपक्रम करती थीं 
जिससे उनके वस्त्र या आभूषर्णा का राजा के शरीर से स्पश न हो सके। पहले राजा ने 
जलकुंड में स्नान किया । पुनः नहाने के शुअ पीढ़े पर बैठ गए। तभी वार -ख्तथियाँ मरकत, 
चॉदी, स्फटिक और स्वर्ण के बने हुए विभिन्न कछसों से स्नान कराने हूगीं। किसी 
में स्वच्छ सलिरऊ था, किसी में ज्योत्स्ना में रखा हुआ चांद्रजऊ, किसी में तीर्थजल, 
किसी में कुंकुमजल ओर किसी में चंदन-रस मिला हुआ सुगंधित जरू। स्नान कराने 
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में भी जलों का क्रम यही रखा जाता था। ऊँचे उठाए हुए कलसे के मुह के पास 
हाथ लगाकर डेंगलियों के बीच से जल गिराती हुई वे मानों फव्वारा सा बना रही थीं । 
महल के ऊँचे भाग में -रहट से या पुर से पानी चढ़ाकर फिर उसे छिपी हुईं नालियों 
से महल के भिन्न-भिन्न भागों में ले जाते थे और विशेषतः स्नानग्रृह में किसी युक्ति से 
फव्वारे बनाते थे जिन्हें गुप्तकाल की भाषा में यंत्रधारा गृह कहा जाता था। इन फब्चारों में 
भांति-भाँति की शालभंजिकाएँ या पुतलियाँ बनाई जाती थीं और उनके मुख, नेत्र, कर्ण, 
हाथ आदि से जल की फुद्दार निकलती हुईं दिखाई जाती थीं। भारतीय प्रासादों की यह 
पुरानी विशेषता थी जो मध्यकाल में भी जारी रही, जैसा हेमचंद्र के द्वद्याश्रयक्राब्य के 
विवरण से ज्ञात होता है । भाँति-भांति की उन पुतलियों को ही यहाँ सलिलयंन्रदेवता 
कहा गया है । राजा स्नान कर चुके इस बात की सूचना महल भर में पहुँचाने के लिये 
अनेऊु शंख बजाए जाते थे जिसे स्नान-शंखध्वनि कद्ठा जाता था। उसी के साथ बंदी लोग 
राजा का यश बखान करने के लिये समयोचित इलोक पढ़ते और नोबतखाने में भी बहुत से 
बाजे बजाए जाने लगते थे । 
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अभिषेक से निवृत होकर राजा ने सांप की केचुली की तरह अत्यंत झीने ओर हल्के 
दो धुले हुए श्वेत वखत्र ( उत्तरीय और घोती ) घारण करिए ओर सिर पर रेशमी वश्ल के पछे 
का उष्णीप घारण किया | तब मंत्रपूत जल से पितरों को जलॉजलि देकर सूर्य को प्रणाम 
किया और देव-मंदिर में आए । जैसा हपंचरित में हम राजकुर के वर्णन में दिखा चुके हैं 
( हष॑०, फलक २६ ), राजकुल के भीतर ही व्यायामभूमि और स्नानग्रह के अतिरिक्त 
सुंदर देवगृह की भी व्यवस्था रहती थी | उसमें सम्राट, और राजपरिवार के निजी दर्शन 
ओर पूजन के लिए कुल-देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। राजप्रासाद के मंदिर में 
भगवान्‌ शिव की प्रतिमा स्थापित थी | राजा ने उसका पूजन क्रिया और देवमंदिर से बाहर 
निकलकर पहले अग्निहोत्र किया ओर फिर विलेपन भूमि में जाकर केसर, कपूर, कस्तूरी 
से मिले हुए चन्दन का शरीर में अनुलेपन किया । इन चारों से जो उत्तम सुगंधि बनती थी 
उसे उस युग की परिभाषा में यक्षकर्दम कहते थे । अमरकोश में कपूर, कस्तूरी, अगरु ओर 
कंकोल की सुगंधि को यक्षरुदेम लिखा है । धन्वंतरि ने कुंकुम, कस्तूरी, कपूर, चंदन और 
अगुरु से बनी हुई मद्दा मुगंधि को यक्षकदंम नाम दिया है। लगभग नव्रीं शती के बाद 
इसे ही चतुःसम सुगंधि कहने लगे ( काव्य-मीमांसा अ० १८, ए० १००, चतुःसमं 
यन्म्टगनामिगर्भस्‌; चउसम कस्तुरि सिल्हा कप्पंर लाइअइ्, दोहाकोश ए० ५५; पद्मावत 
२७६ । ४ ) | तदनंतर राजा ने सुगंघित मालती के पुष्पों का शेखर धारण किया, अवसरो- 
चित नएु वस्र पहने और कान में रत्लज़टित कर्णपूर का आभूषण पहनकर अपने संगी-साथियों 
के साथ समुचित भोजन ऊिया । 
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इसके बाद राजा ने धूमवर्त्ति" का पान किया और तब जल से मुख शुद्ध करके पान 
खाया | उसके बाद वे प्रतिहारी के हाथ का अवलूब लेकर चुने हुए अभ्यंतर परिजनों के साथ 
भुक्त्वास्थान मंडप में गए। भोजनोपरांत सम्राट, जहाँ बैठऊफ़र विश्राम करते थे वही भुकत्वा- 
स्थानमंडप था जिसे मध्यक्राल में दरबार-खास कहा जाता है। बाण की हुए से पहली मेंट 
भुक्त्वास्थानमंडप में हुई थी जो तीन कक्ष्याए पार करने के बाद महल के भीतरी भाग में 
स्थित था । हर्पंचरित और कादंबरी दोनों में तत्संबंधी वर्णन में बहुत साम्य है। उस 
आस्थानमंडप में चारों ओर धवलांशुक की जबनिकाएँ पड़ी हुईं थीं। इसका तात्पय यह हुआ 
कि वह मुख्यतः खुला हुआ मंडप था जिसकी छत स्तंभों पर टिक्री हुईं थी। दिल्‍ली के किले 
में बना हुआ दरबार-खास भी चारो ओर से खुला हुआ केवल खंभों पर टिका है । उसकी 
छत ओर खंभों पर सोने का काम है । बाण ने यहाँ कट्दा है कि आस्थानमंडप में सुनहले 
खंभों का समूह था । खंभों पर शालभंजिक्राओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण थीं। गुसांई जी ने भी 
लिखा है 'अतिमा खंभनि गढ़ि-गढ़िं काढ़ीं! । गढ़ कर काढ़ी हुई मूर्तियों का तात्पय॑ उभारदार 
उकेरी से था | कालिदास ने इन्हें ही स्तंभों पर बनी हुईं योपित-प्रतियातना कहा है | भारतीय 
स्थापत्य की यह विशेषता लगभग दो सहस््र वर्षा तक अक्षण्ण रही । शुंधकाल और कुपाण- 
काछ के स्तंभों पर बनी हुईं शालभंजिकाएँ बहुत ही सुंदर और आकर्षक मानी जाती हैं । 
इन मूर्तियों को शालभंजिका कहने का हेतु यह था कि आरंभ में फूल हुए शाल-चशृक्षों के 
नीचे खड़ी होकर ख्त्रियाँ उनकी डालों को झुका कर और पुष्पों के झुग्गे तोड़कर क्रीडा करती 
थीं जिसे शालभंजिका क्रीड़ा कहते थे । क्रीड़ा की मुद्रा और उस मुद्रा में खड़ी हुई सत्री भी 
शालभंजिका कही जाने लूगी । तोरण के स्तंभ और बेंडेरी के बाह्य कोने में झुके हुए शरीर 
वाली जो ख्री-मूर्ति बनाई जाती थी उसे तोरण-शालभंजिका कहा गया (€ अश्वघोष, 
बुद्धचरित ७। ७२ ) । 


१-- चरक में कई श्रोषधि द्रव्यों को मिलाकर धूमवर्ति बनाने का उल्लेख है। इसका 
आकार जो के समान बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता था ( सूत्रस्थान ५ | २० -- 
२५ ) | कुट्दनीमतम्‌ में भी आया है-- 

मदु धोत घृपिताम्बरमग्राम्यं मंडनश्व विश्राणा । 
परिपीत धुमवर्तिः स्थास्थासि रमणांतिके सुतनु ॥ 
नागर सर्व॑स्व में धृमवर्ति फा नुसखा इस प्रकार है-- 
फपूरागुरू चंदनमुस्ता पूति प्रियंगुवालं च । 
मांसी चेति दपाणां योग्या रतिनाथ धूमवर्तिः ॥ 
इस सूचना के लिए मैं अपने मित्र श्री अ्रत्रिदेव आयुर्वेदाचार्य फा श्रनुगद्दीत हूँ । 


श्रनुच्छेद १६ ] वैशम्पायन से राजा का प्रश्न [ कादम्बरी. रे३े 


आस्थान मंडप के फशं पर कस्तूरी-मिश्रित चंदन का जल छिड़का गया था और 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर पुष्पों की सजावट की गई थी । अगुरु को धूप की सुगंधि से वह महमहा 
रहा था | उसमें एक वेदिका या कुछ ऊँचा चबूतरा बना था जिस पर एक पलेंग बिछा था । 
पलेँंग के एक ओर रलों का पादपीठ रखा था । उसके ऊपर कुसुर्मों की सुगंधि से बसाई 
हुई चादर ( प्रच्छदषट ) बिछी थी और उसके सिरहाने रेशमी तकिया छगा था। शयन पर 
लेटकर राजा ने मुहृतं भर विश्ञाम किया। उस समय उनकी खद्ग-वाहिनी अंगरक्षिका 
तलवार गोद में रखकर फर्श पर बैठकर धीरे-धीरे हाथों से उनके पैर दबा रही थी । जो 
राजा, मित्र और मंत्री भुक्त्वास्थानमंडप में प्रवेश के अधिकारी थे, उनके साथ राजा बात 
चीत भी करते जाते थे । इस प्रकार स्वस्थ होकर राजा ने पास में स्थित प्रतिह्दारी से कहा- 
जाओ, अंतःपुर से वेशम्पायन को ले आओ ।! देव की जो भ्राज्ञा* यह कहकर उसने वेसा 
ही किया । राजा जब आज्ञा देते तो प्रतीहारी जैसी परिचारिकाओं को प्रथिवी में मस्तक 
टेकने की मुद्रा में होकर उसे स्वीकार करना महल के शिष्टराचार का अंग था। इस मुद्रा 
को क्षितितलनिद्वितजानुकरतलमुद्रा कहा गया है । 


[ १६ | 


प्रतिहारी वेशस्पायन का पिंजडा लेकर जब लोटी तो उसके पीछे-पीछे सोने की 
वेत्रलता लिए बुड़ढा कंचुकी भी आया। उसके शरीर का ऊपरी भाग कुछ झुक गया था । 
वह इवेत कंचुक पहने था और उसके सिर के बाल भी पक गए थे । उसका स्वर कुछ कॉपता 
था और वह बहुत धीरे ही चल पाता' था। उसने भी धरती पर हाथ टेककर राजा से विनती 
की --'देव, देवियों निवेदन करती हैं कि वेशम्पायन ने स्नान और आहार कर लिया है और 
आपकी आज्ञा से प्रतिहाारी इसे आपके पास लाई हे ।” यह कहकर वह हट गया और राजा 
ने वेशम्पायन से पूछा--'कहिए, आपने अंतःपुर में कुछ रुचिकर आहार लिया ?? उसने 
कहा--देव, मेंने क्या नहीं खाया ? इृष्छानुसार कसैछा, मीठा जामुन का रस पिया । 
लछाछ-लछाल अनार के दाने खाए । पके हुए द्वाक्षा जैसे मीठे आँवले चखे । बहुत क्या, देवियाँ 
अपने हाथ से जो देतीं उसमें अम्ठत का स्वाद था ।? राजा ने ही बीच में रोककर कहा --- 
“अच्छा, यह सब हुआ । अब हमारा कुतूहल दूर करो और आरंभ से अपने जन्म की कथा 
कहो । किस देश में कंसे उत्पन्न हुए ? किसने नाम रखा ? माता कौन थी ? पिता कौन था १ 
वेदों का ज्ञान और शास्त्रों का परिचय कंसे हुआ ? कलाओं की उपलब्धि केसे हुईं ! 
क्या जन्मान्तर की सिद्धि थी या फ़िसी ने वरदान दिया ९ क्या पक्षी के वेश में कोई 
महापुरुष तो छिपा नहीं हे ? पहले कहाँ रहते थे ? क्‍या आयु हुई ? पिंजड़े में केसे फेस 
गए ? चांडाक के हाथ में कंसे पढ़े और यहाँ तहू कैसे पहुँचे ?? कुतूइलऊूवान्‌ राजा के 
इन प्रइनों से सम्मानित हुए वेशम्पायन ने कुछ देर सोचकर सादर कहा --'देव, यह कथा 
रूबी दे । यदि कुतूहल है तो कृपया सुनें ।' 


वेशम्पायन शुक द्वारा कथा का आरम्भ 
[ १७ |] 


पूर्व और पश्चिम के समुद्र तटों तक फैला हुआ, सध्यदेश को सुशोभित करनेवाछा 
विंध्याटथी नाम का बढ़ा वन है । उसे प्रथिवी की करधनी कष्दना चाहिए। उसमें फूलों से 
छदे हुए अनेक वृक्ष ये। उसमें कहां कुरर पक्षियों के समूह मरिच वृक्षों के कोमझ पत्त 
नोचकर खा रहे थे कहीं हाथियों के बच्चों ने तमाल के पत्तों को मींडकर डारू दिया था 
जिनमें से सुगंध निकल रही थी । उसमें चारों ओर लाल-लाल पलवों की छटा छाई हुईं 
थी, मार्नों मचुमद की ललाईं लिये हुईं केरली ख्रियों के कपोल हों, या वन-विहारिणी किसी 
देवी के चरणों का आलता रस छितराया हुआ हो । स्थान-स्थान पर अनेक छलता-मंडप 
सुशोभित थे । क्षिसी में तोतों ने अनार के दाने छितरा रखे थे । किसी में चंचल कपियों ने 
कक्‍्कोल के फल ओर पल्लव गिरा दिये थे । किसी में पक्षियों ने आराम करने के लिये 
लवंग पललवयों की साथरी बनाई थीं । किसी में पूग वृक्षों पर ताम्बूछ की लताएं लिपटी 
थीं, मानों वम-लक्ष्मी ने अपने लिये वासगृद्दट बनाए हाँ जिनमें फूलों की रेणु भरी हो । 
जिनमें मत्त हाथियों का मद सछिऊ बहता था ऐसे इुछायची के ज॑ंगरछों का घना अँधेरा उस 
बन में छाया हुआ था । कहीं शबर-सेनापति शेरों का शिकार करते थे। भैसों से भरी हुईं 
यह अटवी अस्यंत भीषण छगती थी | उसमें याण और असन, श्रीत्र्म और वरुणा, अगुरु 
आर तिछक, ताहइ और मैनफल, समालऊ ओर नेश्र, कीचऋ और बेंत, शमी और पछाश के 
अनेक घृक्ष थे । कहीं सिंह दहाड़ते और कहीं गेंडे इधर से उधर भागते थे । सायंकाल के 
समय मोरों का नाच अत्यंत सुन्दर लगता था । सब जगह बड़े बड़े पहाड़ भरे हुए थे । 
जगह-जगह असंख्य छोटी तलैयाँ दिखाई पड़ती थीं। रीछ, खरहे, चेंवरी गाएँ और हिरन 
बन में चोकड़ी भरते थे। उस विंध्याटवी की उपमा किस-किससे दी जाय |? तमाछ-नीलछ 
शोभा के कारण घह नारायण मूर्ति सी जान पड़ती थी । वानरों से आक़ांत वह मानों पा्थ 
के रथ की पताका थी । चंचल तारक रूगों का पीछा करते हुए व्याधों से वह अंबर-भी 
जैसी सुहावनी थी । कुश, चीर नामक तृण, जटा और वरूकरों से ज्ञात होता था कि उसने 
कोई त्रत घारण किया है । एक ओर उसमें बहुल पत्नों का संचय था और दूखरी ओर सप्त- 
पर्णों की शोभा भी थी | एक ओर हिंस्न जीवों से भरी हुईं थी और दूसरी ओर मुनिजरनों से 
जहाँ वह पुष्पवती ( पुष्पयुक्त, ऋतुमती ) थी वहीं स्वेथा पविश्र भी थी । 


[ १८ ] 


उस विंध्याटवी में दुंडक वन के बीच में महामुनि अगस्त्य का आश्रम था जिसे 
चारों ओर से गोदावरी ने घेर रखा था। भगवान्‌ अगस्त्थ की महिमा सुविख्यात थी | 
अपने जठरानछल से उन्होंने बातापि दानव को जीर्ण कर डाछा था। जिस विंध्य पव॑त ने 


श्रनुच्छे २० ] पंचवरटी वर्णन [ कादम्बरी ३५ 


देवताओं की प्रार्थना की परवाद्द न करके अपने #ंगों को भाआऋाश में फैछाकर सूय के 
रथ का मार्ग भी रोक दिया था उसे भी भगवान्‌ अगस्त्य की आज्ञा उल्लंघन करने का 
साहस न हुआ । देवता और असुर दोनों अपने मुकुट में बने हुए मकरिका आभूषण की 
पन्नलता से उनके चरणों का स्पश करते थे । एक दी हुंकार में उन्होंने नहुष को देवछोक 
से नीचे गिराकर अपना प्रभ्नाव प्रकट कर दिया था। ऐसे उन महामुनि की पत्नी छोपामुद्रा 
स्वयं अपने द्वा्थों से उसके वृक्षों को सींचती ओर उनके चारों ओर थाँवले बनाती थी। 
उनके दृढ़दुस्यु नामक पुत्र मौज्ञी मेखछा, कुश चीर और पछाश दंड लिए हुए, मस्तक पर 
भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए हाथ में हरे पत्तों का दोना लेकर एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी 
तक भिक्षा माँगने जाते थे और पिता के भग्निद्योनश्न के छिये जंगल से सभिधाओं का इतना 
बोझा लाते थे कि पिता ने उनका नाम ही इृध्मवाह्द रख दिया था। आश्रम के चार्रो ओर 
हरे-हरे केलों की मेंड छगी हुईं थी । 
[ १६ ] 


जहाँ दशरथ की आज्ञा से राज्य छोड़कर सीता और छदक्ष्मण के साथ राम पर्णशाला 
बनाकर पंचवर्टी में कुछ समय तक सुख से रहे थे, जहाँ के एकांत बृक्षों पर बैठे हुए कबूतरों 
को देख ऋर तपस्वियों के अग्निहोन्नों से उठती हुईं धूम लेखाओं का भ्रम होता था छताओं 
के कोमल क्िंसलयों में जो लाली थी उसे देखकर अम होता था कि पूजा के लिये फूल चुनते 
समय सीता जी ही तो अपने हाथों की छाली कहीं पीछे नहीं छोड़ गई थीं । आश्रम के चारों 
ओर के जल से भरे हुए बड़े सरोवर्रों को देखकर भ्रम द्वोता था कि कहीं अगस्त्य ने द्वी तो 
पिए हुए समुद्र-जरू को बाहर नहीं डेडेल दिया है । जंगल के छाहू-छाल कोमर किसलय 
देखकर श्रम होता था कि राम के तीएण बार्णों से निहत राक्षस समूह का रुघिर ही तो 
पौधों की जड़ में पढ़कर कहीं उनके किसलयों के रूप में प्रकट नहीं हो गया है। सीता 
जी द्वारा पाले हुए कुछ जीण जआश्रमम्ग आज भी बरसात में मेघों का गर्जन सुनकर घास 
से मुँह हटा लेते हैं और रोते हुए सोचते हैं कि कहीं फिर से वह्द राम के धनुष की टंकार 
नहीं आगई जिसने हमारे बंघु-बांधवों को पहले शून्य कर दिया था। वहाँ सोने का झूग 
भ्राखेट के ब्याज से राम को दूर बेहदका छे गया था। वहाँ सीता के वियोग-दुःख से दु।खित 
राम-लटक्ष्मण ने कबंघ राक्षस के साथ युद्ध के समय तीनों भ्रुवनों को मद्दाभय से भर दिया 
था । सीता के विरह में अपना मन बहलाने के लिये राम ने जो उनका चित्र कुटिया में 
लिखा था आज भी वनचर उसका दर्शन करते हैं, मानों राम की उस कुटिया को देखने की 
छालसा से स्रीता पृथिवीतक से फिर बाहर आ गे हों । 


[२० ] 


उस अगस्य आश्रम से कुछ दूर पर ही पंपा नामक सरोवर था। अगरूय जब 
समुद्र का आचमन कर गए तो उसके देवता वरुण ने ब्रह्मा को उकसाकर मानो पक नया 
सागर ही घट्टों बनवा दिया था । सरोवर के पानी का शांत धरातछ ऐसा छगता था जैसे 
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गगनतल घरती पर उतर आया हो। आदिवराह विष्णु ने जो भूमि-मंडल समुद्र से ऊपर 
उठाया था, मानो उसी पर यह पानी भरा रह गया था। शबरों की उद्दाम युवतियाँ उसके 
जल में खुलकर क्रीड़ा करती थीं। उसमें नाना भाँति के कमर और कोकाबेली खिली थीं । 
कमलों से उछटे हुए मधुबिंद पानी पर तैरते थे। बढ़े सौगंधिक कमर उनपर छाए हुए 
भौरों से साँवले हो रहे थे । सरोवर में मदभरे सारस बोल रहे थे । कमलों का मधु पीकर 
मत्त हुईं कलहंसिनियाँ कोलाहल कर रही थीं। अनेक जलूचर पक्षी लहरों पर झपट रहे 
थे। जलक्रीड़ा की अनुरागिणी वनदेवियाँ अपने केश-कुसुमों से मानों जल को सुशोभित 
कर चली गईं थीं । कहीं मुनिजन अपने कमण्डलु जल में डुबहा रहे थे। नीले कमरों के 
मध्य में घुमैले रंग के कादंब हंस केवल बोली से पहचाने जाते थे। कहीं किनारे पर बन- 
राज पुलिंदु की सुंदरी नारियाँ अपनी चंदन-चर्चित देह से अभिषेक कर रही थीं । किनारों 
पर केतकी के पुष्प छगे थे जिनके कंसर की घूल बालू पर बिछ गई थी । पास के आश्रम से 
तपस्वी आकर अपना वल्कल धो रहे थे जिनके कस्सेका रंग जल में घुल-घुल कर उसे रंगीन 
बना रहा था । तट के बुक्षों के हिंलते हुए पल्‍लवों से उठी हुई वायु जल में सुकमार लहरें 
उत्पन्न कर रही थी । सरोवर के चारों ओर वनमालाएँ सुशोभित थीं । कुछ में तमाल की 
घनी बीथियों का अंधकार छाया हुआ था। कहीं फल-फूलों से मुंडी बेलें छाईं थीं, ज्ञात 
होता था कि बाली के भय से ऋष्यमूक के पास छिंपे हुए सुग्रीव ने उन्हें साफ कर दिया 
था। तपस्वी देवपूजा के लिये उन वनों में पुष्प लेने जाते थे। जल में भीगे हुए पक्षी 
ऊपर उड़कर पंख फइफड़ाते तो उनकी बूँदें वृक्षों के सुकमार पछवों पर दिखाई देती थीं । 
कहीं लता-मंडपों में मोर अपने ताण्डव नृत्य में लीन थे । वे वन पुष्पों से ऐसे महमहा रहे 
थे, जेसे वनदेवियाँ उन्हें अपने श्वास से सुवासित कर गईं हों । बड़े-बढ़े जंगली हाथी वहाँ 
जल पीने आया करते, मानो उसे दूसरा समुद्र जानकर मेघ ही जल छने उत्तरते थे । 
वहाँ इतना अंधेरा था*के दिन में ही वियुक्त चकवा-चकई दो किनारों से पुकारते हुए बीच 
बालों को ऐसे रूगते थे, मानो विरह्दी राम अपना मूतिमंत शाप छोड गए हों। 


[ २१ | 


उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर पुराना बढ़ा सेमछल का पेड़ था । समीप में ही 
उसका साथी वह जीणं ताइ-बृक्ष था जिसे ब्रेतायुग में राम अपने बाणों से जजर कर गए 
थे । उसकी जड़ में सदा एक बढ़ा अजगर लिपटा रहता था, जैसे किसी ने वृक्ष के लिये 
थाँवला बना दिया हो । ऊँचे गुद्दों से लटकते हुए कंचुल वायु में हिलते हुए ऐसे छगते थे 
मानो उस महावृक्ष ने झीने उत्तरीय ओढ़े हों । दिशाओं का प्रसार कहाँ तक है, इसे जानने 
के लिये मानों उसने आकाश में अपनी सहस्त्रों शाखा-प्रशाखाएँ फैलाई थीं। उन्हें देखकर 
जान पड़ता था मानों वह प्रलूयकाल में ताण्डव के लिये सहस्तनों भुजाएँ फैलाए हुए 
भगवान्‌ शंकर की होड़ कर रहा था। बहुत पुराना होने के कारण कहीं वह गिर न जाय 
इसलिये उस बृक्ष ने अपना कंधा आकाश के सहारे टेक दिया था। उसे चारों भोर से 
वनबेलों ने कस लिया था, मानों वे उसके जीण शरीर की नस-नाड़ियां हों। उसके कॉर्टो 
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की शोभा ऐसी थी, मानों बुडढे शरीर पर मस्से पड़ गये हों। समुद्र का जर पीकर जो 
मेघ उसके पास भाते वे ऊँचे शिखर को न छू पाकर पक्षियों की तरह उसकी शाखाओं 
के बीच में ही छिप जाते थे और भरे हुए बोझे से अलसाकर क्षणभर के लिये जो ठह|ृवरते तो 
उतनी ही देर में उसके पलवों को दूँदोँ से गीला कर जाते थे । वह इतना ऊँचा था मानों 
स्वर्ग के नन्दनवन की सौन्दर्य-लक्ष्मी को देखने के लिये उचका हुआ हो । उसके शिखर पर 
भूवों की फैली हुईं रूई से स्वेत शाखाओं को देखकर संदेह होता था कि कहीं 
आकाश में चलने से सूर्य के घोड़े थक्कर वहाँ कुछ देर के लिये ठहर गए हों और उनके ओडठों 
के छोर से मुँह का फेना वहाँ टपक गया हो । जड़ों के पास उसके तने से गण्डस्थरू रगड़ कर 
जहाँ जंगली हाथियों ने अपनी खाज मिटाईं थी वहीं मद की सुगंधि से खिंचकर भोंरे 
चिपट रहे थे, मानों किसी ने लोडे के दृढ़ सिक्कों से उसके मूछ भाग को कल्पांत तक के 
लिये अडिंग बना दिया दो | कोटरों में भरे हुए भनभनाते भोरों को देखकर लगता था 
मानों उसकी देह में प्राण हों । अनेक पक्षियों ने वहाँ अपने पंख गिराए थे । वनराजियों ने 
उसे सब ओर से ढक रखा था। यों आकाश में ऊँचा सिर उठाए हुए वह बवृक्षराज ऐस 
जान पढ़ता था मानों वनदेवताओं ने भुवनों का दर्शन करने के लिये एक अवलोकन-प्रासाद 
बनाया हो, या वह दण्डकवन का राजा हो, या सब वनस्पतियों का नायक हो, या विंध्याचल 
का सखा हो, जिसने अपनी शाखारूपी भ्रुजाओं से विंध्याटवी का आलिंगन कर 
रखा था । 


भ्रुवनावलछोकन प्रासाद तत्कालीन स्थापत्य का पारिभाषिक शब्द था। प्रासाद की 
चोटी पर सबसे ऊंचे कक्ष के लिये यह संज्ञा थी, जहाँ बैठकर राजा या ग्ृहपति चंद्रिका का 
आनंद लेते थे ओर यथावसर प्रकृतिद्शन करते थे। कन्हेरी के गुफामंडपों में सबसे चोटी 
की गुफा को, जद्दों से अब भी समुद्र का दृइय दिखाई पढ़ता है, सागरप्रलोकन-गुफा कहा 
गया है। यथ्ञपि बाण चित्नात्मक वर्णनों के धनी हैं और उनकी कल्पनाओं की कोई थाइ 
नहीं है, फिर भी शाल्मली वृक्ष का यह वर्णन अपने ढंग का एक दे। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से 
उन्होंने वृक्ष के बाहरी रूप और चारों ओर के वातावरण का निरीक्षण किया है और 
काव्यमयी नई-नईं कल्पनाओं के ताने-बाने से उसे सजाया है। जलघर मेघों का वृक्षों 
के पास आना और अपनी दूँदों का कुछ अंश हल्‍का करके वहाँ से हटना इस तथ्यास्मक 
घटना को कवि ने जैसी काव्यमयी कढ्पना में रखा है वह अतीव हृदयग्राही है । 


[२२ ] 
उसकी शाखाओं पर, कोटरों में, पल्‍लवों के बीच में, गुद्दों के जोढ़ों में, पुरानी छाल 
के छेदों में, नाना देशों से भाए हुए सैकड़ों तोतों के कुदुम्ब घोंसछा बनाकर रहते थे। 
वृक्ष पर चढ़ना कुछ कठिन था, इसलिये वे संकट से निश्चिन्त थे। यद्यपि उस बूड़े पेड़ के 
पर्चे कुछ बिरल हो गए थे तो भी उस पर बैठने वाले सुग्गों से बह छतनार जान पढ़ता 
था । वे उसपर रात बिताकर प्रात;काल छुग्गा लेने के लिए पंक्ति बनाकर कोलझाइर करते 
हुए प्रतिदिन इधर-उघर आकाश में उड़ जाते थे। उस समय ऐसा ज्ञात ट्ोता था मानों 
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बलराम के हल से खींची हुई जमुना की धारादँ बिखर गई हों, या स्वर्ग के ऐराबत ने 
आकाशगंगा की कमलिनियों को उखाड़कर फेंक दिया हों, या सूर्य के हरे रंग के धोड़ों की 
प्रभा से आकाश रंग गया हो, या पन्‍ने की भूमि का खंड उड़ रद्दा हो, या आकाश रूपी 
सरोवर में सिरवाल घास फैली हुईं हो । कदुलीदल के समान छुले हुए अपने पंखों से वे 
सूर्य-ताप से खिन्‍न दिशाओं के मुख पर पंखा झछते हुए से छगते थे, या मानों आकाश 
में हरी घास की बढ़ती हुई पट्टी सी बिछाते जाते थे । उनकी रंग-बिरंगी पंक्तियों से विदित 
होता था कि आऊाश में इंद्रधनुष फैला हुआ था। अपना पेट भरकर जब वे लौटते तो 
घोसलों में बैठे हुए अपने बच्चों के लिए मी भोति-भांति के रसीझे फल और चावल्ों की बाले 
अपनी छाल टोंट में दबाऊर छाते और असाधारण भ्रेम से बच्चों के मुँह में चुग्गा देकर 
बाल-बच्चों के साथ रात बिताते थे । 
[२३ | 


उसी बृक्ष के एक पुराने कोटर में पत्नी के साथ रहते हुए मेरे पिता की आयु के 
अंतिम भाग में भाग्यवश मेरा जन्म हुआ | मेरे जन्म के समय की कठिन प्रसव-बेदना से 
माता स्वर्ग सिघार गई । प्रिय पत्नी के विरह-शोक में दुःखी हुए पिता पुत्र-स्नेह से किसी 
सरह अपने को घेय॑ देकर मेरा छालन-पालन करने लगे। बुढ़ापे के कारण पिता के पंखों 
में उदने की शक्ति न रह गईं थी । उनमें पखने भी थोड़े ही बचे थे । ज्ञात होता था उन्होंने 
हरा कुश-चीर पहन लिया था । उनका शरीर कॉपता था, मानों देद्द में चिपटी हुईं दुखःदाई 
बुढ़ौती को वे झाड़ कर छुड्टा देना चाहते थे | इस जीणं दशा में भी वे सुकुमार हरसिंगार 
के फूल की डइंडी के समान छाले चोंच से, जिसकी अगली कोर टूट चुकी थी और 
चावल के दाने तोढ़ते हुए जिसके पाइवेभाग में पतला रेखा-चिन्द् पड़ गया था, औरों के 
घोसलों से पेड़ के नीचे गिरे हुए चावल क॑ कण या सुग्गों द्वारा कुतर कर फेंके हुए फलों के 
दुहनदे लाकर मुझे देते और मुझे खिलाऊर ही बचा हुआ आप खाते थे । 


[२४ ] 


एक दिन जब प्रभातकराऊ की ललाई से आकाश फूला हुआ था , तब उस बन में 
सुगया के कोलाहल की ध्वनि सुनाई पढ़ी। आकाश में एक भोर चंद्रमा बूढ़े हंस की 
भाँति आकाश-गंगा का तट छोड़कर पश्चिमी समुद्र के किनारे उतर रहा था। दिशाओं के 
छोर तक फेला हुआ हल्ऊा पीछा क्षितिज क्रमशः अधिक विस्तृत होता जा रहा था । चंद्रमा 
की किरण द्वाथी के रुधिर से रंजित सिंह के बालों के समान पदले कुछ अधिक छाल थीं । 
फिर उनका रंग छाख के तंतुरआ के समान दो गया। धीरे-चीरे आकाश के तारे ओोझल 
होने लगे, मानो किसी ने पद्मराग की शलाकाओं से बनी हुई बुह्दारी से गगन-तल के फश 
पर फैले हुए फूलों को समेट दिया दहो। सप्तर्षि मंडल उत्तर की दिशा में दिखाई पढ़ रहा 
था मानों संध्योपासन के छिये वह मानसरोबर के तीर पर चला गया था । पश्चिमी समुद्र 
का तट उषःकाल में धवलेत दो गया था । उसपर जो सीपषियों के खुले हुए संपुर्ट' से मोती 


अ्रनुचछेद २४ ] प्रातःकालीन वन [ कादम्बरी ३६ 


बिखर गए थे वे ऐसे लगते थे मानों सूर्य की किरणों ने समेट कर आकाश के नक्षत्रों को 
नीचे गिरा दिया द्वो | 

वन में ओस की बूँदे वृक्षों से धरती पर पढ़ने लगीं। पक्षी जाग गए। माँद में 
सोए हुए सिंह अंगढ़ाई लेने लगे । हथनियाँ मदमच यूथपति को जगाने लगीं । बुक्षों पर 
रात में जो फूल फूले थे उन्हें प्रातक्राल अरण्य स्वयं अपनी पल॒वांजलि में भरकर उदय- 
गिरि के शिखर पर उगते हुए भगवान्‌ सूर्य को अपिंत करने लगा। तपोबषर्नों में सुनियों 
ने वृक्षों के नीचे जो अग्निद्दोत्र आरंभ किए उनकी घूम-लेखाएँ वृक्षों के शिखर छूने लगीं; 
मानों धर्म की पताकाएँ फहराने छूगी हों, या वन देवताओं के महलों के शिखर पर घूलर 
रंग की पारावत पंक्तियाँ बैठ गई हों ।" 

उस समय प्रभात काल की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी । कहीं उसने ओस 
की <ूँदों का स्पश क्रिया । कहीं कमल के बर्नों को गृदगुदाया । कहीं रति-खिन्न शबरी के 
स्वेद-विंदुओं से चुहल की । इधर जुगाली करते हुए जंगली भर्सो के मुँह से टपकते हुए 
फेन बिंदुओं को उड़ा ले गईं, उधर फहराते हुए पललतवों ' वाली लतारूपी नतंक्ियों को 
सुकुमार लास्य सिखाने लगी | कहीं खिलने हुए कमल- बन के मकरंद की वर्षा करने लगी । 
कहीं फूलों की सुवास से भौंरों को छक्रा डाला । रात्रि के अंत में उत्पन्न शीत के कारण वह 
स्वयं जड़ बनी हुईं मंथर गति से चल पा रही थी। कहीं कमल बनों में पुष्पों के खिलने 
से छूटे हुए भौरे मंगल पाठकों की तरह गुंजारने लगे और द्वाथियों के गंडस्थल के पास 
डिंडिस घोष करने के लिये जा पहुँचे । दूसरी ओर वे कुमुद वनों के बंद होते हुए पुष्षों में 
अपने पंख समेट कर मुंद गए | वन-मझूगों ने प्रभात की ठंडी वायु से जागकर आँखें खोलीं । 
उनकी बरोनियों पर मानों किसी ने दलका लाखी रंग पोत दिया था। कुछ-कुछ अवशिष्ट 
निद्रा से उनकी अलसाई हुईं पुतल्षियाँ कनखियों से देख रदह्दी थीं। रेहाली घरती में सोने 
के कारण उनकी रोम राजि मटसम्ेली लग रही थी। जब दिन कुछ और चढ़ा तो वनचर 
इधर उधर आने जाने लगे। पम्पा सरोबर में बत्तक्ों का शोर बढ़ने लगा । जंगली हाथियों 
के कान फड्फड़ाने का शब्द सुनकर मोर नाचने लगे, मानों उसने उनके नृत्य में ताल का 
काम किया। घीरे धीरे मजीठिया रंग की किरणें आकाश में ऊपर छा गई जंसे सूर्यरूपी 


१-मुनियों ने इच्चों के नीचे जो श्रग्निहोत्र किए, उनकी धूमलेखाएँ पहले तो 
बृक्चों के सघन वितान के भीतर से जगह-जगह प्रकट हुईं और अ्रंत में उसकी चोटी पर 
एकत्र हुआ वह घुआँ आकाश में फेल गया । इस पर फवि की कल्पना है कि पत्तों के 
गुंबद से प्रकट होता हुश्ना घुश्नों शिखरों पर बेठे हुए कबूतरों सा लगता था। प्राचीन 
स्थापत्यकला के श्रनुसार महल या मंदिरों के शिख्वर पर सजावट के लिये चारों ओर पत्थर 
में तराशी हुई कपोर्तो की श्राकृतियाँ बनाते थे। उनकी संज्ञा कपोत्ताली, कपोत्ताली या 
अ्रपश्रंश केवाली की श्रोर यहाँ संकेत है । 

२-- पल्‍लव-लता पक्ष में फहराते हुए पत्ते; नतकी पक में फहराते हुए वस्र । 


४० कादम्बरी ] मगया-को लाहल [ अनुच्छेद २४ 


हाथी के मस्तक पर लगा हुआ रंगीन चेंवर हो | सूर्य का बालातप पम्पा सरोवर के किनारे 
के वृक्षों की चोटी पर;दिखाई पढ़ा और फिर पदत के शिखर पर पहुँच गया । जब प्रातः 
काल बिलकुल स्पष्ट दिखाई पढ़ने लगा श्र दिन के अष्टम भाग में सूर्य की कांति निखर 
गईं तब' तोतों के झुंड मनचाद्दी दिशाओं की ओर जाने के लिये डड्दे और यद्यपि बच्चे 
घोसतों में द्वी बेठे रहे फिर भी वद वृक्ष नीरच बना हुथ्ा बिलकुल सूना जान पड़ता 
था । मेरे पिता भी अपने घोसले में ही रद्दे और में उन्हीं के साथ चिपका हुआ बढा रहा। 
बाल्यावस्था के कारण मुझमें अभी बल न आ्रथा था और मेरे पखनों ने फुटाघ लेना 
शुरू ही किया था । 


सइसा ही उस मद्दावन में सूगया का कोलाहल सुनाई पडा जिससे सब बनवासी 
डर गए, पक्षी पंख फडफड़ने लगे, हाथियों के डरे हुए बच्चे नचिंघाडने लगे, घूमते हुए बनैत्ले 
सुअर झुँह उठाकर घरघर शब्द करने लगे लौर पढ़ाड़ी गुफाश्रों में सोफर जागे हुए सिंह 
दद्दाड़ने लगे । 


[ २५ | 


तुरंत बाद ही मैंने शिकारियों के छुंड का कोल्लाइल इस प्रकार सुना--'यह देखो, 
इधर से गजों के यूथपति से मसली हुई कमज़िनी की सुगंध अ्रः रक दे । डधर सूअरों से 
कुतरा हुआ नागरमोथा महक रहा है | यहाँ हाथी के बच्चे से तोड़ी हुईं सलई की ड।ल 
की कसेला गंध उठ रही है । उधर मड़े हुए सूखे पत्तों की मर्भर ध्वनि सुनाई पड़ रही दे । 
इधर जंगली भंसे अपनी सींगाँं की नोक से बांबी खोदकर मिद्दी उछाल रहे हैं । यह देखो, 
इधर म्टूगों का झुंड है, उधर जंगली द्वाथियों का समूह है। चहाँ वे बनेले सूअर हैं, यहाँ 
जंगली भेंसे हैं। यहाँ मोर बोल रहे दे वहाँ कर्षिजल और क्रींच कूज रहे है । वह देखो, 
शेर के नर्खों से चोट खाया हुआ हाथी कैसा करादह्द रहा है। इधर कीचड़ में सने हुए 
सूअरों के पैरों के निशान हैं। यहाँ नई घास खाकर जुगाद्धी करते हुए हिरनों के मुद्द से 
फेन गिरा है। इधर जंगली द्वाथियों ने जहाँ अपना गंडस्थदय खुजाया हे वहां भोरे चिमट 
कर गुंजार रहे हें। यहाँ से घायल रुरु-रूग रक्त की दूँदें टपकाता हुआ गया है। इधर 
पेड़ के पत्ते हाथियों ने रॉद ढाले हैं, उधर गेंडे मटरगइती कर रहे हैं। इधर से कोई शेर 
हाथी का शिकार करके अपने लाल पंजों की छाप श्रीर गजमोती छोड़ता हुआ गया दे । 
यहाँ अभी अभी किसी झगी के बच्चा जनने से भूमि लाल हो गई दे । इधर से कोई 
हाथियों का झुंड मदुजल का छिड़काव कर ता निकला है जिससे अठवी की वेणी सी बन गईं 
8। वहाँ चेचरी गायों का पीछा करने योग्य है । इस चनभाग में सूखे हुए जंगली कंडे 
बिखरे दें । यहीं पड़ाव डालो । शरे, पेढ़ पर तो चढ़ो । इधर तो देखों । कान लगा- 
कर यह टोद् तो सुनो । जरूदी से धनुष लो, चोकन्‍ने हो जाओ, कुत्तों का छंड छोड़ दो ।! 
इस प्रकार एक दूसरे से कहते और चिल्लाते हुए मनु््थों का शब्द मुझे सुनाई पड़ा । वे 
अभी पेढ़ों के पीछे छिपे हुए ही थे पर जसे सार जंगल को उन्होंने मथ डाला था | 


श्रनुच्छेद २७ ] सगया फा शोर और शबर सैन्य [ कादम्बरी ४१ 
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थोड़ी देर बाद वह जंगल चारों ओर मचते हुए उस भारी कोलाहल से कॉप उठा । 
शिकारी शबरों के बाणों से घोट खाए हुए शेर दहाडने छगे । उनका वह शोर गुफाओं में 
गूँजता हुआ और भी गंभीर हो उठा, मानो टटके अनुलेपन से गीले रूदंगों की ठनकती हुई 
ध्वनि थी । अपने डरे हुए झुंड से बिलगा कर अकेले घूमते हुए यूथपति हाथी सूडों को 
फटकार कर गलगाजने छगे । शिकारी कुचे झपट कर जिनके अंगों को काट कुतर रहे थे ऐसे 
हिरन नेत्रों की अत्यंत कातर मुद्रा में कराहते हुए चिल्ला रहे थे । हाथियों के मारे जाने से 
वियोगिनी हथिनियाँ पीछे आते हुए बच्चों की कछकल को ठहर-ठहरर कर सुनती हुईं और 
कान उठाकर इधर उधर भागती हुईं पतिशोक में घोर चीत्कार कर रही थीं । कुछ दिन पहले 
ही ब्याई हुईं गेडों की मादाएँ डरकर भागे हुए बच्चों को हूँढुती हुईं गछा फाड़ कर बिलख 
रही थीं । तरु-शिखरों से उड़े हुए पक्षी घबराकर इधर-उधर बड़ा कोछाहल मचा रहे थे। 
पीछा करने वाले पशुओं के आगे-आगे चौकड़ी भरते हुए हिरनों के पैरों की टापों से मानों 
धरती कॉप रही थी ।* कान तक खींचे हुए घनुर्षों की टंकार से, मैसों के कठिन कंधों और 
पीठ को काट देने वाछे तलवार के भरपूर हाथ की खढ़्खड़ाहट से और दौड़ते हुए कुत्तों के 
घर-घर शोर से वह जंगछ भर गया । शीघ्र ही जब शिकार का शोर कम हुआ और वह्द बन 
फिर उसी प्रकार गुमशुम ड्वो गया तब मेरा डर कुछ मिटा ओर मैंने कुतृहलूवश पिता की 
गोद से निकलकर कोटर म्रें ही बैठे हुए गर्दन फैलाकर बाइर झांककर देखा । 
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मुझे सामने बन के भीतर से आता हुआ शबरों का सैन्य दुरू दिखाई पड़ा। वह 
मानों कातंवीयं अजु न के भुजदंडों से अनेक धाराओं में बिखरा हुआ नमेदा का प्रवाह था, 
या झंझावात से कपाया हुआ तमाल छृक्षों का वन था, या भूचाऊ से छितराया हुआ 
काले पत्थर के स्तंभों का समूह था या सूर्य फी किरणों से ध्वस्त अंघकार था, या यमराज 
का कुदुंब ही घूम रहा था, या रसातल को फाड़कर दानव-समूह निकल पढ़ा था, 
या जैसे पापों का समूह इकट्ठा हो गया था, या दुंंडक वन में रहने वाले क्रोधी मुनियों के 
शापों का ठद॒ एक साथ फिर रहा था, अथवा राम ने बाणों से खरदूषण के जिस सैन्यदल 
को मारा था वही मानो राम का अहित सोचने से पिशाचों के रूप में प्रकट हो गया था, 
या वहाँ कलियुग के सगे भाई-बंध इकठ्ठे हुए थे, अथवा जंगली मेंसों का झंड नहाने के 
लिये जा रहा था, या समस्त जंगली जीवों के बिनाश के लिये धूम केतुओं का जमावड़ा 
दिखाई दिया था। 


१--रूपानुसार प्रधावितानाम्‌ू--रूप का श्रथ हाँ जंगली पद्म है ( रूप स्वभावे 
सॉंदर्य नामगे पश्च शब्दयोः मेदिनी )। अ्रनुसार ७ पीछा करना । 
६ 


४२ कफादम्बरी ] शबर सेनापति [ श्रनु च्छेद २८ 
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उस बड़ी शबर सेना के बीच में मेंने शबर सेनापति को देखा। जैसा मुझे पीछे 
मालूम हुआ उसका नाम मातंगक था। आयु अभी नई थी। अति कक्रश शरीर जैसे लोहे 
का बना हुआ था । उसकी मर्से अभी भीन रही थीं मानों पहली पहली मदलेखा से 
सुशोभित गंडस्थल युक्त कोई गज-कुमार हो । उसके शरीर का रंग नीछा था। कंधों तक 
लटकते हुए कुटिक केश गजमद से गीली शेर की अयारू जैसे छगते थे । उसका माथा 
वौड़ा था | नासिका बड़ी और ऊँची थी । बाएँ कान में भुजंग के फन की चमकती हुईं 
मणि उसके शरीर के वाम भाग को लोहित बना रही थी। तस्काल मारे हुए हाथी के 
गंडस्थल के मद से उसने अपने शरीर पर काछे भगुरु जेसा अंगराग लगाया था जिसमें से 
सप्तपर्ण की सी सुगंधि उठ रही थी। उस से खिंचे हुए भौरे नाचते हुए मोर के 
पंखों के जेसा छशत्र उसके ऊपर बना रहे थे । कान में खोले हुए पल्‍लब की हलकी वायु कपोल 
के स्वेद को सुखा रही थी मानों उसके भुजबल से जीती हुई और भयवश सेवा के लिये 
आई हुई स्वयं विंध्याटथी अपने हाथ से पसीना पोंछ रही थी । अपने लाछ डोरों वाली 
दृष्टि से वह दिशाओं को रंग रहा था मानों हरिण कुछ के काल-राग्नि की संध्या हो | 
घुटनों तक लंबे उसके दोनों भुजदंड हाथी की सूँड के समान थे। भगवती चंडिका को रुघिर 
बलि चढ़ाने के लिये शरस्तरों पर धार रखने के कारण उसके हाथ बल्ले कर्कश हो गए थे | 
उसका वक्ष स्थल विंध्याचछ की शिला के समान चौड़ा था। उस पर हिरनों के रक्त की 
सूखी हुई बूँदे स्वेदकण के साथ मिलकर घुंघची और मोतियों को मिलाकर गूँथे हुए हार 
जैसी लग रही थीं । निरंतर व्यायाम करने से उसका उदर-भाग छेंट कर ऐसा गोल हो 
गया था मार्नों खराद पर चढ़ाया गया हो ।" उसके दोनों उरुदंड हाथी बॉधने के खंभे 
जैसे लगते थे । रेशमी वख्र लाखी रंग से रंगा हुआ था । बिना कारण भी उसके कर ललाट 
पर श्रिपताका युक्त उग्र भेँहें ऐसी लगती थीं मानो कास्यायनी दुर्गा ने उसे अपना भक्त जान 
कर श्रिशुल से दाग दिया हो ।* 

१--शारीरिक सोंदय्य के गुप्तकालीन आदर्श में शरीर के मध्यभाग फो खरादा 
हुआ जसा कहा जाता या | रघुवंश ६।३८ में कालिदास ने इस विशेषता फा उल्लेख किया 
है (विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्य' * 'त्वष्ट्रेव यंत्रो्नेलितो विभाति)। हपंचरित में भी शबर युवक 
के वर्णन में उसे यंत्रोल्लिखित श्रइमसार स्तंभ के समान और (उसके मध्यमाग को प्रथम 
योवनोल्लिख्यमान मध्यमाग कहा है । 


२-इस प्रकार की त्रिपताका श्राकृतियुक्त श्रकुटि की उपमा उग्र पुतली से दी 
जाती थी। या जंसा यहाँ कहा है वह माये पर लगा हुआ त्रिशल फा चिह्न जैसा 
शात होता था। इषचरित के शबरपुवा निर्षात की तनी भौोंहें के बीच में भी त्रिशाख 
अथात्‌ तीन साकों वाले त्रिद्यूल की आकृति का उल्लेख शआ्राया है ( दृ्षचरित एफ 
सांस्कृतिक अध्ययन, ४० १८६, चित्र ६० )। अ्रद्विच्छ॒त्रा से प्राप्त मिट्टी के खिलौनों में 


अनुच्छेद २६ ] शबर सेनापति [ कादम्बरी ४३ 


शबरों के पीछे अनेक रंग के प्रचंड कुर्तो का झुंड चछ रहा था। ये उर्नसे हतने 
हिले हुए थे कि इशारे पर पीछे पीछे भाग रहे थे। थकान के कारण उनकी छालू-छाल 
जिह्ाएँ बाहर छटक रही थीं। यद्यपि वे सूख गई थीं पर ऐसा जान पढ़ता था मार्नों उनसे 
हिरन के रक्त की बूँदे झर रही हों । उनके सुँह खुले हुए थे जिससे दाँतों की किरण मुँद्द के 
कोनों पर छिटक रही थीं ओर ऐसा लगता था मानों सिंहों के अयारू के बाल उनकी दाढ़ों 
में फेस गए हों। उनके गले में स्थूछ कौड़ियों की माल्‍राए थीं। बनेले सूअर्रों के साथ 
भिडन्त करने से उनकी दाढ़ों के प्रद्दार से कुत्तों के शरीर चुटेछ हो गए थे। वे आकृति में 
छोटे होते हुए भी महाबली थे। और अयालट्टीन छोटे सिंघेलों ( सिंह-शावक ) के समान 
हिरनों का शिकार करने में सघे थे। उनके साथ भारी कद॒वाली कुत्तियों का भी एक 
झुंड था, मार्नो शेरनियां शेरों के लिये प्राण-भिक्षा माँगने आईं थीं । 

सेनापति के साथ शबरों का झुंड चल रहा था। कुछ हाथों में चेंवर और द्वाथियों 
के दांत लिए थे । कुछ ने शहद्‌ के छतों को घने पत्तों में छपेटकर हाथ में लूटका छिया था | 
कुछ को मुट्दियों में शेरों के पंजों की तरह गणमोती भरे हुए थे। कुछ पिशा्चों की तरह 
मांस का ढेर लछादे हुए चल रहे थे। कुछ शिवगणों के समान बाघम्बर लूपेटे थे। कोई 
अपने हाथों में क्षपणकों की तरह मोर-पिच्छी लिए थे । कोई बाहों में कौओं के पंख खोंसने 
के कारण काकपक्षघर शिशुओं से लगते थे। कुछ ने हाथी के दाँत उखाड़कर हाथों में 
ले रखे थे, मानों कुबलयापीढ़ का बध करने वाले कृष्ण के रूप का प्रदुर्शन कर रहे हों । 
कुछ ने मेधों के रंग जैसे काले वस्त्र पहन रखे थे । 

शबरों के स्वामी ने कमर की पेटी में कटारो (खड्गधेनुका) खोंस रखी थी । उसका 
घनुप मोर के पंखों से सजाया हुआ था। उसके एक हाथ में चक्र था। वह बड़े बड़े 
हाथियों के दाँत उखाड़ चुका था। मोरों का वह दाम्रु था। मझूगों को मारने की उसकी 
प्यास कभी बुझती न थी। वह अहंकार में चूर था। उसके शरीर की गंध दूर तक फैल 
रही थी। देखने में अत्यंत भयंकर वह सजावट के छिये मोर पंख के पेच छगाए हुए था । 
बनेले सूअरों ने अपने दाढ़ों से उसकी छाती घुटेक कर दी थी। उसके साथ में राग गुन- 
गुनानेवाले बहुत से बंदीजन थे । अनेक बद्देलियों और निषादों की टोली साथ थी। मेंसों के 
रक्त से लथपथ उसका शरीर कात्यायनी के ब्रिशूुल जैसा था। डसे जंगली फल मूल खाने 
का चाव था। वह विध्याचल का पुत्र, यमराज का जंशावतार, पाप का सहोदर और कलि- 
युग का निचोड़ा हुआ भंश जान पढ़ता था। 


[ २६ |] 
उसे देखकर मेंने सोचा--“अद्दो हन छोगों का जीवन कितना निंदित है । मधु-मांस 
ही इनका आहार है। सलजुष्यों तक को खा जाना ये धर्म समझते हैं। शिकार ही इनका 
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गुसफालीन एक दरसिंद-मूर्ति में त्रिशूल से श्रंकित जेसी त्रिपताक भ्रकुटी का स्पष्ट चित्रण 
पाया जाता है। दे० अहिच्छ॒त्र के खिलौनों पर मेरा लेख ( ऐंशेंट इंडिया संख्या ४, 
चित्र सं० १०८ )। 


४४. कादम्बरी ] शुक बन्धन [ अनुच्छेद २३० 


ब्यायाम* है । शहै गालियों का रोना ही इनके लिये वेद पाठ है। उल्लू ही इनके उपदेशक 
हैं। चिढ़ियों के बारे में जानना ही हनकी समझ का नाप है। कुत्ते हनके संगी साथी हैं। 
सूने जंगलों पर इनका राज है। पान-गोष्टियाँ दइनके उत्सव है । क्र कर्मो के साधन धनुष 
ही इनके मित्र हैं। विषधर सॉपों की तरह बाण ही इनके सहायक हैं । निष्ठुर बाघों के 
साथ ये रहते हैं । पशुओं के रुघिर से अपने देवताओं को पूजते ओर मांस की बलि चढ़ाते 
हैं। रूट-पाट ही इनकी जीवबिका है। सॉर्पों की मणियाँ ही इनके आभूषण हैं। जंगली 
हाथियों का मद ही इनका अंगराग है। जिस बन में ये पहुँच जाते हैं उसी को जड़ मूल 
से उजाड़ कर देते है ।! 

में यह सोच ही रहा था कि वह शबर सेनापति अपनी थकान मिटाने के छिये उसी 
सेमल के पेड़ के नीचे आकर रुका । उसने घनुष उतार कर रख दिया और संगी-साथियों 
ह्वारा जल्दी से बिछाए हुए पर्तो के आसन पर बैठ गया। उनमें से एक शबर फुर्ती से 
सरोवर की ओर गया ओर दोनों हाथों से उसे झकोरूऋर उसका शीतल स्वच्छ जल कम- 
लिनी के चोड़े प॑त्तों से बने हुए दोने में ले आया और अच्छी तरह कीचड़ धोकर कुछ कमर- 
ककढ़ियाँ भी ले आया । सेनापति ने पद्के जल पिया और फिर कमल-ककड़ियों को दातों से 
घखा । थकान मिटाकर वह उठा और जरू पीकर निर्देचत हुए अपने सब साथियों को लेकर 
धीरे-धीरे एक ओर चला गया । 

[ ३० | 


उनमें से पिशाच की तरह भयंक्रर आकृतिवाछा एक बुड़ठा शबर जिसे हिरन का 
मांस नहीं मिला था उसी पेड़ के नीचे और मुहृत भर रुका रहा। धाबर सेनापति के 
ओझल हो जाने पर वह बुड्ढा उस पेढ़ पर चढ़ने की इच्छा से बहुत देर तक उसे जड़ से 
ऊपर तक देखता रहा । वह भीषण भोंहों वाली अपनी छाल दृष्टि से मार्नो हमारे आयुबंल 
को सोख रहद्दा था । बाज की तरहद्ट पक्षियों के मांस का लोलुप वह्द उस पेड पर रहनेवाले 
सुग्गों को अपनी दृष्टि से जेसे गिन रहा था। उसके देखने से भयभीत हुए सुग्गों के प्राण 
उसी समय निऊकछ गए । ऐसे निष्ठुरों के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं। बह्द उस झँचे पेढ 
पर बिना आयास के ऐसे चढ़ गया जैसे सीढी पर चढ़्ते हैं और ऊपर पहुँचकर उड़ने में 
अअशक्य उन सुग्गों के बच्चों को शाखा भौर कोटर। में से खींच-खींचकर सेमल के फर्लो की 
तरह पकड़ने छगा । उनमें से कुछ बच्चे तो इतने थोढ़े दिन के थे कि उनके गर्भ की छाछी 
भी न मिटने पाई थी और वे सेमछ के छाल फूछ से छगते थे । किन्हीं बच्चों के अभी 


१--अ्रमन्‍च्यायाम | श्रम का यह पारिभाषिक अ्रर्थ था ( मल्लकलाभ्यास ) | देम 
चंद्रकृत कुमारपालचरित में ब्यायामशाला फो श्रमयृह ( १।६० ) फहा गया हे जहाँ 
मलविया से लेकर धनुरभ्यास तक की क्रियाएँ की जाती थीं। श्रूद्रक के वर्णन में भी श्रम 
शब्द इस श्रथ में प्रयुक्त हुआ दे (अ्रमवशादुन्मिषतीमिः स्वेदबलकणिकामिः, श्रनु० १३ ) । 
आ्राजकल इस अथ में श्रम फे स्थान पर रियाज्ञ, मशक्कत शब्द चल गए हैं। 
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अनुच्छेद ३२ ] शुक शावक का नीचे गिरना [ कादम्बरी ४५ 


पसखनों ने फुटाव लेना शुरू किया था और वे कमल के नये” दर्कों के समान सुहावने छगते 
थे | कुछ और बड़े बच्चे भाक के फल जैसे छग रहे थे । कुछ की छाल चोंच की कोर अभी 
पूरी तरह खुल भी न पाई थी। ऐसे उन सबके प्राण ले केकर वह उन्हें धरती पर 


फेंकने लगा । 
[ ३१ ] 


पिता ने उस प्राणदर विध्न को अकस्मात्‌ आया देख कॉपते हुए शरीर से अपनी 
आँसू भरी दृष्टि इधर उधर फेंककर और कुछ उपाय न देखते हुए मुझे अपने पंखों से ढक 
छिथा और छाती से चिपटाकर बैठ गए । वह पापी भी दूसरी शासत्राओं पर होता हुआ क्रम 
से हमारे कोटर के सामने आ गया और उसने काले सॉप की तरह भीषण अपनी बायीं भ्रुजा 
फैलाकर बनैले सूअर की तरह चर्बी से गंधाते हाथ से मेरे पिता को खींच लिया | यथपि 
पिता ने बार-बार चोंच चछाकर उस पर प्रहार किया पर उस पापी ने उनके प्राण ले ही 
छिए । एक तो मैं छोटा था, दूसरे मेरा शरीर सिकुड गया था, तीपतरे आयुबंल भी शेष था, 
इसलिये पंखों के नीचे छिपे हुए मुझे वह नहीं देख पाया । पिता के झूत शरीर को जिसकी 
गर्दन झूछ गई थी उसने नीचे फेंक दिया । में भी उनके चरणों के बीच में अपना सिर रकक्‍खे 
हुए चुपचाप उनकी छाती से सटकर उन्हीं के साथ गिर गया । हवा ने वहाँ जो सूखे पर्तों 
का ढेर इकट्ठा कर दिया था, कुछ पुण्य शेष रहने के कारण में उसी पर गिरा। इसछिए 
मेरे अंग टूटे नहीं । जब तक वह उस पेढ़ के शिखर से उत्तर भी न पाया था उससे पहले 
ही में सूखे पत्तों से मिलते हुए अपने रंग के कारण अलग न पहचाना जाकर निष्ठुर हृदय से 
मत पिता को वहीं छोड़कर छोटे पखनों के सहारे लुढ़कता हुआ मानों यमराज के मुंद्द से 
निक्रलूकर पास ही के एक तमाल वृक्ष की जड़ के निकट चछा गया । यद्यपि पितठ॒ -वियोग के 
उस गाद दुःख के समय मुझे प्राण छोढ़ देने चाहिए थे तो भी जो बड़े होने पर स्नेहरस 
उत्पन्न होता है बह बाऊपन के कारण उत्पन्न न हुआ था और जन्म के साथ ही पीछे 
लगनेवाला भय मुझे दबोच रहा था। इसलिये मुझे प्राण बचाने की ही चिन्ता अधिक थी | 


[ रे२ ] 


ऊपर से उतरकर उस शबर ने एथिवी पर फैले हुए उन सुग्गों के बच्चों को 
इकट्ठा क्रिया और सबको बेऊ के फंदे में छपेटकर बाँध लिया और पत्तों के एक बड़े दोने में 
रखकर जिधर सेनापति गया था उधर ही वह जरदी से चछा गया। मुझे जीवन की 
कुछ भाशा हुर्दे, पर पितृमरण के ताजे शोक से हृदय सूख रहा था और ऊपर से गिरने के 
कारण शरीर भी ददं कर रहा था। इन कारणों से और भय के कारण भी सारे शरीर को 
भून डालने वाली जोर की प्यास मुझे रूंगी और में बेबस हो गया। इतने थोड़े समय में 
ही वह पापी दूर निकल गया होगा यह सोचकर मेंने अपनी गर्दन कुछ फैलाई और डरकर 


१--नलिन संवर्तिकानकमल के नये पत्ते | संवर्तिका नवदलम , अ्रमरफोश । 


४६१. कादम्बरी ] शुक शावक की जीवित तृष्णा [ श्रनु्छेद ३४ 


इधर उधर देखने छगा । तृण का खटका होने पर भी मुझे उस पापी के पुनः छौट आने 
की आशंका होती थी । इस प्रकार डरते-डरते डर तमाछ कुक्ष के नीचे से निकलकर में 
जछ के पास पहुँचने का प्रयत्ष करने छगा । 


[ ३३ ] 

अभी न तो पंख ही निकले थे और न चाऊ ही दृढ़ हुईं थी। इसछिये बार-बार 
मुँह के बल गिर जाता और कभी एक ओर को छलुढक जाता | तब एक ही करवट के 
सहारे प्थिवी पर रेंगने का प्रयक्ष करने छगता, पर अनम्यास के कारण एक पेर घलूकर ही 
मेरी साँस फूलने लगती । इस प्रकार धूल में सना हुआ में सोचने लगा--“अत्यंत कष्ट की 
अवस्था में भी प्राणी जीवन की आश्ञा नहीं छोड़ता, यही संसार की प्रवृत्ति है । इस जगत्‌ 
में सब जीवों को प्राणों से बढ़कर और कुछ प्यारा नहीं । तभी तो पिता के मरने पर द्वोश- 
हवाश ठीक रहने पर भी जी रहा हूँ। मेरे जेसे कर्मदीन, अतिनिष्ठुर और अकृतज्ञ को 
घिक्कार है । अद्दो, पिता के मरण शोक को सहने की भीषणता को लिए हुए में जी रद्दा 
हैं। उनके किये उपकारों का भी मुझे ध्यान नहीं है । अवश्य मेरा हृदय बड़ा कृतध्न है । 
जय मेरी माता परलोकू चली गईं थी सो उस विरह शोक को रोककर पिता ने बृद्ध होते 
हुए भी जन्म दिन के बाद से ही स्नेहवश कष्ट की परवाह्द न करके अनेक उपायों से मेरा 
लालन-पालन किया था । पर मेंने वह सब एक साथ ही भुछा दिया । अवश्य मेरे प्राण बढ़े 
छालची हें जो ऐसे उपकारी पिता के साथ आज वे भी नहीं चले जाते । जीवन की तृष्णा 
किसे तुच्छ नहीं बना डाछती जो ऐसी दशा में भी जल की अभिछाषा मुझे सता रही दे 
में तो यही समझता हूँ कि पिता के मरण शोक को कुछ न गिनकर जल पीने की यह इच्छा 
केवल निष्ठुरता द्वी है । और अभो भी सरोवर का किनारा तो दूर द्वी है क्‍योंकि जल देवता 
के नूपुरों की तरद्ट झंकारनेवाली बसकों की रटन दूर जान पढ़ती दे । सारसों का कलछरव भी 
साफ नहीं सुनाई पढ़ता । कमकछिनी की सुगंधि भी दूर के कारण अभी नहीं आ रही है । 
दिन की द्वाऊत अत्यन्त कप्टदायक हो गई दे । सूर्य आकाश के मध्य में पढ़ुंच घुे हैं । 
उनकी किरणें बराबर चिनगारियाँ बरसा रही हैं। प्रथिवी की जलती हुईं बालू और भी 
अधिक प्यास उस्पन्न कर रही है । प्यास के कारण अंगों में चछने की शक्ति बिल्कुल नहीं 
बची | अब में छाचार द्वो गया हूँ । हृदय बैठा जाता है और आंखों में अँघेरा छा रहा है ।? 


[ ३४ | 


में इस प्रदार सोच ही रहा था कि उसी समय उस सरोवर से थोड़ी दूर पर 
रहने वाले जायाछि नाम के तपस्वी के पुत्र ह्वारीव नामक तापस कुमार अपने साथ तपो- 
घन ऋषिकुमार्रा को लिए हुए उस सरोवर में स्नान करने के लिये आपु। सनत्कुमार 
के समान वे सब विद्याओं से पवित्र थे सूर्य के समान डनके मुख की ओर कठिनाई 
से देखा जाता था | सूर्य के रश्मिमंडड को उत्करीर्ण करके मानों उनका स्वरूप बना 
था। बिद्युत्‌ से जैसे उनके अंगों का निर्माण हुआ था। तपाएु हुए सोने का व्रव मानों 


श्रनुज्छेद ३४ ] हारीत मुनि [ कादम्बरी ४७ 


उनके शरीर के बाहर पोता गया था । उनकी छिटकती हुईं पीली देह कांसि से ज्ञात होता 
था कि प्रासःकारू की धूप खिली है, या वन में दावानल की ज्योति फैल गईं है। तपाए हुए 
लोहे सी चमक्रीली और अनेक तीर्थों में स्नान करने से पविश्र उनकी जटाएँ कंधों पर छटक 
रही थीं और शिखाओं का एक जुट्टा सिर के ऊपर बंधा था। ज्ञात होता था कि खाण्डव वन 
का दाष्ट करने के लिये भगवान अगिन ने ब्रह्माचारी का कपट वेश बना किया हो । उनके 
दाहिने कान में बिल्लौर के मनकाों की माला थी जो धर्मशासन के कटक के समान लगती 
थी ।" उनके लकाट पर भस्म का भ्रिपुंडू था मानों विषयों से पराछ्मुख रहने के लिये प्रिसत्य * 
ग्रत धारण किया हो । बाएँ हाथ में बिलौर का बना हुआ कमंडलुओ था जिसकी ग्रीवा 
बलछाका की ग्रीवा के समान लंबी और ऊपर उठी हुईं थी। नीले और पीले मिले हुए रंग का 
कुष्णाजिन कंघे से लटक रहा था मार्नो तपस्था के समय पिए हुए धुएं को वे फिर बाहर 
निकाल रहे थे ।४ उनके बाएँ कंघे पर यज्ञोपवीत सुशोभित था जो अत्यंत मद्दीन कमल- 
तंतुओं को बटकर बनाया गया था। वह हवा से हिलता हुआ मानों उनकी निर्मांस पसलछियों 
को गिन रहा था। उनक्रे दादिने हाथ में पलछाश का दंड था जिसके सिरे के पास देवाचन के 
लिये चुने हुए वन पुप्पों से भरा हुआ एह दोना हाथ में था। उनके पीडे-पीछे तपोवन का 
हिरन चल रहा था। उसने अपने सींग से मुनि के स्नानाथ्थ कुछ मिद्दी खोदु ली थी जो सींग 


१--धम शासन कटफ - धमंशासन का तात्य ताम्नपत्रों से है जो ब्राह्मणों के भमिदान 
के लिये राजाओं द्वारा लिखाकर दिए जाते थे। ताम्रपत्र के ऊपर फी ओर बीचों बीच 
में तॉँबे का गोल कड़ा डाला जाता था जिसमें राजमुद्रा अ्रंकित करके पहनाई जाती थी । 
उसे धमंशासन कटक कहते थे । इस प्रकार के बहुत से ताम्नपत्र श्रोर उनमें पिरोये हुए 
कड़े प्राप्त हुए हैं | द्वारीत के दाहिने कान पर लटकाई हुई छोटी श्रक्षमाल लगभग उतनी 
ही बड़ी थी जितनी ताम्नपत्र के गोल फड़े होते हैं । 


२--“त्रिसत्या वे देवाः” यह वेदिक कल्पना थी, श्रर्थात्‌ मनसा वाचा कमण किया 
हुआ त्रिविध सत्य संकल्प देव सत्य कहलाता दे । किसी भी संकल्प के विषय में जब तक 
मन, प्राण और शरीर सत्य का न पकड़े तब तक वह संफलप मूतंरूप ग्रहण नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ सत्यात्मक नहीं बन सकता । 

३--कमंडल फी यह श्राकृति गुस्तकाल की मूर्तियों के बाएँ हाथमें पकड़े हुए श्रमृत- 
कलश को देखने से ही स्पष्ट समझ में आती है। इन अ्मृत-कलशों फा ग्रीवा भाग 
अपेक्षाकृत लंबा, पतला औ्रौर ऊपर को उठा हुश्रा होता है और ग्रीवा के ऊपरी सिरे के 
पास पानी निकलने के लिए छोटी टोंटी रहता है। श्रमृत-कलश के नीचे का लंबोतरा 
भाग, उसकी ग्रीवा श्रोर टोंटी-तीनों मिलकर बलाफा फा पूरा दृश्य बनाते हैं । 

४--कंघे पर कृष्णाजिन फा लटकाना गुसकालीव तपस्वी और अब्रक्मादिक 
देवताओं की मूर्तियों में प्रायः देखा जाता है। देवगढ़ मंदिर की नर-नारायण मूर्ति में 
भी वह है। 


४प कादम्बरी ] हारीत मुनि का सुग्गे को लेकर तपोवन में लोटना [ अ्रनुच्छेद ३४ 


के सिरे पर छगी हुईं थी। मुनियों ने उसके साथ स्नेह बढ़ाकर मुट्ठियों से नीचार धान्य 
खिलाकर उसे पाला था । मार्ग में कुशा, पुष्प और छताओं को देखती हुईं उस स्टगछोने 
की चंचल दृष्टि छोम कातर खिन्न हो रही थी । 


उनके शरीर के मध्यभाग में मेखला बची थी। वे अनेक बार सोम पान कर 
चुके थे। पंचाग्नितापन के समय उन्होंने सूर्य-मरीचियों का भी पान किया था । जल द्वारा 
निरंतर प्रक्षाऊन से उनकी जटाएँ स्वच्छ थीं । उनके दाँत खिले कुमुद के दल की भाँति शुक्र 
थे । वे करुणा से भरे हुए, दोषों से रहित और रजोग्रुण को शांत कर चुके थे । निगूढ़ मंत्र 
साधन से उन्होंने अपना शरीर कृश कर लिया था | योग-साधना में वे महालय-प्रवेश ” तक 


सिद्ध कर चुके थे । 


[ २५ |] 


प्राय: संतों के चित्त करुणा से आद्र' होते हैं और वे सबके प्रति निष्कारण झश्री का 
व्यवहार करते हैं । उन्होंने भी मुझे उस अवस्था में देखकर दयाद्र भाव से साथ के मुनि- 
कुमार से कहा -- “यह सुर्ंगे का बच्चा जिसके अभी पखने भी नहीं निकले हैं इस पेड़ की 
व्वोटी से गिर गया है, अथवा किसी बाज के मुख से छूटकर गिर पढ़ा है। देखो, बहुत 
दूर से गिरने के कारण इसमें थोड़ी प्राणशक्ति बची द्वै। यह आँख मींचे हुए बार-बार मुँह 
पटक रहा है, गहरी साँस ले रद्दा है और अपनी चोंच खोल रहा है । इसकी गर्दन भी नहीं 
ठहरी हे । तो जब तक इसमें सास है तभीतक इसे लेकर जल के समीप पहुँचाओ ।” यह 
कष्दकर वे मुझे सरोवर के समीप लिवा ले गए। जछ के पास जाकर उन्होंने अपना द॑ड- 
कमंडलु एक ओर रख दिया और अपने हाथ से मेरा मुँह्ठ उठाकर कुछ जल-विंदु उसमें 
डाले। जल के सिंचन से मुझमें नई प्राणशशक्ति आईं । तब उन्होंने मुझे तट के समीप 
उगे हुए कमलिनी के पत्त की शीतल छाया में रख दिया और स्वयं स्नान करने लगे । 
स्नान के अंत में अनेक प्राणायार्मों से अपने आपको पविश्न करके और पविशन्न अघमपंण मंत्रों 
का जाप करके टटके खिले हुए रक्तारविंद पुष्पों के साथ कमलिनी के दोने में जल भरकर 
भगवान्‌ सविता देव को अध्य दिया। फिर उन्होंने अपना धोया हुआ स्वेत वह्कछ लिया 
और हाथ से जटाओं को फटकार कर स्वच्छ किया तथा कमंडलु में जल भरकर मुनि कुमारों 
के साथ मुझे लेकर धीरे धीरे तपोवन की ओर छोटे । 


१--भानुचंद्र फे अनुसार कुंडली को ऊध्वमुख फरके ब्रह्मरंप्र पयनन्‍त उसकी शक्ति 
का उत्थान करना ब्रह्म में लीन होना या महालय प्रवेश कहा जाता था--श्रधोमुख्या 
कुंडलिन्या ऊध्वंमुखे कृते सति ब््मर॑ंप्रपयंतं नीतायां तस्यामेकांतेनावस्थान॑ ब्रद्मणि लय इति । 
यद्दा महालयो मोक्ष) | 


पननन जि जननान+- 3-७. परनननलकिकल->+--3%« 
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कुछ ही दूर जाकर मेंने दूसरे ब्रद्मलोक के समान एक अति सुन्दर आश्रम देखा । 
वहाँ हरएक दिशा में फ़ूछ और फल लदे हुए थे । उसके जंगलों में तार, तमाल, हिंताल, 
तिलक, बकुल, इलायची की लछताओं से जालिंगित नारियछ, लोप्र, छवछी, लवंग, आम्र, 
सहकार आदि बृक्ष भरे हुए थे। कहीं केतकी की घूछ हवा में उड़ रही थी | कहीं वनदेवियों 
के झूलने के लिये पूगी छता के झूले से बने थे । कहीं आम्न-मंजरी की घूल वायु में फैल 
रही थी । कहीं मतवाली कोयऊछ और भौंरे कोलाहइल मचाए थे। हवा बुक्षों के पुष्पों की 
वर्षा सी कर रह्दी थी। आश्रम के चारों ओर दण्डकारण्य की भूमियों फैली हुईं थीं। किसी 
में कृष्णसार स्ग निर्भय घूम रद्दे थे | कहीं लाछ कमलिनियाँ फूल रही थीं। कहीं मारीच ने 
मायावेश" में बेलों के पत्ते हूं ग लिए थे। कहीं की भूमि उन गड़्ढों से ऊंचो-नीची छग 
रही थी जहाँ राम ने अपने धनुष की नोक से कंद खोदे थे । वहाँ समिधा, दे, पुष्प और 
सत्तिका हाथ में लिये हुए वेदपाठी शिष्यों के साथ मुनिगण चारों भोर से प्रवेश कर रहे थे । 
कहीं मोर जल में कलश भरने की डुग-डुग ध्वनि उत्कंठित होकर सुन रहे थे कि मेघों की मंद 
ध्वनि तो नहीं दे । कहीं निरन्तर आज्याहुति से प्रसन्न अग्नियाँ अपनी धूमलेखाओं से मुनि- 
जनों को सशरीर स्वर ले जाने के लिये मार्नों सोपान मार्ग रच रही थीं। आश्रम में 
अनेक वापियाँ ( दीधघिकरा ) आस-पास में बनी हुईं थीं। तपस्वियों के संपर्क से मानों 
उनका जल स्वच्छ हो गया था । डनकी तरंगों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था । तपस्थियों 
के दर्शन के लिये“आए हुए सप्तर्षि उनमें अभिषेक्र करते थे। कुछ में कुमु द-पुष्प खिले थे, 
मानों ऋषियाँ की उपासना के लिये रात में अह-गण आकाश से पथिवी पर उतर आए हों । 
वायु से विकंपित वन-लताएं अपने मस्तक झुकाकर उस आश्चम को प्रणाम कर रही थीं | 
वृक्ष अपने पुष्प बखेर कर और पलल्‍लवों की अंजलि बॉधकर उसकी अचना कर रहे थे । 
कुटियों के आँगन में फेलाया हुआ सावों सूख रहा था। उनमें आँवला, लवली, बेर, केला, 
लछकुच, कटइल और ताइ के फल एकन्न करके रक्‍खे गए थे। आश्रम के छोटे माणव वेद 
पढ़ने में मुखर थे । आहुति-प्रश्षेप के समय जिस वषद्कार का उच्च उच्चारण होता था 
सुग्गो भी उसे रटने छगे थे । वहाँ सारिकाएँ भी सुब्रह्मण्या मंत्र का उद्घोष करने छगीं 
थीं। जंगली कुक्‍्कुट मैश्वदेव-बलि के पिंड खाने के लिए एकन्र हो जाते थे। पास की 
वापियों से कलहइंसों के बच्चे नीवार-बलि खाने के लिये आ जाते थे। स्नेह भरी हिरनियाँ 
अपनी जीभ से मुनिकुमारों को चाठती थीं। अग्निहोन्न के समय आधी जली हुईं समिधाएँ, 


१माया म्ूग से एक बार छिन्नदल होने के बाद वे बेलें फिर नहीं पनप सकीं, 
यह कवि की व्यंजना है। जिसे एक बार फपट ने छू लिया वह फिर अ्रपने पूव॑-रूप में नहीं 
ञ्रा सकता । 

२--यश्ञ में वषट्कार फा उच्चारण “वौश्षट? इस प्रकार बहुत उच्च स्वर में किया 
जाता है जेसा पाणिनि सूत्र में कह्दा है ( उच्चेस्तरां वा वषटकारः ) । 

9 
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कुश और पुष्प देर तक सिमसिमाते रहते थे । तोड़े हुए नारियछ के रस से आश्रम की सिले 
गीली हो रही थीं। वढ्कलों के ताजे चुए हुए करस्सों से भूमि छाछ हो रही थी। लाछ 
धम्दन से छिखे हुए सूय मंडल की पूजा के लिये करवीर के फूल चढ़ाए जा रहे थे। मुनि- 
जनों के भोजन के लिये चौके की भूमि भस्म की रेखा ख्रींचकर अछग कुंडलित कर दी गईं 
थी । सिखाए हुए लंगूर बुड़्ढे और अंधे तपस्वचियों को हाथ पकड़कर बाहर भीतर छाते छे 
जाते थे । हाथियों के बच्चों ने जो कमल-नार आधे-आधे खाकर आश्रम में जहाँ तहाँ गिरा 
दिए थे बे देवी सरस्वती की बाहु से गिरे हुए इ्वेत शंखवलूय जेसे छग रहे थे। हिरन के 
सींगों से ऋषियों के खाने के लिये भूमिकन्द खोदे जा रहे थे। जंगली हाथी कमलद॒छ के 
बड़े दोनों में जल भरकर[वृक्षों के आलवाल सींच रह्दे थे। बनेले खूभरों की दाढ़ों में जो 
कमरू-कंद फेस गए थे उन्हें ऋषि बालक खींचकर निकाल रहे थे । हिले हुए मोर पास 
आ-आकर अपने पंखों से मुनियों की होमाग्नि चिता रहे थे। यज्ञ के छिये पकाए जाते हुए 
ब्रह्मौदन की गंध से आभध्रम सुवासित हो रहा था । अग्नि में निरंतर आज्यधारा की श्राहुति 
पढ़ने से सूं -सूँ की ध्वनि उठ रही थी । आश्रम में आए हुए अतिथियों को सम्मानित 
किया जा रहा था| 'पितरों की पूजा और हरि हर पितामह की शरर्चा का प्रबंध हो रहा 
था। वहाँ सोहिष्ट श्राद्ध कल्प का विधिवत्‌ पालन किया जाता था, यज्ञ विद्या की ध्याख्या 
की जाती थी, धमंशास्त्रों की मीमांसा होती थी, विभिन्‍न अंथ बाँचे जाते थे और समस्त 
शास्त्रों के अरथों का विचार किया जाता था । 


वहाँ मुनियों के रहने के लिए पर्णशालाएँ बनाई जा रही थीं, आँगन छीपे जा रहे थे 
और कुटियों के भीतर सफाई हो रही थी । कहीं मुनि ध्यान छगा रहे थे, १हीं मंत्र सिद्ध 
किये जा रहे थे और कहीं योग का अभ्यास किया जा रहा था | कुछ लोग वन-देवताओं को 
बलि दे रहे थे । कुछ मूं ज की मेखला बना रहे थे । कुछ पहनने के वल्कऊ कचर रहे थे । 
कुछ समिधाएं बीन रहे थे। कुछ झूगचर्म को पहनने योग्य बना रहे थे । कुछ जंगछ में 
पककर गिरा हुआ गहद्देरुआ ( गवेधुका ) चावल बटोर रहे थे । कुछ कमलों के पके हुए 
कमछगई निकाल कर सुखा रहे थे | कुछ मुनि कुमार अक्षमालाएँ गूँ थने में छगे थे । कुछ बेंत 
के पेड़ों से डंडे बना बनाकर रख रहे थे। कुछ आश्रम के परिव्वाजकों की कुटियों को ठीक-ठाक 
कर रहे थे, और कुछ कमंडलु भर कर ला रहे थे । उस भाश्रम में कभी कलियुग का प्रभाव 
न देखा गया था, अनत ने कभी उधर झांका भी न था, कामदेव के विषय में किसी ने सुना 


१--उपसंस्कियमाणु कृष्णाजिनम-उपसंस्कियमाण विशेष पारिभाषिक शब्द के 
रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। मु॒नियों को जो मगचमे मिलते थे उन्हें उसी रूप में धाग्णु 
करना संभव न था और ग्राभ्रम से बाहर मेजकर भी उन्हे तैयार कराना श्रात्मनिर्भर मुनियों 
के लिए उचित न था | श्रतएव वे स्वयं बबूल श्रादि फा फस्सा इकट्ठा फरके उन चमड़ों 
को सिक्काफर कमाते ये ( कच्चे चमड़े फो तैयार करने की क्रिया कमाना या भौवाना कही 
जाती है ) । 
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भी न था, त्रियुवन के सब छोग उसकी वंदना करने आते थे। वहाँ सूअर और नर शेर" 
जैसे पशु ( रूप ) प्रकट घूमते थे । साथ ही आश्रम में अनेक कपिछा गाएँ भी थीं। कहीं 
तगड़ी मस्तानी हथिनियाँ * बिथुर रही थीं। कष्टीं कोर बछड़े आनन्द से किछोछ कर रहे 
थे। कट्दीं मुनि कुमार अपने हाथ से जलपूर्ण ककश लेकर द्वुमों? को सींच रहे थे | भाश्रम के 
घने वनों में सिंह सुख से सोते थे । पास में द्वी जल के झरने झर रहे थे। बहेड़े के सूखे 
फरछों को सिख-लोढ़े से तोड़कर उनकी गुठलियाँ रक्खी जा रही थीं | वहाँ जो मु ज, सरपत, 
कुशादिक के जंगछ थे उनका ऊपरी कांडभाग काट लेने के बाद पेढ़ियाँ जलाईं जा रहद्दी थीं ।* 
भाश्रम में सदा सुगंधित हृव्य प्रदार्थों के जलाने से घूम गंध उठती रह्दती थी । वह सर्वथा 
प्रशांत था और उसमें वृक्षों का गहन अंघकार छाया रहता था । 


[ २७ | 


जहाँ कलौंस भग्निद्दोत्र के धुएँ में दिखाई पढ़ती थी, भुनिजन के चरित्रों में नहीं; 
मुँह की लाली सुग्गों में थी, कोप में नहीं; तीएणता कुशारओं के अग्रभाग में थी, मानव के 
स्वभाव में नहीं; चंचलछता केले के पत्तों में थी, मुनियों के मन में नहीं; नेन्न राग € आँखों 
की छाछी ) कोयलों में थी, पराईं ख्तलियों के लिये चक्षुराग ( वासना भरी दृष्टि ) नहीं; 


१-.प्रकटित वराह नरसिंद्द रूपम्‌ - नरसिंहजनर शेर । 

२--मधुरोपवनमिव बलावलीददपिंत घेनुकमू--वह श्राभ्रम मथुरा के उस उपवन 
जैता लगता था जहाँ श्रपने बल का घमंढी घेनुफासुर रहता था। श्राश्रम-पक्ष में घेनुका 
शब्द का अ्रथ जंगली हृथिनियाँ है ( करिणी धेनुका वशा, श्रमर २।८।३८ ) | यद्यपि यह 
विशेष अथ श्रमरकोश में श्राया है श्रोर बाण में भी दे किंतु मौनियर विलियम्स के फोश में 
रद्द गया है। कादम्बरी के टीकाकार भानुचंद्र को भी इसका यह दूसरा श्रथ नहीं लगा । 

३--किपुरुषा घिराज्यमिव मुनिजनगह्दीत जलकलशाभिषिच्यमानद्रमं--यहाँ ! द्रम 
शब्द दूसरे श्रथ में किंपुदष देश के राजा फा नाम था। इसके राज्य फो श्रजुन ने उत्तर 
दिशा की दिग्विजय करते हुए जीत लिया था ( दिशं किंपुरुषावासं द्रमपुत्रेण रक्षितम, 
सभापव २५।१; सभापव के क्षेपक इलोक ४१० में भी फिंपुरुषेश्वर द्रम का उल्लेख है )। 
खोतन से मिले हुए सुधन श्रवदान में भी उसकी कद्दानी श्राईं है ( लंदन श्रोरियंटल 
स्कूल की पत्रिका, भाग १३, १६४१, ४० ६२१, बेली फा इरानो-इंडिका छेख ) | इषंचरित 
में बाण ने दिमालय प्रदेश के श्रधिपति द्रुम का उल्लेख किया है ( सहिमहिमवद्धयवदह्ितो$ 
प्युवाह बहुबलव्यतिकरकातरः कर फोरवेश्वरस्य किंफर इवाकृतो द्रुम॥, इष० ए० २१३ ) । 

४--खांडवविनाशोद्यताजुनमिव प्रारब्धाग्निकार्य - यहाँ “श्रग्निफार्य” का एक ग्रर्थ 
तो 'खांडव वन जलाना? है, दूसरा श्रथ भानुचंद्र ने 'होम' किया है पर वह श्रर्थ ठीफ नहीं 
बैठता क्योंकि खांडववनदादह फी तुलना में उसी प्रकार का वनदाह यहाँ इष्ट होना चाहिए 
जैसा ऊपर लिखा है। 


५२ कादम्बरी ] भगवान जाबालि [ श्रनुच्छेद शेष 


कंठग्रह कमंडलुओं के लिये था, सुरतों में नहीं; पक्षपात ( पंखों का गिरना ) कछुक्कुटों में 
होता था, विद्या-विवाद में ( पक्षपात ) नहीं; अम ( संख्या-संबंधी ) भग्नि की प्रदक्षिणा में 
होता था, शास्त्र का अर्थ लगाने में नहीं; वसुदेवताओं [का गरुणगान दिव्य कथाओं में होता 
था, तृष्णावश (धन की चर्चा में) नहीं; गिनती रुद्राक्ष माला की की जाती थी, नइवर दारीर में 
( सम्मान भावना ) नहीं; मुनियों के बालों का नाश ( मुंडन) यज्ञ-दीक्षा के समय होता था, 
रूत्यु से ( मुनिकुमारों की शरीर-हानि ) नहीं; रामानुराग ( राम संबंधी प्रेम ) रामायण में 
उत्पन्न होता था, यौवन से ( स्थ्री-प्रेम ) नहीं; मुखभंगविफार | ( झुर्रियों का पड़ना ) 
दृद्धावस्था से होता था, धन के घमंड से ( मुंह मोइना ) नहीं। वहाँ शकुनिवध केवल 
महाभारत में था, आश्रम में ( पक्षिहत्या ) नहीं; वायु प्रलपित ( वायु द्वारा श्रवचन ) उस 
नाम के पुराण में था, मुनियों में ( उन्‍माद-रोग ) नहीं; द्विजपतन ( दोँतों का गिरना ) 
बूढ़ी उमर में होता था, आश्रम में ( ब्रह्मचारियों का स्खलन ) नहीं; जड़ता ( शीतरूता ) 
उपवन के चंदनों में थी, सुनियों के पास ( ज़ाडय ) नहीं, गान सुनने की आसक्ति स्गों को 
ही थी, मुनियों को नहीं; नृत्य-पक्षपात ( नाचते हुए पंख गिराना ) मोरों में होता था, 
मुनियों में ( नत्य की अभिरुचि ) नहीं; भोग ( शरीर ) सर्पों में था, मुनियों में ( बालना- 
सुख ) नहीं; श्रीफल की अभिलापा ( बिल्वफल की इच्छा ) वानरों को होती थी, मुनियों को 
( लक्ष्मी के फल की ) नहीं;$अधोगति ( नीचे फंलना ) बृक्ष की जड़ों में थी, सुनियों में 
( क्रधोगति ) नहीं । 


[ रे८ | 


उस आश्रम के मध्यप्रदेश में मेंने पशुपति के समान शरीर में भस्म छगाए हुए 
भगवान्‌ जाबालि को एक रक्ताशोऊऋ के नीचे बैठे हुए देखा। उस ब्ृक्ष के पल्‍लव जैसे 
किसी ने आलते से रंग दिए ये । उसकी शाखाओं पर मुनियों ने अपने कृष्ण सगचर्म और 
जलपूर्ण कमंडलु टंग रखे थे । मुनि कनन्‍्याओं ने उसके नीचे पीले एंपन से पंचांगुल छापे 
लगाए थे । हिरनों के छोटे-छोटे बच्चे उसके थॉवलों में भरा हुआ जल पी रहे थे । मुनि 
कुमारों ने उसके चारों ओर कुश चीर की मेखला लपेटी थी । उसकी भूमि को इरे गोबर से 
लीपकर पवित्र बनाया गया था, जो तत्काल बनाई हुईं पुष्प रचना से और सुन्दर छग रही 
थी । भगवान्‌ जाबालि के चारों ओर महर्षि बेठे हुए थे। बुढपपे से उनकी देह कॉप रही 
थी, बार पक गए थे, भोंहें टेढी हो गईं थीं वे चलने में डगमगाते थे और देह में यत्र-तन्र 
तिलमस्सों के निशान पढ़ गए थे । सारे शरीर पर इवेत भस्म छगी हुईं थी । उनके सिर पर 
लंबी श्वेत जटाएँ थीं, मानों स्वर्ग लोक में चढने के लिए पवित्र रस्सियाँ हों या बढ़े हुए 
पुण्यतरु की पुष्प-मंजरियां हों । उन्होंने जन्म से अपनी जदटाएँ बढाई थीं। छलछाट पर छगा 
हुआ त्रिपुंड्‌ श्रिपवगा की घाराओं के समान सुशो भित था । लटकती हुई भौंदें देखने में कुछ बाधा 
करती थीं । निरंतर मंत्रपाठ करने से उनका मुँह खुला था और दांतों की श्वेत रश्मियाँ आगे के 
भाग को उज्जवल बना रही थीं। निरंतर सोमपान के कारण सुगंधित हुई श्वास थायु से खिंचकर भौरे 
मुँद्द के पास मंडरा रद्टे थे। उनके गालों में कृशता से गड़ढे पढ़ गए थे । नासिका और भी 


श्रनुच्छेद ३१९ ] महर्षि जाबालि कादम्बी . ५२ 


दँची उठी हुईं जान पढ़ती थी । पुतलियाँ कुछ टेढी और बरौनियाँ छीदी हो गईं थीं। कान 
के छेद के पास रोएँ भर गए थे । दाढी नामि तक लटक रही थी। कंठ के चारों ओर 
उभरी हुई नाढ़ियाँ दिखाई पड़ रही थीं मानों चंचल इन्द्रिय रूपी घोड़ों को बाँधने के लिये 
रस्सियाँ हों । उनके शरीर का अस्थि-पंजर ऊंचा और स्पष्ट दिखाई पढ़ता था । कंघे पर 
घवल यज्ञोपवीत पढ़ा हुआ था । यज्ञोपवीत के वस्त्र में हवा से पतली चुन्नट पढ़ रहीं थीं" 
उनके हाथ में निर्मल स्फटिक की गुरियों से बनी माला थी, जान पड़ता था जैसे बढ़े मोतियों 
से गूथा हुआ सरस्वती का हार ही । उसे वे अपनी अंगुलियों से फेर रद्दे थे। शरीर की 
घमनियाँ ऊपर उभरी हुईं दिखाई दे रही थीं, मार्नों पुराने कल्पत्ृक्ष पर पकी हुईं बेल चढी 
हुईं हों। वे मानसरोवर के जक में धोने के कारण शुद्ध पवित्र हुकूल वल्क्रल 
पहने हुए थे, मानों जरावस्था ने पहले शिराजाल के ऊपर एक दूसरी जाली से उनका शरीर 
ढक दिया हो। वह वह्कल वस्त्र ऐसा झीना था कि चन्द्र की किरणों से या 
अमृत के फेने से बुना हुआ जान पढ़ता था। त्रिदंड से बनी हुईं टिकठी के बीच में 
बिलछ्लौरी कमंडलु छटक रहा था जो खिले हुए कमलों के बीच में राजहंस सा ज्ञात होता 
था। उनझेे कर्णपाश ल॑बे थे। वे आश्रम के गुरु, स्वप्रभाव से द्विर्जो के अभधिपति, सदा 
दुग्धाहार पर रहनेवाले, सत्यक्ष॒तधारी और दीन अनाथ विपक्नों को शरण देनेवाले थे । 
ऊपर बलाकानुकृति कमंडलु का उल्लेख आ चुका है। यद्द भी वेसा ही था। जैसा 
गुप्तकाल की मूर्तियों में प्रायः पाया जाता है, तीन डंडों को ऊपरी सिरे पर जोड़ कर और 
फैलाकर खढ़ा करने से उनके बीच में साथु अपना कमंडलु लटका दिया करते थे । श्रिर्दंड 
को ही पतंजलि ने त्रिविष्व्घक कट्ठा है । लंबे कर्णपाश भी महापुरुष का लक्षण माना 
जाता था और गुप्तकालीन मूतियों में प्रायः पाया जाता है ।” 


[ ३६ | 


जाबाछि महर्षि को देखकर में सोचने रूगा--“अट्दा तपस्या का भी कैसा प्रभाव है ! 
इनभ्ी यह शांत मूर्ति बिजली सी चमचमा रही दे जिसे देखकर आँखें चोंघिया जाती हैं । 
महामुनियों का नाम लेने से पुण्य होता है, द्शन की तो बात ही क्या ? यह आश्रम धन्य 
है जिसके ये अधिपति हैं। ये तो एथिवी पर साक्षात्‌ कमलयोनि ब्रह्मा हैं। ये मुनिजन 


१--यहाँ बाण ने श्रपने युग की एक सूक्ष्म विशेषता फा उल्लेख किया है। गुप्त 
युग के मुनियों की वेश-भूषा में यशोपवीत बायें कंधे से छाती पर श्राती हुई चौड़ी पट्टी के 
रूप में दिखाया जाता था । किन्हीं मूर्तियों में इस पट्टी में मद्दीन चुन्नटें भी बनी हुईं मिलती 
हैं, जेसे देवगढ़ के मंदिर में मिले हुए शिलापट्ट पर श्रगस्त्य श्राश्रम में राम-सीता के दृश्य 
में भ्रगस्त्य मुनि फा यशोपवीत इसी प्रकार चुन्नटदार है। प॑० माधवस्वरूप वत्स कृत देवगढ़ 
मंदिर, फलक १६ श्र । 


५४. कादम्बरी जाबालि ऋषि का तपःप्रभाव [ अनु ब्छेद ४० 


धन्य हैं ओ रात-दिन इनके मुख से पविश्र कथाएँ सुनते रहते हैं। वह सरस्वती भी घम्य है 
जिसे इनके मुख का साक्षिध्य प्राप्त है । घतुमुंख श्रह्मा के मुख कमलों में रहते-रहते बहुत दिनके 
बाद्‌ उसे यदह्दट उचित स्थान मिला होगा। इनमें आकर सारी विद्याएँ शरत्काल की नदियों के 
समान प्रसन्न हो उठी हैं। हनमें सर्वाव्मना निवास करते हुए घमेको सतयुगका स्मरण भूछ गया 
होगा । अदह्दो, इस जरा को भी कितना साहस है जिसे हनके जैसों पर पैर रखने में भी 
झिझक न हुईं । तेजस्वियों में अग्रणी ये मद्दात्मा साक्षात्‌ दूसरे सूय हैं। इनके सहारे से ही 
घरती टिकी है। ये करुण-रस के प्रवाह हैं, संसार सागर तरने के लिये सेतु हैं, क्षमाजकों 
के संचय के लिये मद्दान्‌ जाधार हैं, तृष्णा-छता काटने के छिये कुठार हैं, संतोष के अमृत 
समुद्र हैं | ये सिद्धि-मार्ग के उपदेष्टा, उपशम वृक्ष के मूल, प्रश्ाचक्र की माभि, सब विद्याओं 
के तीर्थ, शास्त्र रक्षों की कसोंटी, लोभ समुत्र को सोखने के लिये बद्वानर, राग के पत्ते 
को झुछसाने के लिये दावानल, क्रोध-सपं के लिए महामंत्र, नरक-द्वारों को बंद करने के 
लिये अर्गंला, साथुता के जन्म स्थान, उत्साह-चक्र की नेमि, तप के कोष, सत्य के सस्वा, 
भार्जव के क्षेत्र और पुण्यों के उत्पत्ति-स्थान हैं । विषय इन्हें अपने वश में नहीं कर सके, सुस्खों 
की ओर इन्होंने कभी मुख नहीं किया, देन्य और रोष कभी इनके पास नहीं फटके ।? यहाँ 
बाण ने उन सब उत्तम गुणों और चरित्र संबंधी पूर्णताओं का उर्लेख किया है जो गुप्तयुग में 
मदापुरुष के या बोचिससत्त्व समतुल्य पुरुषों के आादशं-चरित्र की विशेषताएँ मानी जाती थीं । 


“अहा, महात्माओं का कैसा, प्रभाव होता है ? पशु-पक्षी भी इनके प्रसाद से विगस- 
वैर होकर बसते हैं । यह देखो, यद्द स्टगछोना अपनी माँ को छोड़कर सिंघेलों से हिला हुआ 
शेरनी का स्वयं झरता हुआ दूध पी रहा है। वह साँप घूप से घबराकर नई घास के ढेर की 
तरद् मोर के पंखों में छिप जाना चाहता है। यहाँ हाथियों के बच्चे नेश्र मूँ दकर छेटे हुए 
सिंह की अयाल खींच रहे हैं । वह देखो स्नान किए हुए मुनि कुमारों को वानर फल छाकर 
दे रह्दे हैं। और तो क्या, निशचेतन वक्ष भी अग्नि होत्र की उठती हुईं धूमलेखाओं के रूप में 
कृष्णम्टगचर्म पहने हुए मानों मुनियों का बत साथ रहे हैं । 


जिस प्रकार दृषंचरित में याण ने बौद्ध पंडित दिवाकरमिशन्न के आश्रम का भ्रध्य 
चित्र खींचा है पैसे ही वैदिक परंपराओं के -पुजीभूत आदर्श के रूप में जाबालि महषि के 
दिव्य आश्रम की कल्पना की है । 


[ ४० | 


मैं यद्द सोच ही रहा था कि द्वारीत मुनि ने ढसी अशोक-वक्ष के नीचे छाया में 
मुझे रख दिया और वे स्वयं पिता के चरणों की वंदना करके एक ओर बैठ गए । मुझे देखते 
ही वे सब मुनि कुतूहऊ वश पूछने छगे--“यह सुर्गे का बच्चा कहाँ पाया ९ हारीत ने उनसे 
कट्टा--“मैं स्नान करने के लिये गया था। वहीं पद्मसर के वृक्ष के घोंसछे से यह गिरा था 
और दूर से गिरने के कारण व्याकुरू हुआ सूर्य से तपाई हुईं भूमि में पड़ा थ! । उस पेड पर 
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शढ़कर फिर घोंसले में रखना कठटिन था, इसलिये दयावश में इसे यहाँ ले आया तो जब 
तक यह पखने निकलने से उड़ने योग्य न हो जाय तब तक यहीं किसी तरु-कोटर में मुनि- 
बारकों के और हमारे हाथ से दिए हुए तिन्‍नी के कण खाकर या फर्कों का रस पीकर बड़ा हो । 
अनारथों का परिपालन हमारा धमं है | डैने निकलने पर जहाँ इसका मन होगा उड जायगा, 
या ट्विछ गया तो यहीं रहने लगेगा ।' 


मेरे विषय में पश्र का यह कथन सुनकर भगवान्‌ जाबालि को भी कुछ कुतूइरऊू 
हुआ । उन्होंने गदन घुमाकर अपनी अति प्रशांत दृष्टि से मेरी ओर देर तक देखा, मानों 
उन्होंने मुझे पविश्न जल से स्नान करा दिया। फिर जैसे मुझे पड्चचान गए हों, वे पुनः-पुनः 
देखकर कहने लगे--'यह तो अपनी ही भूल का फल भोग रहा है ।? वे त्रिकालदर्शो 
महात्मा तप के कारण अपने दिव्य चक्ष से सारे जगत को करतलगत को भाँति देखते थे । 
पूर्व-जन्मों की बात भी जानते थे | भविष्य की बात भी उनसे छिपी न थी । दृष्टिगोचर 
होते ही प्राणियों का आयुष्य भी वे जान लेते थे । इसलिये उनकी यह बात सुनकर उस 
तवस्वी परिषत्‌ में, जो उनका प्रभाव जानती थी, इस प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ--- 
“सगवन्‌, इसने क्‍या भूछ की, क्यों की और कहाँ की १ जन्‍्मांतर में यह कौन था ९? इस 
कुतूहछ से सबने मद्दर्षि से प्राथंना की--'भगवन्‌, कृपाकर दस सबका कुतूहल दूर करें 
और बताएँ कि यह किस भूल का फऊकू भोग रहा है ? यह पूव॑-जम्म में कौन था ? पक्षि- 
योनि में हसका जन्म क्यों हुआ ९ इसका नाम क्‍या है ९? आप सब अपूर्व वस्तुओं को 
जानते हैं । कृयया इसके विषय में हमारा आइचय भी दूर करे ।? 


जाबालि के विषय में बाण ने जो कहा दे वही कालिदास ने वसिप्ठ के विषय में 
लिखा था +- 


पुरुषस्य परदेष्वजन्मन; समतीतं व भचच्च भाषि च | 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षषा श्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 


अजन्मा पुराण-पुरुष के इस त्रिभुवन में भुत, भविष्य, वतंमान की जितनी वार्ता है, 
वे महर्षि अपने अप्रतिहत ज्ञान नेमश्न से उस सबको देखते थे । यह महती समाधि-सिद्धि 
थी । बौद्धछोग इसे डस समय के पारिभाषिक शब्दों में चक्षु कहते थे | बुद्ध को इसी प्रकार 
की दृष्टि के कारण चक्खुमा ( चक्षुष्मान्‌ ) कहा जाता था। मांस-चक्ष, दिव्य-चक्ष, प्रज्ञा 
चक्षु, धमं-चक्ष और बुद्धि-चक्षु ये पाँच” प्रकार की इष्टियाँ मानी जाती थीं जो बुद्ध सदश 
महर्षि पुरुषों के पास होती थीं। घधम्-साधना और ज्ञान के उन्हीं आादर्शो को उस काल के 
साहित्यिकों ने पैदिक दृष्टि से और भी पलल्‍्लबित किया । 


[ ४१ |] 


तपस्थियों की परिषद्‌ ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की तो महामुनि जाबालि ने 
कट्दा--“इसके पीछे महान भाइचये है जो कहने योग्य है, पर आज दिन थोड़ा रह गया है । 
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हमारे स्नान का समय भी हो रहा है । भाप छोगों के भी देवाचन का समय है। तो आप 
सब अपने आवश्यक कतंव्यों को पूरा करें । तीसरे पहर भोजनोपरांत जब सब निश्चितता 
से बैठगे तो आरंभ से लेकर पूरी कथा सुनाऊँगा ।! 


[ ४२ | 

यह सब होते-जाते दिन ढल गया । स्नान के बाद मुनियों ने अध्यं देते समय सूर्य 
को जो लाल चंदन का अंग-राग पए्थिवी पर अपंण किया, उसे ही मानों सूर्य ने अंबर में 
उठाकर साक्षात्‌ अपने शरीर में लगा छिया और वह लाल द्वो गया। दिन छोटा हो गया, 
मानों वन्हिपान करने वाले ऊध्यंमुखी तपस्वियों ने सू्यं के आतप तेज को पी लिया हो । 
सायंकाल के समय उदित होते हुए सप्तर्षियों को कहीं रश्मि-रूपी चरण स्पर्श न कर ले इस 
भय से सूर्य अपनी किरणों को समेट कर आकाश में एक ओर छटक गए और पश्चिमी 
समुद्र में पड़ती हुईं उनकी छाल-लाल परछाहीं ऐसी छगने छगी मार्नों जल में शयन करते 
हुए विष्णु का मधुबिंदु फैलाता हुआ नाभि कमल हो । सूर्य की किरण प्रथिवी को छोड़कर 
पर्वत की चोटियों पर जा पहुँचीं मानों कमल-वर्नों के पक्षी उड़कर तपोवन-व॒क्षों के शिखरों 
पर जा बैठे हों । छाल धूप के द्ुकड़े कहीं-कद्दीं आश्रम के व॒क्षों पर अभी अवशिष्ट थे, मानों 
मुनियों ने अपने लाल वल्कल टॉग रखे हों । 


सूर्य के अस्त हो जाने पर पश्चिमी समुद्र के तल से विद्र॒ म-वलली की तरह उठती 
हुईं संध्या दिखाई पड़ी । आश्रम में कहीं मुनिजन ध्यान करने लगे, कहीं होमघेनुओं के 
दूध दुहने की ध्वनि सुनाई देने लगी, कहीं हवन कुंड की वेदी पर ऋषिकुमार हरी कुशा 
बिछाने छगे और कहीं ऋषिकन्याएँ दिग्देवताओं के लिये बलि फेंकने लगीं | पाटल संध्या 
भी थोढ़ी दूर तक घूम-्घामकर लौटी हुईं तपोवन की कपिला गा के समान मुनियों को 
दिखाई पढ़ी | सूर्य के अन्यन्न प्रवास के लिये चले जाने पर शोकमग्न कमलिनी मानों पति 
समागम के लिये च्रत साधने लगी । कमल की मुंदी हुईं कलिका ही उसका कमंडलु था, 
पास का हंस इवेत दुकूछ था, रूणाल श्वेत यज्ञोपवीत था और ऊपर गुंजारती हुईं भौरों की 
मंडली अक्षमाला थी । 


कमलरू-मुकुल सदरश् कमंडलु का उल्लेख हपंचरित में भी आता है। देघगढ़ 
मंदिर के नरनारायण शिलापट्ट पर अंकित नारायण के बाएं हाथ में हसी प्रकार का कमंडलु 
है (हवंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र ५) । सूर्य के पश्चिमी समुव्र में गिरने से जो 
जल के छींटे उड़े वे आकाश के तारे बन गए । शीघ्र द्वी सारे अंबर में टकटक करते हुए सारे 
दिखाई पढ़ने छगे, मानो सिद्ध-कन्याओं ने संध्या-पूजा के पुष्प विथुराएं हों | क्षण भर में 
ही संध्या की छलछाई अदृश्य हो गईं, मानो मुनिजनों द्वारा प्रणामांजलि में भरकर ऊपर 
फेंके गए जछों से घुल गईं हो। यों तो दृ्षंचरित और कादंबरी दोनों में ही बाण ने प्रातः- 
काछ और सायंकाल के कईं रोचक और विस्तृत वर्णन किए हैं, पर संध्याकाछ के वर्णन में 
माण को विशेष रुचि थी | इषंचरित में तो चार बार प्रदोष-समय और संध्या का वर्णन भाया 
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है ( ए० १४-१६, 4०-८१, २१८-१९, २५७४-५८ ), उपषा का वर्णन एक बार भी नहीं । 
कार्द॑बरी में भी प्रभात के वर्णनों की भ्रपेक्षा, सायंकाछ और चंद्रोदय के वर्णन कहीं अधिक 
हैं ( भनु० ४२, ४३; १६५-१६७, १८१ )। 


| ४३ | 


संध्या के क्षीण हो जाने पर मानों उसके विनाश से दुखित हुईं रात्रि ने अंधकार 
रूपी नया झगचर्म पहन लिया | सत्र अंधेरा छा गया, केवछ मुनियों के हृदय उससे 
बचे रहे । सूर्य अस्त हो गए यह समाचार पाकर चंप्रमा आकाश में दिखाई दिए, मानों 
वैरागी के वेश में आश्रम-वास करने छगे हों। धवलाम्बर ही उनहा इवेत दुकूल-वल्कल बना 
उनके अंतःपुर के तारागण ही मानों शरीर रूपी पुरी के भीतर ध्यानगम्य तारक ब्रह्म हुए । 
आकाश में क्षितिज के छोर पर जो हलके अंधकार की एक रेखा थी वही मानों उस आश्रम 
के चारों ओर तमाल-बृक्षों की वननाजि थी | अंबर-तरू से उतरती हुई चाँदनी ने धरती में 
फेझुकर समुद्रों को भर दिया, मानों शिव के भस्तक से गंगा उतरी हो । चंद्रमा की किरण 
कुमुद-सरोवरों में फेल गईं, जैसे वर्षा के अंत में श्वेत हंस उनमें छा जाते हैं। उस समय 
चंद्रमा उदयकालीन लाली के मिट जाने से ऐसे दिखाई पढ़ा जैसे आकराश-गंगा ने ऐरावत 
के मस्तक का सिंदूर धो डाला हो । 


क्रमशः चंद्रमा आकाश में और ऊँचे उठ गए। ओस के बिंदुओं से भारी बनी हुई 
वायु खिलते हुए कुमुदवनों की सुगंधि लेकर कुछ मंथर गति से चलने छगी। निद्रा से 
अलसाए हुए नेत्नों की पलक बंद करके आश्रम के र्ूग सुख-पूर्वंक जुगाली करने लगे | तब 
आधा पहर रात्रि बीतने पर द्वारीत मुनि आहार से निवत्त हो मुझे लेकर अन्य मुनियों के 
साथ अपने पिता महर्षि जाबालि के समीप उपस्थित हुए । जाबालि तपोवन के एक भाग में 
वेत्रासन पर बेठे हुए थे और पास में खढ़ा हुआ जालपाद नाम का शिष्य चमड़े के पंखे 
( धवित्र ) से उन्हें धीरे-धीरे हवा झलक रहा था। हारीत ने निवेदन किया --'हे तात, 
तपस्वियों की यह मंडली उस आइचय को सुनने के लिये उत्सुकता से प्रतीक्षाकर रही है। यह 
सुग्गे का बच्चा सी विश्राम कर छुड्धा है। तो कृपाकर कहिए इसने पूर्व जन्म में क्या किया ९ 
यह कौन है और आगे क्‍या होगा ? यह प्रार्थना सुनकर महर्षि जाबारि ने सामने बैठे हुए 
मेरी ओर देखा ओर सुनने के छिग्रे दत्तचित्त उन सब मुनियों से मंद स्वर में कहा--यदि 
कुतूहछ है तो सुनिए ।! 


महर्षि जाबालि द्वारा कथा का आरंभ 
[ ४४ |] 


“अवंति जनपद में उज्जयिनी नाम की नगरी थी!', इस प्रस्तावना के साथ बाण ने 
डउज्जयिनी का एक समूृद्ध चित्र प्रस्तुत किया है । वह काव्य की आदर्श उज्जयिनी तो है ही, 
क्रिंतु साथ ही गुप्तयुग के अवंति-जनपद की वह उज्जयिनी भी है जिसका कुछ समय पूछ 
कालिदास 'श्रीविशाला विशाला? कहकर वर्णन करते हुए मुग्ध हो गए थे । बाण के वर्णन में 
ये दोनों विःपण मूर्त हो उठे हैं। उस युग का रोम से चीन तक और सिंडहल से मंगोलिया 
तक फैला हुआ जो प्रिभ्ुवन था उसमें सातवीं शती की उज्जयिनी सर्वत्र विख्यात थी और 
उसके लिए 'सकलशब्रिभुवनललामभूता” विशेषण सर्वेथा चरितार्थ था। जैसा अमरकोशा में 
कहा हैं उस युग में आर्यावतत को पुण्य-भूमि कहा जाता था। उसका धर्म अर्थ काममय 
निचोड़ उज्जयिनी थी । समसामयिक नागरिकों की दृष्टि में वह सतयुग की भूमि जान 
पढ़ती थी । बाण का यह वर्णन मुख्यतः: समकालीन पाठकों को दृष्टि में रखकर ही लिखा 
गया था जो उस उज्जयिनी से भलो भांति परिचित थ । कवि ने स्वयं भी अपनी उछिखित 
लंबी यात्रा में उज्जयिनी का साक्षात्‌ दुशन अवश्य किया होगा, अतणव उनके एक-एक 
विशेषण के पीछे काव्यमयी कल्पना के आवरण में समकालीन इतिहास का तथ्य 
छिपा हुआ ढे । 


उज्जयिनी की श्रीविशाला समृद्धि के विषय में कहा है कि वहाँ के पुरयासी अक्षरशः 
सर्वास्तिवादी थे । बेंसे तो यह शब्द बौद्ध दाशंनिकों में प्रचलिद था, किंतु पुरवासियों के 
पक्ष में निर्तांत सत्य था | पुण्यचरित, घन-घानन्‍य, कामप्रथित यश चाह्टे जिस वस्तु की माँग 
करो, उस नगरी में सभी कुछ मिल जाता था । सब कुछ है! यही नागरिकों की भावना 
थी । वहाँ की घन-संपत्ति का कहना ही क्‍या ? ज्ञात होता था कि सब समुद्रों ने अपनी 
रल-संपत्ति वहाँ के हाटों में डेंडेल दी थी । पूर्व और पश्चिम के व्यापार में रमे हुए भारतीय 
सामुद्विक व्यापारी जो रलराशि पुकन्न करते उसके लिए “उद्ध तसमस्त सागर रलसार” कहना 
ठीक ही था। व्यापार द्वारा चारों ओर से सुवर्ण आकर जहाँ एकत्र हुआ था वहाँ के अनेक 
नागरिक करोड़पति और कुछ उससे भी अधिक पश्मपति थे, जिनक्री ओर “कोटिसार!ः और 
“प्रकटितकनकपद्ाराशि! इन शब्दों द्वारा संकेत किया गया है | सुवर्ण का यह कोष उनके घरों 
में सहस्त्रो निधान-ऋछशों के रूप में रक्खा जाता था ( सन्निट्टितकनकघटसइहसत्र )। उनके 
निवास स्थान सुनहले अलंकारों से युक्त ड्ोने के कारण सुवर्णमय जान पढ़ते थे ( जातरूप- 
क्षय ) । रलों में और सब तो वहाँ थे ही, किंतु उज्जयिनी विशेष रूप से पद्मराग मणियों 
के लिये प्रसिद्ध थी ( पश्मरागानुरागिणी ) । 
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राजधानी की इस समृद्धि का यश देश-देशांतरों में प्रसिद्ध था ( सकलभुवनख्यात- 
यशसा )। वहाँ के नागरिक अपनी दानशीलता के कारण साक्षात्‌ कल्पवृक्ष थे । कवि ने 
उनके चरित्र-गु्णों का अच्छा परिचय दिया है । वे वीर, विनयी, प्रियंवद, सत्यवादी, अभि- 
रूप, धमं-प्रधान, महासत्व, उदार, दक्ष, स्मितपूर्वाभिभाषी, परिहासपेशल, अंतःकरण के 
सरल, अनेक कलाओं में पारंगत, प्रशांत, दाक्षिण्य-गुण से युक्त, शुभ्रवेश-घारी, सुभाषितों के 
रसिक, जीबों पर अलुकंपा करनेवाले, मित्रों के प्रति अनुकूल ओर अनेक प्रकार के विशेष 
कलात्मक विज्ञानों को जानने वाले थे । नाख्यशारत्र और अभिनय का उन्हें अद्भुत परिचय 
था ( आविष्कृत भरत परिचय )। उज्जयिनी का निवास यही उनकी बुद्धि जागरित करने 
के लिये पर्याप्त था । 


उज्जयिनी उस युग के सभ्य संसार की विश्वात्मिका राजधानी थी। वहां के सर्च 
लोकमित्र नागरिकों के व्यवहार-सूत्र द्वीपांतर, चीन, मध्यएशिया, ईरान इन देशों में फैले 
रहते थे । अतएुवं कवि के अनुसार वहाँ के पुरवासी सब देशों की भाषा सीखने में दक्ष थे 
( शिक्षिता रीषदेशभाषेण ) और उनकी लिपियों के अभ्यास में रुचि रखते थे ( सर्वेलिपिज्ञ) । 
वहाँ निगम, श्रेणी, पूग, पापंड कितने ही प्रकार के सावंजनिक संगठन थे और सबके अपने 
नेगम, श्रेष्ठी, चौधरी और मुखिया द्वोते थे ( प्रधानपुरुषोपेत ) । वहाँ की स्त्रियों का सौंदर्य 
देवों के लिए भी आकर्षण की वस्तु थी | वे नित्य नए-नए उत्सवों में मग्न रहती थीं । 
वहाँ के मद्दाभवनों में उद्दाम यौवन के धनी नागरिक भगवान्‌ मकरध्वज की पूजा में निरत 
रहते थे | थे छाल पताकाएँ, छाल चेंवर और मृगों से अंकित मकर-यष्टियाँ कामभवर्नों में 
लगाते थे जिनमें झूलती हुई टल्लियाँ (सौभाग्य-घंटिका ) मधुर स्वर से बजती थीं । 


सहाकवि ने अपनी चित्रग्माहिणी शक्ति से निरंतर समासयुक्त शैली में कैमरे से 
उतारे हुए चलचिन्न के समान उज्जयिनी के अनेक चित्र खींचे हैं | उज्जयिनी के स्थापत्य के 
दृश्य विशेष ध्यान देने योग्य हैं। लंबे-चोड़े विस्तारवाली विशाऊा उज्जयिनी दूसरी 
प्रथिवी ही जान पढ़ती थी । नगरी के चारों ओर जल से भरी हुईं गहरी खाई थी । खाई के 
बाद ऊँचा सुधाघवल परकोटा था। परकोटे के भीतर नगर-विन्यास करनेवाले वास्तु- 
विद्याचार्यों ने चौड़े राजमार्ग बनाकर उसे कई भागों में बॉट दिया था। इन मार्गों को 
महाविपणिपथ ” या हाटों के चोड़े रास्ते कहते थे । बाजारों में सड़क के दोनों ओर दूकाने 
थीं और उनके पीछे रहने के लिये भवन बने थे । मध्यकालीन भारतीय नगरों 
में बाजारों की संख्या चोरासी तक गिनी जाती थी। इन चौराप्ती हाटों के नामों की सूची 
पृथ्वीचंद्र-चरित में दी हुईं है । गुप्तकाल में उसीसे मिरूती-जुरूती परंपरा का अनुमान किया 
जा सकता दे । सब बाजारों में स्वर्ण इद्ट या जोहरी-बाजार प्रधान माना जाता था। आगे 
चलकर उसे द्टी सराफा भी कहने छगे | स्वर्णहद्वी के प्रतिष्ठित व्यापारियों की विशेष पद॒वी 
गुप्तयुग में नंगस या महाजन द्वोती थी। यह मुख्य बाजार नगर के बीचोबीच 
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१--विपणि; पण्य वीथिफा ( श्रमर' ) | विपाणि>बाजार, हाट। आपशणब्यरकान । 
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सबसे सुरक्षित स्थान में होता था ।हाटों का चित्र खींचते हुए उज्जयिनी के मुख्य स्पर्ण-बाजार 
का ही एक चित्र नमूने के लिये कवि ने देना पर्याप्त समझा है। नेगर्मों की दूकानों में शंख, 
शुक्ति, मुक्ता; प्रचाइड, मरकत और मणियों की राशियों एवं रवेदार सोने के ढेर छगे हुए 
थे ( चामीकरचूबालुऋनिकरनिचित )। समुद्र ने रल्ल ओर मरणियों को मानों उज्जयिनी 
के बाजारों में उंडेल दिया था | 

बाजारों के अतिरिक्त तीन बातों का कवि ने विशेष रूप से उल्लेख किया है, एक तो 
चित्रशालाओं से भरे हुए महाभवनों का, दूसरे नगरी के देव मंदिरों का, और तीसरे नगर से 
बाहर के उन बगीचों का जिन्हें रईस छोग बड़े शौक से रखते थे और जिन्हें उस युग की 
भाषा में बाह्योद्यान या बाह्य-उपवन कट्ठदा जाता था । कोटिपति और पद्मपति नागरिकों के 
बढ़े मकानों की केवल कुछ कल्पना ही की जा सकती है। वे उसी ढंग पर कई-कई चौक 
के बनते थे जेसे राजाओं के महल | रूच्छकटिक में सात चौक वाले वसंतसेना के घर का 
जो वर्णन किया गया दे वह उन समृद्ध आवास-गृहाँ का यथाथे चित्र था। बाण ने इन 
महाभवनों के विस्तार की उपमा शाखा-नगर से दी है । राजधानी के अतिरिक्त जनपद के 
दूसरे नगर शाख्ा-नगर कहलाते थे । प्मपति व्यापारियों के ये मद्दाभवन सचमुच ही ऐसे 
छगते होंगे । ऊपर के तल्‍लों में बने हुए बढ़े-बढ़े मंडप या कमरे ऐसे छगते थे जेसे आकाश 
से देवताओं के विमानों की पंक्तिताँ उतर आई हों । उन्हीं में से एक विशेष कमरा चित्रशाला 
कद्दा जाता था । हप॑ के महल में भी बाण ने चित्रशाला का उल्लेख किया है । राजप्रासाद 
के चित्र में हम उसका निश्चित स्थान बता चुके हैं। चित्रशाला पति-पत्नी के एकांत मिलन 
का स्थान होता था। उसझी भित्तियों पर नाना भाँति के चित्र बनाए जाते थे । देवता, 
असुर, सिद्ध, गंधवं, विधाधर, मद्दोरग, इन देव-योनियों की अनेक कथाएँ इन चित्रों में 
लिखी जाती थीं | एथिवी और आकाश के बीच में जितना जगत्‌ है वह इन चित्रों का विषय 
था। इन्हें द्शितविश्वरूपा कद्दा गया है ( दर्शितविश्वरूपेव चित्रभित्तिमिः )। डिन्‍्हीं भी 
चित्रों के विषय में इतने कम शब्दों में शायद ही इससे अधिक क॒द्दा गया हो | उस युग में 
चित्रों का जितना प्रचार था, अजंता के भित्तिचित्र उसके साक्षी हैं । वस्तुतः घनिकों के 
महाभवन और चित्रशालिका शब्द पर्याय बन गए थे। इसलिये बाण ने पहले चित्रशाछा 
शब्द से ही घरों का संकेत किया दे, यथपि बाद में उन्हें मद्राभवन भी कहा है| इन भवर्नों 
की दूसरी विशेषता इनके साथ छगे हुए भवनोद्ान थे जिन्हें उस युग की शब्दावली में 
निष्कुट भी कहा जाता था ( निष्कुटा ग्रृह्दरामा,, अमर )। भवनोद्यान घरों के आवश्यक 
अंग थे । वसंतसेना के घर के वर्णन में उद्यान का महत्त्वपूर्ण उल्छेख आता है | सबसे पहले 
बाहर की चारदिंवारी या प्राकार, उसके बीच में बहिद्वौरतोरण या द्वार-प्रकोष्ठ या अलिंद, 
उसके भीतर कई कक्ष्याएं या अजिर, यहद्द उस समय के भवन-विन्यास का स्वरूप था | इन 
महाभवनों या प्रासादों के अनेक भागों का उल्लेख यहाँ किया गया है, जैसे सौधशिखर, 
सुधाधवल अट्ट, बिल्लौर की खुली छत ( गगनतल प्रसृत बेदूयं मणि भूमि ), मरकत वेदिका, 
सौध के भीतर संगीतशाला, चित्रमित्ति या चित्रशाला, हीरे सोने का जढ़ाऊ कमरा ( ज्ञात- 
रूप क्षय या वजमंदिर ), हाथी दांत की मंडपिका ( दंत वछूमिका ), स्नानगृह ( अभिषेक 
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भूमि ), धारागृह, नीरूम के गवाक्ष ( इंद्र नीछ वातायन ), आदि | धवलगद्दों में शोभा के 
छिये नागदंत या द्वाथी दाँत की खूँटियों पर चँवर लटकाए जाते थे ( अवर्ंबितचामरनाग- 
दंतधवलगृद्दा: ) । इस अलंकरण का कुछ अनुमान साँची के एक तोरणु-स्तम्भ से किया जा 
सकता है जिसपर एक विशिष्ट स्तम्भ के दोनों और लंबे नागदंतों पर रख और मणियों के 
कंठाभूषण या कठुले झूल रहे हैं. ( माशंछ--साँची, फलक ३२७ अ )। ठीक इसी ढंग से 
हाथी-दाँत की खूँटियों पर चैंवर लटकाने का अभिप्राय सजावट के लिये प्रयुक्त होता था । 
बैठने के विशेष मंडपों की छतों और स्तंभों से मोतियों के छटकन छटकाना उस युग के घरों 
की शोभा थी ( अवलंबितमुक्ताकलाप )। 


नगर-रचना में स्थापत्य की दूसरी विशेषता देवताओं के बड़े-बड़े मंदिर थे। यहाँ 
मद्दाकवि ने सबसे पह्के भगवान्‌ शिव के मंदिर का उल्लेख किया द्वै । ये देव-मंदिरि उन 
खतुष्पथों पर बनाए जाते थे जहाँ महाविपणिपथ या बड़े राजमार्ग एक दूसरे से मिलते थे 
( अमरमंदिरेविराजितश्टंगाटका ) । देव-प्रासादों के ऊपरी भाग में ऊँचे शिखर बनाए जाने 
लगे थे जिनका कवि ने यहाँ उल्लेख किया है ( बहुभूमिकदेवकुल )। शिखरों के ऊपर सोने 
के करूश छगे हुए थे । 


इनके अतिरिक्त भी नगर में ओर कई प्रकार के सार्वजनिक वास्तुस्थान थे, जैसे, 
सभा, आवसथ;, कूप, प्रपा, सेठु, यंत्र ( जलूघटी-यंत्र )। उज्जयिनी के धारागृहों का भी 
कवि ने उल्लेख किया है। संभवतः ये महाभवरनों के ही अंग थे। प्राचीन भारतीय 
नागरिक कमलों से सदा घनिष्ट संबंध बनाए रखना जाहते थे । पकक्‍की पाछ 
बॉचकर कुवलय कमल से भरे सरोवरों से नगरों को सजाया जाता था । जैसा कवि ने 
लिखा है, उज्जयिनी में इस प्रकार के अनेक सरोवर थे। स्थापत्य की दृष्टि से एक उल्लेख 
ओर ध्यान देने योग्य है । उस पुरी में स्थान-स्थान पर केलों के झ्लुंड ऊगाकर उनके बीच में 
हाथी-दाँत की सफेद बलमियाँ बनाई गई थीं) । बलभी या वलमिक्रा को अमर कोश में 
गोपानसी कद्दा है । ज्ञात होता है कि ये छोटी-छोटी मंडपिकाएँ थीं जहाँ नागरिक मार्गों पर 
आते-जाते मनोविनोद्‌ के छिये विश्राम करते थे। भवनों की अटारियों पर भी वलूमिकाएँ 
बनाईं जाती थीं । 


नगर के भीतर जैसे ग्रहोथ्ञान थे वेसे ही नगर के बाहर बाह्योयान थे । एक में 
भवन प्रधान और उद्यान गौण होता था, दूसरे में उपवन प्रधान और चासगृह अपेक्षाकृत 
गौण महत्व रखता था । इन बाह्ला-उपवर्नों में बड़े-बड़े कु्ँ या इंदारे बनाए गये थे । उनके 
चारों ओर गचकारी की पक्की जगत या मेँढ़ बनाई जाती थी ( सुधावेदिका ) । कुओं में 
रहट छगाने की प्रथा बाण के समय में फेक चुकी थी। अतएवं कवि ने विशेष रूप से 
रहटदार कुआओं से बगीचों की सिंचाई का उल्लेख किया है । 


१श्रविरतकदलीवनकलितामिः श्रम्मतफेनपुंजपांडरामि:ः दिशि दिशि दंतवलभि- 
कामिः धबलीकृता ( अनु ० ४४ ) । 


फादम्भरी ६२ | राजा तारापीड [ श्रनुच्छेद ४७ 


[ ४५ ] 


नगरी में कला साहित्य और संगीत की अनवरत साधना की जाती थी । धवलछगृद्द के 
ऊँचे सोंधों में निवास करनेवाली ख्त्रियाँ अंतःपुरसंगीत का आयोजन करती थीं। सौध 
विशेषतः घर के ऊपरी तहले में वह स्थान था जहाँ स्त्रियाँ एकान्त में मैठती और सोती थीं 
( सौधशिखर शायिनीनां पुरसुंदरीणाम्‌ ) | संगीत में ठनकते हुए म्दूंगों की ध्वनि वहाँ उठती 
थी । प्रभातकाल में मंगलपाठकों द्वारा मंगलगीतियाँ गाई जाती थीं। भवन दीघिकाओं 
में पाली हुईं कलहंसियों अपने कोलाहछ से पुर वनिताओं का मनोरंजन करती थीं। सिंदूर 
मणि की भूमियाँ, मोतियों के प्रालंब, सूयंकांत की शिलाएँ, इन्द्रनीकू के वातायनों पर पड़ती 
हुईं सूर्य की किरणें रंगों की भिन्न-शिन्न छटाएँ उत्पन्न करती थीं। महाकाल भगवान्‌ शिव 
मानों कैलास री प्रीति व्यागकर उसी नगरी में रहने लगे थे | उनके चरण कमलों की वंदना 
करने के लिये देवता ओर भअसुर सभी वहाँ आते थे । 


[ ४६ ] 


ऐसी उस मह्दानगरी में तारापीड़ नाम का राजा था । वह मतिमान्‌, उत्साह-संपन्न, 
नीति-शास्त्र में ती६णबुद्धि, घमंशास्त्रों में निष्णात था। प्रभुशक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साहशक्ति, ये 
तीनों उसे फलीभूत हुईं थीं । अनेक यज्ञों द्वारा उसने अपने आपको पविन्न किया था । नील 
कमछ हाथ में लिए हुए लक्ष्मी अपने पति नारायण को छोड़कर उस अद्वितीय झ्यूर की 
सेवा के लिये उसके पास चछी आई थी। सत्य का प्रभाव-स्थान, धर्म का अवतार वह्द 
मानो भगवान्‌ पुरुषोत्तम का साक्षात्‌ प्रतीक था । 


[ ४७ | 


उसने लोक में कलियुग द्वारा विचलित धर्म को दृढ़ बनाया। रूप में लोग डसे 
दूसरा कामदेव समझते थे । पूव में उदयाचल, दक्षिण में सेतुबंध, पश्चिय में मंदराचल 
आर उत्तर में गंधभादन तक के सब राजा उसके भ्रुजबल से विजित होकर उसे प्रणाम करने 
आते थे । उसके सिंहासन पर विराजते ही सब दिशाओं ने उसके सामने मस्तक झुकाया । 
देवराज इंद्र भी उससे स्पृदह्वा करने लगे । उसके भीतर से गुणगण ऐसे प्रकट हुए जैसे क्रौंच 
पव॑त से हंस-समूद निकलते हैं । उसकी कीर्ति भुवनों को गुजाती हुई दसों दिशाओं में फैल 
गई । राजल्ष्मी क्षण भर के लिये भी उसकी छत्रछाया न छोड़ती थी ।" प्रजाजन 
उसके चरित की सोभाग्य वृद्धि सुनते, मंगल के समान उसे अपनाते, मंत्र की तरह 
उसका मनन करते और आगम-वचनों की तरह्द जप करते हुए उसे कभी भूलते न थे । 


१--भाव यह है कि राजलक्ष्मी अपने हाथ से राज के सिर पर छुत्र लगाए थी, 
जेसा कालिदास ने लिखा दै--छायामंडललक्ष्येण तमहृध्या किल स्वयम्‌। पद्मा पद्मा- 
तपत्रेणु भेजे साप्राज्यदीक्षितम्‌ ॥ रघुबंश, ४॥५ ) । 


[ श्रनुब्छेद ५० तारापीड़ का चरित [ कादम्बरी ६३ 


[ ४८ ] 

उस राजा के शुकनास नाम का ब्राह्मण मंत्री था। सब शास्त्रों और कलाओं में 
अयगाहन करने से उसकी बुद्धि गंभीर हो गईं थी । बचपन से ही उमगता हुआ प्रेम रस 
उसके स्वभाव का अंग बन गया था । वह नीतिशासत्र के प्रयोग में कुशल और भुवन के 
राज्य का भार उठाने में कर्णघार नावाध्यक्ष के समान था। शैय का निधान, मर्यादा का 
स्थान, सत्य का सेतु, गुणों को गुरु, आचारों का आचाय॑े, धर्म फा चाता, वह भारी संकट के 
कामों में भी कभी घबराता न था। संधि ओर विग्रह के कार्य में वह निपुण था। राज्य के 
दुर्गों में आवश्यक सामझी का संचय उसने कर रखा था । वह सकल वेद वेदांगों का ज्ञाता 
और राज्य के कल्याणों का एक मात्र विधायक था। जेसे वृषपर्बा के शुक्राचायं, दृशरथ के 
वसिष्ठ, राम के विश्वामित्र, युधिष्टिर के घौस्य और नल के दमनक थे वेसे वह राजा तारापीड़ 
के सब कार्यो का ध्यान रखता था । 


[ ४६ |] 


वह अपने प्रज्ञाबल से नारायण के वक्षस्थल से भी लट्षमी को ले आना सरल सम- 
झता था । स्वयं प्रज्ञा भी उसके पास आकर विस्तार को प्राप्त हुई थी । उसके सहस्नों चार- 
पुरुष लोक में धूमते रहते थे और चतुः समुद्रांत भुवन में राजाओं के नित्य प्रति के कार्यों के 
विपय में उसे कुछ भी अविदित न था । 


[ ५० | 


उस राजा ने छोटी आयु में ही सप्तद्वीपा वसुमती को जीत लिया और राज्य का भार 
शुकनास को सोंप कर एवं प्रजाओं को सुस्थित करके निर्दिचतता से यौवन-सुखों का 
उपभोग किया । 


इसके अनंतर कवि ने उस समय के राजाओं के मनोविनोदों का विस्तार से उल्लेख 
किया है। ये विनोद इस प्रकार थे--- 


कभी वह अपनी प्रणयिनी स्त्रियों के साथ विषय-सुखों का अनुभव करता । कोई 
चंदन का जल छिड़क कर और अपनी अम्ृतमयी मुस्कान से उसे नहला देती ।" कोई 
कर्णोत्पछों को और लोचनांशुओं को भी उसकी ओर चछाती । कोई कुंकुम की मूठों से और 
आशभूषणों की प्रभा से उसे चोंघिया देती । कोई धवलांशुकों से और कर-नखों के किरण-जाल 
से उसे आहत करती । कोई चंपा की पुष्पमालाओं से और भुजलताओं से डसे बाँचती | 
कोई अधरपान करते हुए उसे हाथों से झ्टक कर कंकण का मधुर शब्द उत्पन्न करती | 


१--फालिदास ने इन विविध चेशओं को प्रणय की श्रग्रदूतियाँ कह्दा है ( रघुबंश 
६।१२ )। 


६४. कादम्बरी ] तारापीड़ के विनोद [ अ्रनुच्छेद ४० 


किसी के कानों के हाथी दाँत के पत्ते शेय्या पर गिर जाते । क्रीडा के समय किसी के उठे 
हुए चरणों का अलक्तक-राग उसके शेखर को रँँग देता ।* केशाकर्षण में किसी का मणि- 
कर्णफूल भग्न हो जाता । किसी के हुलसाए हुए कु्चों पर काले अगुरु से बने हुए पत्रलता के 
अलंकरण से शेय्या की चादर अंकित हो जाती (विपरीत रति) | किसी के सुरत-श्रम से उत्पन्न 
स्वेद-जलकणों से गोरोचना के तिलक की पतन्नावली मिट जाती । 


कभी वह रंगभरी सुनहली पिचकारियों ( कनकश्टंगकोष ) से अपनी स्तथियों के साथ 
देर तह क्रीदा में लगा रहता । कोई उस पर केसरिया जल छोड़ती, कोई लाखी जल से 
उसका दुकूल रँग देती और कोई कस्तूरी के,सुगंधित जल से उसकी देह के चंदन को शबछित 
कर देती । 


कभी वह गरह-दीघिकाओं के जल में अपनी ख्रियों के साथ जलक्रीदा करता ।' कहीं 
दीघिंका के जल में स्‍्नान-क्रीढ़ा करती हुईं ख्तरियों के स्तनों का चंदन पानी में मिलकर उसे 
घवलित कर देता । कोई झंकारते हुए चंचल पाण्ल३ं पहन कर पानी में पैर लटका कर 
बैठती और उसे झकोरती तो उनके आलता राग के जल में मिल जाने से उसकी छींट पाले 
हुए हंसों पर जो रक्तोत्पल के लोभ से वहाँ आते पड़कर शोभा उत्पन्न करतीं । किसी की विगलित 
अलकावली से टपके हुए फूल जल को शबछित कर रहे थे । किसी के कानों में खोंसे हुए नील 
कमल के पत्ते दीघिका के जल में तर रहे थे । क्रिसी के स्नान की लहरियाँ दीघिका के जल 
को क्षुमित कर रही थीं । उखड़े हुए कमलों की घूलि जल के ऊपर उतिरा रही थी । हाथों 
से झकोलने के कारण पानी में फेन बिंदु उठ रहे थे । 


कभी वह प्रणयिनी स्त्रियों को संकेत स्थान पर बुलाकर स्वयं उपस्थित न द्वोता, 
सतएव वे खीझकर भोंहें टेढ़ी करके झंकारते हुए मणि कंकर्णों द्वारा अलंकृत भुजाओं में 
मोलसिरी की माछा छेकर उनसे उसके पैर बॉधकर कुसुमदाम से उसका ताइन करतीं । 


१--यहाँ कवि ने फकाकली बंध का संकेत किया हे । 


२--यहाँ जलक्रीड़ा से संबंधित कई प्रकार की अश्रवांतर चेशञ्रों फा उल्लेख किया 
गया है| दीघिका राजभवन में दोड़ती हुई जल की लंबी नहर की अ्रन्वर्थ संजशा थी। 
उसमें बीच-बीच में छोटी बड़ी बड़ी वापियाँ बनी रहती थीं । उनमें कई प्रकार का सुगंधित 
जल भरा जाता था। 


३--इसके लिये मूल में चला तुलाफोटि शब्द दै। तुला या तराजू की डंडी के 
समान सोने की डंडी को पोली रखकर उसे मोड़फर यह आभूषण बनाया जाता था। 
हमने इसे पायल माना है | 


अनुच्छेद ५० ] तारापीड़ गृत्त [ कादम्बरी ६४ 


कभी बकुलबृक्ष के समान कामिनियों के मुँह में भरे हुए मथग्य के गंडूषसेक से 
प्रसक्षता का अनुभव करता |” 


कभी अपनी खियों के साथ अशोक दोहद की क्रीड़ा में स्वयं अशोक बन जाता और 
युवतियाँ अपने चरण तल के प्रह्दार से उसे अलक्तर राग से रँग देतीं । 


कभी बलभद्र के समान चंदन-चचित होकर और कंठ में खिले पुष्पों की माला पहन 
कर स्त्रियों के साथ पान में आसक्त होता । 


कभी कपोल पर लटकते हुए कर्णपल्लवों से सुशोभित हो मैगल हाथी के समान 
झूमता हुआ स्त्रियों के साथ खिली हुई वनलताओं के पुष्पों की सुगंध लेता हुआ वन- 
विहार करता । 


कभी उनके झंकृत मणि-नुपुरों से चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ हंस की 
तरद्द रमण करता । 
कभी सिंह के समान क्रीडा-पव॑तों में विचरण करता । 


कभी खिलते हुए पुष्प-कुड्मलों से भरे हुए लतागृहों में अमर के समान एक से 
दूसरे में घूमता फिरता | 

कभी नील-पट का अवगुंदन ओद़कर अंधेरी रात्रियों में संकेत स्थल पर सुंद्रियों से 
अभिसार करने जाता । 


कभी अपने महल के ऊपरी भाग के उस स्थान विशेष में जिसे प्रासाद-कुक्षि* कहते 

थे, वातायनों के सुवणमय कपाट खोलकर कुछ चुने मिन्नों के साथ अंतःपुर-संगीतक का 

निरीक्षण करता, जिसमें वीणा, वेणु और म्छदंग वाद्य बजाए जाते थे ( वीणावेणुमुरजमनोहर- 
मन्तः:पुरसगीतक॑ ददश )।३ 


१--श्ूंगार चेश्टाश्रों के इस अ्रभिप्राय का और श्रशोक दोहद फा उल्लेख प्राचीन 
साहित्य में प्राय; पाया जाता है। 

२०“-घवलगदह के ऊपरी तलले में सामने की श्रोर प्रग्नीवक या मुखशालिफका, षीछे 
चंद्रशालिका ओर दोनों श्रोर के पाइ्व भागों में तथा प्रग्नरीवक के सामने की झोर भी 
प्रासाद कुक्षियाँ बनी होती थीं । इन्हें हम्यकुक्षि भी कहा गया है। श्रनु० ८१ में हर्म्य- 
कुक्षियों फा श्रीर श्रनु० ८रे में उनके वातायनों या गवाक्षों फा उल्लेख आया है। चंद्र- 
शालिफा श्रौर प्रग्रीवक को मिलाने वाले लंबे दालान प्रासादकुक्षि कहलाते थे। बनमें 
बाहर फी श्रोर से हवा श्राने के लिये वातायन या गवाज्ष-जाल बने रहते थे जिनमें किवाड़ें 
लगी रहती थीं जो इच्छानुसार खोली यो बंद फी जा सफती थीं | उन्हीं का यथाथ उल्लेख 
बाण ने यहाँ किया है ( दृर्षचरित-एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, प० २०८, फलक र८ ) । 

३--संगीतकफ एक प्रकार का दृश्य नाथ्य होता था जिसमें संगीत के साथ साथ 


अभिनय भी चलता था। राजा अ्रपने चुने हुए मित्रों के साथ श्रंतःपुर में संगीतक 
& 


६६. कादम्बरी ] तारापीड़ बृत्त [ श्रनु च्छेद ५१ 


अधिक कहने से क्‍या ? प्रथिवी के अन्य सब कार्य तो उसके लिये समाप्त हो चुके 
थे, अतएव जो सुंदर और अभिमत था, एवं इस लोक और परलोक से भ्विरुद्ध था* उस 
सुख का वह सेवन करता था, कुछ व्यसनी होने के कारण नहीं । जिसकी प्रजा सुखी हो, जो 
आवश्यक पार्थिव कर्मो को समाप्त कर चुका हो ऐसे राजा के लिये विषयों के उपभोग में 
प्रवृत्ति उसकी शोभा है , और के लिये वह भारी वंचना है । इस प्रकार वह अपने अंतःपुर 
में समय बिताते हुए बीच-बीच में प्रजाओं को नित्यप्रति दर्शन देने के लिये और विशेष 
अवसरों पर दरबार आदि के लिये बाहर आता था । 


( ४१ ) 


मंत्री शुकनाश भी राज्य के भारी बोझे को बिना श्रम के अपने प्रज्ञाबल से 
वहन करता और जैसे राजा बसे ही वह भी प्रजाओं के प्रति दुगुने प्रेम से सब कार्य करता 
था । सब राजा चूडामणि, मोलझि और कुसुम-शेखरों से अलंकृत अपने मस्तक झुकाकर 
शुकनास को भी प्रणाम करते थे ।* 


देखते थे | उसमें अभिनय करने वाली प्राय; वार-बनिताएँ होती थीं। चतुर्भाणी के श्रंत- 
गत वरसरचि कृत उभयाभिसारिका नामफ भाण में इस प्रकार के संगीतक का उल्लेख 
झआ्राया है जिससे उसके स्वरूप पर निश्चित प्रकाश पड़ता है-- 

भगवतो5प्रतिहतशासनस्थ कुसुमपुरपुरंदरस्य भवने पुरंदरविज्ञयं नाम संगीत यथा- 
रसामभिनयमभिनेतव्यमिति देवदतया सह में पणितः संबृत्त; ( उभयाभिसारिका, ए० १२); 
अर्थात्‌ श्रप्रतिहत शासन, कुसुमपुर के महेंद्र ( महाराज कुमारगुप्त ) के भवन में पुरदर- 
विजय नाम का संगीतक यथोचित रसाभिनय के साथ श्रभिनय करना है--यह देवदत्त के 
साथ मेरी शर्त हुई है। यह उल्लेख पाँचवीं शती के श्रारंभ फा है और निश्चय ही महाराज 
कुमा रगुप्त के पायलिपुत्र-स्थित सुगांगेय प्रासाद में ऋायोजित पुरंदरविजय नामक किसी 
संगीतक का संकेत करता है । 

१-- इस प्रसंग में प्रयुक्त श्रायति और तदात्व पारिभाषिफ शब्द हैं। श्रायति श्राने 
वाले उस लोफ के परोक्ष जीवन फो श्रोर तदात्व इसी लोफ के प्रत्यक्ष जीवन फो कहते थे । 
महाभारत में इन दाशनिफ शब्दों का प्रयोग श्राया है ( उद्योग० ३२६।४१ )। भाग्यवादी 
मंखलि गोसाल श्रोर लोफायतवादी बृहस्पति तदात्व या प्रत्यक्ष जीवन फो ही मानते थे; 
किंतु विदुर सदृश प्रशावादी या पुरुषाथवादी दाशनिक आयतिफ या परोक्ष जीवन में भी 
विश्वास रखते थे । पद्मप्राभतक नामक भाण में भी इन शब्दों का प्रयोग हुश्रा है जिससे शात 
होता है फि बाणुके युग फी सांस्कृतिक शब्दावली में ये शब्द पुनः प्रचलित हो गए थे । 


२--इन तीनों श्राभूषणों का उल्लेख हष के वर्णान में आया है। सम्राट होने 
के कारण हप॑ तीनों श्राभूषण एकसाथ पहने हुए था | 


अनुच्छेद ५२ ] रानी विलासबती [ कादम्बरी ६७ 


जब वह हाथी घोड़े और पदातियों की सेना सजाकर चलता तो सेना की धूलि से 
दिशाओं में अंधकार छा जाता था ।" 


( ४२ ) 


यों मंत्री को राज्य सोचकर यौवन सुख भोगते हुए राजा का समय बीत 
रहा था| दीर्घ अवधि में उसने इस लोक के सब प्रकार के सु्खों का अंत देख लिया। 
केवल पुत्र के मुख-दर्शन का सुख उसे नहीं मिला । एक प्रकार से उसका समस्त अंतःपुर 
निष्फल ही रहा । जैसे-जैसे यौवन बीतता जाता वेसे बसे पुत्र के अभाव में उसका संताप 
बढ़ने लगा । विषय सुख की इच्छा भी मन में न रही । सब कुछ होते हुए भी बह अपने को 
निरालंब मानने लगा । 


( ५४३ ) 


उसकी पटरानी विलासवती थी जो सार अंतःपुर में प्रधान थी । वह्द सागर 
की वेला, दिग्गज की मदलेखा, बलराम की वनमाला, वसंत की पुष्पविभूति, चंद्रमा की 
चांदनी, सरोवर की कमलिनी, मानस की हंसमाला के समान सुंदर ओर शज्रिभुवन का भूषण 
थी | एक बार जब राजा उसके आवास में गए तो भारी चौही पर बैठी हुईं डसे रोते हुए 
देखा । उसका मुँह बाई हथेली पर रक्‍्खा था, बाल खुले थे, गहने उतार कर रख दिए थे, 
श्ॉसुओं से दुकूल भीग गया था। शोक से जड़ी भूत परिजन चारों ओर घेरे हुए थे, कंचुकी 
पास में खड़े हुए एकटक नेत्नों से देख रहे थे और समीप में ही बेठी हुईं अंतःपुर की बड़ी 
बूढियाँ दिलासा दे रही थीं। रानी ने उठकर राजा का स्वागत किया | फिर राजा ने डसे 
उसी चौकी पर बेठाया और आप भी बेठ गए। उसके रोने का कारण न जानने से डरकर 
राजा ने उसके गाल पर बहले हुए आँसू हथेली से पोंछे और कहा--'देवि अंतर में भरे हुए 
किस शोक भार से चुपचाप रो रही हो ? मोतियों के जालों की तरह बरौनियों से आँसू गिर 
रे हैं । हे सुंदारि, तुमने श्टंगार क्‍यों नहीं किया ? पैरों में आलता क्यों नहीं छगाया १? मणि 
नूपुर क्यों नहीं पहने ? आज यह मध्य भाग मेखला से सूना क्‍यों द्वे ? स्तनों पर काले अगुरु 
से पत्रभंग-रचना क्यों नहीं की ९ कंठ में हार क्‍यों नहीं पहना १? कपोलों पर बनी हुईं कुंकुम 
की पत्रलुताओं को अश्रुजल से क्‍यों बृथा कर रही ही ? कानों में कणफूल क्‍यों नहीं पैहना ? 
ललछाट पर गोरोचना का तिलक क्यों नहीं लगाया ? केश क्यों खुले हैं ? तुम्हारा कुसुम-रहित 
केशपाश देखकर मेरी आंखों को बहुत दुःख हुआ है। है देवि, प्रसन्न हो, और अपने दुःख का 
कारण बताओ । तुम्हार दोर्धोच्छवासों से जैसे स्तनांशुक वैसे ही मेरा हृदय भी कॉप रहा 
है। क्या मैंने कुछ अपराध किया दे या हमारे आश्रित किसी परिजन से कुछ भूल हुई है ? 


१यह उल्लेखनीय है कि गुप्तकाल की सेना में रथ फा वर्णन नहीं मिलता जैता 
यहाँ भी नहीं है। 


६८ फादम्बरी ] तारापीड़ द्वारा रानी की सान्त्वना [ अनुच्छेद ४४ 


बहुत सोचने पर भी मुझे तुम्हारे प्रति अपनी भूल नहीं मालूम होती । मेरे प्राण और राज्य 
तुम्हारे ही अधीन है । सुंदरि, शोक का कारण कहो । राजा के इस प्रकार कहने पर भी 
जब विलासवती ने कोई उत्तर न दिया तब राजा ने परिजनों से उसके रोने का 


कारण पूछा । 


(५ ५४ ) 


तब सदा निकट रहने वाली मकरिका नामक उसकी तांबूल करंकवाहिनी ने 
कहा--'देव, आपसे तो किंचित्‌ भी भूल कहाँ संभव है ? आपके सामने परिजन या किसी 
दूसरे व्यक्ति की अपराध करने की सामथ्यं ही कहाँ हो सकती है १ किंतु राजा के साथ मेरा 
समागम व्यर्थ गया, यही क्चिार देवी के संताप का कारण है । बहुत दिनों से ये दुःखी हैं । 
पहले भी स्वामिनी शोकयुक्त रहती थीं पर परिजनों के समझाने से शयन, स्नान, भोजन, 
भूषण आदि दिवस-व्यापार किसी प्रकार कर लेती थीं | आपके मन को दुःख न हो इसलिये 
शोकसूचक कोई चिन्ह प्रकट न करती थीं। आज चतुदंशी है, यह सोचकर ये भगवान्‌ 
महाकाल की पूजा के लिये गईं थीं। वहाँ महाभारत की कथा में इन्होंने सुना कि जो पुश्र- 
हीन हैं उनकी सदगति नहीं होती । जो पुंनाम के नरक से बचाता है वही पुत्र है । यह 
सुनकर घर लौटने पर इन्होंने परिजनों के प्रगामपूर्वक प्रार्थना करने पर भी आहार में रुचि 
नहीं छी, न भूषण पहने और न उत्तर देती है; केवल निरंतर आँसुओं की धारा बह्ाकर रोती 
रही हैं । यह जानकर देव जो भाज्ञा दें वह हम करें ।! इतना कहकर वह चुप हो गई | 


( ५५ ) 


उसके वचन सुनकर राजा कुछ देर चुपचाप सोचते रहे, फिर गहरी सॉँस 
छोड़ते हुए कहने लगे--'देवी, दैवाधीन इस विषय में क्या क्रिया जाय ? अतएव अति रुदन 
छोड़ी । देवताओं के भनुग्रह्व के योग्य हम प्रायः नहीं हें । पुत्र के आलिंगन रूपी अम्गत-सुख 
का स्वाद लेने के लिये हमारा हृदय अपातन्र है। जन्मांतर का किया हुआ कर्म ही पुरुष को 
इस जन्म में फल देता है । विद्वान्‌ भी देव को नहीं मेट सकते । मनुप्य होकर जो किया जा 
सकता है वह सब करना चाहिए । हे देवि, गुसजनों में भक्ति बढ़ाओ, देवताओं की पूजा दूनी 
कर दो, ऋषिजनों की सेवा में मन लगाओ । ऋषि ही बड़े देवता हैं । यदि यत्र से उन्हें प्रसन्न 
किया जाय तो दुलंभ वरदान देकर मनचाहा फल प्राप्त करा देते हैं । सुनते हैं. पहले चंड- 
कौशिक के प्रभाव से मगध के बृहद्वथ ने विष्णु को भी जीतने वाला अतुछित बलशाली 
जरासंघ नामक पुत्र प्राप्त किया था । दशरथ ने बुढ़ापे में विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यश्टंग की 
कृपा से चार पुत्र प्राप्त किए थे। और भी राजर्षियों ने तपस्वियों को प्रसन्न करके पुत्र दर्शन 
का सुख पाया है । महामुनियों की सेवा अवश्य फलती है । मेरा मन भी अनेक प्रकार के 
मनोरथों को सोचता हुआ अंतःसंताप के कारण राश्रि में सुख नहीं पाता । जैसे, कब में देवी 
को प्रवृद्ध गर्भ के कारण अलसाई अवस्था में देख पाऊंगा ! कब पुत्र-जन्म-महोत्सव से हुलछ- 


श्रनुच्छेद ५५ ] तारापीड़ के मनोरथ [ कादम्बररी ६६ 


साए हुए परिजन मेरे पास पूर्णपात्र" लेकर आयँगे ? कब पीलिया" पहन कर पुत्र को 
गोद में लिए हुए देवी मुझे आानंदित करेंगी ? कब पुत्र का देतुलियों से रहित खिलखिलाता 
भुँह देखकर मेरा हृदय सुखी होगा ? कब उसके गभुआरे बाल औषधियों से रक्त-पीत दिखाई 
देंगे ? कब उसके तालु पर रक्षा-घुत की बूँद के साथ पीली सरसों मिली हुई भस्म 
लगी हुई देखूँगा? कब कंठ में पहनाए हुए सूत्र की गांठे गोरोचन से रंगी हुई 
दिखाई देंगी ? कब अंतःपुर की परिचारिकाओं के हाथ की डेंगलियों पकड़ कर वह मंगल- 
प्रदीप की भांति पीली देहकांति से मेर नेन्रां का शोकांधकार दूर करंगा ? कब वह घृल में 
सनी हुई देह से मेरे राजभवन के ऑगन को एवं मेरी दृष्टि और दृदय को भूषित करेगा ? 
कब बह सिंह-किशोर की भाँति बकैयाँ चलता हुआ स्फटिक मणि की भित्तियां के उस पार 
दिखाई देने वाले म्गछोनों को पकड़ने के लिये दौद़्ेणगा? कब वह अंतःपुर में झंकारते हुए नुृपुरों 
की ध्वनि पर किलकारने वाले कलहंसों का पीछा करता हुआ राजभवन की भीतरी कक्ष्या से 
दूसरी कप्ष्या में दीड़ जायगा और बजने वाले घुंघरूओं से युक्त करधनी का शब्द सुनकर पकड़ने 
के लिये पीछे भागती हुईं अपनी धात्री को थका डालेगा कब ९१ कब वह मत्त गजराज की 
लीलाक़ीडाओं से मिलती हुईं क्रीडारदँ करके चित्त प्रसन्न करेगा, जैसे काले अगुरू से अपने गाल 
पर मद बहने जेसी रेखा: खींच लेगा, मुँह से डिंडिम जैसी ध्वनि निकाल कर प्रसन्न होगा ? 
हाथ उठाकर फेंके हुए चंदन के चूर्ण की धघूलि से स्वयं ऐसे घूसरित हो जायगा जैसे हाथी 
सूंड में घूछ भरकर अपने ऊपर फंकता स्वयं उससे सन जाता है ? कब उँगलियों को 
अंकुश की भाँति टेढ़ी करके उनसे अपने सिर को आगे-पीछे करेगा ? कब माँ के पैर में 
लगने से बचे हुए आलते के रस से बूढ़े कंचुकियों के मुखों को रँगकर बिंगाड़ेगा ? कब 
चमकते फझं में कुतूहल भरे चंचल नेत्नों से अपनी ही परछाई देखते हुए रुफ-रुक कर उसे 
पकड़ने का प्रयत्न करेगा ? कब आस्थान मंडप में मेरे सामने हधर से उधर भागेगा जब 


१--उत्सवेषु सुददिमयद्वलादाकृष्य गह्मते । 
वस्त्र माल्यञ्न तत्पूणपात्रं पूर्णानकश्च तत्‌ || 
( भानुचंद्र की टीका में उद्घृत छोफ )। 


२--द्वारिद्रवसनधा रिणी । हारिद्रवसन-हलदो में रेंगा हुआ वस्त्र जिसे श्राजकल 
पीलिया फदते हैं | विवाह से पहले कन्या श्वेत वस्त्र पहनती है। सप्तपदी के बाद विवाह 
हो जाने पर वह लाल चुनरी पहनने योग्य बनती है श्रोर पुत्रफन्म के ब्राद माता बनने पर 
उसे पीला वस्त्र या पीज्िया पहनने का सोभाग्य प्राप्त होता दै । 


१-- फक्ष्यांतर धावित:--आ्राशय यह है कि राज-भवन की जिप भीतरी ककथ्ष्या में 
राजा-रानी रहदें थे उससे भागफर कुमार बाहरी कक्ष्या में चला श्राता दे श्रोर जत्र धात्री फो 
उसका पता उसकी फरधनी के बजते घुँघरू सुनकर लगता है तो वह उसे पकड़ने के लिये 

दौड़ती है, पर वह एक जगह से दूसरी जगह भागकर उसे थका डालता है । 


७०. फादम्बरी ] संतान के लिये रानी की साधना [ श्रनुच्छेद ५६ 


सहस््रों राजा भुजा फैलाए हुए इशारे से उसे अपनी ओर बुलाते होंगे १! यहाँ बाण ने 
तारापीड़ के सोचे हुए संकल्पों के ब्याज से पुत्र की बाल-छीकाओं का सहदयता पूर्ण 
चित्र खींचा है । 


राजा ने रानी से फिर कहा--“निस्संतान होने का यह शोक प्रतिदिन अप़्लनि की भांति 
मुझे भी जला रहा है। मेरे लिये सारा संसार सूना है । राज्य का कोई फल मुझे नहीं 
दिखाई देता । जिसका कोई प्रतिकार न हो, ऐसे विधाता के सामने क्या किया जाय ? देवि, 
शोक छोड़ो, थैय॑ धारण करो और धर्म में मन लगाओ । कल्याणकारी फल सदा घधर्मासमा 
लोगों के पास आ जाते है ।! यह कहकर राजा ने स्वयं अपने द्वाथ में जल लेकर रानी का 
मुँह धोया और धर्मोपदेश युक्त मधुर वाणी से उसका शोक दूर करते हुए बहुत देर तक 
वहाँ बैठकर वे बाहर चले आए । 


[ ५६ |] 


उनके जाने पर रानी विलासवती ने शोक कम होने से श्टंगार आदि की क्रियाएँ कीं। 
तब से वह देवों की अचंना में, ब्राह्मणों की पूजा में और गुरुजनों की सेवा में आदर दिखाने 
छगी | जो जो जिससे सुनती, पुत्र की लालसा से वेसा करती और उसमें भारी कष्ट को भी 
कुछ न गिनती थी । श्वेत वस्त्र पहन कर चंडिका भवन में गूगल जराती और उपवास करके 
कांटेदार" शय्या पर हरी कुशा बिछा कर सोती थी । विविध फूलछ-फर्लो से युक्त दूचिया 
पेड़ों के पत्तों से अलंकृतर॒त्नगमित सोने के घड्टी में पवित्र जल भरकर गोकुलों में लक्षणवती 
गायों के नीचे बैठकर स्नान करती और घृद्ध गोप-वनिता उसके लिये मंगल मनाती थी । 
प्रतिदिन उठकर वह्द रत्नों से युक्त सोने के तिल-पान्र ब्राक्षणों को दान देती थी । कृष्ण पक्ष 
की चतुर्दशी की रात्रि में चोराहे पर महागारुढड़िक' द्वारा बनाये हुए मंडल के बीच में 
बेठऋर दिग्देवताओं को बलि से प्रसन्न करके मंगल-स्नान करती थी। बह सिद्धायतनों में 
जाकर रहती आर भिक्षा-वृत्ति से जीविका करती हुईं देवताओं की विलक्षण पूजा करती 
थी। जिनके प्रभाव का लोक में परिचय था ऐसे मातृभवरनों में उसने मानता मानी, 


१--मुसलशयन--वह शब्या जिसमें नुकीलीं फीलें लगी हों । 


२--पमूल में मह्ानरेंद्र शब्द है | भानुचंद्र ने महानरेंद्र फा अ्रथ मद्दाराज फिया है 
किंतु नरेंद्र गारड़िक फो भी फहते थे श्रोर वही श्र्थ यहाँ इष्ट है। शिक्षुपाल वध 
रष्प में भी नरेंद्र या विषवैद्य द्वारा मंडल में नाग साधने का उल्लेख गश्ाया है ( त॑त्रा- 
बापविदा योगैर्मंडलान्यधितिष्ठता । सुनिग्नद्दा नरेंद्रणां फर्णीद्र। इब शत्रवः ) । 


३--देवतोपयायचितकानि सिपेवे--उपयाधितक-भेक्ष्यचर्या ( भानुचंद्र ) । 


४--मातृ-भवनन्यमातृ देवियों की पूजा के लिये प्रायः प्रत्येक गाँव के पास मातृ- 


श्रनुच्छेद ५६ ] “संतान के लिये रानी की साधना [ कादम्बरी ७१ 


नागदेवताओं की प्रसिद्ध पुष्करिणियों में स्नान किया" और अइवस्थ आदि महावनस्पतियों 
की पूजा और प्रदक्षिणा करके उनकी वंदना की । जड़ाऊ दोलावलछय* धारण किए हुए दोनों 
हाथों में चाँदी का पात्र लेकर उसमें अखंड चावर्तों से बनाया हुआ दृही-भात रखकर उसकी 
बलि कौओं को खिछाती थी | पुष्प, दूध, विलेपन, अपूप, चावक की पीठी ओर तिल से 
बनाए हुए अंदरसे 3, खीर और पूजा के अक्षतों से अंबादेवी की दिन-दिन पूजा करती थी । 
वह शुभाशुभ बताने वाली स्त्रियों ( विप्रश्िनिका ) की बात का बहुत विश्वास मानती 

निमित्त बताने वाले छोगों के पास जाकर फल पुछती और शकुन जानने वालों का भी 
आदर करती । बडे बू ढ़ों की परंपरा में जो स्वीकृत आगम हैं उन बातों में भी विश्वास करने 
छगी । दर्शनार्थ आए हुए ब्राह्मणों से पुत्र-जम्म के लिये वेदू्पाठ कराती । निरंतर पुण्य 
कथा बँचबाकर सुनती थी । गोरोचन से भोजपन्र पर मंत्र लिखवाकर और उसे रक्षा- 
करंडक ( ताबीज ) में रखकर बाँधती थी ।* हाथ में राखी के साथ पविन्न और मंत्रपूत 
जोषधियाँ बॉँघती थी | उसके परिजन भी उपश्रति* देवी से देवप्रइन सुनने के छिये जाते 
भवन होता था जिसमें श्रनेक मातृदेवियों फी मूतियाँ पधराई जाती यीं। श्रद्टिच्छुत्रा फी 
खुदाई में एक मातृमबन पाया गया था जिसमें मातृदेवियों की पचासों मूर्तियाँ एक 
साथ मिली थीं। 


१--दधिकर्ण, तक्षक, मशिकार, एलापत्र झञ्रादि प्रधान नागदेवताशों फी सूची 
महाभारत में तथा अ्रन्यत्र पाई जाती है। उनकी मूर्तियाँ हद या पुष्करिशियों के तट पर 
स्थापित की जाती थीं । इस प्रकार की श्रनेक पुष्करिणी और नाग्र-देवों की मूर्तियाँ मथुरा 
की कुषाण-कला में पाई गई हैं | 

२--दोलायमान मशिवलयेन--रज्ञजटित ऐसा वलय जो बड़ा टोने के कारण 
हाथ में ढीला रहता था। इसका उल्लेख पहले भी ञत्राया है। दोलावलय का अंकन 
ग्रहिच्छुत्रा से प्राप्त किन्नरमिथुन मर्ति में पाया गया है। हृषचरित में भी दोलायमान 
वलय का उल्लेख है ( हृषचरित--एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, ४० १७७ ) | 


३--पलल - पिष्टतिलयोजितमन्नं पललम्‌ ( भानुचंद्र ) । 

४«-श्रंगविद्या के श्रनुसार श्राठ प्रकार के निमित्तों के श्राघार पर शुभाशुभ फल 
का फथन करनेवाले श्रंगविद्यावित्‌ श्राचाय जिन्हें लोक में श्रंगवित्‌ या श्रंगवी भी फह्ा 
जाता था । अ्ंग-विद्या नामक एक महृदत्त्पूर्ण जैन ग्रंथ हाल में प्राप्त हुआ है । 

५ गोरोचन लिखित भूजपत्र गर्भान्‌ मंत्रकरंडफान्‌-मंत्रकरंढडफ फो कालिदास ने रक्षा 
करंडक भी फट्दा है। यह ठीक आजकल का ताबीज होता था ( शकुंतला, भंक ७-अ्रहो 
रक्षाकरंडफमस्य मणिबंधे न दृश्यते ) | 

६--अ्रद्द कथन फरनेवाली एक देवी--नक्तं निगत्य यरत्किचिच्छुमाशुभकर वचः । 
भ्रुयते तद्विदुर्धीरा दैवप्रश्नमुपश्रुतिम्‌ ॥ उद्योगषव (१४।१-४) में उपश्रुति देवी की सहायता से 
इन्द्राणी छिपे हुए, इन्द्र फा पता लगाती है । 


७२ कादम्बरी ] स्वप्तदशन [ अनुच्छेद भ८ 


थे और निमित्त लाते थे। वे रात में श्ट गालियों के लिये मांसबलि के पिंडे भी फेकते थे । 
स्वप्न में देखे हुए आइचरयाँ को गुरुओं से जाकर कहती और उनका फल सुनती थी तथा चौराहे 
पर शिवबलि छोड़ती थी । 


इस लंबी सूची में बाण ने उस युग के अनेक अंधविश्वासों की ओर संकेत किया है 
जो राजघरानों तक में प्रचलित थे । लोक में फेले हुए नाना प्रकार के हीन मत-मतांतरों में 
इस प्रकार के अंधविश्वासों का बड़ा गड़बड़झाला इकट्ठा हो गया था । 


[ ५७ ] 

समय बीतने पर राजा ने राप्नि थोड़ी रह जाने पर स्वप्न में क्‍या देखा कि सब 
कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा सौध पर बेटी हुई रानी के भीतर प्रवेश कर रहा है । जागकर 
नेग्रों में प्रसन्षता का भाव भरकर उन्होंने उसी क्षण शुकनास को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया | 
मंत्री ने प्रसन्ष होकर कद्ा--दिंव बहुत समय बाद हमारा और प्रजाओं का मनोरथ पूर्ण 
हुआ । कुछ ही दिन में पुत्र का मुख देखकर आप आनंदित होंगे। आज मेंने भी रात्रि में 
स्वप्न में देखा है कि श्वेत वस्त्र पहने हुए शांतमूर्ति दिप्यस्वरूप किसी ब्राह्मण ने चंद्रकला 
के समान केसर ओर मकरंद से युक्त खिला हुआ कमल देवी मनोरमा की गोद में रख दिया 
है। निकट आए हुए आनंद को शुभ निमित्त जागे आकर बताते हैं। इससे अधिक प्रिय 
आनंद का कारण और क्या होगा ? रात्रि के अंत में देखे गए स्वप्न प्राय: सच्चे होते हैं । 
अवश्य ही अब देवी समस्त राजर्पियों को आनंद देनेवाले पुत्र को शीघ्र जन्म देंगी। 
दरत्काल में जैसे कमलिनी कमल पुष्प से गंध-गज को आनंदित करती है पंसे ही देवी देव 
को आव्हादित करंगी | स्वामी की कुछ संतति अविच्छिन्न बढ़ेगी और पृथिवी का भार धारण 
करने में समर्थ होगी ।? यों कद्दते हुए मंत्री शुकनास का हाथ पकड़कर राजा उसे अंतःपुर 
में ले गए ओर दोनों स्वप्न सुनाकर विलासवती को आनंदित किया । 


[ ४८ -| 

कुछ दिनों के बाद देवता की कृपा से रानी विछासवती ने गर्भ धारण किया । इससे 
वे अत्यंत सुशोमित छगने लगीं। गर्भ के ब्याज से राजा का प्रतिबिंब रानी के भीतर संक्रांत 
हुआ | शनेः शनः दिन-प्रतिदिन गर्भ बढ़ने लगा और समुद्र का जल पीकर मंथर बनी हुई 
मेघावली के समान रानी की गति में मंदता भा गई । उन्हें बार-बार जेँभाइयों भाने छगी 
उनके नेत्र कुछ टेढ़े दो गए तथा अछसाकर इवास छेने लगीं। गर्भ के बढ़ते हुए लक्षणों से 
और उनकी पीली देंहकांति से परिजनों ने जान लिया कि रानी गर्भवती हुई और तदनुसार 
वे अनेक वांछित रसों से युक्त पान और भोजन बिना कह्टे दी उन्दें निवेद्ति करने लगे । 


[ ५६ |] 


उनके सब परिजनों में प्रधान और राजकुछ में रहने से चतुर कुलवर्धना नाम की 


श्रनुच्छेद ६० ] विलासबती गर्भ संभव [ कादम्बरी ७रे 


महत्तरिका" ने सायंकाछ के समय राजा के पास जाकर उनके कान में रानी के गर्भवती 
होने का द्वाल कहा । राजा उस समय अभ्य॑तरास्थान-मंडप में बैठे हुए थे। सुगंधित तेल के 
सहस्तों दीप वहाँ जल रहे थे। उनके साथ कुछ चुने हुए और मूर्धामिषिक्त राजा थे । 
परिजन लोग पास में खड़े थे और बराबर में ऊँचे वेन्नासन पर धुले हुए वस्त्र पहने मंत्री 
शुकनाश राजा के साथ उन-उन कथाओं में संलग्न थे । 


[ ६० ] 

उस अश्रुतपूर्व वचन ने जसे राजा के सर्वांग शरीर में अमृत का रस निचोड़ दिया। 
उनका शरीर हपं से रोमांचित हो गया और आनंद से खिलकर तसक्षण उनकी दृष्टि मंत्री 
शुकनाश के मुख पर पढ़ी । मंत्री ने राजा के मुख पर वैसा दृर्ष पहले कभी न देखा था। उससे 
और कुलबधेना की मुस्क्रान से वे सब समझ गए और अपना आसन राजा की ओर बढ़ाकर 
और निकट आकर धीसे से कह्ा--“'देव क्या उस स्वप्न में कुछ सत्य है ? कुलवध्धना बहुत 
प्रसन्न दिलाई देती है । उसके प्रिय वचन सुनकर देव के नेत्र भी विकसित होते हुए महत्‌ 
ह॑ का कारण सूचित करते हैं । मेरा मन भी उस आनंददायी कुतूहल को सुनने के लिये 
उत्सुक है । तो कृपाकर कहें क्‍या बात है ।' राजा ने हँसकर कहा--“यदि इसका कह ना 
सच है तो स्वप्न-द््शन सच्चा हुआ । पर सुझे विश्वास नहीं होता । हमारा इतना भाग्य 
कहाँ १ ऐसे प्रिय वचन सुनने की पान्नता हममें नहीं । कुछ॒वब्धंना तो मिथ्यावादिनी नहीं, 
१--श्रंतःपुर की समस्त स्त्री-प्रतिहारियों की श्रध्यक्षा महत्तरिका फहलाती थी | 
महतरिफा का पद अश्ंतःपुर में श्रति विशिष्ट माना जाता था । उसके गोरव का कुछ अ्रनु- 
मान फालिदास के वर्णन से किया जा सकता है। उसे दोवारिकी ( रघुवंश ६।४६ ), प्रति- 
हरक्षी ( रघु० ६२० प्रतिहार८द्वार उसकी रक्तिका ), द्वार पालिफा ( राजकुल के द्वार 
की प्रधानाध्यक्षा या वहाँ फो स्थिति के पूरे दायित्व फी निर्वाहिका ), प्रतिह्वार भूमो नियुक्ता 
( ६।३१, प्रतीह्ार पदवी पर नियुक्त ), राज्यशासन से श्रधिक्रत कहा गया है । अ्रंतःपुर फी 
सवंविध रक्षा फा भार उसी पर था, जैसा शुद्धांतरक्ञी उसके इस विशेषण से सूचित होता 
है | वह राजकुमारी की धात्री ( रघु० ६८२ ) होती थी। मल्लिनाथ ने घात्री का श्र 
उपमाता किया है जिससे उसके पद का गौरव सूचित होता है। उसे जन्या ( रघु० ६।३०) 
भी कहा है जिसका पर्याय मातृ-सखी था, ञ्रर्थात्‌ कुमारी के लिए वह उसफी माता के 
समान श्रादरणीया होती थी | किंतु जन्म से साथ रहने के कारण वह कुमारी से इतनी हिल 
जाती थी कि आ्रापस में हास परिद्ास कर सकती थी, जेसा कवि ने सुनंदा के विषय में 
लिखा है--तथा गतायां परिद्वासपूर्ष सख्या सखी वेत्रध्नदाबभाषे ( रघु ० ६८२ )। वह 
कुमारी के सब फार्यों में सच्चे अर्था में उसकी सखी या सहचरी होती थी। उसे वेत्नग्रहण 
में नियुक्त ( ६।२६ ) या वेत्रद्वत्‌ सब्वी भी कह्टा गया है ( ६।८२ )। वेत्र उसके अधिकार 
का प्रतीक थी जिसे श्रन्त:पुर के लिए राजदंड का प्रतिनिधि माना जाता था। शुद्धांत या 

ग्रन्त१पुर के भीतर फोई भी व्यक्ति महत्तरिफा की श्राशा फा उल्लंघन न कर सकता था । 
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७४. कादम्बरी ] राजा का रानी के मंदिर में जाना | श्रनुच्छेद ६१ 


किंतु में अपने लिये ऐसा कल्याण असंभव ही देखता हूँ, इसलिये लगता है उसने विपरीत 
कहा हो । तो उठिए, स्वयमेष जाकर “सत्य क्या है! यह देवी से पूछकर जाना जाय |? यह 
कह उन्होंने राजाओं को बिदा किया और अपने शरीर के आभूषण उतार कर कलवधंना को 
दिए । राज्ञा का प्रसाद पाते ही उसने भूमि में मस्तक टेककर राजा को प्रणाम किया । तब 
राजा शुकनास के साथ उठकर हष के साथ शीघ्रता से कुछ बहुत ही चुने हुए परिजनों से 
अनुगत संचारिणी प्रदीपिकाओं के आलोऊ में अंतःपुर में आ० । 


[ ६१ |] 

वहाँ वास-भवन में उन्होंने मोरोचना से चित्रित अति झइ्वेत दुकूल वस्त्न पहने हुए 
रानी विलछासवती को देखा । चुने की नई पुताई से वह भवन धचलित था। उसमें मंगल 
प्रदीप का प्रकाश था | द्वार के दोनों पाइब भागों में पूर्णकलश स्थापित थे । मित्तियाँ नवीन 
मांगल्य चित्रों के आलेखन से उज्ज्वल और मनोहर दिखाई दे रही थीं। इवेत चंदोवा 
ताना गया था जिसके सिरे पर चारों ओर मोतियों के लटकन लगे हुए थे। वास-भवन के 
भीतर मणिदीप्पों का प्रफाश भर रहा था। रानी गर्भावस्‍था के उपयुक्त पलंग पर लेटी हुई 
थी । पलंग के चारों ओर रक्षा के लिये श्ट गार रचना युक्त पम्नलताओं के अलंकरण लिखे गए 
थे ।१ सिरहाने की ओर इवेत निद्रा-मंगलकऊरूश रखा हुआ था। पलेंग में अनेक प्रकार की 
ओऔषधियाँ और यंत्र बाघ दिये गए थे । उसके दोनों ओर रक्षा के लिये देवी के गंडे रक्त्बे 
हुए थे ( रक्षा शक्तिवलय ) इधर-उधर पीली सरसों छितराई गईं थी। बालों की 
बटी हुई डोरियों में गुंथे हुए पीपल के चंचलछ पद्चे पलंग से लटकापु गए थे। 
नीम के हरे परे उसमें खॉसे हुए थे। ऊंचे पायों के नीचे पीढे या पड़वाए रखे हुए थे । 
पर्लग पर उज्ज्वल चादर ( प्रच्छदपट ) बिछी हुई थी | क॒छाचारों में कुशल अंततः पुर की 
बुद्धाएँ रानी के लिये अवतरणकमंगल " कर रही थीं। वे दाथों में सोने के पान्न लिए थीं | 


१-- भूतिलिखित पत्रलताकृतरक्ञापरिक्षेपमू--भानुचंद्र ने इसका श्रर्थ भूतिया 
ऐश्वय के लिए. बनाए हुए. पत्ते या लता ऐसा किया है, किंतु पत्रलता फूल-पत्तों के श्रलंकरण 
के लिये गुप्तकाल का पारिमाधषिक शब्द था, जिसे पत्रलता, पत्रावली, पत्रांगुलि श्रादि भी 
कहा जाता था | गुप्त-कला में पत्रलता का शब्लंफरण बहुतायत से मिलता है। फश पर 
पत्रलता की सजावट के लिये चित्रकटावयुक्त छेद या खाकों ( स्टेंसिल ) की सहायता 
ली जाती थी । इन्हें पत्रच्छेय भी फह्या जाता था | पत्रच्छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य 
€ मेघदूृत १।१६ ) में भूति-शंगार रचना, सज्मावट | 

२--अ्रवतरणुक-मंगल-इसे लोकाचार में उतारा कहा जाता है। जिसे स्त्रियों की 
धार्मिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उतारे कई प्रकार के भिन्न-भिन्न श्रवसरों 
के श्रनुरूप होते हैं । कुछ उतारे मांगलिक श्रोर कुछ अ्रदग्युम फलवाले आभिधारिफ 
दोते हैं । यहाँ बालक होने से पहले के उतारे का बयान किया गया ह। इसे पछाईद में 
उपरली ब्याधा का उतारा कहते हैं श्रर्यात्‌-गभ-निष्पत्ति में जो कुछ ऊपरो बाधा दो वह 
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किसी में पाँच या सात जगह दृद्दी की फुटक रखी गईं थी। किसी में सफेद चावर का भात 
रखकर उसपर जल का छींटा दिया गया था। कुछ ख्त्रियाँ ऐसे पूर्णपात्र लिए हुए थीं 
जिनमें बिना गूँथे हुए फूछ अंजलि भर-भर कर डाले गए थे कुछ पात्रों में बिना सुड़कटी 
समूची मछलियाँ थीं जिनके साथ टटके माँस के खेँदरे भी मिक्के हुए थे । वे उनके पीछे-पीछे 
ढरकौने " से अखंड जल की घार छोड़ती हुई चछ रही थीं और छाल रंग के कपड़े से 
ढके हुए डोलों* में अनपकी मिट्टी के ठंडे दिये बालकर ले जा रही थीं। कोई गोरोचना 
मिली हुईं पीली सरसों लिए थीं। इन सबके साथ चारों ओर जछ के छींटे ( जलांजलि ) 
दिए जा रहे थे । घबलांबर का पवित्र वेश पहने हुए अंतःपुर के परिजन प्रसन्‍न मुख से 
मंगल भरी हुई बातचीत करते हुए रानी की सेवा में लगे थे। राजा देखकर समझ गए 
कि रानी के गर्भ रह गया है । रानी की शोभा उस प्ृथिवी के समान थी जिसके भीतर 
कुल-पर्वत छिपा हो; या उस मंदाकिनी के समान थी जिसके जऊ में ऐेरावत निमग्न हो; 
या हिमालय की उस मेखला के खमान थी जिसकी गुहा में सिंह बैठा हो; या दिन की 
उस शोमा के समान थी जिसमें मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं; या रात की उस शोभा के 
समान थी जिसमें शप्िमण्डरू उदयगिरि से तिरोहित हो; या नारायण की उस नाभि के 
समान थी जिसमें ब्रद्मममलर निकलने वाला हो; या उस दक्षिण दिशा के समान थी 
जिसमें अगस्त्य का उदय होने वाछा हो; या क्षीर-सागर की उस जलबृद्धि के सदृश थी 
जिसके भीतर दुग्ध फेन से भरा हुआ अम्गृत कलूश हो । 


राजा को देखकर रानी ने परिजन के हाथ का सद्दारा छेकर और अपने बायें घुटने 
पर हाथ टेककर हड्बड़ी में उठना चाहा। राजा ने तुरन्त कहा--'देवि मेरा सम्मान हो 
गया। उठने का कष्ट न करो। यह कहकर उसी के पास पलेंग पर बैठ गएु। 
शुकनास भी सोने के चमकते हुए पाए और सफेद चादर युक्त दूसरे पर्ँग पर पास 
में ही बैठे । 


[ ६२ ] 


उन्हें प्राप्तगर्भा देखकर राजा ने प्रसन्‍न मन से कुछ हँसी में पुछा--'देवी, शुकनास 
पूछ रहे हैं कि कुलवर्धना जो कष्ट आईं है क्‍या पैसा ही है ।” सुनकर रानीके कपोल, अधर 


उतारे के प्रभाव से दूर हो जाय | यह बालक होने से कुछ दिन पूब किया जाता है। 
इसे बड़ी-बूढ़ियों बहू-बेटी के ऊपर उतारकर किसी को दे देती हैं | इस सूचना के लिए 
निजगह-पुरंध्री का श्रनुग्दीत हूँ । 

१--डरकोना्लॉंग के जोड़े, गुड़, पानी श्रादि से भरा हुआ पात्र या लोटा । 


२--पटलक प्रज्ज्वलितैश्व शीतलप्रदीपेः--प्रट्लक-रक्तवस्निर्मित गृह ( भानु- 
चन्द्र )। इसे आजकल फी भाषा में डोला कहते हैं। शीतल>"-अ्रपक्क, श्रर्थात्‌ जो श्राँच में 
न प्रकाए गए हों, कच्चे | हृषचरित में 'शीतल शाराजिर! की व्याख्या फरते हुए शंकर ने 
'शीतलमपक्रम' लिखा है ( दृषचरित पृ० १४२ )। 


७६. फादम्बरी ] राजपुत्र जन्म महोत्सव | श्रनुच्छेद ६३ 


ओर नेत्र मंद स्मिस से भर गए पर छज्जा से वे कुछन बोलीं और नीचे देखने छगीं । 

जब राजा ने बार-बार हठ-पू्वंक पूछा तो रानी ने कद्दा--क्यों झुझे लछज्जित करते हैं ? 

में बिलकुल नहीं जानती" ।? यह कहकर पुतछी को नेत्रों के कोने में छे जाकर उन्होंने मुँह 
नीचा कर छिया और कुछ असूया के भाव से राजा को देखने छगीं। राजा ने फिर मंद 
हँसी के साथ कहा--“सुतनु यदि मेरे कहने से लजाती हो तो लो में खुप हो गया। पर 
इन्हें कैसे छिपाओगी जो यह खिले हुए चंपा पुष्प और कुंकुम राग के सदश तुम्हारा 
पांडुवर्ण है, जो स्तन-बुन्तों पर बढ़ती हुईं श्यामता है मानों नीलोत्पछ लिये हुए चक्रवाक 
हों, या तमाल पत्र से ढके हुए कनक-कलश हों, या जैसे उनपर काले अगुरू से पन्रछता की 
पहली टिपाईं की गईं हो, अथवा यह जो प्रतिदिन बढुता हुआ तुम्हारा मध्यभाग है जिसकी 
रशना प्रतिदिन कसती जाती है और श्रिवली रेखा छिपती जाती है १? इस प्रकार कद्दते 
हुए राजा को अपनी हँसी छिपाकर शुक्रनास ने रोका “देव, देवी को खेद हो रहा है । 

वे तो इसकी चर्चा से भी छज्जा का अनुभव कर रही हैं। कुलव्धना की कहद्दी हुईं बात से 
संबंधित चर्चा छोड़िए।! इस प्रकार का परिह्दास करते हुए देर तक वहाँ रहकर 
शुकनास अपने भवन को चले गए और राजा ने राप्नि रानी के साथ वहीं वास-गृह 
में बिताई । 


[ ६३ ] 


तब यथेच्छ गर्भ-दोद्दद* की पूर्ति से प्रसन्‍न हुई रानी ने गर्भ का समय पूरा होने 
पर पविन्न दिन में पुत्र को जन्म दिया । उस समय ज्योतिषी घर के भीतर पानी टपकाती 
हुईं नाडिका से काल की एक एक कला की गणना कर रहे थे और बाहर धूप में शंकु की 
छाया नापकर समय का हिसाब छगा रहे थे । तत्काल उन्होंने उस पुण्य मुहूर्ता की छग्न 
साध ली । उस समय राजकुल में उस सौभाग्य-वृद्धि के कारण बढ़ी चहल-पहल होने 
छगी । परिजन हड्बड़ी से इधर-उधर आने-जाने लगे । सब कंचुकी राजा की भोर ही 
बढ़ने का प्रयत्न करते हुए भीड़ के कारण विफल-गति हो -रहे थे। अंत:पुर के कुब्ज वामन 
किरात जन-संमदं के कारण पिसे जाते थे। अंतःपुर की ख्तरि्यों के आभूषणों की उठती हुई 
मनोहर झंकार बढ रही थी | पूणपात्न* के प्रसंग में खींचे जाते हुए वस्त्नों और गहनों का 
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१-- रानी के कथन फा तात्यय यह है कि कुलवधना ने आपसे जाकर क्या फटा 
मैं उसे नहीं जानती । गर्भ के विषय में निराकरण करना उनका भाव न था | 

२-गरम-दोहद का यहाँ छंकेत मात्र है। हृष॑चरित में विस्तार से उन्हें गिनाया है 
( दृषचरित ४० १२७ ) | 

३--भानुचंद्र ने इसका उपयुक्त श्रथ इस प्रकार दिया है--उत्सवों में “मित्र लोग 
बल-पूवक खींचफर जो गहना, फपड़ा श्रादि ले लेते हैं ( उत्सवेषु सुद्दद्धियंद्दलादाकृष्य 
गृह्मते तत्‌ पूर पात्रम )। वस्त्र और श्राभूषण के लेने पर भी कोई किसी से बुरा न मानता 
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पता नहीं चल रहा था। उस समाचार से नगर में भी हऊूचल मच गईं। सारी प्रज्ञाएँ 
हप॑ से उन्‍्मत्त होकर नाचने छगीं। बढ़ी राज-दुंदुभी गंभीर ध्वनि से बजाई जाने छगी | 
सदंग, शंख, काहल ( तुरही 9)" और आनक ( एक प्रकार के पटह ) का सुकुमार निनाद 
भरने लगा । मंगछ पटह ( नौबत खाने का नक्कारा ) जोर से बजाया जाने छगा और 
सहस्नों जनों के कल-कऊ सहित उत्सव का कोलाहरू चारों जोर छा गया। सामंत, राजा, 
अंतःपुर के छोग, प्रजाएँ, राज-सेवक, वार-वनिताएँ, बच्चे-बूढ़े, ग्वाल-बाल तक सभी आर्न॑द- 
विभोर हो नाचने छगे । राजपुमत्र का जन्म-महोत्सव दिन-दिन बढ़ने लगा। राजकुलों में 
पुशत्र-जन्मोत्सव के अवसर पर जैसी चहछ-पहल और जानंद की गमक रहती थी उसका 
बहुत ही सटीक और विस्तृत वर्णन हृर्पंचारित में किया गया दे ( सांस्कृतिक अध्ययन, 


पृ७ ६७-६८ ) | 
[ ६४ | 


यदि राजा के मन में पुत्र का मुख देखने की लालसा थी, तो मी माहतिकों ने 
दिन साधकर जो शुभ मुह्त निकाछा उसी दिन शुकनास के साथ वे सूतिकामृह देखने आए । 
परिजनों का आना-जाना बिलकूछ रोक दिया गया । 


इसके बाद बाण ने सूतिका ग्रह का बढ़ा विशद्‌ वर्णन किया ह»। उसके द्वार-देश 
के दोनों पाइ्वों में दो मंगल कऊुश पधचराए हुए थे । बहुत से बच्चों से घिरी हुईं बहुपुत्रिका 
नामक देवी की आकृति द्वार के ऊपर बनाई गई थी । 


था श्रोर सत्र इसे साझे का श्रानंद मानते थे। दृपचरित की टीका में शंकर ने पूणपात्र 
के विषय में लिखा है-- 
आ्रानंद्दो हि सोहाददित्य वस्तादिक॑ बलात्‌। 
अ्जानतो हरत्येव पूणवात्र' तु तत्स्मृतम्‌ ॥ 
१«-फाहली नाम से अ्रमी तक एक बाजा प्रचलित है जो लगभग दो फुट लंबा, 
सुनार की फुँफनी फी तरद्द का द्वोता है श्रोर उसके निचले हिस्से में कुप्पीनुमा फूल होता 
है | फभी-फरभी दो फाइलियाँ एक साथ भी फूँकी जाती हैं। फाहल के बजाने से फूं फने 
की थ्ती पतली आ्रावाज निकलती थी जैसा हृष॑चरित में सैनिक प्रयाण के वशन में आया है 
( कूजत्काइले, दृषं० ए० २०४ ) | 
२--इस देवी को जातमातृ देवता श्रर्थात्‌ बच्चों फी मातृदेवी ( जात» बच्चा ) 
भी फहते थे जैसा शंफर ने हर्षचरित में सूचित फिया है-- 
जातमातृदेवता मार्जारानना बहुपुत्रपरिवारा सूतिकाग्दे स्थाप्यते ( हषचरित ) 
प्‌ृ० १२६ )। तिलफमंजरी में भी इसका उल्लेख है--श्रालिखित जात मातृ पटलम्‌ 
सूतिफा यह के द्वार पर श्राज भी उसका चित्र लिखा जाता है। 
हस देवी फो बिल्ली के मुखवाली भी फष्टा गया है ( मार्जारानना )। नानाथार्णव 
संक्षेप कोश के श्रनुसार इसी का दूसरा नाम चर्चा था € चर्चा मार्नारकर्शिका संशक देवी, 
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भाँति-माँति के नव-पललव द्वार के चारों ओर झूगाएु गए थे। सोने का बना 
मूसलछ और जुआ द्वार के आसपास रखे गए थे। दूब के नाल और फूलों की छीदी गुथी 
हुईं मालाएँ छटकाई गई थीं। पूरा बाधस्बर भी टॉगा गया था। तोरण पर बंधी हुई 
बंदनमालाओं के बीच-बीच में घंटियाँ छूगी हुईं थीं। लोकाचार में निषुण बड़ी-बूढ़ी ख्तियों 
द्वार के पक्खों पर गोबर से सथियों की भाँति बना रही थीं जिनपर खित दाँव कौ़ियाँ 
छगाई जा रही थीं और बीच-बीच में भाँति-भाँति के रंगों से रंगे हुए कपास के गुल्ले 
चिपकाए जा रहे थे ( कर्पास कुसुम लेश )* । कुसुम और केसर की छाल-लाल बुंदकियों 
से गोमय की लेखाएँ सुहावनी लग रही थीं । हल्दी से रंगे हुए पीछे वस्त्र पहने हुए भगवती 
पष्ठी देवी की मूर्ति एक ओर और दूसरी ओर पूँछ फैलाए हुए मोर पर बैठे हुए हाथ में 
शक्ति और दंड लिये हुए छाल झंडे वाले कार्तिकेय की मूर्ति बनाई गई थी। दोनों पाइ्वों 
में सूयं और चंद्र की भाकृतियों बनाई गईं थीं। उनके बीच में आलते के थार्पों से 
अलुंकृत कपड़े चिपकाए गए थे जिनसे उनका वह भाग छाछ दिखाई देता था । 


नानाथ० १४०० ) | स्कंद पुराण के फाशीखंड में चर्चिका देवी के मंदिर का उल्लेख है 
जिसकी पूजा काशी में होती थी ( काशी खंड अध्याय ६७ )। परमार नरेश नरबमदेव के 
मिलसा-लेख में चचिका देव! की स्तुति आई है। वह परमार-वंश की कुलदेवी थी । 
लेख में उसके लिये मंदिर निर्माण का कथन है (भंडारकृत लेख सूची, संख्या 
१६५८ )। 

१--फपास की र॑ई के गुल्ले लगाने का हृषचरित में भी उल्लेख श्राया है 
€ अ्भिन्नपुटफर्षासतूलपललवान्‌ ) । 


२--इस संबंध में पटल शब्द महत्वपूर्ण है। इसके पाँच प्रयोग और उनके श्र॒र्थ 
विचारणीय हैं--१. फादंबरी में ऊपर श्रवतारणुक-मंगल फा वर्शान फरते हुए कह! है 
कि शं:तल दिये पटलक में जलाए गए थे (पटलक प्रज्वालितैः शीतल प्रदीपेः, श्रनु० ६१); 
२. यहीं श्रालते के थापे लगे हुए. पटल फा वर्णुन है; ३. हृर्षचरित में राज्यश्री के विवाह 
की तैयारियों के वर्णन में विन्यस्तालक्तक पाटलाश्न उद्दाइवितर्दिकास्तंभान्‌ ऐसा उल्लेख 
श्रायो है ( हृषचरित प० १४२ ); ४. हृ्षचरित के उसी प्रसंग में मूल श्रभिन्न पुट का 
ग्रथ करते हुए शंकर ने टीका में लिखा है--अ्रभिन्नपुटों वंशादिमयश्वतुष्को णः पाटलाकृति: 
जालकैः क्रियते । ५, कादम्बरी में सितांशुकोपच्छुद पटलके ग्रह्दीतम्‌ में पटलक शआया है। 
पटल शब्द के मेदिनी कोश में दो विशेष श्र्थ दिये है--पिटक और परिच्छुद या वस्त्र | 
ऊपर के पांचों प्रयोगों में यही दोनों श्रथ संगत बैठते हैं---१, ४, ५, में पिटफ वाला 
अ्रथ एवं २, ३ में परिच्छुद या वस्त्र वाला अ्रथ | काद॑त्री के पहले प्रयोग में भानुचंद्र ने 
पटलक फो रक्तवस्त्रनिमितयद कहा है। उसका अर्थ छोटी पिटारी ही है जिसमें दीपक 
रखकर उतारे के साथ ले घाया जाता है। प्रयोग संख्या २ में पटल का श्रथथ परिच्छुद 
या वस्त्र है जेसा ऊपर लिखा गया है। प्रयोग संख्या ३ और ४ में दोनों बगह पाटल 


श्रनुछछेद ६४ ] सूतिका गृह | फादम्बरी ७६ 


गाढ़े कुंकुम से रँगी हुईं मिद्दी की गुरियों की मालाएँ शोभा के छिये द्वार के दोनों 
ओर टॉगी गई थीं। उन गुरियों को सजाने के लिये ऊपर की ओर सुनहले जो खोले गए थे 
और बीच-बीच में पीछी सरसों के दाने चिपकाए गए थे जिसके कारण ऐसा लगता था 
मानों उन गुरियों पर हल किया हुश्रा खोने का पानी चढ़ाया गया हो" । खूतिका-गरह की 
भीतों के ऊपरी भाग को चंदन-जल से पोतकर उनपर पीछे एपन से अंकित वर्धमान 
लटकाए गए थे जिनमें पंचरंगी रंगों से रंगे हुए अतव विचित्र ( रंग-बिरंगे ) बस्च के 
चीरों के कछावे या गुच्छे बंधे हुए थे" । इस प्रकार और भी प्रसूति-गृदद के 
पाठ है और फ्यूरर के संस्करण में फोई पाठांतर मी नहीं दिया गया है। फिर भी अथ की 
दृष्टि से पाटल यहाँ श्रसंगत है और यह मानने पर बाध्य द्दोना पड़ता है कि हृषचरित के 
मूल प्रयोग में श्रोर शंकरकृत अमिन्नपुट की टीका में भी शुद्ध पाठ पटल ही था। इसके 
दो हेतु दिये जा सकते हैं। एक तो पाटल शब्द का परिच्छुद या पिटक इन दोनों में से 
कोई भी श्रथ कोशों में नहीं है जो प्रयोग संख्या ३ और ४ में संगत बैठता हो। दूसरे 
स्वयं बाण ने फादबरी में विन्यस्तालक्तफपटल और हृषचरित में विन्यध्तालक्तफवाटल 
लिखा हो यह संभाव्य नहीं। दोनों जगह उनका श्रभिप्राय 'पटल? या श्रालता लगे हुए 
कपडे से ही था । सूय-चंद्र की श्राकृति पर ऐसा वस्त्र खंड उनफो वेश पदनाने के लिये 
चिपकाया जाता था ओर विवाह-मंडप के खंभों के प्ररुंग में कपड़े पर समान दूरी पर 
थापे लगाकर उसे खंभे के चारों श्रोर लपेटा जाता था , जैसा आज भी किया जाता है। 
शंफर ने प्रयोग संख्या ४ में श्रमिन्नपुट को बाँस का चोकोर पिठफ ही माना है। 
ब्तएव 'पटलाऊृति।” यही व्याख्या उन्हें इष्ट थी 'पाठलाकृतिःः नहीं। 'हषचरित एक 
सांस्कृतिक श्रध्ययन” में मेंने तत्र इस शब्द पर विशेष ध्यान न देकर और पाटल पाठ 
को ही शुद्ध मानकर यह अ्रथ किया था कि आालते से ही लगाए गए थापों से मंडप के 
खंभे लाल हो रहे थे | किंतु लकड़ी के खंभों पर सीधे थापे नहीं लगाए जाते बल्कि थापे 
लगा हुआ्रा कपड़ा ही उनपर लपेटा जाता है अतः “विन्यस्तालक्तकपटलान” पाठ मानकर 
वहाँ श्रय शुद्ध कर लेना चाहिए, जेसा ऊपर लिखा है । 


१--फांचनरसखचिताम--हप॑च रित में इसे ही चामीकर रस कहा गया है 
( चामीकररसवेत्रपंजर )। सोने का द्वव बनाने फी विधि या सोने की हलफारी की प्रक्रिया 
कष्टसाध्य मानी जाती है किंतु उस समय इसका आविष्कार हो चुका था। महाव्युथक्ति 
में सुबणु द्रव का उल्लेख है ( २३४१६ )। निशीय-चूर्णि में भी सुवर्णु-द्रति से सूत 
रंगने का उल्लेख श्राया है ( मोतीचंद्र, भारतीय वेश-भूषा, ४० १४१) | 

२--पंचरंगविचित्रवेलची रकलापचिह्ाम्‌- इसमें कलाप शब्द पारिभाषिक है। 
अ्राज भी हिंदी में इस तरह के रंग बिरंगे सूती लब्छों फो या वर्त्रों के चीरों फो कलावा 
कहते हैं श्रोर सभी मांगलिक अवसरों पर विशेषतः विवाहों में फलावों का बहुत चलन 
है। विवादों में गठरियों कलावे लिए दिए जाते श्रोर बोटे भी जाते हैं । 


८०. कादम्बरी ] सूतिका यह [ अनुच्छेद ६४ 


योग्य व्धभान एवं अन्य मंडन या सज्ञावट का मांगलिक आयोजन किया जा 
रहा था।" द्वार के पास एक ओर सुगंधित फूलछ-माकाओं से अलंकृत बुड॒ढा बकरा 
बाँघा गया था। 

सूतिका-गृह के भीतर श्वेत पर्लेंग के सिरहाने भ्रक्षत चावछ ब्रिछाकर उनके ऊपर 
बीच में देवी आयंबूद्धा की मूर्ति स्थापित की गईं थी ।* 


१--वध मान मांगलिफ चिह्न समझा जाता था | शराव-संपुट फो वर्धमान कहते ये; 
मथुरा के आयागपट्टों पर अ्रष्टटमांगलिक चिह्नों के अंकन में यह भी दिखाया गया हे। 
चरक में भी वर्धभान मंगल का उल्लेख दहै। बाण ने हृर्षचरित में शीतलशाराजिरश्रेणी 
का राज्यश्री के विवाह की सजावट के संबंध में उल्लेख किया है। शाराजिर का श्रय 
मिट्टी की सरेया है। जब कुम्हार इस प्रफार फी हजारों सरैया बनाफर श्राँगन में बालू 
छिंड़ककर उसपर उन्हें सुखाता है तो उसका आऑगन शबलित दिखाई देता है। इसीलिये 
सरेयों के लिये यह शब्द प्रचलित हुआ | दो सर्रैंयों को मिलाकर एफ संपुट होता है । 
इस तरह के तीन रंपुट ऊपर नीचे रखकर श्रोर सबके नीचे केवल एक सर्रैया लगाकर, 
उन सभको बींधकर और एक रस्सी में पिरोकर यह मांगलिक चिह् श्राज भी बनाया जाता 
है श्र सूतिकाणह में या विवाह के अवसर पर फौतुफगह में उसे टाँगते हैं। क्रमशः नीचे 
ऊपर की श्रोर बढ़ने के कारण इसी का वधमान नाम पड़ा । वस्तुत; एक भाँति या 
अलंकरणात्मक आक्रति फो जिसमें कई बार दुदराया जाय, उस चिह्न के लिये वद्धंमान 
उपयुक्त नाम था । ( रिपीट मोटिफ ) | काशी की श्रोर पाँच या सात बड़े-छोटे भांडों फो 
नीचे ऊपर रखकर भैंडेहर बनाते हैं जिसके रंगीन खिलौने मेलों में दिखाई पड़ते हैं। वह 
वधमान फा ही रूप है। 


१ भ्रायबृद्धा देवी का उल्लेख आार्या श्रौर बृद्धिका के नाम से वनपव में भी आया 
है ( २१७६,२२०।१६ )। श्रार्या फो शिशुमाता कह्दा है। कृषाणकाल के लगभग इस 
देवी का पद श्रत्यंत उच्च था--पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथा शआञार्या प्रमदास्वपि | आर्या माता 
कुमारस्य प्रथफकास्माथ मिज्यते ( २१६।४० )। मथुरा-फला में कंकाली टीले से देवी 
श्रायवती की शिलाफलक पर उत्फीणं पत्थर फी बड़ी मूर्ति मिली है ( स्मिथ-जैन स्तूप, 
फलफ १४ ) श्रायवती प्रतियापिता आ्रायवती श्रहत पुजाये, श्र्थात्‌ श्रायंवती की स्थापना 
फी गई, आयवती की पूजा का फल अ्रहंत पूजा के लिये श्ररपिंत हो | इस मूति को श्रब तक 
रानी की मूर्ति कहा जाता रहा है, किंतु श्रभय भ॒द्रा में खड़ी हुई यह मूर्ति उसका देवी होना 
सूचित करती है। आयंत्रती की मान्यता सभी धर्मों में समान रूप से रही होगी । यहाँ 
जैन उपासको ने उसकी स्थापना की है। आ्रायंवती और आ्रायंत्रृद्धा देवी एक ही होनी 
चाहिए। यह देवी फौन सी थी, इसके उत्तर में यह संभावना प्रतीत द्वोती है कि जिसे 
आजकल लोफ में ब्रिहाई ( बृद्धाश्रार्या ) या बीमाता ( सं० बृद्धिकामाता ) कहते हैं 
ओर बच्चों के जन्म संबंधी पूजा-पाठ में जिसका विशेष स्थान है वही आरयंवृद्धा होनी 


श्रनुच्छेद ६५ ] तारापीड द्वारा सोहर में पुत्र का दशन [कादम्बरी ८१ 


साँप की कंचुली के साथ मेढ़े की सींग घी में पीसकर उसका माया निरन्तर अग्नि 
में जलाया जा रहा था । नीम के पत्ते आग में जलाने से उठते हुए धुएँ की गंध फैल रही 
थी । ब्राह्मणों द्वारा मंत्र पढ़ा हुआ शांतिजल छिड़का जा रहा था| नए चित्रित मातृपट की 
पूजा में धाशञ्नियाँ छगी हुईं थीं ।१ 

अनेक बढ़ी-बूदियों मिलकर सोहर के मंगल-गीत ( सूतिकामंगलगीतिका ) गा रही 
थीं । स्वस्थ्ययन-वाचन किया जा रहा था। शिश्ुु की रक्षा के लिये बलि का विधान किया 
जा रहा था। सफेद फूलों की सैझूडों मालछाएँ गुधकर टॉगी जा रही थीं। विष्णु सहख्रनाम 
का निरन्तर पाठ हो रहा था ।* सोने की छडों के ऊपर लगे हुए सैकदों मंगरू-प्रदीप 
जल रहे थे। नंगी तलवार हाथ में छिये हुए रक्षापुरुष चारों ओर पहरे पर नियुक्त थे । 
यह सब देखकर राजा ने जल और अग्नि का स्पर्श किया और सोहदर के भीतर प्रविष्ट हुए । 


( ६१५ ) 


राजा ने भीतर जाकर विरासवती की गोद में आह्वाद के जनक पुश्र का दर्शन 
किया । प्रसव के कारण रानी कृश हो गईं थी। उसका शरीर पीछा लग रहा था| शिशु 
की अपनी कांति के फेलते हुए समूह से खूतिका-ग्रह के दीपक फीके पड़ रहे थे । गम की 
लाली के कारण बालऋ उदयकाछ के सूर्य सा छाल जान पढ़ता था, या सायंकाल के समय 
निकछते हुए चंद्रमा के समान छोह्टित लगता था ! तपाये हुए सोने जैसी चमकती उसकी 
देह-कांति वास-भवन में भर रही थी। वह महापुरुष के लक्षणों से युक्त था। राजा एकटक 
नेश्रों से बार-बार देरतक उसे देखते रद्दे । उन्होंने अपने को धन्य माना | शुकनास ने क्रम- 


चाहिए । लोक में विश्वास है कि बीमाता बच्चे फो देखने के लिये छुटी पूजन फी रात में 
ग्रवश्य श्राती है श्रौर उसके भाग्य का शुमाशुभ फल लिख जाती है। इसीलिये उस रात 
में जागरण श्रावश्यक माना जाता है। उसे ही षष्ठीजागर कहा है । 

वृद्धाआर्या-वृद्धाग्रायिका > विद्धाइया > बीघाइआ >> बीहाई > बिहाई । 

वृद्धा--बृद्धिका ( वनप २२०१६ ) > विद्धि आरा >> बिहिआ >> बिही > त्रिई > वी । 

बअिहाई ओझोरबी एफ ही देवी के दो नाम हैं। सायंकाल के समय माता के 
सिरद्दाने दाहिने पाए के पास चावल बिछाकर उनपर बीमाता फी मूर्ति रखकर पूजी जाती 
है । प्रायः यह मूर्ति गोबर की बनती है और धाई द्वारा बनाकर लाई जाती है। सोहर 
के गीत पछोह में भ्िहाई के गीत ही कहलाते हैं | 


१--अ्रभिनवलिखितमातृपटपूजाव्यग्रधात्रीजन म्‌ । मातृपट से तात्ययं कपड़े पर रंगों 
द्वारा चित्रित पट से है। मातृका पूजन छुठी के उत्तव का आवश्यक शअ्रंग है। 

२--अश्रविच्छिन्नपल्थमाननारायणनाम सहसखम्‌--भी बहादुर चंद छाबड़ा ने 
श्रंतःसाक्षी के आधार पर विष्णुसहदलनाम फो गुप्तकालीन रचना माना है जो बाण के 
इस उल्लेख से बहुत संभाव्य प्रतीत द्वोता है । 

११ 


कादम्बरी ८२ ] मंत्री शुकनास के यहां पुत्र जन्‍म [ श्रनुब्छेद ६७ 


कम से रुझार के अंग-प्रत्यं। को देखकर प्रसन्न हो राजा से कहा-- देव, देखिए कुमार के 
शरीर में चक्तव्ती के शिम्ह दिखाई पद रहे हैं । इसके छछाट पर सूक्ष्म ऊर्जा का थिन्ह है । 
खिले हुए कश्नक के समान श्वेत बड़े सेश्रों की बरोनियाँ झुकी हुईं हैं। नासिका जअँजी और 
लंबी है। अघर" का सामने छूटकता हुआ भाग रक्त-कमल की कलछ्िका के समान सुशोमित 
है | शुभ रेखाओं से कांछित हाथों में झंख चक्र के चिन्ह हैं। पैरों में ध्वजा, रथ, तुरग छत्र 
थौर कमझ के लक्षणों की पझोभा है ।' 


( ६६ ) 


शुरूनास यह कद्द ही रहे थे कि मंगल नाम के पुरुष ने भ्रीतर आकर चरणों में 
प्रणाम करके विनत्ी कौी--“देव, आप बढ़भागी हैं। आपकी कृपा से शा शुकनास की 
ज्येष्ठ ब्राह्मणी मनोरमा ने भी पुत्र को जन्म दिया है ।” 


( ६७ ) 


अखततुल्य उस वजन को सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहां - “वाह ! क्‍या एक 
के बाद एक कल्याण सामने आ रहे हैं। छोगों का यह कहना ठीक है कि थबिपत में 
बिपत और संपत में संपत लाती है। हम दोनों को विधाता ने सुख दुःख का समान 
अनुभवी बनाया है ।! यह कहकर हेंसते हुए स्वयं राजा ने पूर्णपान्न के रूप में शुकनास का 
उत्तरीय खींच किया । प्रिय सम्राचार लानेबवाले उस थचुरुप को भी ड्चित पारितोषिक 
दिया । तब वे उठकर राजभवन में उत्सव करने वाछे अंतःपुरिकाजन, राज-परिजन और 
चारणों को छिये हुए शुकनास के भवन में गए और वहाँ और भी दूना उत्सव कराया | 
अंतःपुर की ख्त्रियाँ पेरों के संचालन से झंकृत नूपुरों द्वारा दिशाओं को मुखरित करने लगीं । 


१--रक्तोत्पल कलिकाकारमुद्रहतीव चास्याघर रुखकम्‌- इस वाक्य में बाण ने गुप्त- 
फालीन सौंदय के श्रादश की एक विशेषता का उल्लेख फिया है। श्रजंता के चित्रों में 
श्रधरोष्ठ फो फुछ नीचे लटका हुआ दिखाया जाता है ( ऑधिकृत श्रजंता फलक ३३,६१, 
७८ ) | यद्द सुंदरता की निशानी समकी जाती थी। झरुचक शब्द के यद्यपि पई श्रथ हैं 
तथापि श्रघर-रचकम्‌ में केवल निष्क ( अ्रशरफी जेसा सोने का गोल सिक्का ) यही श्रथ 
संगत बैठता है। मेदिनी कोश में दचक का यद्ट श्रथ दिया हुआ है ( रुचको बीजपूरे च 
निष्के दंतकपोतयोः ) | महाभाष्य पस्पशाहिक में निष्क के भ्रथ में झूचक का प्रयोग आया 
है। वराह के श्रधर-भाग की गोल श्राकृति फो हरिवंश पुराण में श्रधर रुचक फहा गया है 
( हरिवंश १।४१।३४, ३।३४।४० ) | गुस्काल में शंख, कमल श्रादि के मुख से सुबर्ण 
मुद्राएं निकलती हुई दिखाई थाती थीं | बह लक्षण भाग्य सूचक समझा भाता था | श्रतएव 
चित्रों में श्रधर की निष्काकृति सूचित करती थी मार्नों ब्यक्ति के मुख से सौमाग्य सूचक 
मुद्राएं निकल रही हों । 


श्रनुच्छेद ६८ ] चन्द्रापीड जन्ममहोत्सव [ कादम्नरी. ८ 


उसमें से कुछ बजने वाले कंक्णों से युक्त घ्रुजाओं को ऊंची करके उसकी हथेछियों ले मानों 
भाकाश में कमलिनी की भाकृति बना रही थी । परस्पर रगढ़ती हुईं भुजाओं के भुजबंदों की 
नोक से कुछ के रेशमी उत्तरीय नुच गए थे | कुछ के शरीर का अंगराग स्वेद जल से नए 
बच्चों में ऊय गया था। कुछ के शरीर पर- तमालपत्र के अतिरिक्त और कोई आभूषण न 
बचा था। कुछ वार विछासिनियों के साथ हास-परिद्दास में मग्न थीं । बेग से देह मटकाने 
के कारण कुछ के कंठद्वार स्तनों को आइत कर रहे थे । कुछ का सिंदूरिया तिलक अलकों में 
चुछ गया था। कुछ के केश को मुद्ठी भर-भर कर उड़ाई हुई पटयास की घूछि रक्त-पीत 
बना रद्दी थी। उनके आगे अंतःपुर के कलमूक, कुब्न, किरात, वासन, बधिर, जड़ जन 
नाच कूदकर लीला दिखाते हुए चल रहे थे । कुछ अपना रेशमी उपरना बूढ़े कंचुकियों की 
गर्दन में लपेट कर उन्हें खींच रद्दी थीं ।" बीण बाँसुरी झूदंग और मंजीरों की छय पर मधुर 
गान करती हुईं हर्ष भरी स्त्रियाँ सतवाकली सी बम गईं थीं। राजकुछ के नौकर चाकर भी 
नाच में सम्मिलित होकर अपने पेरों की थाप से धरती को केपा रहे थे। उनके सिर का 
शेखर अस्तव्यस्त हो गया था और फूलों की वैकक्ष्यक माऊछा इधर से उधर ह्विल रही थी । भेरी, 
पखावज, मॉदुक और नगाड़े की ध्वनि के साथ बजती हुई काहली और इस से उनके नृत्य 
का विचित्र समा बँघ रहा था | चारण छोग भी अपनी टोली में पढ़ते गाते और मुखवाद्य 
बजाते राजा के पीछे चछते हुए मंत्री शुकनास के भवन में पहुँचे । 


( ६८ ) 


छठी पूजन की रात बीतने पर जब नामकरण का दिन आया तो राजा ने कोटि-कोटि 
सुवर्ण ब्राह्मणों को दान दे अपने पुत्र का नाम चन्द्रापीड रखा क्योंकि स्वप्न में उसे 
माता के मुख में प्रविष्ट होता हुआ चन्द्रमा दिखाई पड़ा था। अगले दिन शुकनास ने भी 
राजा की अनुमति से अपने पुत्र का नाम वेदाम्पायन रक्‍्खा । क्रमशः चूड़ाकरण आदि सब 
संस्कार किए गए ओर चंद्रापीड बाल्यकाल बिताकर कौमार अवस्था को प्राप्त हुआ । 


( ६६ ) 


पृश्र का चित्त इधर उधर न जाय, इसलिये राजा ने मगर से बाहर शिक्रा के फिनारे 
आधी कोस भूमि परकोटे से घिरवा कर ओर चारों ओर खाई खुदवा कर उसके मीसर 
पुक जिद्या मंदिर बनवाया और उसका महाद्वार इृढ़ कपाटों से बन्द करा दिया । आने जाने 
के छिये एक छोटा प्रवेश द्वार खुला रक्‍्खा गया | उसके भीतर एक ओर घोड़े और वही 


१--फंचुकी के साथ इस प्रफार फी चुदल करती हुई रानी के श्रंकन फा दृश्य 
मथुरा कला के गुप्त कालीन मृष्मय फलक में पाया गया है। मथुरा संग्रहालय मूर्ति सं० 
२७६४ । इसके सचित्र वर्णन के लिये दे० इण्डिया सोसाइटी आफ ओरियंटल आह 
की पत्रिका, १६४२, ४० ६६-७३ । 


फादम्बी . ८४] चन्द्रापीड़का विद्याणह [ श्रनुच्छेद ७६ 


आदि सवारियों का स्थान बना था। अपेक्षाकृत कुछ नीची भूमि में व्यायामशाला बनाईं 
गई । वह सारा स्थान देवग ६ जैसा लगने रलूगा । 


( ७० ) 


शुभ मुहूत में चन्द्रापीढ़ और उसके साथ वैशम्पायन को वहाँ प्रविष्ट करके उन्हें 
सब विद्याओं का दान देने के अधिकारी आधचार्यों को सौंप दिया। उन्हें बाइर आने की 
आज्ञा न थी । आचार्यों के कुल पुत्र ही उनके साथी-संगी थे । चित्त की एकाग्रता के छिये 
बालकों की क्रीड़ाओं को वहाँ स्‍थान न था। ऐसे स्थान में पुत्र को रखकर राजा स्वयं रानी 
के साथ वहाँ प्रतिदिन जाकर पुत्र को देख आते थे । 


( ७१ ) 


चन्द्रापीड ने भी अनन्य हृदय से कुछ द्वी दिनों में आचायों से सब विद्याएं सीख 
रीं । आचाये लोग कुमार की योग्यता से प्रेरित होफर बड़े उत्साह से विद्या सिखाने में 
अपना कोशल दिखाने लगे। जेसे निमंछ मणिदपंण में परछाई पढ़ती है ऐसे ही समस्त 
कलाएं भी कुमार को आ गई । 


यहाँ बाण ने उस समय के साहित्य और कला प्रधान पाठ्यक्रम का विस्तार से 
उल्लेख किया दे जिसे हम कुछ इस प्रकार जान सकते हैं। व्याकरण, मीमांसा, न्यायशास्त्र, 
धमंशात्तर ये शास्त्रीय शिक्षाक्रम के आवश्यक अंग थे। श्यूआनचुआडः ने नालन्दा के 
पाठ्यक्रम में इनका उल्डेख किया है। राजनीति शासत्र का भी इसके बाद उल्लेख है । 
गुप्त युग की ज्ञान-साधना में कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र आदि के प्राचीन राजशास्त्रों का 
सविशेष पठन-पाठन होता था | उनके आधार पर नवीन ग्रन्थों की रचना भी की गईं । 
अथंशाखत्र के प्रतिसंस्कृत रूप में कामनन्‍्दक का नीतिसार उसी युग में तैयार किया गया । 
विष्णुशर्मा ने सब राजशासत्र ओर नीतिशाश्र के तन्त्रों के निचोढ़ के रूप में अपना पंचतंत्र 
नामक महान्‌ ग्रन्थ गुप्तयुग में ही रचा । व्यायाम विद्या की शिक्षा का भी उल्लेख है 
जिसमें मक॒विद्या को साधना आवश्यक थी | प्रत्येक राजकुछ में ब्यायाम भूसि का प्रथक्‌ 
प्रबंध रहता था जिसमें व्यायाम के लिये उपयोगी सब साधन रकक्‍्खे जाते थे ( समुपाह्रत 
समुचित व्यायामोपकरण, अनु ० १३ ) | धनुष, चक्र, ढाल, तलवार, शक्ति, भाछा, फरसा, 
गदा आदि आयुधों की शिक्षा भी दी गईं। दंडायुध और पाण्यायुध दो प्रकार के हथियार 
होते थे । छत्तीस आयुर्धों की जो सूची ' बाद के ग्रंथों में आती है वह गुप्तकाल में कहाँ तक 
निश्चित हो घुझी थी नहीं कद्दा जा सकता | समुद्रगुप्त की प्रयागप्रशस्ति में फरसा, बाण, 


१--पृष्वी चन्द्र चरित प० १३७; वरशुरक्ञाफर प्ृू० ५; और भी मानसोल्ास, 
भाग २, ४० १६० । 
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सांगी, शक्ति, भाछा, तलवार, तोमर, भिन्दिपाल, नाराच, नावक के तीर ( दैतस्तिक ) का 
वर्णन है । यहाँ रथचर्या का सविशेष उल्लेख है, यद्यपि उस युग की युद्ध विद्या में रथों का 
उपयोग शर्को की तेज घुड्सवार सेनाओं के बाद से घटता जा रहा था। हाथी और घोड़ों 
पर विशेष बल दिया जाता था ( गजपृष्ठेषु तुरंगेषु ), जैसा कि हृर्षचरित में दुपशात और 
कादम्बरी में इन्द्रायुध के वर्णन से प्रकट होता है। हस्तिशिक्षा ( हाथियों को युद्ध के 
लिये सिखाना ) और घोढ़ों के लक्षण ( तुरंगवयोज्ञान ) भी जानना राजकुमारों के लिये 
आवश्यक था। संगीत में निपुणता गरुप्युग के नागरिक की विशेषता थी । वीणा, बॉसुरी, 
सदंग, मंजीरे, ददुर ( घटवाथ ) भादि वाद्यो में, भरत जादि के नृत शास्त्रों में, एवं 
नारद आदि के गान्धव॑ वेद में कुमार को अभ्यास कराया गया। स्व शिल्प और कलाओं 
का सामान्य उल्लेख किया गया है । विशेष शिढ्पों में वास्तु विद्या, और दारुकमं, दन्‍्त 
व्यापार ( हाथी दाँत का काम ) और यंत्र प्रयोग के नाम हैं। उस युग की बास्तु विद्या 
का उत्कृष्ट उदाहरण मानसार अन्थ है जिससे वास्तु और स्थापत्य शिल्प की समृद्ध 
शब्दावली और प्रयोगों का पता चलता है | मानवीय हाथों से साधारणतः जो काम और 
जितना काम होना संभव है उससे अधिक कार्य कराने की युक्तियाँ सोचकर निकाली 
जाती थीं ओर उन सबको यंत्र प्रयोग कहते थे। उदाहरण के लिये रहट जलूघरटी 
यंत्र कहा जाता था। फव्वारा धारा यंत्र था। उज्जयिनी के भवर्नों में यन्त्रधारा यृहों का 
उल्लेख आया है ( मेघ० १।६१ ), । 


खित्रकम या चित्रकला की साधना उस युग में सर्व व्यापक थी। उज्जयिनी के 
महाभवन चित्रशाला कद्दे जाते थे। काव्य नाटकों से सूचित द्ोता है कि सभी सुसंस्कृत 
सत्री-पुरुष चित्रकम॑ सीखते थे । चित्र को आलेख्य या आलेखन कहा जाता था । चित्र से 
अछग लेख्य शब्दु का अर्थ विचारने योग्य है | बृहत्संहिंता के एक ही इलोक में आलेख्य 
और लेख्य दोनों का परिंगणन हुआ है जिससे ज्ञात होता दे कि दोनों के अर्थ मिन्‍न थे । 
लेख्य शब्द का गुप्तयुग में प्रचलित अर्थ लेखपन्र था । ये लेख्य दो प्रकार के होते थे राजकीय 
जैसे शासन-पत्र और जानपद, जले ऋणी द्वारा धनिक के प्रति लिखा हुआ ऋण-पत्र 
( मिताक्षाा २। ८४ )। इृहत्संद्विता से ज्ञात होता है कि उस समय लेख्य-विद्या का 
बहुत प्रचार था और इसके जानने वाले लेखवित्‌ कट्टछाते थे (१५। १२, १९। १० )। 
विष्णु-स्ट्ति में एक प्रकरण ह्वी लेख्य के विषय में है ( विष्णु०, जौछी, अ० ७ ) जिसके 
अनुसार राजाधिकरण में निबद्ध और अध्यक्ष द्वारा चिह्नित लेख्य राजसाक्षिक कहलाते थे । 
सब प्रकार के लेख्यों के विषय में पूरा परिचय राजा के लिये आवश्यक था और इसीलिये 
लेख्यकर्म उसकी शिक्षा का अंग था। रतितंत्र या कामशास्त्र की शिक्षा भी राजकुमारों 
को दी जाती थी । पुस्तक व्यापार शब्द नया है। यद्यपि गुप्त संस्कृत में सुन्दर सचिन्न ग्रंथ 
छिखवाने की प्रथा का भी अनुमान किया जा सकता है, जेसा मध्य एशिया, काश्मीर भादि 
में मिली हुईं उस युग की पुस्तकों से विदित होता है, पर अनुमान दे कि यहाँ पुस्तक 
व्यापार का अभिप्राय पुस्तक-कर्म या मिट्टी के खिलौनों से है ( पुस्त एवं पुस्तक, व्यापार 
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कम ) | हष चरित में हसका उल्लेख है---पुस्तकरमर्णा पार्थिव विअ्रह्ट। ( पुस्तकर्म या मिट्टी के 
खिलौने )। बाण की मित्र मंडली में कुमारदत्त पुस्तकर्म में उस्ताद था । पुस्त का शब्दार्थ 
लेप्य था और ज्ञात होता दे कि पुस्तकृत्‌ ही लेप्यकार भी कहा जाता था, जैसा राज्य श्री 
के विवाह के अवसर पर मिद्दी की मछली, कछुए, मगर, फर, श्क्ष आदि बनाने के लिये 
'लेप्यकार! बुछार गए थे ।" गुप्त युग में रुण्मय कला के द्वारा ही सौन्दय की अनुभूति 
समाज के सभी स्तरों में इतनी व्यापक बनाई जा सकी थी। मिट्टी के खिलौने घर घर में 
भर गए थे और फूल-पतों की सजधाकी हूंटों से ही भीतों की बुनाई होने रूगी थी । गुप्त युग 
की यह सामग्री इतनी अधिक मिली है कि उसे मरृण्मय प्रतिमाओं का युग ही कहा जाय 
सो अस्युक्ति न होगी । अतएव पुस्तक ब्यापार या पुस्तक कर्म संभ्रान्त कुलपूत्रों की शिक्षा 
का आवश्यक अंग समझा जाता हो इसमें आइचय नहीं। रतितंत्र से कामशास्त्र का 
अभिप्राय था और यह वात्स्थायन कृत ग्रन्थ ही होना चाहिए । दक्तक भादि आचायों के 
और भी चित्लेष अन्य थे | सुरुंगोपमेद शब्द मद्दत््वपूर्ण है। सुरंग का मेदन युद्ध-विद्या से 
संबंध रखता है। उस समय जो पहाड़ी दुग होते थे उनमें बाहर की परिखा, उन पर 
बने हुए संक्रम या पुछ और परकोटे ( प्राकार ) को पार करके पहले कई लंबे-चौड़े चौक 
( भजिर ) मिलते थे जिनमें हाथी, घोड़े भौर फौज के रहने के लिये विस्तृत भूमि रहती 
थी । फिर एक छोटे दरवाजे से जिसमें एक ही आदमी बेठकर एक बार में घुस सके एक 
अंधेरा रास्ता कुछ दूर तक जाता था जिसमें ऊपर की ओर रक्षापुरुष बैठाए जाते थे और 
अस्त में एक चकक्‍्करदार रास्ता जिसे गरेरी सीढ़ी कहते थे, पहाढ़ काटकर बनाया जाता था। 
उसके ऊपरी सिरे पर छोहे का तवा रखकर उसे युद्ध समय में गरम करते थे । यही मार्ग 
सुरुंगा या सुरंग कहलाता था| दुर्ग को जीतने के लिए इसका तोड़ना आवश्यक था | 
सुरंग के बाद पद्दाडी की पठारनचुमा चोटी पर लंबे-चोढ़े मैदान में राजप्रासाद्‌ बनाया जाता 
था। युद्धकाल में उस गढ़ को आवश्यक सामान से ऐसा संचाकर रखते थे कि दस पाँच 
वर्ष तक भी वह्ट घटे नहीं। सुरंग का यहद्द वर्णन यादवकालीन देकगिरि के वर्तमान दुर्ग 
के आधार पर लिखा गया है, किंतु भ्रनुमान है कि सुरंग की यह परंपरा पुरानी थी, और 
भी इसके अम्यंतर भेद हो सकते थे। जायसी ने लिखा है कि सिहर गढ़ की सुरंग का 
निचकछा मुंह पानी की खाई में छिपा रहता था । 


उज्जयिनी के वर्णन में वहाँ के नागरिकों को सब देश भाषा भऔर सब लिपियों कौ 
आनने वाला कहा गया है । अघश्य ही इन विषयों की शिक्षा का प्रबंध तत्कालीन पाउ्यक्रम 
में रहता होगा जिसका यहाँ उल्लेख है । तभी व्यापार और राजनीति के संबंध दूर देशों 
के साथ जुड़े रहते थे । स्वदेश भाषासु के साथ सर्व संज्ञासु का तात्पय॑ उन भाँति-भाँति 
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की संज्ञाछ्षिपियों से है जिनमें गुप्त संदेश आते या भेजे जाते थे । संशालिपियों का उल्लेख 
अरथंशासत्र में भी आया है। साहित्य के क्षेत्र में कथा, नाटक, आख्यायिका, काव्य, 
महाभारत, * पुराण, इतिहास, रामायण की शिक्षा दी जाती थी जिनकी साधना राजसभा 
में सम्राट और उनकी पंडित-मंडली करती थी। गंधर्बंकछा ( पाठांतर गंधवंशास्त्र ) का 
गंधर्य बेद से अछम उल्लेख चूतकछा के साथ किया गया है। संभवतः यह शझाख्त 
गधरब कही जाने वाली गणिकाओं के विषय में विविध जानकारी से संबंध रखता था, 
क्योंकि उस युग में वेश का मद्दत््वपूर्ण स्थान था जेसा चतुर्भाण, रूच्छकटिक, काछिदास 
और बाण के उह्लेखों से ज्ञात होता दहै। मंदिरों में, राजदरबारों में वार-विछासिनी 
बनितारओं के नृत्य और कई प्रकार की परिचयाँ का उल्लेख आता है यह एक संस्था ही 
बन गहे थी जिसके बड़े सूक्ष्म नियम थे । उनके विपय में जानकारी नागरिकों की शिक्षा 
का अंग थी । ज्योतिष, आयुवेद, रत्नों की परीक्षा, पुरुषों के लक्षण, घोड़े हाथियों के 
लक्षण, विष उतारना, सैरना, कूदना, कृक्षादि पर चढ़ना ये भी व्यावहारिक जीवन की 
शिक्षा के आवश्यक अंग ट्वोने से राजकुमारों के पाठ्यक्रम में सम्मिकित किए जाते थे । 


( ७२ ) 


विद्याभ्यास के समय से ही चन्द्रापीह की जन्मसिद्ध महाप्राणता या विशिष्ट 
साइस-शक्ति प्रकट होने ऊगी थी । खेलते हुए. वह हाथियों के बरचों के कान दबोच छेता 
तो वे कदम भी न उठा पाते थे । तलवार का ऐसा हाथ मारता कि ताडढ़ का पेड़ कटकर 
ढेर हो जाता । उसके बाण चट्टान को भी छेद देते। दस मढ्छ भी जिसे न उठा सके 
ऐसे लोदे के मुगदर से कसरत ( श्रम ) करता था । वेशम्पायन महा साइस के कर्म छोड़कर 
और कछाओं में उसका साथ देता । चन्द्रापीदढ भी बेशम्पायन को अपना हृदय ही मानता 


१- बाण ने महाभारत का विशेष रूप से कई स्थलों पर उल्लेख फिया है। महा 
काल के मंदिर में महाभारत फी कथा बाँची जाती थी ( श्रद्य तु चतुदशीति भगवंत॑ महा- 
कालमचितुमितों गतया तत्र महाभारते वाच्यमाने भ्रुतम्‌ श्रनु० ५४ ) | हेमकूट में फादंबरी 
के सोध में भी महाभारत फी कथा स्वयं कादंबरी के समक्ष होती थी। ( पण्यमाने च सर्व- 
मंगलमद्दीयसि महाभारते दत्तावधानाम्‌ श्रनु० २०४ )। विद्यामंदिरों के पाख्यक्रम में भी 
महाभारत को स्थान दिया जाता था जेसा यहाँ कहा है। हृषचरित के श्रारंभिक श्लोफों में 
बाण ने फट्टा है फि उनके समय में मद्दाभारत फी कथा तीनों लोकों में फेल गई थी-- 


फि कवेस्तस्प काव्येन सवब छांत गामिनी। 
कथेव भारती यस्य न व्याप्नोति जगतत्रयम ॥ 


बाण के समकालीन युग का यह ऐतिहासिक तथ्य था कि महाभारत की फथा का न केबल 
इस देश में किंतु बृहत्तर भारत के द्वीपांतरों में भी उसका प्रचार हो गया था । 


कादम्बरी ८८ ] फथामुख प्रस्ताव [ भ्रनुच्छेद ७३ 


था | दोनों एक साथ धूल में खेले और साथ ही पढ़े । क्षण भर भी वह उसके बिना न रद्द 
सकता और यही दशा उसके लिये वेशम्पायन की थी । 
( ७३ ) 

इस प्रकार सब विद्याओं का अभ्यास करते|हुए चंद्रापीड के शरीर में यौवन ने 
प्रकट होकर उसकी सुंदरता को और दुगुना कर दिया । अवसर पाकर नये सेवक की भांति 
कामदेव भी उसके निकट आया । उसका वक्षस्थल चौद़ा हो गया, दोनों उरुदंड भर गए, 
मध्यभाग कृश हो गया, भ्रुजाएँ लंबी हो गई, नेत्र और चरिश्र एक साथ धवलता को प्राप्त 
दुए, भुज-शिखर और भाज्ञा दोनों में गौरव भा गया, हृदय ओर स्वर दोनों में एक साथ 
गंभीरता उरपन्‍न हो गईं । 

( ७४ ) 

इस प्रकार यौवन में आरूढ़ होने पर जब यह सब विदाएँ पढ़ चुका, सब 
कला और विज्ञानों का अभ्यास कर चुका और भआचारयों ने उसे लौटने की आज्ञा 
दे दी, तो राजा ने बहुत सी अश्व और पदाति सेना के साथ बलाहक नामक अपने बलाधि- 
कृत को उसे लिवा लाने के लिये भेज्ञा । उसने विद्याग्ृद्द में जाकर द्वारपालों से सूचना कराई 
और भीतर जाकर भूमि में सिर छुकाकर प्रणाम किया और राजकुमार के पास ही उसकी 
अनुमति से आसन पर बठ गया। कुछ देर में बलाहक ने विनय पूर्वक कहा--“कुमार, 
महाराज का आदेश है कि हमारे मनोरथ पूर्ण हुए, आपने शास्त्र पढ़ छिए और सब कलाएँ 
सीख लीं। शस्त्रविद्या में भी आप पारंगत हो गए। सब आधार्यो ने आपको विद्यागृष्ठ से 
बाहर आने की अनुमति दे दी है । अब प्रजाएँ भी आपका दुशंन प्राप्त कर | उनके चिर- 
काल से उत्कृठित नेशन्न भी सफल हों । आपको देखने के लिये अंतःपुर भी समुस्सुक है । 
आपको विद्यागृह में निवास करते हुए दस वर्ष पूरे हुए । छट्द वर्ष की आयु में आप यहाँ 
प्रविष्ट हुए थे । यों भब आप सोलह वर्ष के हुए । अब चलकर उस्कंठित माताओं को द्शन 
दें और गुरुओं का अभिवादन करें, एवं नवयोवन के योग्य राज्य-सुर्खों का यथेच्छ अनुभव 
करें । राजाओं को सम्मान दें, विप्रों का पूजन करें, प्रजाओं का परिंपालन करें और बंथुधर्ग 
को आनंदित करें । महाराज ने आपके लिये गरुढ़ जेसा वेगवान इन्द्रायुध नाम का अश्व 
भेजा दे जो द्वार पर खड़ा है । पारसीक देश" के राजा ने इसके चमत्कारी प्रभाव के कारण 
हमारे महाराज के योग्य जानकर इसे भेंट में भेजा है । यह अयोनिज ही समुत्र के जल से 
उत्पन्न हुआ है । लक्षण जानने वालों ने इसे देखते ही कहा-'देव, उच्चे:ःभ्रवा के जो लक्षण 
सुने जाते हैं वे इसमें हैं । ऐसा तुरंग न हुआ, न होगा ।" तो आप इस पर सवार होने की 
कृपा करें । और भी, सूर्धासिषिक्त राजाओं के विनयी, शूर, सुन्दर एक सहस््र कुलीन अश्वारोही 
राजकुमार परिचर्या के लिए द्वार पर खड़े हुए प्रणाम की छालसा से आपकी प्रतीक्षा में हैं । 
..._ १--उस युग में भारत, चीन और ईरान के सम्राट जगस्प्रभु माने जाते थे और 
परस्पर उनमें वूत संबंध था बिनके द्वारा उपहारों का श्रादान-प्रदान होता रहता था । 
बाण के समय में भारत में हु, चीन में थार श्रौर ईरान में सासानी वंश का राज्य था । 


श्रनुच्छेद ७६ ] इन्द्रायुघध श्रश्व [ कादम्बरी ८६ 


[ ७५ |] 


जब वह यह कहकर चुप हो गया तो चंद्रापीड़ ने पिता की आज्ञा शिरोधाय कर 
बाहर चलने की इच्छा से कहा--ंद्रायुघथ को भीतर ले आओ ।? 


[ ७६ | 


आज्ञा होते ह्वी इंद्रायुथ भीतर छाया गया और चंद्रपपीड़ ने उसे देखा। 
दोनों ओर दो पुरुष लगाम की सुनहली कड़ियाँ पकड़े हुए पद-पद्‌ पर उसे खींचकर रोकने 
का प्रयत्ञ कर रहे थे । वह प्रमाण में बहुत बढ़ा था | कोई पुरुष हाथ उठाकर ही उसकी 
पीठ तक पहुँच सकता था। उसकी गंभीर द्विनह्विनाइट का शब्द भुवन में भर जाता था। 
वह कभी सिर को नीचे करता, कभी ऊँचे उठाता और वेग रुकने के कारण क्रद्ध होकर नाक 
से घुर घुर शब्द कर रहा था। उसके शरीर पर इन्द्रधनुष जैसी रंगबिरंगी रेखाएं झलकती 
थीं, मानों विचित्र रंगों की पछान डाली गई हो (भस्तीणंविचिशत्रवर्णकम्बल) | वह घनीभूत 
वेग की मूर्ति था । थूथड़े को बार बार इधर से उधर चलाकर सूँ-सूँ शब्द कर रहा था, 
मानों नाक से भीतर गई हुईं वायु बाहर फेंक रहा हो । उसके कड़वे स्वभाव को वश में 
लाने के लिये जो लोहे की केंटीली लगाम लगाई गईं थी उसके क्षोभ से उसके मुख से 
अधिक फेन गिर रहा था। उसका लंबा मुँह मांस कम होने से पत्थर में उत्कीर्ण सा जान 
पड़ता था । मस्तक पर खड़ी कनौतियों के बीच में पद्मराग मणि छूगी थी जिसकी किरण 
छाल चेवर सी लगती थीं । गले में चमकती हुईं सुनहली जंजीर की रस्सी कई बार घुमाकर 
लपेटी गई थी । गदंन के पीछे छाल अयारऊू के बाल सुशोभित थे। वह सुनहली कुटिल 
पत्रलता के भंगुर, रलमालाओं से झंकृत, और बड़े बड़े मोतियों से जड़ाऊ अश्वालंकार पहने 
था, जिसमें पन्ने भी जड़े थे। इस आभूषण को अमरकोश में अश्वाभरण और भांड कह्दा 
गया है । पिछला शब्द बाण के ग्रंथों में प्राय: प्रयुक्त हुआ है । इसफी पहचान घोड़े के कंडे 
से की जा सकती दे जिसमें जदाऊ टिकरे और रलों के लटकन, मोती भादि लगे रहते हैं । 
यह सामने सीनेबंद तक लटकता हुआ मुख्य आभूषण होता है । चंचलता के कारण उसके 
बैंगनी खुरों की टाप बार बार धरती पर पढ़ती हुईं झूदंग सी बजती थी। पाइव भाग खराद 
पर उतारा हुआ, पिंडलियाँ ठाँकी से उत्क्रीणं, छाती चौड़ी, गदं न लंबी, मुंह पतछा, जघन 
भाग दोहरा था | उसके शरीर पर अशोक के झुग्गों जेसी ललाई झलक रही थी | मुँह पर 
इवेत टीका ( सितपुंडक ) था, मार्नों भस्म लगाए कोई त्रती हो ।* वह चक्रवती नरेश का 
वाहन होने योग्य था । 


७ *बनबमन- 33 “बनती यान खनन हा 


१ ज्ञतियों का यह उल्लेख मद्ठत्त्पूर्ण है। यह शवों का महात्रती नामक संप्रदाय 
था जिसका उल्लेख कुमारदास ( बाण के लगभग समकालीन सातवीं शती ) ने भी किया 
है--ठ घातुकू्ट धृतविश्वसंपदः शिवोपभोगप्रणयस्य भाजनम्‌। इमं तपस्सिद्धि गरुशाय 
वृण्वते इमश।नकल्पं वतिनों विरागिणः ।। जानकीहरण २० । २६ 

श्२ 


६०. कफादम्बरी ] इन्द्रायुध श्रश्व [ श्रनु च्छेद ७७ 


बाण के इस वर्णन को ह्षचरित की राजमंदुरा के वर्णन के साथ मिखाकर पढ़ने से 
और भी कई बातें ज्ञात होंगी । वहाँ कहा है कि हुं की राजमंदुरा में पारसीक देश के 
घोड़े भी थे | 


[ ७७ | 


उत्तम घोड़ों के सब लक्षणों से युक्त उस अश्व का सुन्दर रूप देखकर चंद्रापीड़ का 
मन भी विस्मय से भरे गया । वह सोचने लगा--“ासुक्कि भौर मंदराचलछ से समुद्र को 
मथकर यदि सुरासुरों को यह अश्वरत्न न मिला तो और रत्न निकालने से भी क्या लाभ ! 
इसके पृष्ठारोहण के बिना इन्द्र ने प्रिकोकी के राज्य का क्या फल पाया ९ समुद्र ने इंद्र को 
उच्चे:अ्रवा से लुभाकर ठग लिया । ज्ञात होता है इतने काल तक भगवान्‌ नारायण की 
इृष्टि भी इस पर नहीं पढ़ी, नहीं तो गरुढ़ को अपने वाहन-रूप में क्‍यों रक्‍्खे रहते । अहो, 
पिता की राज्य-लदक्ष्मी स्वगं की राज्य-सम्द्धि से भी बढ़कर हैं।! तभी तो अत्रिभुवन के 
लिये दुर्लभ नाना रत्र यहाँ के उपभोग्य बने हुए हैं ( सकलश्िभुवदुर्लूभानि रख्लानि उपकरण- 
तामागस्छन्ति) । इसकी महाप्राणता और तेज को देखकर यह कोई देवता जान पड़ता है जिससे 
इस पर आरोहण करते हुए मन सकुचाता है | कहते हैं मुनियों के शाप से देवता शरीरांतर 
में भा जाते हैं। पहले स्थूलशिरा नाम के ऋषि ने भुवनसुंदरी रंभा को शाप दे डाला था। 
उसने स्वर्ग लोक से आकर अश्व के हृदय में अपना प्राण डाल दिया और अद्वद्ृदया नाम 
की बड़वा बनकर झत्तिकावती नगरी में शतधन्वा राजा के यहाँ बहुत काल तक रही । और 
भी महात्मा मुनिज्ञनों के शाप से अपनी महिमा खोकर अनेक रूपों से इस लोक में जन्मे 
हैं। अवश्य इसे भी किसी ने शाप दिया है। मेरे अंतःकरण में इसकी दिव्यता का बोध 
हो रहा दे ।! 


इंद्रायुध के विपय में चंद्रापीड के ये उद्गार अत्यंत हार्दिक हैं और इनका मर्म कादं- 
यरी की अध्यात्म मीमांसा के प्रसंग में हम देखेंगे । वस्तुतः इंद्रायुघथ शापग्रस्त था और 
चंद्रापीड ने अपनी अंतःऋरण प्रवृत्ति से ठीक ही उसकी दिव्यता को पहचान लिया । 


इससे विदित होता है कि महात्रती लोग तपत्सिद्धि के लिये श्मशान का सेवन 
करते ये । दृषचरित में उलिखित कापटिक साधुओं को टीकाकार शंकर ने ब्रतिनः कह्टा है। 
इन विविध संप्रदायों के थाचार श्रीर सिद्धाम्तों का स्पष्ट विवेचन अभी अनुसंधान फा 
पिषय हे | 


१--अतिशयितत्रिदशराज्यसमृद्धिरियं तातस्य राजलध्ष्मी:--इस वाक्य में फवि ने 
उस युग के मारतवर्ष का तथ्य द्वी रख दिया है | ऋद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः--यही भारत 
के लिये फालिदास ने लिखा था । 


श्रनुच्छेद ७८ ] चन्द्रापीड़ का नगर फो लोटनां [ कादम्बरी ६६ 


[ ७८ ] 

इस प्रकार विचार करते हुए उस पर आरोहण करने की इृच्छा से वह उठ खड़ा 
हुआ और मन से उसका यों संबोधन किया--“महात्मन्‌ अश्व, तुम जो हो सो हो । तुम्हें 
प्रणाम है । मेरे इस आरोहण द्वारा अपनी मद्दटिमा के अतिक्रमण को सर्वथा क्षमा करना | 
बिना परिचय के देवता भी अनुचित अनादर के भागी बन जाते हैं।? इंद्रायुध ने मानों 
डसका अभिप्राय समझ लिया हो इस सुद्रा से उसने अयाऊछो के भागे गिरने से पुतछी कुछ 
तिरछी करके चंद्रापीदध को देखा और दाहिने पेर से पृुथिवी पर टाप मारकर जैसे चंद्रापीढ़ 
को आरोहण का निमंत्रण देते हुए नासिका की घरघर ध्वनि के साथ द्विमहिनाहट का शब्द 
किया । इस छाब्द को उसकी अनुमति जानकर कुमार उस पर सवार हुआ । उसकी पीठ पर 
बैठकर चंद्रापीड़ को ब्रिलोकी प्रादेश मात्र ज्ञात हुई और विद्यागृद्द से बाहर आकर उसने 
दूरतक फैली हुई अइब सेना को देखा । उस अइव सेना में भी चंद्रापीढ़ के दर्शन से ऐसे ज्वार 
आ गया जेसे चंद्रदर्शम से समुद्र में | प्रणाम के लिये एक दूसरे से होढ़ करते हुए राजपुश्रों ने 
उसे घेर लिया । बलाहक ने नाम से एक-एक का परिचय कराया और प्रस्येक ने क्रिरीटयुक्त 
मस्तक नीचे झुकाकर प्रणाम किया । 


[ ७६ |] 


उन सबका यथोचित संमान करके चंद्रापीदः घोढ़े पर चढ़कर नगर की ओर बला 
और वेशम्पायन भी सवार होकर पीछे-पीछे चलने लगा । उसके मस्तक पर सोने के दंड 
वाला छत्र लगा हुआ था मार्नो राजलक्ष्मी के निवास के लिए इवेत पुंडरीक खिला हुआ हो । 
छत्र के ऊपर केसरी सिंह का चिन्ह बना हुआ था और किनारे पर बड़े मोतियों के जाले 
छटकाए गये थे" । उसके दोनों ओर चेंबर ढालते हुए परिजन थे और आगे सहस्तरों की 
संख्या में 'जय जीव” कद्दते हुए तरुण और सुगठित शरीरवाले मंगलूपाठक बंदीजन स्तुति 
करते हुए पेदल 'चल रहे थे ।* 

[ ८० |] 


क्रम से बढ़ते हुए जब चंद्रापीड़ नगर-मार्ग पर आए तो प्रजाएँ हृषित हो उठीं जैसे 
चंद्रोदय से कुघुद्वन खिल गया हो । सब अपना-अपना काम छोड़कर मूर्तिमंत कामदेव के 


१०-दे० अ्रजंता चित्रों से लिये गए एक दिव्य राजछुत्र का रेखाचित्र, हषचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र 2४। उस युग के एफ भव्य राजछुत्र का वर्णन कबि ने 
हष॑चरित में दिया है। उस काल के समृद्ध जीवन फी प्रतिनिधि वस्तुओ्रों के वर्णन कहीं न 
कहीं दोनों काव्यों में बहुत फरके श्रा गए हैं । 

२--जयजीव” कहकर स्तुति-पाठ फरनेवाले परोपायिमंगल-पाठकों का पहले भी 
उल्लेख ग्राया है ( श्रनु० १२ )। 


६२ कादम्बरी ] चन्द्रापीड के दर्शन के लिये पौर बनिताओं की चेष्टाएँ [ अ्रनुच्छेद ८० 


सदृश उनझे रूप को देखने छगे | नगर के लोग झुक-झुक्कर कुमार को प्रणाम करने छगे । 
वे कहते थे--“इन कुमार के द्वोते हुए कार्तिकेय के लिये कुमार शब्द नहीं जेंचता, क्योंकि 
कई मुखों के होने से उनका रूप बिगड़ा हुआ है । अहो, हम बढ़भागी हैं जो हृदय की 
प्रीति के रस को नेश्रों में ढालकर इनकी दिव्य आकृति को बेरोक-टोक देखने का लछाभ पा 
रहे हैं। हमारा जन्म लेना आज सफल हुआ । साक्षात्‌ कमलनयन कृष्ण द्टी चंद्रापीड के 
रूप में दिखाई दे रहे हें । इन्हें प्रणाम है। समस्त नगर के सद्दरत्रों वातायनों के कपाद 
खोल दिये गए मार्नों कुमार दर्शन के लिए नगर ने नेत्र खोले हो । 


सब विद्याएँ प्राप्त कर चंद्रापीडु विद्यागृद्ठ से लौटकर यहाँ आ रहे हैं, यद्द समाचार 
जसे ही फला दर्शन के लिये उत्कंठित स्त्रियाँ नगर भर में हाथ के कार्मो को अधूरा 
छोड़कर अपने-अपने कोठों पर चढ़ गईं । कोई प्रसाधन करती हुईं बाएँ हाथ में दपपंण लिये 
हुए ही आ गई थी । कोई एक ही पेर में गीला भालता लगाये दोढ़ पढ़ी थी। हड्बड़ी में 
उठ दौड़ने के कारण किसी की मेखला पूरी न बँधने से खिसककर परों में लिपट कर उसे 
रोक रही थी, जेसे सीकढ़ में बंधी हुई मनद संचरण करनेवाली हथिनी हो । कोई इंद्र धनुप 
के समान रंग-बिरंगी घारियों का एक ही वस्त्र" पहने थी और उसका उत्तरीय पीछे छूट 
गया था। कोई एक ही पेर में पहने हुए झंकारते नृपुरों से धीरे-धीरे वरण-विन्यास करती 
करती हुईं घर के कलहंसों को जैसे अपने पास खींच रही थी। किसी की स्थूल ह्ारयष्टि 
गले तक न पहुँच कर हाथ में ही थी। कोई अपनी मुक्तावली कंठ में न पहन पाई थी 
और वह खिसकर स्तनों के बीच में आ रही थी ।* किसी ने भाँति-भाँति की मणियों का 
नृपुर गूँथा था किंतु शीघ्रता में उसके असमाप्त रह जाने से उसके मनके पीछे टपकते आ रहे 
थे, मालूम होता था कि रंग-बिरंगे पंखों वाली घर की मोरनियाँ पीछे पीछे भा रही हा । 
कोई पीते-पीते अपना सणि-चषक बीच में ही रख आईं थी, अतएव ज्ञान पढ़ता था कि छा 
अधघर पल्‍लवों से मधुरस छन रहा हो। कोई मरकत के गवाक्ष-जालों से बाइर की ओर देख 
रही थी ।2 
.. १-ंद्रायुघ जैसे रंग बिरंगे वस्न्रों का प्रत्यक्ष दशन अ्रजंता के चित्रों में फिया जा 
सफता है | अनुच्छेद श८र में इृद्रायुघ के रंग की छुटा वाले रेशमी उत्तरीय का उल्लेख 
श्राया है ( इंद्रायुघजालवर्णोशुकोचरीयम्‌ )। 

२--प्रसाधन फी इस मुद्रा फा यथावत्‌ श्रंकन प्राचीन कपिशा से प्राप्त एक हाथी 
दॉत के फलक पर देखा जाता है ( कीशा के दंतफलक, १६३६, चित्रफलक सं० २६ ) | 

३--कऊुमारस्वामी, इंडिबन श्रौर इंडोनेशियन आट, चित्र १५४, श्रघ्नंता गुफा 
१६ का मुख भाग जिसमें कोंकते हुए स्त्री-मुखों से युक्त गवाक्षजालों की पंक्तियाँ अंकित 
की गई हैं। पुर-एंदरियों के इस प्रकार के वर्णन की साहित्य में एक परिपाटी ही बन गई 
थी । श्रश्वघोष और विशेषतः कालिदास में उनका द्वृदयग्राही वन पाया जाता है ( रघु- 
वंश ७४-१२; कुमार संभव ७-३६-६४ ) | ये श्रभिप्राय इतने रूढ़ हो गए थे कि फालि- 
दास जसे मद्दाकवि ने भी रघुबंश में श्रपने कुमारसंभव वाले ठोक ही रख लिए । 


श्रनुच्छेद ८१ ] दशनजनित उल्लास [ कादम्बरी धरे 


[८१ | 


हड़बढ़ी में की हुईं इस प्रकार की विविध चेष्टाओं से उत्पन्न पुरनारियों के आभूषणों 
की निनाद-ध्वनि हर्म्य-कुक्षियों में गूँजने लगी । वीणा का मधुर एवं शब्द, ग्रह-सारसों, भवन- 
मयूरों एवं चकित कलहंसों का शब्द उसके साथ मिलकर उसे और भी बढ़ा रहा था मानों 
कामदेव ने विजय यात्रा की घोषणा की हो ।१ कुमार के अवलोकन के लिये उत्सुक स्त्रियाँ 
अपने-अपने घरों के जिस भाग में एकन्र हुईं थीं उसे हम्यंकुक्षि कद्दठा गया है। उनमें 
वातायन या गवाक्ष बने थे । ठीक इसी विशेषता को लिये हुए मह्दाप्रासाद की कुक्षियों का 
उछेख उज्जयिनी में तारापीड की क्रीड़ाओं के प्रसंग में भा चुका है । वहाँ यह भी कहद्दा है 
कि वातायनों में फ्रिवाढ़ लगे रहते थे जो दृच्छानुसार विधटित या खोल दिये जाते थे ( अनु ० 
५० ) । यहाँ भी स्रियाँ वबातायन-कपाट खोलकर कुमार को देखती हैं । 


[ ८२ ] 

उस समय कुछ देर के लिये उन युवतियों के घने समूह से प्रासाद जैसे नारीमय 
छरगने छगे । उनके आलता लगे पेरों की छाप के रूप में क्षितितक् पर जैसे किसी ने पलछव 
बिछा दिए थे । उनकी देहकांति से जैसे सारा नगर ही लावण्य में हब गया था। अनेक मुखों 
से आकाश में जैसे चंद्रमा भर गए थे । धूप से बचने के छिये उठाई हुईं हथेछियों से जैसे 
दिशाओं में कमलछ-वन खिर उठा था। चमचम करते आभूषण्णों की रंग-बिरंगी किरणों से 
मानों धूप में इंद्र-धनुष दिखाई देने छगा था । उनके कजरारे लोचनों की रश्मियों के फैलने से 
नीले कमल की श्रेणियों सी उत्पन्न होती जान पढ़ रही थीं | विशाल खुले हुए नेत्रों से एकटक 
देखती हुईं उन नारियों के दर्पण से स्वच्छ हृदयों में चंद्रापीड़ की आकृति प्रवेश कर गई । 


आलछोकन के लिये उत्क्रठित पौरांगनाओं की अधबिच में छूटी हुईं चेष्टाओं के साथ- 
साथ उनकी बातचीत ( श्रोश्नसुख कथा ) के वर्णन का अभिप्राय भी साहित्य में मान्य 
था ।* कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है ( रघुवंश ७।१३२-१६ )। वासवदत्ता में भी 


१--मकरधथ्वजविजपधोषणानुकारी --तुलना फीजिए-- 
कंकन किकिन नुपुर घुनि सुनि । फहत लघन सन रामु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुंदुभो दीन्हीं।मनता जिस्त्र विजय कहूँ कीन्हीं। 
( तुलसीदास ) 
ओर भी-- 
कंक्रश किंकिि नेउडर फकलयल मुहलम्‌ ( देमचंद छंदोनुशासन टीका )। 
२--बाण में पाँच जगह श्रालापों का वर्णन आया है--इं चरित में सैनिक-प्रयाण 
के समय सैनिकों के श्रालाप ( उच्छूस ७, पृ० २१० ); मरणासन्न राजा प्रभाकर वर्धन 
के श्रालाप ( उष्छास ५, ४० १६० ); रानी यशोवती के साथ सती होने वाली रानियों के 


६४ कादम्बरी ] पौर बनिताओं के श्रालाप [ श्रनुच्छेद ८२ 


प्रमदाओं के रमणीय आहछापों का वर्णन किया गया है (जीवानंद संस्करण, ए० ६०६-१११) 
सत्रीजन सुलभ जो ह्वास-परिद्ास, ह्यदी, ईर्ष्या, वितक, कामभाव और स्प्टा आदि की 
विशेषताएँ या चुइलबाजी होती हैं उनफी पूरी छठा कवि ने इस प्रसंग में प्रस्तुत की है, 
जैसे--'भो उतावली करने वाली, मुझे भी ले चछ । अरी, आँख सेकने के लिये पगछी, 
उपरना तो सँमाल ले। भो भोली, मुँह पर बिखरी लटे तो उठा ले। भरी, तेरे माथे की 
चंत्रकेखा सरक गई हे उसे ठीक फर ले । अरी, छाढ़ की मारी, उपद्दार कुसुर्मो पर पेर 
फिप्तलने से गिर मत जाना । ओ, मुई-मतवाली, बिखरे जूड़े को समेट ले। थी चंद्रापीढ के 
दर्शन में लवलीन हुईं, करघनी ऊपर कर ले । ओ निगोड़ी, गाल पर शूलते हुए कान के पछव 
को ऊपर सरह्ा छे। अरी अचेत, गिरा हुआ दंतपन्र उठा छे। ओ यौवन की उन्मादिनी, 
लोग देख रहे हैं, छाती ढक ले । भरी निलेज्ज, दुकुछ कसकर बाँच ले। जो भोछी छलिया, 
फुर्ती से आ। ओ अभिलाखा वाली, मुप्ते भी देखने दे । अरी बेसबर, कबतक देखे जायगी ? 
री चित्तडोलनी, संगी-साथियों को भी तो देख ले | ओ पिशाचिन बाला, तेरी ओढ़नी गिर 
गई है, लोग हँस रहे हैं। भरी नेह से चर्बी छाई आँखों वाली, सखियों को भी नहीं 
देखती ? ओ जी की गॉठ-गेंठीली, बेबात मन को दुःख से थका रही है। जो लाज की 
फरफंदिन, झोंसे से क्या देखती है ? आँख भर कर देख । थो नईं पट्‌ठी, क्‍या तू जोबमों के 
भार से मुझे कुचछ डालेगी ? अरी शृ झलमाई, आगे होकर देख । ओ आप-स्वाथिन, क्यों 
अकेले ही सारी गोख टेक रही है ? भरी प्रीति की मारी, मेरे रेशमी उपरने 
को अपनी ओढ़नी बनाए छेती है। ओ राग की छकी, कुछ तो अपने को रोक । 
क्री बेचेन, क्‍यों गुरुजनों के सामने हो रही है ? ओ भावचढ़ी, ऐसी क्‍यों अधचीर हो 
उठी है ? ओ भोली मोघू, काम-संताप की थरहरी को कुछ तो छिपा। ओ पत 
खोई हुऑ्टे, क्यों ऐसी निढाल हुईं जा रही है ? भो बेकक, अंगों को तोड़-मोड़कर क्‍यों 
मेंझलेट को व्यर्थ दुःख दे रही है ? भरी क्षनचेत, क्‍या नहीं जानती कि तू अपने घर 
से बाहर आ गई है ? अरी चावचदी, साँस लेना भी भूछ गईं १ अरी, मनचीते सुख के 
रस में आँख क्‍या मींच रही है ? देख, वे निकके जाते हैं । अरी कामबाण से अचेत, सिर 
पर उपरने को खींचकर सूर्य किरणों से अपने आपको बचा । भरी सतीवत छेकर बैठी हुई, 
क्यों तू देखने योग्य को न देखकर अपनी आँखों से ठगौरी कर रही है। अरी अभागी, पराप्‌ 
पुरुष को न देखने का ब्रत लेकर तू ने सत्यानाश कर लिया | ओ प्यारी, उठ, देख रति के 


ग्रालाप ( उच्छास ५, १० १६४ ); यहाँ श्रालोकनोत्फकंठित पी वनिताओ्ं के श्रालाप; 
कादम्बरी के कुमारी अ्रन्त:पुर में कन्याश्रों के श्रालाप । इनके मनोभावों में श्रन्तर होते 
हुए भी साहित्यिक शेली एक जेसी है। श्रालाप का यहाँ विशिष्ट श्र्थ है--चिड़ियों के 
खहघहाने की भाँति उत्तर की श्राकांच्ा किए बिना किसी घटना पर बहुत से व्यक्तियों का 
श्रपने-अपने मनो भावों की तात्कालिफ प्रतिक्रिया प्रकट करना | तिलफ मंजरी ( पृ० ३७२- 
३२७६ ) में भी श्रान्तर्वेशिक जनों के श्रालापों का वर्णन है । 


अ्रनुब्छेद ८४ ] मौंर-वनिताओं के श्रालाप [ फादम्बरी ६५ 


बिना साक्षात्‌ भगवान्‌ कामदेव आए हैं। वह देख, उनके इवेत छन्र के नीचे भौंराले बालों 
पर मालती के फूलों की माछा ऐसी छग रही है जैसे चंद्रमा ने तिमिर जार पर अपनी 
किरणें बखेर दी हों | यह इनके गाछ पर कर्णफूल के पन्‍ने की किरणें छिटकी हुईं हैं, मानों 
कान में सिरस का कर्णफूछ पहन छिया हो । हार में गूँथी हुईं पद्मराग मणियों की छाछी 
ऐसी छग रही है, मार्नो नये यौवन का राग हृदय में प्रवेश करने की इच्छा से बाहर ही 
हुक रहा है । यह देखो, वे चोरियों के बीच में से इसी भोर देख रहें हैं । दद्वाम्पायन के 
साथ कुछ बात मिलाऊऋर दॉतों की घवर कांति बखेरते हुए मुस्करा रहे हैं। अब वे अपने 
हरे रेशमी उपरने के पढले से बालों की धूल पोंछ रहे हैं। अब उन्होंने सुकुमार तलवेबाका 
अपना पर उठएर घोड़े के कंधे पर तिरछा रखलछिया है । अब उन्होंने कमछ कोश सा सुद्दावना 
अपना हाथ पान लेने के लिये बढ़ाया है । वह धन्य होगी जो कमल को जीतने वाली इनकी 
हथेली को अपने हाथ में लेकर छक्ष्मी के समान पएथिवी की सपत्नी बनेगी। धन्य हैं 
देवी विछासवती जिन्होंने समस्त एथिवी का भार उठाने में समर्थ इन्हं अपने गरम 
में घारण किया ।! 


कवि ने प्रमदाओं के इन रमणीय शाछापों के ब्याज से स्त्रियों के भाँति-भाँति के 
स्वभावों का भी संकत से चित्रण किया है । 


( ८४) 


वे इस प्रकार के तथा और भी अनेक घचन कह रही थीं कि चंद्रापीढ़ राजकुल के 
समीप आ पहुँचे। पौरांगनाएँ मानों अपने नेत्नों से उन्हें पी रही थीं, आभूषणों के शब्दों से 
बुछा रही थीं, हृदय से अनुगमन कर रही थीं, नवयौवनों की खक्कि चढ़ाकर पूज रही थीं 
ओर शिथिल होकर नीचे गिरी भुजाओं से सरकी हुईं शंख की चूड़ियों के रूप में मानों 
पद-पद्‌ पर कुसुम मिश्रित छाजांजलि बखेर रही थीं । वे क्रमशः राजद्वार के समीप आकर 
घोड़े से उतर पढ़े । राजद्वार पर पदरे के हाथियों की पंक्तियाँ* खड़ी थीं और द्वीपांतरों से 
आप हुए सेकढ़ीं राजवूत एकन्न थे ।'* 


१--राजद्वार पर पहरे के लिये द्वाथियों की नियुक्ति की जाती थीं श्रोर तीन-तीन 
घंटे बाद वे बदल दिये जाते थे । दृषंचरित और कादम्बरी दोनों में इनका उल्लेख आया 
है। फादम्बरी से इतना विशेष ज्ञात होता है कि राजद्वार के बाहर और उसके भीतर भी 
कत्षा या श्रॉगन में पहरे की हथिनियाँ नियत फी जाती थीं । उन्हें यामफरेणुफा कहते थे । 

२--राजद्वार के सामने के मैदान का जो विस्तृत उल्लेख हृषंचरित में आया है 
उसमें श्रन्य श्रधिकारी श्र अतिथियों के अतिरिक्त देशांतरों से श्राएं हुए दूत-मंडलों का 
भी उल्लेख है जेता यहाँ आ्राया है। 


६६. फादम्परी ] राजकुल फा वर्णन [ श्रनुच्छेद ८५ 


(८५ ) 

याण ने राजद्वार और राजकुछ का वर्णन विस्तार से किया है और इस संबंध में 
हपंचरित और कादम्बरी के वर्णन एक दूसरे के पूरक हैं। दृ्षचरित में द्वार के धाहर 
का ठाट-बाट, वहाँ की भीड़ भाड़ और उदू' बाजार में लगाए हुए अनेक डेरे-तंबुओं का अच्छा 
चर्णन है । कादंबरी में उसे दोहराना कथा-प्रसंग की दृष्टि से अनुचित होता अतप्‌व पू् के 
अनुच्छेद में उसका संकेत भर कर दिया है। राजद्वार राजकुछ का सबसे बढ़ा फाटक होता 
था जिसे महाद्वार कहा गया दे । उसके किवाइ महाकपाट कहलाते थे। हृषंचरित में 
राजद्वार को देखते हुए जब बाण भीतर गए तो उन्होंने पद्छी कक्ष्या का वर्णन विस्तार से 
किया है और उसमें राजवल्लभ तुरंगों की मंदुरा ( राजा के खासा घोड़ों का अस्तवलू ) 
और राजा की निजी सवारी के दर्पशात नामक खासा-हाथी का और उसके अवस्थान मंडप 
( इभधिष्णयागार ) का ब्यौरेवार चित्र खींचा है । किंतु पहली कर्या के बाद राजकुछ की 
क्या छठा थी और कैसे ठाट-बाट थे इसका वर्णन वहाँ उन्होंने नहीं क्रिया । दृषंचरित के 
चौथे उच्छूास में राजकुल का बहुत पल्‍लबित वर्णन आया है, किंतु उसमें केवल राज्यश्री के 
ब्याह से पूर्व की तैयारियाँ बताई गई हैं। ऐसे विशेष अवसर पर राजकुछ का जो कायाकल्प 
स्वाभाविक था उसके सश्च सम्द्ध वर्णन से कवि ने पाठक का मन प्रफुक्छित किया 
है । इसी प्रकार सातवें उच्छास में सेनिक प्रयाण के सिलसिले में राजद्वार का वर्णन ७८ 
समासों की सहायता से क्रिया गया दे जिसमें राजकीय छावनी की सेनिक हलचल का खिश्र 
खींचा है। किंतु उस कमी को पूरी करने के लिये कादंबरी में हूस सुअवसर का 
समुचित उपयोग पाया जाता है। कादंबरी को यदि एक महाप्रासाद की वास्तु-रचना की 
इष्टि से देखा जाय तो शूद्वक की राजसभा उसका मुखमंडप दे और उज्जयिनीसे लेकर राजकुस 
तक का वर्णन उसके रंगमंडप के स्थान में आता है। जिस महाभवन में चंद्रापीड रूपी 
दिव्य ज्योति ने जन्म लिया हो उसके वर्णन में कवि का इतना उत्साह उचित ही है । यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि स्थापस्य, शासन-प्रबंध, अंतःपुरिकाजनों के रहन-सहन और 
राजभवन की श्री-सस्द्धि एवं आचार-विशिष्टता के विषय में यह वर्णन चित्रपट के समान 
क्रम से अनेक दृय उपस्थित करता हुआ चलता है। इसमें समार्सो की संख्या सौ 
से अधिक है । इस राजकुछ में सात कक्ष्याएं थीं। मानसोल्लास के अनुसार राजकुल की 
पहली कद्ष्या बहुत लंबी-चौढ़ी होती थी और उसके बाद की कक्ष्याएँ क्रमशः घटती जाती 
थीं। कवि के वर्णन भी इस विशेषता के अनुकूल हैं । दूसरी बात यह है कि राजद्वार से 
आरंभ करके कपक्ष्याओं के क्रम से ही यह वर्णन किया गया है, जैसा कषि ने अनेक प्रकार 
से सूचित किया दे । 

सबसे पहले राजद्वार पर द्वारपाछ नियुक्त थे। तोरण के खंभों के पास उनकी 
नियुक्ति थी वे ड्वाथ में सोने की वेश्रताएँ किए थे | वेश्रकता मूछ में यद्यपि बेत की होती 
थी पर अब यह दाड्द्‌ रूढ़ हो गया था और प्रतिहारियों के अधिकार-दंढ के किये प्रयुक्त होने 
छगा था। द्वारपाछों की पूरी वर्दी सफेद रंग की थी। सिर पर श्वेत उच्णीष बेंघा था । 


अनुच्छेद ८५५ ] राजकुल का वर्णन [ कादम्बरी ६७ 


उस पर इवेत पुष्पों का शेखर था। वारबाण या छंबा कंचुक भी श्वेत रंग का था। सफेद 
वर्दी ( सितवेष ) के कारण कवि की उत्प्रेक्षा है कि मानों उन्होंने स्वेतद्वीप में जन्म 
लिया था । 


इसके बाद राजद्वार के भीतर एक व्यापक दृष्टि डालते हुए कवि ने अनेक संख्यक 
महाप्रासादों का उल्लेख किया दे जिनमें नीचे के तहले में संजवन या चतुःशाल एवं ऊपर के 
तल्ले में चंद्रशालिकाएँ बनी थीं और आवश्यकता के अनुसार जहाँ-तह्ाँ विटंक-वेदिकाएँ 
ऊँचे चबूतरे बने हुए थे। उनके शिखर प्रमुखता से दिखाई दे रहे थे। वे श्वेत 
गचकारी के काम से अलंकृत थे ( अमलूसुधावदातैः ) और डनके आपस में सटे हुए 
आकाश को छूनेवाले अनेक मस्तक और कलश कैछास की चोटियों के समान लगते थे । 
प्रासादों के बहुसंखयक वातायन भी कुछ दूर से दिखाई पढ़ रहे थे। खिढ़कियों की पंक्ति के 
समीप ही शोभा के किये सोने की जंजीरों के जाल या संतानक छटकाए गए थे। जेसे 
महल के भीतरी भाग की छर्तों में मोतियों के झुग्गे ( मुक्ताप्रांब ) और मंदर्पों में मुक्ता- 
जाल टाँगे जाते थे वेसे ही दीवारों के बाहर की ओर कनक-#ंखलाओं के जालक लटकाए 
जाते थे। गुप्तकालीन मिट्टी की अलंकृत एंटों पर कौर शिल्प में भी इस प्रकार के कनक 
अ्ंखलाजालों की अनुकृति पाई जाती है । क्रम की दृष्टि से राजभवर्नों का उल्लेख अभी 
कुछ देर बाद होना चाहिए था किंतु पहली कक्ष्या में खड़े होकर उनका जैसा बाह्यरूप दूर से 
दिखाई पढ़ रहा था उसका वर्णन यहीं आवश्यक था। आगे पास पहुँचने पर तो उनके 
भीतरी दृश्यों का वर्णन ही उपयुक्त होगा | पहली कथ्ष्या में ही गहरी और शस्त्रों से भरी 
हुई आयुधशालाएँ बनी हुई थीं जो पाताक की गुफाओं सी लगती थीं। ये भायुधशालाएँ 
अवश्य ही प्रथम क॒क्ष्या के चारों ओर बने हुए अनेक कमरों के और द्वार-प्रकोष्ठों के, जिनमें 
सेनिक रहदते थे, नीचे की भूमि खोदकर बनाई गई होनी चाहिएँ। भाजकल के महल्ों में 
भी शख्प्रागार या सिलहखाने कुछ कुछ इसी ढंग के बनाए जाते हैं । 


इसके बाद पहली कक्ष्या में पहरे पर नियुक्त यामकरेणुकारओं का एवं राजा के खासा 
हाथी और खासा भस्तबल का वर्णन किया गया है। राजह्वार के बाहर नियुक्त यामकुंञरों 
का उल्लेख ऊपर आ चुका है | हदृषचरित में भी राजद्वार के वर्णन प्रसंग में यामस्थापित 
गजेंद्रों का उल्लेख है ( ए० ५८ ), किंतु यहाँ बाण ने स्पष्ट रूप से कप्ष्या के भीतर भी 
हाथियों के पहरे का वर्णन किया है ( यामकरे णुकामिः अशून्यकदक्ष्यांतम्‌ ) । 


जैसे हुं के राजमहल में पहली कक्ष्या में ही उनके दर्षशात द्वाथी के रहने का 
प्रबंध था वेंसे यहाँ सी कक्ष्या के एक भाग में गंधभादन नाम के गंधगज का अवस्थानमंडप 
बनाया गया था। वह अपने आलान-स्संभ के समीप खड़ा था । यहाँ यह विचित्र उल्लेख 
आया है कि मद्‌ की अवस्था में गंधसादन को शांत करने के छिये बराबर संगीत का प्रबंध 
छल रहा था जिसे वह नेश्रों को अधूरा मू दे हुए सुन रहा था। संगीत में बीणा, वेणु, 
रूदंग, घघेरिका ( घुंघरूदार लेजिस ) बजाए जा रहे थे । उसकी सूँड बाएँ दाँत की नोक 


ध्य. कादम्बरी ] राजकुल में पहली कक्ष्या का वर्णन [ श्रनुच्छेद ८५ 


पर टिकी हुईं थी। कानों का हिलना डुलना बंद था। इशारीर के दोनों ओर छारू झूलछे लटक 
रही थीं। बीच-बीच में आधोरण ( महावत ) के गीत से आन॑दित होकर अपने कंठ से भी 
वह मंद गर्जन करता था । कान के पास शंख और कानों के ऊपर अंकुश लटके हुए थे एवं 
कानों के नीचे की ओर चेंचर झूल रहे थे। उसका आगे का भाग लंबा-चौड़ा और पीछे का 
अपेक्षाकृत सेंकरा था । गले में अधंचंद्राकृति टिकरे के साथ नक्षत्रमाला नाम का आभुषण 
था । परों में सिक्‍्क्रद ( ल्रिपदी )! पड़े हुए थे । दांतों पर नाहरमुखी कड़े पहनाए गये थे ।* 
गंधमादन की अपेक्षा राजकुंजर दुषशात का वर्णन अत्यंत विशद्‌ हुआ है । 

प्रथम क॒क्ष्या में दूसरी ओर राजवल्लभ तुरंगों की मंदुरा थी जिसमें अनेक जाति 
के कीमती घोड़े बंधे हुए थे। घोढ़ों की पीठों पर इवेत रंग के पद्टकंबर्लों की बनी हुईं जीने 
पढ़ी हुईं थीं। गले में मधुर शब्द करनेवाली घंटियों की चौरासियाँ (कंठे) बँधी थीं । कंघोंपर 
भयाल के बाल मेजीठी लाल रंग के थे । सामने रकक्‍्खे हुए घास के ढेर पर मंदुरापाछ बेटे 
हुए थे | गुइ-मिली खीलों के लड्डू घोड़ों के गार्लो में भरे थे। सुकुमार स्वभाव के वे घोढ़े 
कनौतियों खड़ी करके मंगल-गान की ध्वनि सुन रह्दे थे । 


पहली कक्ष्या में दो स्थान और थे, पुक न्यायालय के लिये अधिकरण मंडप और 
दूसरा राजकीय शासन-संबंधी अधिष्ठानाघिकरण या सचिवालय । दोनों ही सावंजनिक 
स्थान थे अत; पहली कक्ष्या में ही उनका होना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ तक प्रायः सभी 
जनता बिना रोकटोक आ जा सकती थी। चुने हुए महापुरुष ही धर्माघिकारी होते थे । 
उमके बेठने के लिये ओर कार्यालयों की अपेक्षा अधिक ऊँचे वेतन्नासनों का प्रयोग किया जाता 
था। सरकारी अधिकरण में लेखक यथास्थान बेटे हुए थे । वे सहस्त्रों की संख्या में भाँति 
भाँति के शासन या राजादेश-पत्र लिख रहे थे । वहाँ हरेक गाँव और नगर के नामों की पूरी 
सूची थी और उनके पो्थों में सभी जगह के हिसाब-किताब, पेंदावार, भूमि, लगान बखूल- 


१--यह शब्द श्रमरकोश में होना चाहिए था, फिन्तु नहीं है। रघुवंश में इसका 
प्रयोग हुआ दै--ताखमत्करिणां ग्रेव॑ त्रिपदीकेदिनामपि ( ४।४८ ); त्रिपदी पादश्ंखलम्‌ 
( मब्लिनाथ ) । 

२--लग्नसिंहमुख प्रतिमेन । इसका दूसरा अथ यह भी हो सकता है फि शेर के 
मुँह की हूबहू प्रतिमा बनाकर दाँतों के बीच में माथे पर लगाई गई थी। इसमें प्रतिमा 
शब्द पारिभाषिक है। मोनियर विलियम्स श्रीर आप्टे ने द्वाथियों के दांतों के बीच के 
म्ये को प्रतिमा कहा है। यह शअ्रथ उन्होंने बोटलिंक के बड़े फोश से बिना परखे ही ले 
लिया | जमन कोश में मेदिनी का प्रमाण दिया है। मेदिनी में प्रतिमा का श्रथ दंतबंध 
है। हाथी के दातों में शोभा के लिये कड़े या कंगन सदा से पहनाए भाते रहे हैं । 
जायसी ने भी उनका उल्लेख किया है। (सोने मेलि सो दाँत सँवारे, पदमावत ५१४५ ) 
कड़ों के सिर्रों पर शेर या मगर श्रादि के मुँह बनाये जाते थे । श्राज भी ख्ियों के कड़ों के 
सिरों पर ग्राहमुखी झौर नाहरमुखी अलंकरण ब्रनते हैं । 


अनुच्छेद ८५ ] राजकुल की दूसरी कक्ष्या [ फादम्बरी ६६ 


यबी, आदि से संबंधित पूरे व्योरे का इंदराज था, जैसे धर्मराज की नगरी में संसार भर 
के किए घरे का पूरा हाल लिखा जाता है। वहीं बेटे बेठे उनकी निगाह सब छोगों को 
देखती थी |" 


इसके बाद का वर्णन राजप्रासाद की दूसरी क॒क्ष्या से आरंभ होता है। दूसरी कक्ष्या 
की सबसे बढ़ी विशेषता वहाँ का आस्थानमंडप या दरबार आम था जिसका यहा स्पष्ट उदलेख 
है। इस कक्ष्या में आस्थानमंडप के बाहर नियुक्त बहुत से सेवक जन थे और भास्थानमंडप 
के भीतर बेठे हुए सामंत छोग थे। सेवक एक ही जगह भसीढड़-भाइड न करके व्यवस्था के 
अनुसार जगह-जगह तैनात किये गए थे ( स्थान स्थानेषु बद्धमंडलेन )। अभी तक राजा 
भीतर से निकलकर बाहर नहीं आए थे, अतपणुव सेवक लोग उनके भआने की बाट देखते हुए 
चौकन्ने खड़े थे। उनकी चमड़े की ढालें सैकड़ों सुनहरे चाँद और बुँदकियों से अलंकृत 
थीं ( कनकमयारघंचंद्रतारागणशतशबलैश्चमंफलकै: ) । चमकती तलवारों की किरण धूप में 
चमचमा रद्दी थीं। सेवकों के एक कान में हाथीदाँत का इवेत आभूषण था, सिर पर मौलि 
बेधी हुई थी, और भुजदंड और उरुदंड चंदन-चर्चित थे ।* 


उनके कटि प्रदेश में कटारं ( असिधेन॒ुका ) खोसी हुई थीं। बहुत करके वे आंध्र, 
द्रविड और सिंहर निवासी पुरुषों में से चुने गए थे । 


राजा के आने से पहले ही सामंत लोग आस्थान मंडप में आकर अपने-अपने 
स्थानों पर बठ गए थे ( आस्थानमंडपगतेन च यथोचितासनोपविष्टन )। ज्ञात होता है कि 


१--श्रधिगत सकल ग्राम नगर नामभि; एकमवनमिव जगदखिलमालोफयद्धिः 
ग्रालिखित सकलभुवन व्यापारतया घमराजनगरव्यतिकरमिव दशयद्धि; अश्रधिकरण लेखके: 
ग्रालिख्यमान शासन सदृस्तम्‌ । व्यतिकरजकफाम की भीड़भाड़ । शासन--भूमिदान संबंधी 
रांजादेश विशेषतः शासन कहलाते थे ( त्वां शासन शतेन योजयिष्यामि ( पश्चतंत्र ) । 
अन्य प्रकार के आ्रादेश भी शासन ह्वो सकते थे ( याशवल्क्य २।२६५, ऊन वाम्यधिकं वाडपि 
लिखेद्यो राजशासनम्‌, राजदत्तभूमेः निबंधस्य वा । 


२--इससे सूचित होता है कि उनकी वर्दी श्राधी बाहों की थी और नीचे घुटन्ना 
घुटनों से कुछ ऊपर तक था। आधी बाँह ओर पूरी बॉँह के कूर्पासक श्रजंता के चित्रों में 
दिखाए गए हैं| कूर्पासक फा पहनावा गुप्तकाल में खूब प्रचलित था श्रौर कुछ भेद से र्नी 
श्रोर पुरुष दोनों ही इसे पहनते थे। प्रायः यह पहनावा फटि से ऊँचा रहता था । इसका 
विशेष वर्णुन दृषचरित--एक सांस्कृतिक अ्रध्ययन में पृष्ठ १४५२-४३ पर दिया दे श्रोर फलक 
२० के चित्र ७५ में उनके तीनों प्रकार दिखाए गए हैं। पुरुष और स्त्रियों के घुटन्ने का 
भी रिवाज था जिसे सतुला कह्दते थे। उसका अ्रंकन भी फलक २४ चित्र ७१ में दिया 
गया है। कवि ने यह ध्वनित किया है कि सेवफजन वर्दी में ऊपर कूर्पासक श्रोर नीचे 
सतुला पहने हुए थे । 


१००. कादम्बरी ] राजकुल की तीसरी कक्ष्या [ श्रनुच्छेद ८५ 


सामंत राजसभा में आकर कई प्रकार के क्रीढ़ा पिनोदों में भाग लेते थे जिनसे राजा का भी 
मनोविनोद होता था । यहाँ उस प्रकार के विनोदों की सूची बाण ने दी है, जेसे यूतक्रीडा 
चौपड़ का खेल, वीणा बजाना, चित्र फलक पर राजा की प्रतिकृति का आलेखन करना, 
बिंदुमती या केवल बिंदु रूप में लिखी हुईं लिपि की खोज निकालना, पट्टेली बूझ्षना, राजा के 
रचे हुए इलोक और सुभाषितों का अर्थ विचारना, त्रिपदी पाठ करना, कवियों की कविता 
में से उनके गुण बताना, पद्मभंग या चित्र बनाने के खाके काटना ( उत्किरता पत्रभंगान्‌ ), 
वार विछसिनीजन से आलाप (छींटाकशी और चुस्त जबानी ) करना वंतालिकों के 
गीत सुनना आदि । इस प्रकार भाँति-भाँति की ग्रोष्टियों और फुटकर विनोदों द्वारा राजा 
ओर उसके सदस्य समय बिताते थे। ये सामंत मूर्धाभिषिक्त राजा थे जो मस्तक पर 
किरीट और उष्णीषपद्ट बाँधते थे। सम्राद आस्थानमंडप में पधार चुके थे और ये विनोद 
उन्हीं की उपस्थिति में हो रहे थे । जब राजा द्रबार से उठ खड़े हुए तो फश पर बिछे हुए 
कालीन एवं रत्नासन वहाँ से समेट दिये गण। बड़े फर्शी कालीनों को गोल लपेटकर 
आस्थानमंडप के किनारे पर कर दिया गया और रंग-बिरंगे रत्नासनों को भी उठा- 
उठाकर सभा $) पयंत भाग में ढेर कर दिया गया ( उत्थित भूमिपाल संवर्तितानां व कुथानां 
रतनासनानां च राशिभिरनेकवर्णर्विराजित सभा-पर्यतम्‌ )। इनके विषय में दरबारों की यह 
प्रथा आज तक चली आई द्वै। रतव्नासन का तात्पयं रत्नजटित सिंहासन या चौकी से था 
जिनके ऊपर डहडहे रंगों के श्रेष्ठ आस्तरण बिछाए जाते थे ।” 


दरबार की भूसि का फर्श चिकना और चमकदार था और उस पर बीच बीच में 
खिल हुए कमल पुष्पों की सजावट की गई थी ( विकच कमल पुष्पप्रकर )। 


दरबार के साथ वारविलासिनी स्त्रियों का उछंख प्राय; भाता है जंसा शाद्बक के 
दरवार में और यहाँ भी हे । दरबार की समाप्ति पर इधर-उधर जाने-भाने से उनके नपुर, 
कंकण और करघनी की झंकार हो रही थी और वे सुनहली डंडी के चेचर कंधे पर 
रखे हुए थीं । 


इसके बाद राजकुल में पाले जाने वाल कई प्रकार के पशु-पक्षियों का वर्णन आता है। 
रुच्छकटिक में वसंतसेना के अष्ठ प्रकोष्ठ या आठ चौक वाले भवन में इस तरह के पशु दूसरे 
प्रकोष्ट में भोर पक्षी सातवें प्रकोष्ठ में थे । किंतु यहाँ पशु-पक्षी दोनों का वर्णन साथ ही है । 
इस बात की पूरी संभावना है कि राजकुछ की सात कक्ष्याओं में से तीसरी कक्ष्या में ही 
भवनोद्यान के भीतर पशु-पक्षी पाल जाते थे, क्योंकि वहाँ रानियाँ भी उन्हें देखकर अपना 
मन बदला सकती थीं। तीसरी कक्ष्या से ही अंतःपुर शुरू होता था और इस वर्णन में 
अंतःपुर के सौध और अंतःपुरिका जन, दोनों का उल्लेख आया है । 

घवलगृह की देहली में प्रवेश करते ही ऊपर जाने के लिये सोपान बने होते थे जैसा 
इपंचरित में कहा जा चुका है और यहाँ भी उल्लेख है। सूचित होता है कि यहाँ से 
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१--पराध्य वणणस्तरणोपपन्नममासेदिवान्‌ रक्वदासन सः। ( रघुवंश ६।४ ) 
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तीसरी कक्ष्या का वर्णन आरंभ किया गया है । उसके एक भाग में सोने की जंजीर में बंधे 
हुए कुरतों का समूह दिखाई पड़ता था। कस्तूरिया हिरन इधर-उघर छुट्वा फिर रहे थे । 
अनेक किरात, वर्षवर ( हिंजड़े ), बहरे, बोने, गूंगे नोकर महल के उस भाग में आते-जाते 
दिखाई पढ़ रहे थे। एक ओर किन्नर-मिथुन और दूसरी ओर बनमानुस छाकर रखा गया 
था। अंतःपुर की ख्तरियाँ मेढे, मुर्गे, भुजंगे, बटेर, क्रॉंच, ओर लवे लड़ा रही थीं। चकोर, 
कोयछ, हरियछ और कादंब ( एक प्रकार का नील वर्ण हंस ) कूज रहे थे। शुक-सारिकाएँ 
चुदल भरे आलाप सुना रही थीं। एक ओर पहाड़ों को गुफाओं में रहने वाले शेर पकड़कर 
लाए गए थे और पिज़ों में बंद ( पंजरकेसरिमिः ) करके रखे हुए दहाड़ रहे थे। भवन 
स्टरगों के झुड दूर तक चौकड़ी भर रहे थे। मरकत के फश पर मोर कूक रहे थे। गृह- 
सारस चंदन-श्क्षों के नीचे ऊँघ रहे थे । अंतःपुर की बाछिकाएँं गेंद और गुढियों से खेल 
रही थीं । झले के सिरे पर घंटियां बंघी थीं | झूलते समय उनकी मधुर झंकार उठ रही थी । 
सौधों के शिखर पर कपोतपालिका के चारों ओर कबूतर बैठे हुए थे और जब बीच-बीच में 
वे नीचे उड़ कर धरती पर आ बैठते थे, तो ऐसी शोभा द्वोती थी मार्नो नीली कमलिनियों 
का वन हो । अंतःपुर की स्त्रियों राजा के चरिश्र का अनुकरण करके भांति-भांति को क्रीढ़ाएँ 
कर रद्दी थीं। पहली क््ष्या में जो अश्वमंदुरा थी उसके साथ ही बंदर भी पाले गए थे, 
किंतु किसी प्रकार उनमें से कुछ वहाँ से भागकर उद्यान में पहुँच गए थे और वहाँ के 
दाड़िम फल खाकर, आँगन के सहकार के पछवों को तोड़कर और वामन, कुब्ज, किरार्ता को 
घुड़्ककर उनके हाथ से हार आदि आभूषण छीनकर उत्पात मचा रहे थे। पाली हुईं शुक- 
सारिकाएँ गुप्त भेद खोलकर अंतःपुर की स्त्रियों को लज्जित कर रही थीं। घवल गृह के 
भीतर प्रासाद सोपान पर समारोहण करती हुईं स्त्रियों के मणिमय नूपुरों को झंकार कलहंर्सो 
की किलहारी के साथ मिलकर पद-पद पर दूनी हो रही थी। अंतःपुर को तीसरी कध्षया में 
ही स्वरणदंड लिए हुए जोर श्वेत वस्त्र पहने हुए अनेक बूढ़े कंचुकी नियुक्त थे। 
वे सिर पर उष्णीष बाँघे थे। उनके सिर के बाल श्वेत हो गए थे। वे स्वभाव के धीर 
ओर आऊृति से गंभीर जान पढ़ते थे । 


अब अंतःपुर के भीतरी भाग में पहुँचकर ( समुपेताम्यन्तर ) कवि वहाँ के विभिन्न 
स्थानों का परिचय कराने रूगता है । यहाँ के समास हलके फुलके हैं । उनके द्वारा कवि प्रत्येक 
देखने योग्य वस्तु का सन्निघि-चित्र खींच रहा है । उसकी दृष्टि कभी इस वस्तु पर और कभी 
उस वस्तु पर पढ़ती है और वह प्रत्येक को शब्दमय चौखटे में जड़कर सजाता है। भुवरवा- 
स्थान मंडप में काले अगुरू का धुओं छाया हुआ था ।? वहाँ यामकु'जर पहरे पर हैनात थे । 


१--मूल में यहाँ केवल श्रगुरू के घुएँ का उल्लेख है किंतु झूद्गफ के भुक्त्वास्थान 
मंडप में श्रगुरू धूप की सुगंधि जलाने का वशुन ञ्रा चुका है ( विराजमानमतिबहलागुरु 
धूप परिमलम्‌ ) | इससे यह निश्चित श्रनुमान दह्ोता द्वे कि यहाँ सम्राट के भीतरी आस्थान 
मंडप फा ही संकेत किया गया है। 
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जैसे राजद्वार और प्रथम कक्ष्या में वेसे ही अंतःपुर के भीतर भी इस प्रकार की व्यवस्था 
की जाती थी। भवन में समाऊ की बीथियों और रक्ताशोकों की शोभा थी । भाभ्यंतरास्थान 
मंडप की छत से मुक्ता-कलाप लटक रहे थे ।'" स्नान भूमि में घारागृह बने हुए थे। पास 
में सोने की यष्टियों थीं जिनपर भवन-मयूर संध्या के समय बैठते थे। धचलग्रह के ऊपरी 
भाग में चंद्रशालिका के खंभों पर उत्कीर्ण शालभंजिकाओं की मूर्तियाँ गृहदेवता सी जान 
पड़ती थीं। हृषंचरित में कहा हे कि रानी यशोवर्ती गर्भ के दिनों में चंद्रशालिका में बेठकर 
वहाँ की शालभंजिकाओं को देखा करती थी। राजा रानी के निजी आवास के द्वार पर 
दंंडपाणि प्रतिद्वारी नियुक्त थे। राजकुर के वस्खनकर्मात ( तोशखाना ) आदि भांडारों के 
लिए नाना श्रेणियों में काम करने वाले शिल्पी अनेक प्रकार की नई-नई वस्तुएँ बनाकर छाते 
थे और वे भांडागर के संचय में रखी गई थीं। घवलछग्रह के आऑगन की वीथियों में सुन्दर 
नृत्य के प्रयोग किये जा रहे थे। भवन-पुष्करिणी के कमलों की सुगंधि फेल रही थी । दान- 
शाल्या में याचक्रों को संपत्ति बॉँदी जा रही थी ।* नाट्यशाला में पताका और अंकों से 
समन्वित नाटकों का आयोजन हो रहा था । उसमें एक स्थान पर बाण-विद्या के अभ्यास 
के लिये योग्या? भूमि बनी हुईं थी | कोशगृद्ट में नाना स्थानों से संचित किया हुआ कोश 
यथा-विभाग रक्‍खा गया था। रल्ालय में अनेक रलों का संचय था जिसके लिए राज्य में 
सहस्नों प्रकार के छोटे-छोटे कर लरूगाए गये थे ।* वहाँ निरंतर महादान देने का उपक्रम 


१--मुक्ताकलाप या मोतियों के झग्गे जिन्हें भुक्ताप्रालंब भी फहां जाता था कहाँ 
लटफाए गये थे इसका स्पष्ट संकेत नहीं है, फिंतु अनुमान है कि श्रंतःपुर में सम्राट फे 
बेठने के श्राम्यंतरास्थान मंडप नामक विशेष स्थान में जो दुकूल-वितान था उसी फी छुत 
में ये लरकाए गए थे | ज्ञात होता था कि छुत में चमफते हुए तारे लटक रहे हैं। शझूद्गरक 
के ब्राह्यास्थान मंडप के दुकूल-वितान फे वणन में श्रवलंबित स्थूल मुक्ताकलाप का उल्लेख 
किया गया है। उस श्राधार पर यह भी श्रनुमान करना संगत है कि भुक्त्वास्थान मंडप 
में भी सम्राट के लिए. उसी प्रकार फे चंदोवे का ५बंध रहता था जेसा बाह्यास्थानमंडप में । 
सप्राठ के ग्रतिरिक्त अ्रन्य व्यक्ति फे लिए दुकूल-चंदोवे का उपयोग विद्वित न था। 

२--निजलक्ष्मीकृतकमलोपकारम्‌ । इसमें कमल शब्द पर इलेष ह--( १ ) पद्म, 
( २) याचक | फमल शब्द फा यह दूसरा श्रथ जो यहाँ एकदम संगत होता है मौनियर 
विलियम्स या ग्रन्य फोषों में मुझे नहीं मिला, लेकिन शआ्प्टे ने दिया है । 

३--योग्याजशखस्नभ्यास-भूमि । 

४--मदुकर सहस्॒ संवर्धित रक्षालयम्‌ | मृदुकर सहस्त॒ का श्रथ छोटे-छोटे बहुत 
से विशेष करों से ज्ञात होता है। इन करों का और राजगृह में रत्नों के संचय का क्‍या 
संबंध था यह ध्यान देने योग्य दै। व्यंजना यह है कि विशेष जाति के महँगे रत्नों का 
क्रय करने के लिये राजा फी श्रोर से प्रजापर विशेष कर लगा दिए जाते थे। उन्हें ही 
मृदुकर कद्दा है। एक ओर तो भूमि की उपज फा पष्ठांश राज्य भाग के रूप में लिया 
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हो रहा था।" प्रजाओं के व्यवहार या न्‍्यायसंबंधी विवादों का निपटारा करने के कारण 
राजकुछ में बहुत सा सुवर्ण संचित ह्टो गया था । द्वार-प्रकोष्ठ पर सैकड़ों महाभोगी (राज्य फी 
ओर से भोग या गुजारा पाने वाले ) एकतन्न थे | वहाँ वे अनेक प्रकार के गीतों का आनंद उठा 
रहे थे | पुश्त दरपुश्त से चले आते हुए बहुत से झूर वीर जो समय पड़ने पर भयंकर कार्य कर 
सकते थे, प्राण देकर भी राजकुछ की रक्षा के छिये नियुक्त थे। राजा के यहाँ उत्तम, मध्यम, 
अधम आदि अनेक प्रकार के पुरुष थे । वे राजा का आदेश पालन करने के लिए सदा तैयार 
रहते थे । उनके लिये विशेष ब्यय का प्रबंध किया जाता था और वषद्द ठीक समय पर उन्हें 
मिलता रहता था ।* बहुत से राजा भयवश अंतःपुर में आकर शरण छेते थे । धवलगृह की 


जाता था | वह पुश्त दर पुश्त के-लिये नियत होता था और राजा भी उसमें अपने मन से 
वृद्धि न फर सफता था। दूसरे शुल्क ( चुंगी ), श्राकर ( खान ) ग्रादि पर नियत कर थे 
बिन्‍्हें धम्य फहा जाता था । उनमें भी घटा-बढ़ी संभव न थी। तीसरे प्रकार के छोटे छोटे 
फुटफर कर समय समय पर लगाए जाते थे श्रोर इन्हें राजा श्रपनी इच्छा से किसी भी विशेष 
अ्रवसर पर काय वश लगा सकता था। इन करों की प्रथा बहुत पुरानी थी। पाणिनि ने 
'कारनाम्नि च प्राचां हलादो' सूत्र ( ६३।१० ) में इन्हें 'कार' कहा है। फाशिफा ने इनके 
चार उदाहरण दिये हैं, जेसे मुकुटेकार्षापणं, एफ-एक पगड़बंद व्यक्ति के पीछे एक-एक 
फार्पापणु का कर श्रादि (पाशिनि कालीन भारतवर्ष , प्‌ृू० ४१०-११)। एक जातक में श्राया 
है कि किसी राजा ने राजकुमार के जन्म के समय खीरमूल फह्ापण नामफ कर लगा दिया 
शोर हर घर से प्रजा एक-एक कार्पापण राजमहल के श्राँगन में डाल गई । मालवा में इस 
तरह के फरों फो बराड़ कहा जाता था और उसके बहुत से रूप सुने जाते हैं, जेसे शादी 
बराड़ ( राजा के यहाँ शादी के समय देय कर ), हलबराड़, बागदुम बराड़ ( घुड़चढी 
करने के लिये राजा को कुछ देय फर ) श्रादि । वर्णक समुच्चय में १८ प्रकार के कर लिखे 
है, जेसे वर्धापन, दान, पुच्छी, भेंट श्रादि ( सांडेसरा-वर्णक-समुच्चय, प० १७० )। पाग, 
ताग ( तगड़ी पहनने वाले प्रति व्यक्ति पर कर ), पुच्छी ( पशुश्रों पर कर ), घर-दुआारी 
ग्रादि हसी तरह के मदु कर ये। भ्रीजी फी दमड़ी--इस नाम से एक दमड़ी तक फा कर 
लगाया जा सफता था। 


१--रुप्तकाल की संस्कृति का यह विशेष अ्रंग था। द्वीपांतरों से जो संपत्ति एकत्र 
हुई उसी के साथ महादानों फी कल्पना का समाज में जन्म हुआ । मत्स्य-पुराण में पोडश 
महादानों फी सूची में ब्रह्मांड दान, धरित्री दान, फल्पबृच्ददान, सप्तसागर महादान श्रादि 
सोलद्ट मद्दादानों का उल्लेख है। 

२--व्याफरणमिव प्रथम मध्यमोत्तम पुरुष विभक्ति स्थितानेकादेशकारका ख्यातसं 


प्रदान क्रिया ब्यय प्रपंच सुस्थितम--पुरुष, विभक्ति, फारक, क्रिया, अ्रब्यय शआर्दि के प्रपंच 
से युक्त व्याकरण के समान, राजकुल सुस्थित था | 


१०४ कादम्बरी ] राजकुल में श्रन्त:पुर फा-वर्णुन [ श्रनुच्छेद ८५ 


चित्रशालिकाओं में जो भित्तिचित्र थे उनमें मानों सारी; श्रिकोकी ही अंकित कर दी गईं थी ।* 
अंतःपुर के मध्यभाग में पुराण पुरुष अर्थात्‌ वृद्ध कंचुकी और वबामन पुरुष या धोने विधिध 
कार्यों के लिए नियुक्त थे। वहाँ बडा श्वेत चंदीवा तना हुआ था | कुछ राजकन्याएँ बाल- 
अवस्था से ही राजकुछ के अंतःपुर में प्रतिपाछित होती थीं और उन्हें गांधवं-विद्या का विशेष 
अभ्यास कराया जाता था । उनकी य्युत्पत्ति और कछा देखने के लिये राजकुछ विशेष 
उत्कंठित रहता था। राज्याभिषेकर के समय अनेक व्यक्तियों को नाना प्रकार के उपहारों का 
वितरण किया जाता था | विविध प्रकार के आसयवों को भरकर रखने और पान करने के 
लिये भाँति-मांति के बरतन और विशेष चषक आदि का संग्रह किया गया था।* 
आभूषणगृह में बहुसंख्यक नक्षश्रमाला नामक हार संग्रह्टीत थे | राजपरिबार से एक बार 
जिनका संबंध जुड़ जाता था उनके साथ पूव जैसा ही भाव बरता जाता था और राजकुल के 
कारण उनका नित्य अभ्युदय होता रहता था | मार्जनगृद्द में स्नान, चूर्ण, धूप, विलेपन, अंग- 
राग आदि तैयार रहते थे | ताम्बूल भवन में लबछी (हरफारेवरि ), लवंग, इलायची, कंकोल 
का संग्रह किया गया था । वहाँ अनेक प्रकार के चादु संलापों और सुभाषितों का रसास्वादन 
किया जाता था और उनमें प्रसन्नता प्रकट करने के लिए ताली बजाई जाठी थी । राजकुछ के 
रलाकय से मणियों के जड्डाऊ सैकडढ़ों-हजारों गहने अंतःपुर में रानियोँ आवश्यकतानुसार 
लेती रहती थीं और वे लेख्यपम्र में लिख लिये जाते थे । अलंकार-आभुृषर्णो के लिये 
विशेष प्रकार से शुद्ध किये हुए श्“ंगी कनकक नामक सोने का भंडार रक्‍खा गया था। 
( अंतःस्थितापरिमाणश्टंगि हेमकूटम )। संगीत-भवनों में अनेक झसुदंगों का संग्रह था| 
वहाँ अन्य राजाओं के ग्रहण और मोक्ष की नीति की वध्याख्णा होती थी और राजधर्म * के 

१-चित्रलेखा दशित विचित्र सकल त्रिभुवनाकारम्‌ | उज्जयिनी के वशान में मी 
चित्रभित्तियों को दर्शित विश्वरूपा कहा जा चुका है । 

२--हषंचरित में मघु-चपषक, मसार-गल्वर्क के रक् पात्र, देमकलश, भुक्ता, 
शेलशिला-चघक, राजहंस की श्राकृति के चाँदी के पात्रों का उल्लेख आया है| ललित- 
विस्तार में सोना, चाँदी, वदू यं, स्फटिफ, मसारगल्ठ, सर्व॑रत्ष श्रौर शिला के बने पात्रों का 
उल्लेख है ( ललित विस्तर पृ० ३८२-८३ ) | प्राचीन भारतबासियों को सुंदर श्राकृति के 
मूल्यवान्‌ पात्रों का बहुत शोक था औ्रौर समृद्ध घरानों में तो वे विशेष रूप से संगृहीत किए 
जाते थे । सलिल-भांड, गोरस-भांड, पाचन -भांड, पान-पात्र, रत्रपात्र, मृत्यात्र आदि फितने 
ही प्रकार के पात्र प्रसिद्ध थे । 

३--सचाहस मोतियों से बनाई जानेवाली एकावली या इकलड़ी माला नक्नत्र- 
माला कहलाती थी । उसके बीच में नीलम की गुरिया पोह दी जाती थी। यह गुप्तकाल 
का विशेष श्राभूषण था । 


४->ना रदीयमिव वण्यमान राजधमंम्‌ | यहाँ सभापतव॑ में आई हुई नारद राजनीति 
का स्पष्ट उल्लेख है। वह प्रकरण कुषाणय-फाल के लगभग जोड़ा गया होना चाहिए क्योंकि 
उसमें प्रतिक नामक चालू सिक्‍के का उल्लेख आया है जो पहली दूसरी शती के लगभग 
लोक में प्रचलित कार्षापण की संज्ञा थी | 


झनुच्छेद ८५ ] रानकुल की कक्ष्याएँ [ कादम्भरी १०५ 


विशेष अंगों का वहाँ बर्णन होता रहता था । कादुंबरी नामक सुरा के रसास्थादन का विशेष 
वर्णन किया जा रहा था ।" 

कदक्ष्याओं की इृष्टि से तीसरी कक्ष्या के भनंतर चौथी क॒दक्ष्या में संगीत, नाटक, वाद 
आदि की व्यवस्था रहती थी | ऊपर के वर्णन में नृत्यारंभ, नाट्य-प्रदर्शन, मूदंग-वादन 
आदि के जो बिखरे हुए उल्लेख हैं उनका संबंध उसी कक्ष्या से समझना चाहिए । 


वसंतसेना के भवन में पाँचवं प्रकोष्ठ में मद्दानस का वर्णन किया गया है। यहाँ 
भी सस्‍्नान-घूप, विलेपन, गंघिक-भवन, तांबूल-भवन, आसव-गृह, घारागुद्द अभिषेक आदि से 
संबंधित जो वर्णन आया द्वै उनका संबंध अंतःपुर के उसी भाग से था । 


वसंत सेना के छठे प्रकोष्ठ में सोने और रक्षों के तोरण थे । वहाँ शिढपी ( वैकटिक ) 
रत तराशने के संबंध में आपस में विचार कर रहे थे, सोने के गहने गढ़े जा रहे थे, पदुए 
लाल डोरों में मोती गूं थ रहे थे भौर पद्मराग मणियों को सोने में जढ़ा जा रहा था । बिलौर 
का घिसना, शंखों का छेदना, गंध युक्तियों का सेंजोना और मदिरा-पान का संबंध हसी 
प्रकोष्ठ से था। ऊपर राजकुल के वर्णन में कोष का संग्रह, हिरण्य का संचय, श्यक्ञीकनक का 
अपरिमित भंडार, मणियों के शत-सहस्र आभूषण, रल्ारूय, नक्षत्रमाला संशक इकलड़े 
हार एवं श्रीरक्षों का संग्रह, पद्मराग मणियों का प्रभाषुर्ण संचय इत्यादि के उल्लेख शजकुछ 
की छठी कक्षा से दी संबंध रखते हैं । 


बाण ने राजकुल के प्रसंग में नग्न छोक के वहाँ आकर फेरा करने का भी डेस्जेस 
किया है ( अ्रमन्‍नग्नलोकम्‌ )। ये नग्नाटक संग्र दाय के साथु ज्ञात होते हैं जो अपनी टोली 
में घूमते थे । अजंता के एक भित्तिचिन्न में इनका अंकन पाया गया है। 


[ ८६ | 
राजकुमार को आया हुआ देखकर प्रतिद्वारियों की टोकियों ने शीघ्र आगे बढ़कर 
प्रणाम किया और मार्ग दिखाया । राजा छोग पहले से ही उसके स्वागत के लिये खड़े 
थे। उन्होंने मौलि की चूदामणि से एथिवी का स्पश करते हुए सादर प्रणाम किया और प्रति- 
हारों ने प्रत्येक का परिचय दिया | अंतःपुर की छूद्धा स्त्रियों बाहर आकर अवतरण मंगल करने 
लगीं (दे० अनु० ६१) । सात कक्ष्याओं को क्रमशः पार करते हुए चंद्रापीड़ ने आठवीं कक्ष्या 
में पिता को हंस-चवल पलंग पर बैठे हुए देखा । शरीर रक्षा में नियुक्त अधिकारी पुरुष 


नितिन लक लि चि + लत शििललन ऋन लक सकल न्‍ऋक्‍ लल्‍ डडिड ललिभभनभज के 


१--कादंबरी नाम की उत्कृष्ट सुरा का उल्लेख गुप्काल के साहित्य में आने 
लगता है। सबसे पहले कालिदास ने शकुंतला में इसका उल्लेख फिया है ( कादस्बरी 
साक्षिकमस्माक प्रथमसोद्ददमिष्यते, अंक ६ )। यह विशेष सुस कदंब के पुष्पों से तैयार की 
जाती थी । जेसा बाण के पुत्र ने उत्तर-भाग के भूमिका-श्लोकों में लिखा है-“कारदंबरी के 
रस से छुका हुआ व्यक्ति फिर श्रोर किसी सुरा की श्रमिलाषा नहीं करता।! 

श्ड 


१०६ कादम्भरी ] चंद्रापीण द्वारा पिता की वंदना [ श्रनुच्छेद ८७ 


सम्राट चारों ओर खड़े थे जिनके हाथों में शस्लत पकड़ने से घट्ट पढ़ गये थे । हाथ, पेर 
ओर नेत्रों को छोड़कर उनके सारे शरीर लोहे के छल्लों से बने हुए कवचों से ढके थे। वे 
पीढ़ी दर पीढ़ी से राजसेवा में नियुक्त और कुलीन एवं राजभक्त थे। राजा के दोनों पाइवों 
में वार-विलासिनियों इत्रेत चेंचर ढाल रही थीं । 


[ ८७ ] 
प्रतिहारों द्वारा 'आलोकय” इस प्रकार संकेत करते ही तत्काल चंद्रापीढ़ ने नीचे तक 
सिर झुकाऊर प्रणाम किया | पिता ने दूर से “आओ, आओ? कहते हुए भुजाएँ बढ़ाकर 
शयन-तल से कुछ उठते हुए कुमार का आलिंगन किया । फिर चंद्रापीढ़ पिता के चरणपीड 
के पास भूमि में ही बेठ गया । उसकी तांबूल-करंक-वाहिनी ने उत्तरीय तह करके आसन 
की तरह बिछा दिया किंतु “इसे हटा दो” कुमार ने धीरे से यद्ट कहते हुए पर के अग्रभाग 
से उसे एक ओर कर दिया । वेशम्पायन भी उनके पास ही बिछे हुए आसन पर बंठा। 
कुछ देर बाद राजा ने कष्ा--वत्स, अब जाकर माता का दशन करो |? तब चंद्रापीड़ 
वेशम्पायन के साथ अंतःपुर में प्रवेश करने के अधिकारी परिजनों द्वारा दिखाए हुए मार्ग 
से धबलगृह के भीतर प्रविष्ट हुआ। इससे अनुमान होता द्वै कि चंद्रापीडढ़ ने पिता का 
का दर्शन भुक्त्वास्थान मंडप में किया था जो कि धवलगृह के ठीक पीछे होता बा जेसा कि 
हप चरित में राजकुल के बर्णन में आाथा हैं ( देखिए, हपंचरित एक सांस्कृतिक अध्यथन, 
फलक २६ ) । 
| ८८ | 


घवलगृह के शुद्धांत भाग में पहुँचकर चंद्रापीड़ ने आगे बढ़कर माता को प्रणाम 
किया । रानी के चारों भोर अंतःपुर के आशभ्यंतर प्रतिहार जो शुद्धान्तावशिक भी 
कहलाते थे धवल केचुक पहने हुए सैकड़ों की संख्या में नियुक्त थे । समीप में अति प्रशांत 
मुद्रा वाली दृद्ध परिवाजिकाएँ छाल बखत्र पहने हुए अनेक पुण्यकथाएँ सुनाकर पुस्तक 
लिए हुए धर्मोपदेश कर रही थीं१। रानी के समीप कुछ वर्षधर भी नियुक्त थे 
जिन्होंने स्रियोचित वेश ओर भाषा अपना रक्‍्खी थी और दारीर को कुछ भोंडे ढंग से अलंकृत 
कर रक्‍खा था। कुछ स्त्रियों चेंचर इुला रही थीं और कुछ वस्त्र-आभूषण, पुष्प, पटवास 


१--ये परित्राजिकाएँ फिस संप्रदाय की थीं इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिंतु 
अनुच्छेद २०५ में कादंबरि के प्रसंग में चार प्रकार फी परिव्राजिकाशों श्रौर तापसियों का 
वर्णन किया गया है--पाशुपतव्रतधारिणी, रक्तपटव्रतधारिणी, म्वेतपटव्यंजना और वर्णियों 
के चिह्ों वाली तापसी | इनका संबंध क्रमशः पाशुवत बौद्ध जैन और नेष्ठिक वर्णी संप्रदायों 
से था। यद्रपि पाञ्मपत ओर बोद्ध दोनों संप्रदायों की परित्राजिकाएँ लाल वस्त्र पहने हुए 
थीं किंतु यहाँ विलासवती के समीप पाशुपतत्रतधारिणी परित्राजिफाश्रों फी ही संभावना 
ज्ञात होती है। 


श्रभुच्छेद ८६ | विलासवती द्वारा चन्द्रापीड़ का स्वागत [ फादम्बरी._ १०७ 


चूणं, ताम्बूछ, ताछबूंत्त, अंगराग और भ्ंगार (झारी ) लिए थीं। रानी उस समय 
सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थीं । 


[ ८६ | 


रानी ने अति शीघ्रता से उठकर परिजनों के होते हुए भी अपने ही द्वाथ से 
अवतरणक मंगल किया और अत्यंत स्नेह से द्ववीभूत होकर सैकढ़ों मंगर्लों की कामना 
करते हुए उसका मस्तक सूँघकर आलिंगन किया । फिर वैशम्पायन को छाती 
से लगाया और चंद्रापीड़ को उसकी इच्छा न रहते हुए भी खींचकर अपनी गोद में 
बिठा लिया । वैशम्पायन परिजनों से बिछाए हुए आसन पर बैठा और विलछासवती ने 
चंद्रापीड़ को बार-बार छाती से छगाकर उसके मस्तक और कंधों पर ह्वाथ फेरते हुए, 
कहा--वत्स, तुम्हारे पिता का हृदय कठोर है जो उन्होंने इतने दिनों तक तुम्हें ऐसे 
क्लेशों का उपभोग कराया । किसी प्रकार तुमने गुरुजनों की इस यंत्रणा को सह लिया । 
बालपन से ही तुमर्मे बड़ा थेयं रहा है । उस समय भी बालकों के खेल में तुम्हारा मन 
न था। अहो, गुरुजनों में तुम्हारी असामान्य भक्ति है। जैसे पिता के अनुग्रह् से तुम्हें 
सब विद्याओं से युक्त देख रही हूँ, ऐसे ही शीघ्र ही तुम्दें अनुरूप वधू से युक्त देखना 
चाइती हूँ । यों कहकर कुछ लजाएं हुए पुत्र का चु बन किया । फिर चंद्रापीड़ सब अंतःपुर 
को अपने दर्शन से आनंदित करता हुआ राजकुल के द्वार पर खड़े हुए इंद्रायुघ पर घढ़ 
कर शुकनास को देखने गया" । 


१-प्रयोधरावलंबितमुक्तागुणाम्‌। फालिदास ने भी मुक्तागुण का उल्लेख 
किया है शोर उनके वशुन से यद्द भी विदित होता है फि मोतियों की उस माला के बीच में 
नीलम फो बड़ी गुरिया द्वोती थी (एक मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌, 
मेबदूत १।४६; और भी, प्रागेबमुक्ता नयनामिरामा प्राप्मेन्द्रनीलं किम्रुतोन्मयूखम्‌, रघुवंश 
१६।६६ )। 


२--यह ध्यान देने योग्य है कि राजकुल के भीतर राजा के सिवाय और फोई 
वाहन का सेवन न करता था; यहाँ तक कि राजकुमार भी श्रपनी सवारी राजद्वार के बाहर 
ही छोड़ देते थे । दृष ने भी पिता के रहते हुए. श्रपना वाहन बाहर ही छोड़ दिया था । 
अ्रयोध्याकांड में श्रवश्य यह श्राया है कि पाँच फक्ष्याश्रों वाले दशरथ के राजकुल में 
तीन फद्धयाश्रों के भीतर तक राम रथ पर चढ़ कर गए और फिर दो कश्याश्रों 
तक पंदल चलकर गए ( १२।२० )। संभवतः उस पुरानी परंपरा में गुप्तयुग के भाद 
झोर कड़ाई श्रा गई थी | रामचंद्र के भवन में वसिष्ठ का रथ तीसरी कशक्ष्या के भीतर 
तक चला गया था जो उनके पद को देखते हुए उचित ही था ( तिखः कक्ष्याः रथेनेव 
विवेश मुनिसत्तमः श्रयोध्या० ४॥५ ) | 


१०८ कादम्बरी ] चन्द्रापीढ़ का झुकनास मवन में ज्ञाना [ अनुच्छेद ६० 


[ ६० | 

मंत्री शुकनाश का भवब भी मानों दूसरा राजकुल ही था। उसके द्वार पर याम- 
कुंजरों का समूह खड़ा था और अनेक 'सवार पहरे पर थे । वहाँ सहस्नों मनुष्यों की भीड़ 
थी । एक स्थान पर अनेक कार्यार्थी दर्शन के लिये उत्सुक खड़े थे। कभी चीवर पहने हुए 
शाक्यमुनि के शासन-पथ में घुरीण बौद्ध मिक्ष", कभी छाल वस्त्र पहने हुए पाशुपत भिक्षु" 
और कभी ब्राह्मण उनसे मिलने के लिये जाते रहते थे। दशनार्थी सामंत भीतर गए 
हुए थे और जिन हथिनियों पर चढ़कर वे आए थे वे गृहद्वार से बाहर खड़ी थीं। उनके 
पृष्ठमाग पर बैठे हुए सेवकों ने सामंतों के मूल्यवान्‌ आसनों को दोहरा करके अपनी 
गोद में रख लिया था । मद्दावत बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहने के कारण ऊँघ रहे थे । 


द्वार पर नियुक्त प्रतिहारों ने आगे बढ़कर कुमार “का स्वागत किया। किसी के 
निषेध न करने पर भी राजकुछ के शिष्टाचार का निर्वाह करते हुए चंद्रापीड़ बाह्यांगण? में ही 
घोड़े से उतर गए। 


घोड़े को यादर छोड़कर चंद्रापीढ़ ने वैशम्पायन के साथ भीतर प्रवेश किया। 
कोगों को इटाते हुए प्रतिहार सामने चल रहे थे । सेवा के लिए समुपस्यित राजा उठ- 
डठकर प्रणाम करने छगे । उस समय दुशंन के छिये उत्कंठित लोगों की भागे बढ़ती हुईं 

१--चीवरछुदझ्नमना विनयानुरागिभिधमपटेरिवावगुंठितें;। बौद्ध मिक्षुश्रों ने णो 
चीवर पहन रखा था वही मानों उनका धमपट था जो उन्होंने विनय या श्राचार- 
संबंधी नियमों से प्रेम होने के कारण पहन रखा था। विनय श्रीर धमंपट दोनों पारिभाषिक 
शब्द हैं। बोद्ध-मिक्षुश्रों के लिये विनय पिटक के नियम प्रसिद्ध हैं। धर्ंपट फो महा- 
व्युयप्ति में बोघिसत्त्व के श्रष्टादश श्रावेशिफ धर्मों में गिनाया है ( मह्दाव्युसत्ति २६।१८; 
२४५४।७६ १ ), श्रर्थात्‌ वे धम या विशेषताएँ जिनसे बोधिसत्त्व की पहचान होती है। ऐसे 
ही बुद्ध के भी १८ श्रावेशिक ( श्रावेदनीय ) घम कहे जाते हैं। धमंपट के विषय में 
लिखा है--सवंधमपद्टावबद्धाभिषेकप्रासिबु द्धधमं संघयेष्टिसंदशनानिवृत्ता,, श्र्थात्‌ सब 
धर्मो के पट्ट॑यंघ (सेहरा बाँघे जाने ) के साथ श्रभिषेक की प्रासि से बुद्ध, धर्म श्रौर 
संघ के विषय में प्रयत्ष ( पर्यष्टि ) एवं शिक्षण ( संदशना ) की ग्रावश्यकता से भी जो 
निवृत्त हो चुके हैं, या उस विषय में बिन्हें कुछ कत्तब्य शेष नहीं रहा है। जैसे चीवर कई 
बस्त्र खंडों को जोड़कर बनाया जाता था ऐसे ही १८ श्रावेणिक घर्मों से मानों पूरा धर्मपट 
तैयार होता था । 

२--अ्रनुच्छेद २०५ औ्रौर ८८ से निश्चित ज्ञात होता है कि पाशुपत संप्रदाय के 
परिवराजफ ओर परिवराजिकाएँ रक्त वस्त्र धारण फरती थीं । 

३--राजद्वार के बाहर की खुली हुईं भूमि को ही बाह्यांगण कहा गया है। हर्ष- 
चरित में उसे श्रजिर फह्टा है। 


अनुच्छेद ६२ ] शुकनास द्वारा चंद्रापीड़ का स्वागत [ कादम्बरी. १०६ 


भीढ को रोकने के किये प्रतिष्ारों को कुछ उग्र उपाय काम में लाना पढ़ा। उनकी प्रचंड 
इुँकार से परिजन सन्नाटे में जा सए । भीड़ को रोकने के छिये प्रतिद्दारों को वेशन्नलता का 
प्रयोग भी करना पढ़ा जिससे घबरा कर उपस्थित सामंत एक छोर हट गए । इस प्रकार 
महक की कक्ष्याओं को देखते हुए राजकुमार ने अनेकसंख्यक नए पुते हुए प्रासादों से 
भरे हुए शुकनाश के भवन में भीतर प्रवेश किया और वहाँ राजाओं के मध्य में बैठे हुए 
मंत्री को दूर से ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । 


[ ६१ ] 


शुकनास संअम के साथ उठ खड़े हुप । उनके साथ राजा छोग भी उठ पड़े । तब 
उन्होंने सटाकर दो-चार पैर रखे और खुले हुए नेश्रों में जानंदजल के कुछ कण भरते हुए 
प्रेम से चंद्रापीड़ और वैशम्पायन को गछे छगाया । उसके बाद चंद्रापीड़ सादर दिया छुआ 
रलासन हटाकर धरती पर ही बैठा और उसके पास ही वेशम्पायन भी | राजकुमार के इस 
प्रकार बैठने पर शुकनास के अतिरिक्त सब राजा भी प्ृथिवी पर बेठ गए । क्षण भर चुप 
रहकर शुकनास ने कहा--- 


[ ६२ | 


वतात चंद्रापीड, आाज आपको विद्या-समाप्ति के बाद यौवन में पदापंण किये हुए 
देख ऋर देव तारापीडढ़ को बहुत दिन बाद विश्व के राज्यफल की प्राप्ति हुईं है । आज गुरुजनों 
के आशीर्वाद सच्चे हुए हैं। आप जेसे पुत्रों का जन्म बिना पुण्य के नहीं होता । कहाँ यह्द 
थोदी अवस्था और कहाँ यद्द अमानुषी शक्ति और कहाँ ये सब विद्याएं प्राप्त कर लेने की 
सामथ्य ? प्रजाओं का धन्‍य भाग जो आपने भरत, भगीरथ के समान उनके पालन-कर्ता 
के रूप में जन्म लिया है | प्रथिवी ने क्रिस पुण्य से आपको पति-रूप में पाया है ? रुध्षमी 
विष्णु के वक्षस्थक पर निवास का हठ करके अपने को वंचित कर रही है, यदि वह 
सशरीर आपके पास नहीं चछी जाती । भगवान्‌ मद्दावराह्द ने अपने दुष्टरावलय पर जैसे 
पृथिवी को घारण किया था, बसे दी आप भी अपनी भ्रुजाओं पर पिता के इस भार को 
सेंभालिए ।” यह कद्दकर “आभमरण, वस्त्र और अंगराग से स्वयं कुमार की पूजा करके 
उसे बिदा किया । फिर कुमार उठकर अंतःपुर में गए और वेशम्पायन की माता मनोरमा 
से मिछकर इंद्रायुघ पर सवार हो कुमार-भवन में आा गए | 


राजा ने पहले से ही यह भवन कुमार के लिये तैयार करा रक्‍्खा था। वह राजकुल 
की प्रतिमूर्ति ( प्रतिष्छंद्क ) था। उसके द्वार पर सफेद पुते हुए पूर्ण-कलछश २स्ते थे और 
हरी बंदनवारें बँधी हुईं थीं। ऊपर पताकाएँ फहरा (रही थीं और संगीतशाला से मंगल 
वा््यों की ध्वनि उठ रही थी। फर्श पर जगह-जगह खिले हुए कमल थुष्पों के सुध्दावने छेर 
बिखरे थे । वहाँ थोड़ी ही देर-पहले अग्निश्ोश्न किया गया था। इ्वेत रंग की नई वर्दी पहने हुए 
परिजन अभ्रकग -अछग खड़े थे। कुमार-भवन प्रायः राजकुछ से एथक्‌ बनाया जाता था। 


११० कादम्बरी ] चन्द्रापीड़ का कुमा रभवन [ अनुच्छेद ६२ 


कादंबरी के लिये भी सात कक्ष्याओं वाले एथक्‌ कन्यान्तःपुर का उल्लेख आया है ( अनु० 
१८५ )। युवराज अवस्था में राम का भवन दृशरथ के भवन से अलग था, पर उसका 
सन्निवेश बहुत कुछ राजभवन के ढंग पर ही था। ( राजभवनप्रख्यात्‌ तस्माद्वामनिवेशनात्‌ 
अयोध्या ५।१५ ); उसमें तीन कक्ष्याएँ थीं ( अयोध्या, $॥५ )। चंद्रापीड़ के कुमार-भवन 
में दो भाग मुख्य थे--एक श्रीमंडप और दूसरा शयनीयगृह जो भीतरी भाग में होता था 
( अभ्यंतरे च स्वश यनीयगृ हे ) । यद्यपि यहाँ श्री मंडप में भी शयन का उल्लेख किया गया 
है, किंतु वह केवल बेठने के काम में आता था ( श्री मंहपावस्थिते शयने मुहतंमुपविश्य ) । 
कुमा र-भवन में आस्थानमंडप की आवश्यकता न थी | वह तो राजकुल का अंग था। उसी 
की जगह यहां श्रीमंडप होता था जो लोगों से मिलने-जुलने का स्थान था। कादंबरी के 
अंतःतुर में भी श्रीमंडप का उल्लेख आया है ( अनु> १६०, १९१ )। 


कुमार-भवन की तीन कक्ष्याओं का क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। सबसे पहले 
द्वार-देश पढ़ता था जिसे रामायण में द्वारपद कहा दे ( अयोध्याकांड १७५।४७५ )। यह 
राज्कुल के राजद्वार से मिलता था । पह्टली कक्ष्या के भीतर उसी प्रकार राजबलछभ अइब 
ओर गज अर्थात्‌ युवराज के निजो ह्वाथी घोड़ों के लिये एवं दूसरे रूवाजिम के लिये स्थान 
था। दूसरी कक्ष्या में जहाँ राजकुछ में आस्थान - मंडप होता था वहीं कुमार-भवन में 
श्रीमंडप बनाया जाता था । उसके भीतर की तीसरी कक्ष्या में निञ्ञी शयनीय ग्रह होता 
था जिसे रामायण में राम-सीता का निजी बासगृह् कहा है (प्रविविक्त कक्ष्या)। युवराज हर्ष 
का कुमार-भवन भी सम्राट प्रभाकर वद्ध न के प्रासाद से अछग था ।" 


स्नान से लेकर आहार तक की समस्त दिनचयां चंद्रापीद ने अपने साथी राजपुरश्नों के 
साथ पूरी की। जैसा आगे ( अनु० ९७ ) कहा है, जो आभूषण, वस्र, भौर अंगराग की 
सामग्री कुमार के लिये आई थी उसमें से उन्होंने औरों को भी यथायोग्य भाग दिया । इंद्वा- 
युध के लिये पहली क्ष्या में प्रबंध न करके, जैसा प्राय: नियम था, कुमार ने उसके रहने का 
प्रबंध अपने शयनीय ग्रह की तीसरी कक्ष्या में ही कराया ।'* 


[ ६३ ] 


इस प्रकार की चर्या में वह दिन समाप्त हुआ । सूर्यमंडल ऐसा दिखाई पड़ा जैसे 
आकाश से उतरती हुई दिनलक्ष्मी के पैर का _पद्मराग मणि नूपुर खिसककर गिर गया हो । 
सूर्य का आलोक पश्चिमी दिशा में सिमिट गया। दिवस ने मानों अपनी सूयंरूपी छाल 
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१-- कुमार-भवन को श्राजकल राजस्थान में पँवरपदी के रहवास कहा जाता है | 

२-श्रभ्यंतरे च स्वशयनीयग्रद्द एवं इंद्रायुधस्य श्रवस्थानमकल्पयत्‌ ( श्रनु० ६२ ) । 
घोड़े श्रोर हाथियों के रहने की जगद्ट को ग्रास्थान न फट्टकर श्रवस्थान या श्रवस्थानमंडप 
कहा जाता था| हृर्षचरित में दपशात कुंजर के स्थान को भी अवध्थान मंडप कह्दा है 
(दृषचरित, ४० ६४) | 


श्रनुच्छेद ६४ | संध्या समय [ कादम्बरी १११ 


हथेली से कमलों की लाली पोंछ ली थी । चक्रवा-चकऋई एक दूसरे से बिछुड गए । सूर्य के 
बिंय पर कलोंस आ गई मानों आकाश यात्रा की थक्रावट से उसने अपने छाल आतप का 
बमन कर दिया हो । 


[ ६४ ] 


इस अनुच्छेद में कवि ने रात्रि के कंबलछ में कमशः लिपटते हुए राजभवन का बहुत 
ही सटीक चित्र राजकुल में 'होनेवाले विविध घटना-परिवतंनों के रूप में प्रस्तुत किया है। 
सूर्य लोकान्तर में चले गए और संध्या की तिमिर लेवाएँ काले अगुरु की पत्नलताओं के 
समान दिशाओं में छिटकने छगीं। अंघकार ने संध्या की लाली को हटाकर स्वेश्न आतप का 
पीछा किया और कमलिनी के पेट में से भी उसको निकाल बाहर करने के लिये भौरों को 
वहाँ भेजा । संध्या की छलाई जब बिलकुल मिट गईं तो संध्याकालीन देव पूजा के बलिपिंड 
दिशाओं में यत्र-तत्र डाल दिए गए । अंधकार उन मयूर-यष्टियों के सिरे पर जा पहुँचा जो 
अब मोरों से रहित थीं । गवाक्ष रंध्रों में बेठे हुए कबूतर ऐसे सुहावने छगते थे मानों प्रासाद 
लक्ष्मी के कार्नो के नीले कमछ हों । अंतःपुर में हिंडोलों के सुनहले पीढ़े बिलकुछ ठप हो 
गए थे और उनकी घंटियाँ सूक बनी हुई थीं। भवन सद्दकार की डालों में शुक सारिकाओं 
के पिंजड़े लटके हुए थे, पर उनका आलाप बंद था। वीणाओं का संगीत भी बंद हो झुका 
था। अब न युवतियों के नुपुर झंकार रहे थे और न दीघिकाओं में पाले हुए राजभवन के 
कलहंस बोल रहे थे । सोने से पूव॑ हाथियों के कर्णशंख, चँंवर भौर नक्षत्र-मालछाओं के 
अलंकार उतार कर रखे जा रहे थे । रात के पहले पहर में चौकी देनेवाली गज-घटाएँ आ 
रही थीं। स्वत्यययन-वाचन करके पुरोहित राज मंदिर से बाहर निकल रहे थे। राजाओं 
के बिदा हो जाने के बाद कक्ष्याओं में परिजन बहुत कम रह गए थे। इससे ऐसा लगता 
था मानों कक्ष्याएँ विस्तार में बढ़ गईं हों । सहस्त्रों दीपिकार्भो की परछाई मणियों के चमकते 
फर्श पर पड़ रह्दी थी मानों चंपा के उपहार कुसुम फरश पर बिथुराए गए हों । राजकुछ की 
दीरघिकाओं में दीपों की परछाई' पड रही थी मानों सूर्य के विरह में दुःखी कमलिनी का मन 
बहलाने के लिये बाल सूर्य की घूप आईं हो | पिंजड़ों में बन्द केसरी ऊंधने लगे थे । 
घनुष बाण लिए हुए राजकुल के प्रहरी पहरा देने लगे थे। यों प्रदोष समय में चंद्रापीढ 
राजकुल में पिता के पास आए और थोड़ी देर ठहरकर फिर मासा विछासवती से मिलकर 
अपने भवन को छोटे जहाँ वे विश्राम के लिये शयन-तछ पर लेट गए | 


[ £६५ | 


राश्रि बीतने पर ६.2पुटे अंधेरे में ही वे उठे और पिता की आज्ञा लेकर मगया का 
नया चाव पूरा करने के छिए हंद्वायुध | पर चढ़कर सूर्योदय से पहले जंगछ की ओर चले | 
आगे आगे धनुर्धार शिकारी ( श्वपोषक ) गधे जैसे कद्दावर कुत्तों को सोने की जंजीरों में 
बॉघकर ले चल रहे थे | उनके कंचु 6 काली काली धारियों वाले बाघंबर के साथ मिलने से 
खितकबरे दिखाई दे रहे थे । उनके सिर पर मौलि के रूप में रंग-बिरंगे वस्थ्रों की 


११२ फादम्बरी | मृगया वर्शान [ श्रनुच्छेद ६६ 


चीरिकाएँ बे घी हुई थीं। भरे हुए गलगुष्छों से उनके चेहरे और भी रोबदार छग रहे ये । एक 
कान में सोने का तरौना देमतालीपुट) पहने थे और कमर पर कसकर फेंटा बाँध रक्‍्खा था । 
श्रम करने के कारण पिंडलियाँ भरी हुईं थीं। दुम-बदम शोर मचाकर दौढ़ते हुए वे कुमार के 
उत्साह को दूना बढा रहे थे। साथ में हाथी, घोड़े और पैदर्लों का ठट्ट चल रहा था। 
वन में जाकर कुमार ने खिले नीक कमछ फी पंखड़ी जेसे नीलवर्ण भालों से और मच्च गजेंद्रों 
के गंडस्थल फाइने में समर्थ नाराचों से अनेक जंगली सूअर, शेर, शरभ, चोरी गाय 
ओर हिरनों का शिकार किया और ऊितनों को तो अपनी बढी हुईं झारीरिंक शक्ति से जीवित 
ही पकड़ लिया । 


[ ६६ ] 


जब सूर्य सिर पर आ गए तो राजपुत्रों के साथ शिक्रार की बातचीत करते हुए 
इंद्रायुघ पर सवार कुमार अपने भवन को लौट भाए। घोड़े की देह से पसीना चू रहा था 
और बार बार दाँतों को रगड़ने से उसकी कंटीली लगाम खनखन बज रही थी। थकान के 
कारण मुंह से फेन बह रहा था जिसके साथ लगाम से निकले हुए रक्त की दूँदें गिर रद्दी 
थीं। मुँह के झाग उड़कर पलछान तक आ रहे थे। वन-यात्रा के चिह्मवस्ख्प उसके कानों में फूल- 
पत्तों का गुच्छा लगा था। चंद्रापीड़ के कवच पर मंडल: अर्थात्‌ सूर्य के अलंकरण बने 
हुए थे । शरीर के भीतर से पसीना चूने के कारण कवच पर बने हुए अलंकरण भी गीले 
हो गए थे। उनके ऊपर मग-रुधिर के छींटे पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता था मार्नो शतबिंदु 
अलंकरण बन गए हों जिनसे कवच की शोभा दुगुनी हो गईं थी। बाण का यह वाक्य 
सांस्कृतिक सूचना की दृष्टि से अत्यंत सारगभित है । गुप्तकाल में कवर्चों पर सजावट के लिये 
जो अलंकरण बनाए जाते थे उनका यहाँ कवि ने उल्लेख किया है। महाभारत के विराटपव॑ 
में तनुत्र या कवर्चो पर बनाए जाने वाले अलंकरणों के ये नाम आए ऐ--- 


5 थे 
शतसूयथ शताबत शतबिन्दु शताक्षिमत्‌ । 
अभेय्यकल्पं मत्स्यानां राजा कवचमाहरत्‌ ॥ 
( विराटपव ३०।१२ )। 
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१--मंडल--सूय श्रोर चंद्र के गोले को गुप्तकालीन संस्कृत में मंडल कह्दा जाता 
था | श्रमरकोश में मंडल शब्द का एक श्रथ परिवेष, परिधि या उपसूयक ( जसूय की प्रति- 
कृति, छ्वीरस्वामी ) दिया है। फालिदास में मंडल शब्द का प्रयोग चंद्रमा फी गोल श्राकृति 
के लिए भी है ( रघुवंश १६।२७, तेनातपत्रामलमंडलेन प्रस्थापितः पू्वनिवासभूमिम्‌। 
बभौ बलौघः शशिनोदितेन वेलामुदन्वानिव नीयमानः || मालविकाग्निमित्र ४।१६, श्रपव॑ंणि 
ग्रहकल॒पेन्दुमंडला विभावरी फथय कथ्थ भविष्यति )। सूय ओर चंद्र के मंडलों की बूटियों 
से छपे हुए या कढ़े हुए वस्त्रों के लिए वर्णुरक्ञाकर में दूयमंडल, चन्द्रमंडल, नाम 
आए. हैं ( वर्शुक्षाफर ० २२ )। तारामंडल नाम भी था निस का उल्लेख जायसी 
ने भी फिया है (पद्मावत १८४।३, तारामंडल पहिरि मल चोला )। 


भ्रनुच्छेद ६६ ] चन्द्रापीड़ फी मुृगया फा वन [ फादम्परी ११३ 


यहाँ शतसूयं, शतावतं, शतबिंदु और शताक्षि ये चार पारिभाषिक शब्द सजावट में 
प्रयुक्त चार प्रकार की भाँतों के नाम हैं । इस तरह के अलंकरण गुप्तकाल में राजाओं के 
कवच कंचुकों पर बनाए जाते थे ।* 


यहाँ शतसूर्य और शतविंदु इन दो भाँतों का काव्यमय युक्ति से डल्लेख किया गया 
है। कवच पर बनाई जानेवाली शतावत भांति का भी उल्लेख आगे आया है ( अनु० 
१३१ )। कवि का अभिप्राय यह है कि चंद्रापीड़ के कवच पर पहले केवल मंडल या सूर्य 
की आक्ृतियों बनी हुईं थी जो पसीने के कारण वस्त्र के भीग जाने से और स्फुट छग रही 
थीं। उसी कवच पर शिकार के समय रूर्गो के रुघिर से जो छींटे पड़े ( मसगरुघिरलूवशत 
शबलेन ) तो इ्वेत रंग को “शतसूर्य” भाँति पर छाल रंग की “शतबिंदु” ( लवशत-शत्तदिंदु) 
भाँति की नई आकृतियाँ बन गई जिनके कारण वारबाणों की शोभा पहले से दुगुनी 
हो उठी । 


अनेक पशुओं के पीछे भागने को हृड्बड़ी में छन्नघारक कहीं छूट गया था अतएच धूप 
रोकने के लिये नए पलल्‍्लवों का छन्न सा बना दिया गया था। घोड़े की टापों से उठी हुई 
घूलि ललाट के इवेत बिंदुओं पर ऐसी दिखाई दे रही थी, मानों वन-कुसुर्मों के पराग से 
घूसरित वसंत हो । पदाति परिजनों के भी पीछे रह जाने से अब कुमार के सामने कोई न 
चल रहा था। केवल साथ में तेज घोड़ों पर सवार कुछ राजपघुत्र “नाहर यों थे, सूअर ऐसे थे 
जंगली भेसे यों थे, हिरन ऐसे थे” इस प्रकार शिकार का हाल सुनाते हुए चल रहे थे । 


[ €७ |] 


स्व-भवन में घोड़े से उतर कर कुमार ने परिजनों द्वारा लाए हुये आसन पर 
बेंठकर पहले वारबाण उतारा और तब घुड़्सवारी के समय आवश्यक अन्य वेश और सामग्री 
भी उतार कर रख दी । कुछ देर पंखे की हवा में विश्राम करके वह स्नान-भूमि में पहुँचा । 
वहाँ सोने का पीढ़ा छगा हुआ था और मणि, चाँदी और सोने के सेकड़ों कलश जल से भरे 
हुए रवखे थे । कुमार ने स्नान करके धुले हुए वस्र से शरीर पोंछा और स्वच्छ दुकूल से 
मौलि-बंधन किया । फिर वस्त्र पहनकर देवाचंन करने के पइचात्‌ वह अंगराग-भूमि में गया । 
वहाँ महाप्रतीहार की अध्यक्षता में राजकुल की परिचारिकाएँ, कुलवर्धना की अध्यक्षता में 
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१--मथुरा की गुप्तकालीन कला में सूर्य ओर उनके पाश्वचर दंड और पिंगल फी 
जो मूर्तियाँ मिली हैं उनपर सासानी वेष-भूषा का प्रभाव स्पष्ट है | इस प्रफार की भाँति विशे- 
षतः सासानी राज्ाओ्रों फी वेश-भूषा में श्रोर उनके समफालीन चित्रों में बहुतायत से 
मिलती हैं जैसा सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीजु म्यूज़ियम के भिचिचित्रों में स्पष्टटः देखा जा 
सकता है। शतर्बिदु, शतसूय आदि भाँतों फो समभने के लिए. उस युग फी सासानी कला 
ओर उसकी भारतीय अनुकृतियों से सहायता मिलती है । 

१४ 


११४ फादम्बरी ] चन्द्रापीड़ की दिनचर्या [ श्रनुच्छेद ६८ 


विलासवती की दासियोँ एवं अंतःपुर की रानियों द्वारा भेजी गईं अंतःपुर की परिचारिकाएँ 
विविध आभूषण, माल्‍्य, अंगराग और वर्त्रों की पिटारियाँ लिए हुए उसके सामने आई और 
रखकर हट गईं । उसने उनमें से बारी-बारी से सामग्री लेकर पहले वेशस्पायन के शरीर में 
और फिर अपने शरीर में अंगराग लगाया और उसके बाद पास में उपस्थित ओरों को भी 
यथायोग्य दिया । जैसा पहले कहा जा चुका है स्नान से लेकर आहार तक की सब क्रियाएँ 
राजकुमार अपने सखा राजपुत्रां के साथ सम्पन्न किया करते थे ( अनु० ९२ ) | तब कुमार 
आहार मंडप में गए | बहाँ मणियों के सहस्तरों भाजनों की शोभा अति आकपक लग रही थी 
मानों आकाश में तारे चमक रहे हों । 


[ ६८ | 


वहाँ दोहरे बिछे हुए कुधासन ( कालीन ) पर बेंठकर पास में बंठे हुए वेशम्पायन 
और अन्य राजकुमारों के साथ कुमार ने रुचिपूवंक भोजन करके अन्त में हाथ-मुंह धोकर 
ताम्बूल लिया । तब इंद्वायुध के समीप जाकर कुछ देर वहाँ खड़े रहकर इंद्वायुध के गुणों 
की प्रशंसा की और उस पर मुग्ध होकर पास में परिजनों के होते हुए भी अपने हाथ से ही 
उसके सामने चारा ढाला । फिर राजकुल में आकर राजा के दर्शन किए और अपने भवन 
में छौटकर रात बिताई । 


[ ६६ | 


दूसरे दिन प्रातः काल ही उसने राजा के अत्यंत प्रिय ओर अंतःपुर के प्रधान कैंडास 
नाम के कंचुकी के पीछे-पीछे आती हुईं एक कन्या को देखा । यह कन्या यौवन में पदपंण 
कर चुकी थी। राजकुल में रहने से यद्यपि वह प्रगल्भ हो गईं थी तथापि उसने विनय न 
छोड़ी थी । उसके मस्तक पर बीर-बहूटी जैसे लाल रंग का अंशुक था और वह अपने अंग- 
छावण्य की कांति का प्रवाह उस भवन में अम्ृत-रस की नदी के समान भर रही थी । 
चंद्रमंडछ को छोड़कर मानों उसकी ज्योत्सना प्रथिवी पर उतर आईं थी, या वह मूत्तिमती 
राजकुछ की देवता थी। उसके पैरों में मणि-न्‌ पुर झंकार रहे थे। कटिप्रदेश में सोने की 
मुल्यवान मेखलाएँ थीं। हार-छताओं की छिटकती हुई किरणों में उसका शरीर डूबा 
जा रहा था मार्नो क्षीरसागर में (उन्मग्नमुखी लक्ष्मी हो । बहुत पान खाने से अधर पर 
काली रेखा ( कृष्णिका ) पढ़ गई थी। उसके कानों में मणियों के मकर-कुंडल थे जिनके 
पन्नभंग की कोर से निकली हुईं किरणें कपोल पर पड़ रही थीं। उसके अधिकांश आभूषण 
मोतियों के थे। शरीर में अंगराग छगा हुआ था। सुकुमार अंगलेट नई वबनलेखा सी 
सुहावनी थी । 


( १०० ) 
कंचुकी ने प्रणाम करके पृथिवी पर दाहिना हाथ टेककर विनती की--'कुमार, महा- 
देबी विछासवती का आदेश है। महाराज ने पहले कुछत देश की राजधानी को जीता था । 


श्रनुच्छेद १०१ ] पत्रलेखा का व्णुन [ कादम्बरी ११५ 


तब. कुछतेश्वर की पुत्री पत्रेखा नाम की बालिका को बंदी करके छाए थे और अंतःपुर की 
परिचारिकाओं में उसे रख दिया था। मैंने उसे अनाथ राजपुत्री समझते हुए स्नेह पूर्वक 
इतने दिनों तक पुत्री की तर्‌द्द पाछकर बढ़ा किया है। इस समय इसे तुम्हारे योग्य तांबूल- 
करंक-वाहिनी समझ कर भेज रही हूँ । इसको परिजन मत मानना किंतु बाछा" के समान 
इस साथ व्यवहार करना । अपनी चित्तवृत्ति के समान इसे भी चपछता से दूर रखना 
और शिप्या की भाँति इसे देखना । मित्र की भाँति सब गुप्त बार्ता में इसे अपने विश्वास में 
लेना । में इसे निज पुत्री की भांति मानती रही हूँ । इसके प्रति मेरा बहुत ही स्नेह और 
पक्षपात दे । यह महाकुलीन राजवंश में जन्मी है, अतः यह ऐसे ही के व्यवद्वार के योग्य 
है। यह अपने विनय से कुछ ही समय में कुमार को प्रसन्‍न कर लेगी । बहुत दिनों से 
इसके प्रति मेरा अधिक प्रेमभाव हे और कुमार इसके शील से अभी अपरिचित हैं, इसलिये 
संदेशरूप में हतना कहती हूँ । सब प्रकार ऐसा प्रयत्ष करना कि यह शीघ्र तुम्हारी योग्य 
परिचारिका बन जाय ।' इतना कहकर केलाश चुप हो गया तथा पन्नछेखा ने बड़े आभिजात्य 
से कुमार को प्रणाम किया । चंद्रापीड़ एकटक देर तक उसकी शोभा देखते रहे । फिर 
(माता की जैसी आज्ञा! यह कहऊफर कंचु क्री को भेज दिया । 


( १०१) 


दर्शन के याद से ही पत्रलेखा के मन में कुमार के प्रति सेवा की रुचि उत्पन्न हो गईं 
वह दिन में, रात में, सोते-जागते, बाहर भ्रमण करते हुए या राजकुल में गए हुए कुमार का कभी 
साथ न छोड़ती थी । चंद्रापीड़ के मन में भी उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया और वह्द दिन- 
प्रतिदिन उस पर अधिक अनुग्रह करने लगा । रहस्य की बातों में भी वह उसे अपने हृदय 
की तरह मानता था । 


( १०२ ) 
यों कुछ दिन बीतने पर राजा ने चंद्रापीड़ का योवराज्यामिषेक करने की इच्छा से 
प्रतीहारों की आवश्यक सामग्री संग्रह करने का आदेश दिया । यौवराज्याशिषेक की तैयारी 
के दिनों में चंद्रापीड़ शुकनास के दर्शन के लिये गया। उस समय उसे विनय की शिक्षा 
देने के विचार से शुकनास ने विस्तार से इस प्रकार कहा-- 


( १०३ ) 


'तात, चंद्रापीईइ, जो जानना था तुमने जान लिया। सब शास्त्र भी पढ़ लिए । 

इसलिए तुम्द कुछ भी बताना नहीं है | किंतु यौवन में स्वभावतः एक ऐसा अन्धकार उत्पन्न 
१-स्पष्ट ही बाला यहाँ पारिभाषिक शब्द है। बालाके सम्मानपूर्ण यद श्रौर 

उसके प्रति किये जाने वाले व्यवहार फा सुंदर उल्लेख यहाँ बाण ने क्रिया है। श्रमरकोश में 
बाला ओर वासू को पर्याय कहा हैं। रामभ्रमी टीका के अ्रनुसार बाला कुमारी रहती थी । 


११६ कादम्बरी ] पत्रलेखा का वर्णन [ श्रनु ब्छेद १०३ 


होता है जो न सूर्य से हटता है और न रत्न और दापों के प्रकाश से दूर ड्ोता है। रूक्ष्मी 
का मद दारुण है, वह अंत में शांति ख्रो देता है । ऐद्वर्य के कारण आँखों में ऐसा अँधेरा 
छा जाता है जो किसी अंजन से नहीं हटता। दर्पं की जलन से ऐसा तीत्र ज्वर चढ़ता दे 
कि किसी भी शीत उपचार से शांत नहीं होता । विषय-विष के चखने से ऐसा मोद्द बढ़ता 
है कि मंत्र और ओऔषध से भी नह हटता । रागरूपी मरू का ऐसा गाढ़ा लेप चढ़ता है कि 
स्नान से भी शुद्ध नहीं होता । राज्य-सुख समूह की ऐसी घोर निद्रा होती दे कि रात्रि 
बीतने पर भी नहीं छूटती । जन्मसिद्ध ऐश्वर्य, अभिनव यौवन, अनुपम रूप और असाधारण 
दक्ति, ये एक से एक बढ़कर अन्थ हो सकते हैं । इनमें से एक-एक भी सब अविनयों के 
लिये पर्याप्त हैं, सबके समूह का तो कहना ही क्‍या ? शास्त्र के जल से धुली हुईं निर्मल 
बुद्धि भी योवन चढ़ने पर कल्मप में सन जाती द्वै । युवक के नेत्नों में ऊपरी घवलछता भले 
ही रहे पर उसमें राग की लाली छा जाती है । जसे बवंडर सूखे पे को उड़ा ले जाता है; 
वैसे ही यौवन में मनुष्य का स्वभाव उसे रजोगरुण के चक्कर में दूर खींच ले जाता है । भोगों 
की म्ूगतृष्णा इन्द्रियरूपी हिरनों को लुभाती रहती है, उससे पार पाना कठिन है । नव- 
योचन आस्मा में ऐसा कषाय घोलता है कि विपयों में जौर मिठास भर जाता है, जैसे कर्सली 
हरढ़ का फल खाकर पीया हुआ जल अधिक मीठा छगता दे | विपयों में अधिक आसक्ति 
पुरुष को कुपथ में ले जाकर नष्ट कर डालती है। आप जेंसों में ही यौचन के उपदेश ठहरते हैं । 
मेल से रहित चित्त में ही शिक्षा सुख से प्रविष्ट होती है जेसे निर्मल स्फटिक में चन्द्र मा की 
किरण पड़ती हैं। अशिष्ट के कान में पड़ा हुआ निर्मल गुरु-वचन भी झूल उत्पन्न करता है । 
वही साधु को दिया हुआ उसके सौभाग्य को बढ़ा देता है । गुरु का उपदेश मलिन दोषों को 
हृदय से ऐसे हटा देता है जंसे सायंकाल का चन्द्रमा अंधकार को। इससे भी अधिक 
वह शांति प्रदान कर दोषों को गुर्णो में बदल डालता है । वही उपदेश का समय है जब तक 
विषय रस का स्वाद न चक्खा हो । कामदेव के बाणों से छिदे हुए हृदय में उपदेश जरू की 
भाँति बह जाता है । दुरास्मा व्यक्ति में उच्च वंश या विद्या भी विनय का कारण नहीं 
बनती । क्‍या चंदन से उत्पन्न अग्नि जला नहीं ढालती ? क्‍या शांतिकारक जल से भी 
बढ़वानल और अधिक भभक नहीं उठती १ गुरुजनों का उपदेश मनुष्य के लिये बिना जल 
के मैलों फो घोनेवाला स्नान है । यह ऐसा गौरव दै जिसमें शरीर पर चर्बी नहीं चढ़ती । 
यह ऐसा बुढ़ापा है जिसमें बाल नहीं पकते । यय्यपि यह सोने से नहीं बना तो भी अतीय 
सुन्दर कर्ण-भूषण है । यह ऐसा प्रकाश है जिसकी चमक सूय॑, चन्द्वादि ज्योतिर्यों से बढ़कर 
है। यह ऐसा जागरण है जिससे शरीर को थक्रान नहीं होती । राजाओं के छिये तो विशेष 
रूप से ऐसा है, कयोंक्रि उन्हें उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। छोग तो भय से राजा 
की आज्ञा के अनुकूल ही करने लगते हैं, उन्हें उपदेश देने का साहस नहीं करते । राजा 
लोग पहले तो उपदेश सुनते ही नहीं, फिर सुनकर भी आँखें मींच छेते हैं और द्वित की बात 
कट्टने वाले गुरुओं के मन में संताप पैदा करते हैं। राजा की निजी प्रकृति अहंकार रूपी 
सरसाम से खोई रह्दती है । धन से मिथ्या अभिमान का उनन्‍्माद उत्पन्न होता है। राज्य- 
लक्ष्मी राज का विष चढ़ाकर भोगों की तंद्वा उत्पन्न करती है । 


श्रनुच्छेद १०४ ] शुकनास का उपदेश [ कादम्ममी ११७ 


( १०४ ) 


आप कल्याणवती बुद्धि से युक्त हैं। तो पहले लक्ष्मी की ही परीक्षा करके देंखे 
पूवंकाल में जब समुद्र से इसका जन्म हुआ तभी क्षीरसागर के पारिजात पललर्वों से राग, 
चंद्रमा की कोर से टेढापन, उच्चे:श्रवा से चंचछता, कालकूट से मोहनशक्ति, मदिरा से मद, 
कौस्तुभ मणि से कठोरता लेकर उन-उन वस्तुओं के विरह में अपना जी बहलाने के लिये 
उनके चिह्ठों के साथ ग्रह बाहर आईं । यह किसी की जान पहचान नहीं मानती । मिल 
जाय तो भी इसका रखना कठिन है । गुणों के इढपाशों में बॉधने पर भी भाग जाती है । 
बॉकुरे महाभटों की चमचमाती तलवारों के पिजड़ों में यह बंद कर दी जाय तो भी निकल 
जाती ६ । कैसी ही याम-गज-घटाओं के चौकी-पहरे में इसे रखो निकल भागती है । न जान 
पष्टचान मानती है, न कुछ देखती है, न रूप पर ध्यान देती है, न कुल मर्यादा मानती है । 
शील, पांडित्य, विद्या, धम, त्याग विशेषज्ञता किसी का विचार नहीं करती । आचार का यद्द 
क्या पालन करे” ? सत्य को यह क्या समझे ?' लक्षण का यह क्या प्रमाण माने ९? यह 
तो आकाश में बननेवाले गंधर्व नगर के चित्र की भांति देखते-देखते ओझल हो जाती है । 
मंद्राचल के घूमने से क्षीरसागर के जल में जो भवर इसके जन्मकाल में उत्पन्न हुआ था 
उसके चक्कर का संस्कार इसमें आज भी बचा है । तभी तो यह घूमती रहती है । कमलिनी 
में निवास करते समय उसके नाछ के जो कॉटे४ इसके पेरों में गड़े उनके कारण आज भी 
कहीं टिककर पेर नहीं रखती । रईसों के घरों" में बड़े प्रयत्न से रखी जाती है, फिर भी 


१--नाचारं पालयति-शीलवती स्त्री फी भाँति इसे एक पति के ही साथ रहना 
चाहिए, पर यह इस श्रानार का पालन नहीं करती । 
२--मैं तुम्दारे पास रहूँगी, इस वचन की सचाई यह कुछ नहीं समभती । 
३-इस प्रकार के लक्षण सम्पन्न पुरुष के साथ रहूँगी, इस नियम को नहीं मानती | 
४--कमल के फॉटों के विषय में यह सुभाषित प्रसिद्ध है-- 
शशिनि खलु कलंकः फकरणटर्फ पद्मनाले 
युवतिकुचनिपातः पक्‍ता केश जाले। 
जलधि जलमपेयं पंडिते निधनत्वम, 
वयसि धनविवेकी निविवेकों विधाता ॥ 


४--श्रतिप्रयक्विधृतापि परमेश्वर्य्हेघपु विविध गंधगजगण्डमघुपानमत्तेव परिस्खलति- 
परमेश्वर का एक अश्रथ राजा है जिनके यहाँ स्वभावतः हाथी रहते थे | परमेश्वर का दूसरा 
श्र्थ पारिभाषिक हे--जिन्हें प्राचीनफाल मे श्रेष्ठी या इभ्य कहते थे, उन्हें ही यहाँ परमेश्वर 
शब्द से श्रमिद्वित किया गया है। निगम सभा ( श्राजकल का सराफा ) के सदस्य समाज 
में सबसे अ्रधिक सम्मानित समझे जाते थे । राजा के श्रतिरिक्त केबल उन्हीं फो हाथी फी 
सवारी का अधिकार था । प्रजा में जो नाहे अपने घर हाथी बाँष ले, ऐसी बात न थी | 


११८... फादम्बरी ] शुकनास का उपदेश धनुच्छेद १०४ ] 


उनके द्वाथियों के गंडस्थलों से चूआ हुआ मद पी कर यह गिर-गिर पढ़ती है। निष्ठुरता 
सीखने के लिए ही मानों तलवार की धार में बसती है । विश्वरूप रखने के लिए ही मानों 
इसने नारायण मूर्ति का आश्रय ले रक्खा है ।” इसका कोई भरोसा नहीं | मूल, दण्ड, 
कोश और मंडल का संग्रह करनेवाले राजा को भी छोड़कर गुंडों के" पास भी चली जाती 
है जैसे लता कुत्सित विटपों पर चढ जाती है। वह रत्नों को उत्पन्न करनेवाली है किंतु 
तरंग और बुदब॒ुद नामक मणि दोषों के कारण उसका कुछ भरोसा नहीं ।3 स्वल्प स्वत्व 
वाले व्यक्तियों को यह उन्‍मच कर डालती हे । जिसके पास सरस्वती है उस व्यक्ति को हंर्थ्या 
से छूती भी नहीं । ग्रुणवान से ऐसे दूर भागती है जैसे अशुचि वस्त्र से। कुछीन को साँप 
की तरह लॉब कर चली जाती है । श्र को कॉंटे की तरह बचा जाती है। दाता को 
दुःस्वप्न की तरह भुला देती है । विनीत को पापी समझकर उसके पास नहीं आती । 
मनस्वी को पागल जानकर उसका उपद्दास करती है। यों इसने अपने विरोधी चरित्र का 
एक इंद्रजाल ही जगत्‌ में प्रकट कर रखा है । जल से उन्पन्‍न हुई है पर तृष्णा बढाती है । 


हाथी रखने का जिन्हें श्रधिकार था वे ही इम्य कहलाते थे | जिन्हें पाली साहित्य में श्रद्ढ 
( सं० ग्राढ्य ) कहा गया दे वे ही इम्य थे । उन्हीं की ओर यहाँ संकेत है | निगम सभा के 
सदस्यों की संख्या नियत होती थी श्रोर उनका चुनाव सव॑सम्मति से फिया जाता था | 
नेंगम श्रेष्ठियों को ही फालान्तर में महाजन कह्दा जाने लगा। 

१--नारायण विष्णु की विश्वरूप मूर्ति की व्याख्या पहले की जा चुकी हे 
( श्रनु० २ )। यहाँ विश्वरूप मूर्ति के उस स्वरूप का संकेत किया गया है जिसमें विष्णु के 
साथ लक्ष्मी भी बनाई गई हों। 

२--विव्पक--विटण्भुजंग या गुंदा। विटपक ७ विटों का स्वामी मुख्य विट या 
महाविट । 

३--यद्द कल्पना उस युग के वेफटिफ या बेगड़ी लोगों के रक्ष तराशने फी फला से 
ली गई है | वसु, तरंग, बुद्बुद श्रोर चंचल, ये चारों शब्द पारिमाषिक थे। वसु का 
विशेष श्रथ रत्न हे ( व्यू रत्ने अमर० )। तरंग रत्न में पड़े हुए बाल फो कद्ते हैं जिसे 

दत्संद्विता में केश कहा गया है और जो हीरे का एक दोष माना जाता था। बुद्बुद 

( छाला ) भी रत्नों फा एक दोष था | श्रमरकोष में बुदुबुद फो ही पुलक कहा है। 
वृहत्संहिता ८० । १५-१६ में काकपद, मज्तषिका, केश, बुद्बुद ये द्वीरे के दोष कढ़े हैं । 
सान पर रखने से पहले चतुर बेगड़ी ध्यान से श्रनगढ़ रत्न फी परीक्षा करता है। यदि 
उसमें बाल ( तरंग ) या छाला (बुदूबुद ) ये दोष हुए तो उसे आशंफा रहती है कि 
कहीं तराशने में रत्न दृट न जाय | यदि तराशने का काम पूरा उतर गया तो उस क्रिया 
से रत्न तैयार हो जाता है ( वसुजननी )। श्रन्यथा बाल या छाले पर से टूटने के कारण 
उसमें जो लागत लगी हे वद्द भी चली जाती है। रत्न बनने से पूर्व खड़ पत्थर में जो 
लक्ष्मी है या श्तो वह उसे मृल्यवान्‌ रत्न बना देती है या रदह्दी सही भी चली जाती है 
( चंचला ) । 


अनुच्छेद १०५ ] शुकनास का उपदेश [ कादम्ब्री ११६ 


ज्यों ज्यों उन्‍नत होती जाती है स्वभाव में नीचता छाती है। अम्त की सहोदरा है, पर 
फल इसका कड्वा है । जहाँ रहती है विग्रह् उत्पन्न करती है। स्वल्प जन इसे विशेष 
प्रिय हैं। कैसी भी स्वच्छ हो यह कालुष्य उत्पन्न करती ही है । 


( १०४ ) 


यह चंचला ज्यों ज्यों अधिक चिलकती है त्यों सयों दीप-शिखा की भाँति इसमे से 
काजछ सा मलिन कम ही निकलता है । यह तृष्णा की विपबेल को बढानेवाली जलघारा है; 
इद्विय रूपी हिरनों को फँसाने के लिये अहेरी का गान है; सच्चरिन्र रूपी चित्र को छिपाने 
वाली घूमलेखा है; मोह की गाढी निद्रा के लिये हिंडोला ( दोछाशय्या ) है; धनमद की 
पिशाची के लिये घर की हूटी शटारी हैं; शाख-चक्ष के लिए रतोंधी है; सब प्रकार के 
अविनय के आगे फहरानेवाली झंडी है ( पुरःपताका ); विषयों के मद की आपात भूमि है; 
अ-विकारों के अभिनय की संगीतशाला ह€ं; शिष्टाचार को दूर भगाने की उत्सारण वेत्रलता है, 
लोकापयश रूपी फोड़ों को फंछाने के लिए. सूखी खुजली का स्थान है; कपट नाटक की 
प्रस्तावना है; कामरूपी हाथी को पताका है, और धर्म रूपी चंद्रमा को गसने के लिये राहु- 
जिद्दा के समान है । 


(१०६ ) 


पेसा कौन है जिसे इस अपरिचिता नवेली" ने कसकर आलिंगन न दिया हो या 
ठगा न हो ? चिन्न में लिखी हो तो भी यह चंचलता दिखाणएगी। मिद्दी की पुतली* के 
रूप में हो तो भी कुछ इंद्रजाऊ करेगी । पस्थर में उत्करीणं हो तो भी ठगोरी किये बिना न 
रहेगी । कान से इसका नाम मात्र सुन लिया जाय तो भी फुसलाती है। एसका विचार- 


१--वह जिसका स्वभाव श्रभी पुरुष को ज्ञात नहीं है, श्रतएव वद्द जिसके श्रालि- 
गन पाश में फँस जाता है। जच वह अपने फो उसका प्रियपात्र मानने लगता है तभी 
बह उसे छोड़ देती है । 

२--पुस्तमयी श्रपि इन्द्रजालमाचरति । यहाँ बाण का मूल पाठ पुस्तमयी था 
जिसका श्रथ है मिद्दी की स्त्री-मूर्ति, पुतलो या गुजरिया | भानुचंद्र की टीका में 'पुस्तक- 
मयी? पाठ करके अर्थ गड़बड़ा दिया है। वेद्य ने भी पुस्तकमयी पाठ रखा है जो अशुद्ध है। 
करमकर के संस्करण में मूल में 'पुस्तकमयी” पाठ है किंतु टिप्पणी में पुस्तमयी” पाठान्तर 
है जो वस्तुतः शुद्ध पाठ था। पुस्तमय शब्द का प्रयोग बाण में कई स्थानों पर आया है 
यहाँ के श्रालेख्यगता, पुस्तमयी श्रोर उत्फीण के समकक्ष आगे भी स्तंभित, लिखित, 
उत्कीर्ण, पुस्तमय--इन चार शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनसे क्रमशः वास्तु, चित्र, 
शिल्प श्रौर मिट्टी के खिलौनों फी क्तां का प्रहण किया गया है। € श्रनु० २६३; और 
भी श्रनु० १४४, १५६ )। 
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मात्र किया जाय तो भी वंचना फेलाती है । यह देववश राजाओं को असकर दुःखी कर 
डालती है और वे बहुत प्रकार की अविनय का अधिष्ठान बन जाते हैं। अभिषेक के समय 
जब यह आती है तभी मंगलर-कलशों के जल से राजा का दाक्षिण्य घचुल जाता है । फिर 
अग्निहोत्र के धूम के साथ ही शुद्ध हृदय मलिन हो आता है। कुश सम्माजंनी मानों क्षमा 
को दूर कर देती है । उष्णीष-पट्ट बँघा नहीं कि वृद्धावस्था के आगमन की याद चली 
जाती है । छत्र लगा नहीं कि परलोक दिखाई देना बंद हो जाता है। चँवर डोलते ही 
सत्यवादिता हवा हो जाती है। बेन्नदंडों के द्वारा उत्सारण के साथ ही गुण भी हटा दिए 
जाते हैं । राजा के लिये जसे ही जय शब्द की कलकल मचती है उसी के साथ सज्जनता 
की वाणी तिरस्कृत हो जाती है । ध्वजपटों की फहरान कीर्ति को पोंछ डालती है। कोई 
संपत्तियों के प्रलोभन से, रागावेश से, विविध विषयों की भोग-लालसा से और भआकुल मन 
से विह्वल बने रहते हैं, मानों दुष्ट अहों ने पकड़ा हो, भूत बाधा लगी हो, मंत्रों का आवेश 
हुआ हो, किसी यक्ष ने जकदा हो, वायु ने सताया हो या पिशार्चो ने ग्रसा हो । काम 
बाणों से मर्माहत होकर वे तरह तरह का मुँह बनाते हैं। धन की गर्मी उन्हें छुलसाती 
रहती हैं । अधमं से डगमग चाल होने पर पंगु की तरह दूसरे का सहारा लेते हैं। झूठ 
बोलने के आदी हो जाने के कारण उनकी बोलती बंद ह्वो जाती है जेसे रोग से मुंह पक 
गया हो । सप्तपर्ण की वृक्ष की तरह अपने रजोगुणी विकारों से पास के लोगों में शिरः शूल 
उत्पन्न करते हैं ।* वे अपने सगे संबंधियों को भी नहीं पहचानते, मार्नो रूत्यु निकट हो । 
वे तेजस्वियों के सामने आँख नहीं मिलाते मार्नों आँखें उठ आई हों। महामंत्रों से भी नहीं 
जागते मानों काल ने डसा हो । लछाख से बने आभूषणों की भ।ति वे किसी ऐसे ब्यक्ति को 
नहीं सह सकते जिसमें भपनी कुछ गर्मी हो । अहंकार रूपी खंभों से बँघे हुए दुष्ट हाथी 
के समान वे उपदेश (मंत्र एवं शिक्षा ) ग्रहण नहीं करते । तृष्णारूपी विष चढ़ने से 
मूच्छित होकर वे हर वस्तु को सोने की बनी हुईं देखने छगते हैं। मदपान से स्वभाव को 
और तेज बनाकर दूसरों के बहकाने से नाश के काम में छूग जाते है, मार्नों सान पर चढ़े 
हुए धशात्रु के बाण हों । अपने से दूर भी महाकुलों पर वे ऐसे चोट करते हैं जैसे डंडा 
फेंक्रर फलों को झाद्ते हैं। अकाल में निकले हुए फूलों की भाँति लोक का नाश करने पर 
उतारू हुए रहते हैं । इमश्ान की अग्नि की भाँति उनकी संपधि भी भयंकर होती है । 
जिनके नेत्रों में अंधेरा छा जाता है ( तैमिरिकाः ) उनकी तरह वे बहुत दूर नहीं देख पाते | 
उनके घरों में वेश्याओं का प्रवेश हो जाता है जेंसे बुरे शकुन के रूप में शहद की मक्खियों 


१--सप्तपर्ण या सतोने की गंध बड़ी उम्र होती है। उससे सिर की पीड़ा उत्पन्न 
होती है। श्रतएव इप्त पेड़ का घर के पास होना अ्रच्छा नहीं समझा जाता, जैसा जायसी 
ने लिखा है-- आकर छुतिवनु बाहर छावा | सो उजार घर को रे बसावा ॥| ( पदमावत 
४६२ । २ ) | 
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ने घर में छता रख लिया हो ।' ऐसे व्यक्तियों के विषय में सुन लेने से ही मन में उद्गेंग 
होता है, जेंसे प्रेत के नगाड़े सुनाई पड़े हों । उनके विषय में सोचना ही उपद्वव के लिये 
पर्याप्त है, जैसे महापातक का विचार उठा हो | रात-दिन पापों से भरने के कारण उनकी 
देह फूछ जाती है । उस अवस्था में सैकड़ों व्यसन उन्हें अपना निशाना बना छेते हैं । बॉबी 
की घास से गिरे हुए जलूबिंदु की तरह वे अपने पतन को भी नहीं जान पाते । 


( १०७ ) 


स्वार्थ सिद्ध करने वाले, धन पर गिद्ध की तरह टूटनेवाले, एवं आस्थान मंडप रूपी 
पुष्क्रिणी में बगुले की भाँति घुसकर गुणों को भी दोष बताने वाले ठग रईसों को भाँति- 
भाँति से ठगते हुए कहते हैं--'जुआ विनोद है। परख्तरियों का साथ चातुय है। म्हगया 
व्यायाम है | मद्यपान विलास है । नशे में चूर रहना शूरवीरता है । निज स्त्री का परित्याग 
यही अनासक्ति है | गुरु-यबचरनों का उल्लंघन स्वाधीनता का सूचक है | *हत्यों से काम 
लेने में ठिल्‍लड़पन ही भपनी सिधाई है । नृत्य, गीत, वाद्य और वेश्या में आसक्ति, रसिकता 
है। बड़े अपराधों के विषय में चर्चा महानुभावता है। अपमान सह लेना क्षमा है। 
प्रभुर्व स्वच्छंदता से है | देवताओं का अपमान भहाप्राणता है । बंदियों द्वारा प्रशस्ति यश है । 
चपलता से कभी कुछ, कभी कुछ करना ही उत्साह है । किसी बात को विशेष रूप से न 
जानना, यही सबमें समान दृष्टि है ।” धूतं लोग ऐसा कहते हुए स्वयं ही हँसी उद़ाते हैं 
भौर प्रशंसा के ऐसे पुल घाँधते है, मानों देवताओं के लिये कद्द रहे हो. और सुनने वाले भी 
धनमद्‌ से बेहोश अपने को वेसा ही मानने लगते हैं ओर यह समझकर कि हम किसी 
देवता के अवतार हैं वैसी ही हरकतें करने लग जाते हैं। लक्ष्मी से मदमत्त कुछ लोग 
अपने ही नौकरों से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं । थे सचभुच मन में ऐसा समझने 
लगते हैं कि देवता की चतुभुजी मूर्तियों की तरह हमारी इन्हीं दो भुजाओं के भीतर दो 
और छिपी हैं ।' कुछ ये समझते हैं कि हमारे छलाट में त्वश्वा के “नीचे तीसरा नेन्न छिपा 


१--उपसूष्टा इव क्षुद्राधिष्ठिसभवना; । हृषचरित में जो बीस उपलिंग या श्प- 
शकुनों की सूची दे उसमें श्रांगन में मधु के छुत्ों से उड़कर मधुमक्खियों का घर में भर 
जाना भी एक बुरा निमित्त हे ( हषचरित, एक सांस्कृतिक अ्रध्ययन, ० १३४ )। क्षुद्रा 
शब्द वेश्या श्रोर मधुमक्खी, दोनों श्रथां में प्रयुक्त हुआ दे जो श्रमरकोश में हैं । 


२--ञ्रंतः प्रविष्टापर भुजद्वयमिवात्मबाहु युगलं सम्माबयन्ति-यहाँ गुप्तकालीन 
उन विष्णु मूर्तियों फी ओर संकेत है जिनके फंचे से कोहनी तक केवल दो भुजाएँ दिखाई 
जाती है श्रोर शेष दो फोहनी के पास से निकलदी हुई बनाई जाती है। उनके पीछे यही 
भावना रहती थी फि कंधे से फोहनी तक के भाग में दो भुजाश्रों के भीतर दो और छिपी 
हुई है | मथुरा संप्रहालय में इस प्रकार फी कई मूर्तियाँ हैं [ दे” ई० ६ विष्णुमूर्ति |। 

१६ 
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है। * कुछ लोग दर्शन देने को ही बढ़ा अनुग्रह मानते हैं। किसी की ओर आँख भरकर 
देख लिया तो समझते हैं डस पर उपकार कर दिया । संभाषण को पारितोषिक के समान 
मानते हैं। आज्ञा कर दी तो समझते हैं वर दे दिया। झूठे बद्प्पन के घमंड में भरे 
हुए न देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों को पूजते हैं, न मान्यों का आदर करते हैं, न 
अभिवादन योग्य व्यक्तियों का अभिवादन करते हैं और न गुरुओं को उठकर सम्मान देते हैं । 
विद्वानों पर यह कहकर हँसते हैं कि इन्होंने झूठे ही अपने आराम में खटखटा छगा लिया | 
वृद्धों की शिक्षा को बुढ़भस समझते हैं। मंत्रियों का उपदेश सुनकर खीझते हैं कि इससे 
हमारी प्रज्ञा का अपमान दह्वो रहा है । जो हित की बात कट्टे उससे कुदते हैं। जो और सब 
छोड़कर उनकी बढ़ाई के गीत गाता रहे उसे ही पास में रखते हैं, उसे ही मित्र समझते हैं, 
उसीके बचन सुनते हैं, उसी पर कृपा दृष्टि करते हैं, उसी पर बरसते हैं और उसीको अपना 
विश्वासपान्न मानते हैं । 


[ १०८ | 
फैसे राजाओं में उचित अनुचित का विवेक कहाँ, जो अस्यंत निष्ठुर उपदेश 
देनेवाले कोटिल्य के शास्त्र * को प्रमाण मानते हैं, अभिचार-क्रिया करने वाले कर पुरोहितों 
की अपना गुरु मानते हैं, दूसरों को घोखा देनेवाले मंत्री जिनके उपदेष्टा हैं, पूर्व राजाओं 
से भोगकर छोड़ी हुईं लक्ष्मी में ही जिनकी एकमान्न आसक्ति है, मार-काट के शास्त्रों में ही 
जिनका लगाव दे और सहज सनेही भादयों को भी उखाडने के लिये जो तैयार रहते है १ 


8] 


'हे कुमार, इस प्रकार की अति कुटिछ और कष्टदायक सहस््रों चेष्टाओं से भयंकर 
बने हुए राज्यतंत्र के वितय में ओर अतिशय मोह उत्पन्न करने बारे इस यौवन में स 
प्रकार ज्यवहार करना कि लोग तुम पर हंसे नहीं, साथु निंदा न करें, गुरुजन घिककारें नहीं, 
मित्र उलाहना न दें और विद्वान शोक न करें । और भी इस प्रकार से बरतना कि विट 
लोग हँस न सके, चालाक तुम्हें ठग न सकें, भुजंग ( गुंडे ) तुम्हें नोच न खायें, नौकर रूपी 
भेड़िये चबा न लें, धूतं छछ न ले, स्त्रियों लुभा न ले, लक्ष्मी तुग्हारा रूप न बिगाड़ दे, मद 


१-त्वगन्तरित तृतीय लोचनं स्वललाटम्‌-थह शिव की उन मूततियों की श्रोर 
संकेत है जिनमें तीसरा नेत्र नहीं बनाया जाता श्रीर समझा जाता था कि वह त्वचा के 
भीतर छिपा है। 

२--गुमयुग में कोटिल्य शास्त्र का श्रत्यधिक प्रचार था | दंदी ने उसका उल्लेख 
किया है और उसके कुछु संदर्भो फा उद्धरण भी दिया है। फामंदक नीतिशास्त्र उसी 
पर आधारित था | उसी युग में विरचित याशवस्क्य स्मृति में भी उसक्री सामग्री से लाभ 
उठाया गया है। 


झनुच्छेद ११० ] शुकनास का उपदेश [ फादम्बरनी १२३ 


तुम्हें नचाए नहीं, काम उन्मत्त न कर दे, विषय तुम्हें फंसा न के, राग अपनी ओर खींच न 
छे और सुख की अभिलछापा तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दे । 


में यह आनता हूँ कि तुम स्वभाव से ही घीर हो और पिता ने बड़े प्रयत्न से तुमर्म 
संस्क्रार डाले हैं । घन तो चंचछ-हृदय ओर अचेत को मतवाला बनाता है। तो भी तुम्हारे 
गुणों से संतुष्ट द्वोकर ह्वी मैंने इस प्रकार कहा है और फिर यद्दी बार बार कहता हूँ कि यह 
बेडकरी लक्ष्मी विद्वान को भी, महासत्व को भी, कुछीन घीर को भी, प्रयक्षशील को भी 
खछ बना देती है। तुम्हारे पिता जो तुम्हारा यौवराज्याभिषेक रच रहे है, उसका अनेक 
कल्याणों के साथ तुम उपभोग करो | पुरखों ने जिसका वहन किया है और कुलक्रम से जो 
प्राप्त हुआ दे उस राज्य भार को तुम भी ले चलो । शज्रुओं को नीचा करो, बंधुवर्ग को 
उन्‍नत करो, अभिषेक के बाद सप्तद्वीपा वसुंधरा की जिसे तुम्हारे पिता वश में कर चुके हे 
पुनः विजय करो । अपने प्रताप की धाक बेँठाने के लिये तुम्हारा यही समय है । जो राजा 
अपने प्रताप की स्थापन। कर सका उसी की आज़ सिद्ध होती है ।! इतना कट्दकर मंत्री 
शुकनास चुप हो गए । 


( ११० ) 


मंत्री के इस प्रकार कह चुकने पर चंद्रापीड ने अनुभव किया मानो उन निर्मल 
उपदेश वाक्यों से वह धुल गया हो, चमका दिया गया हो या जेसे स्नान के बाद वह अंग- 
राग और अलंकारों द्वारा अधिक पविशन्न और उद्बासित हो गया हो । तब वह प्रसन्‍न चित्त से 
अपने भवन में लौट आया । 


( १११ ) 


कुछ दिन बीतने पर राजा ने शुभ मुहत में अपने कुक पुरोहित से राज्याशिषेक 
संबंधी सब मंगल कार्य कराए और स्वयं अपने हाथ से एवं शुकनास की सहायता से 
मांगलिक जलों से परिपूर्ण कलश के मंत्रपूत जरू की घार छोड़ते हुए आनन्द गदगद हृदय 
से चंद्रापीड का अभिषेक किया । उस अवसर पर सब तीर्थों से, सब नदियों से, सब समुद्रों 
से जला का संग्रह क्रिया गया | साथ ही प्राचीम वेदिक प्रथा के अनुसार सब प्रकार की 
ओपधियाँ और फर, सब स्थानों की मिट्टियाँ और सब भांति के रत्न राष्ट-शरीर के प्रतिनिधि 
रूप में पए|कम्र किये गए । उस समय राजलक्ष्मी तारापीढ़ के शरीर का परित्याग किये बिना 
ही चंद्रापीड़ के शरीर में इस प्रकार संक्रांत हो गई जैसे एक शब्रुक्ष पर छिपी हुई वनलछता 
वहाँ से दूसरे वृक्ष पर फेल जाती है । रानी विलासवती ने चंद्रापीढ़ के शरीर में धवलू 
संदन का अनुलेपन लगाया, सिर पर नए खिले फूलों का शेखर पहनाया, शरीर पर गोरो- 
चना से विलेपन किया और कान में दूब के ना पहनाए। तब कुमार ने बिना घुला हुआ 
श्वेत दुकुकों का जोड़ा घारण क्रिया। पुरोहित ने द्वाथ में कंगन बाँचा। फिर 


१२४. कादम्बरी ] चंद्रापीड़ की दिग्विजययात्रा [ श्रनुच्छेद ११२ 


वक्षस्थक पर द्वार और घुटने तक छटकती हुई श्वेत पुष्पों की वेकक्षक" मालाएँ पहनकर 
कुमार ने सभामंडप में जाकर स्वर्ण के सिंहासन पर आरोहण किया । उस विशेष अवसर पर 
स्वयं राजा तारापीढ़ ने हाथ में नेश्नदुंड लेकर उसके छिये समुस्सारण कर्म किया | 


( ११२ ) 
उसके सिंहासन पर विराजमान होते ही सब राजाओं ने सम्मान प्रदर्शित किया 
और फिर दिग्विजय याश्रा की सूचक प्रस्थान-दुदुमि धीरे धीरे गंभीर ध्वनि से सोने के मुड़े 
हुए डंडे ( कनककोण ) से बजाई जाने छगी | वह ध्वनि सारे भुवर्नों में फेल गईं । दिग्गज 
उसके सं॑न्रास से चक्‍कर काटने छगमे। जय-जय की घोषणा के साथ वह सिंहासन से 
उठा और आस्थान मंडप से बाहर आया। 


( ११३ ) 
याहर सब प्रकार के मांगल्य अलंकारों से सजाई हुईं हथिनी पहले से महावर्तो ने 
तेयार कर रखी थी । उसके पृष्ठ भाग में पिछछे आसन पर पश्रछेखा पहले से चढ़कर 
बेठी हुई थी। चंत्रापीढ उस पर सवार हुए और उनके सिर पर शत-शलछाकार्ओों से युक्त 
एवं मुक्ताफल के जालों से अलंकृत बड़ा छन्न लूगाया गया । उन्होंने भीतर से ही राजद्वार 
की ओर दृष्टि डारऊकर उपस्थित राजाओं और जन समूह को देखा । 


( ११४ ) 


राजा लोग आदर से मौलि और मुकुट झुकाकर प्रणाम करने छगे । सेनापति ने नाम 
ले लेकर उनका परिचय दिया। कुमार के पीछे राजकुंजर गंधमादन चल रहा था जिसके 
मस्तक पर श्वेत पृष्पों से श्ंगार किया गया था | उसके दोनों कार्नो में बड़े बढ़े मोतियों 
की मालाएँ प्थिवी तक छटक रही थीं। भागे सुनहले अलंकारों से भौर -कुंकुम के 
थापों से सजा हुआ इंद्रायुघ था। इस प्रकार युवराज ने सर्व प्रथम पूर्व दिशा की ओर 
प्रस्थान किया | 


( ११४ ) 
उनके पीछे पीछे समस्त सेना भी अद्भुत कलकछ नाद के साथ चली । 


( ११६ ) 


चंद्रापीद्‌ के चलने पर वेशम्पायन भी शीघ्रता से चछती हुईं हथिनी पर सवार 
होकर अपने भवन से कुमार के समीप सेना में जाया और उनके साथ हो छिया । अनेक 


१०-वे लंबी मालाएँ जो बाएं कंघे से दाहिनी ओर एव॑ दाहिने कंघे से बाई 
श्रोर जाती हुई बीच में स्वस्तिकाकार दिखाई देती है । 


अ्रनुज्छेद ११६ | दिग्विजय प्रस्थान [ फादम्बरी १२५ 


दिशाओं से राजा सामने आ-आकर प्रणाम करने छगे | उनके चूलिका-युक्त " मणि-मुकुटों 
से और पश्रभंग-युक्त केयूरों से नाना रक्षों की रश्मियाँ दिशाओं में फेलकर रंग-बिरंगी शोभा 
उत्पन्न -कर रही थीं। राजाओं के छम्न यथ्यपि श्वेत थे, किंतु चुढड़ामणि को रख-रशिमियों 
से वे मायूरातपतन्र के समान छग रहे थे ।* 


बात की बात में मदहदीवरू घोड़ों से, दिशाएँ हाथियों से और अंबर ध्वजाओं से भरा 
हुआ छगने छगा । वायु में गजों की मद-गंध भर रही थी। प्रजाओं में राजा ही राजा 
दिखाई पड़ते थे। नेन्न-इष्टियों में आभूषणों की रंग बिरंगी किरणों मिली हुई जान 
पड़ती थीं । दिन का प्रकाश जैसे किरीटों के प्रकाश से ही बना था और सारा त्रिभुवन 
जयकार के शब्द से ही भर गया था | 


उस समय महाप्रलय के जेसा भयंकर दृश्य दिखाई देने रकगा | धमाके से चरते 
हुए मत्त हाथी जैसे धसमसाते हुए कुलपवत थे। हिंलते-डुछते अस्थिर छत्र भयंकर 
उप्पातों के सूचक चंद्रमंडल से छगते थे | दुंदुभी से निकली हुई गंभीर ध्वनि प्रलयांत के 
सर्वांतक मेघों के भयंकर गर्जन सी जान पड़ती थी । हाथियों के गंडस्थलों से झरते हुए 
मद बिंदु दूटते हुए तारों के समान लगते थे। हवा और घूल के उठते हुए बगूले 
( अवनिरजोदण्डक ) ही मटमेले घूमकेतु थे। हाथियों की चिंघाढ़ें गिरती हुई उल्काओं की 
डरावनी ध्वनि थी। गजेन्द्रों के मस्तक की सिंवूरघूलि रक्तवर्षा के समान थी। घोड़ों की 
पंक्तियाँ इस प्रकार आगे बढ़ रही थीं मानों झ्कोला खाते हुए समुद्र की चंचल लहरें हों । 
निरंतर बहते हुए मदजल की धारा से दिन में ही भधेरा छा गया मार्नो प्रलय काछ के 
समय दिशाएँ गुप्प अंधकार में डूब गई हों । भ्रुवनों के भीतर एकमान्न प्रचंड कछकछ 
शब्द ही भर रहा था । 


दिग्विजय यात्रा के भारंभ में यह विकराल वर्णन कवि की अपनी शैली है । इृर्ष- 
चरित में भी हवपं के सैनिक-प्रयाण की भूमिका के रूप में ऐसा ही भयंकर वर्णुन किया गया 


१--चूलिका>कर्ण का मूल भाग । ( कर्णमूलं तु चूलिका, अ्रमर )। यहाँ मणि- 
मुकु्ों का वह भाग अ्रमिप्रेत है जो फानों के पीछे नीचे तक श्राया रहता था । 

२--मायूरातपत्र फा- उल्लेख हृषचरित में भी श्राया है ( ५० ६०, २०७ )। इस 
प्रकार के छुत्र फ घेरा नाचते हुए मोर के र॑ग-बिरंगे पंखों की भातिका होता था जिसमें श्रनेफ 
रंग की मणियों का जड़ाब किया जाता था ओर ब्रीच में मोर फा शरीर श्रोर मुड़ी हुई 
गरदन बनाई जाती थी। प्रायः सिंहासन का प्ृष्ठभाग छुत्न फी श्राकृति फा बनाया जाता 
था जेसा फालिदास ने लिखा है ( रघुवंश ४।५ )। गुप्तकाल में दो प्रकार के छूंत्रों का 
उल्लेख श्राता है--प्मातपत्र श्र मायूरातपत्र श्रोर इन्हीं फी भाँत का श्रनुकरण करके 
सिंहासन का पृष्ठ भाग भी दो प्रकार का बनाया जाता था जिनमें से पद्मातपत्र की भाँत श्रजंता 
के चित्रों में 3पलब्ध है। मयूरातपत्र भाँत का सिंहासन मध्यकाल में तर्त ताऊस 
कहा गया। 


१२६ कादम्बरी ] सेना फा फलकल नाद [ श्रनुच्छेद ११७ 


है ( हषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, एृ० २०१ )। भागे आनेवाले भीषण युर्द्धों की 
परछाई' मानों इन वर्णनों में साकार हुईं है । 


( ११७ ) 


चारों ओर धवल ध्वजाओं के समूह से दिशाएँ छिप गई मार्नों सेना के भयंकर 
कोलाहकछ से डरकर कहीं भाग गईं हों | द्वाथियों के कर्णाभरणों से रुँंघकर आकाश और 
ऊँचे पर हट गया मानो रजोमलिन प्थिवी के स्पर्श से डर गया हो। सूर्य की किरणें 
सामने का भाग छोड गई, जैसे उदण्ड वेन्रधारियों की वेन्र लताओं ने उन्हें हटा दिया हो, 
या घोड़ों की टापों से उठी हुईं घूल से मटमेकी हो जाने से डरकर स्वयं हट गई हों । दिन 
की धूप छग्नों से ढक जाने के कारण नष्ट हो गईं मार्नो हाथियों के मदजल से बुझ जाने के 
डर से कहीं भाग गई दो | सेना के भार से जर्जर और हाथियों के पैरों से सन्‍्ताडित भूमि से 
भयंकर ध्वनि उठ रही थी मानो कूच की दूसरी भेरी बज रही हो । हाथियों के मद और 
घोड़ों के फेन की कीचड़ में पदाति पद पद पर फिसल रहे थे । गजमद की उद्यम गंध नाक 
में ऐसी भर रही थी कि ओर गंघ सूझती ही न थी। कूच करती हुईं सेना के सामने भागती 
हुईं भीड़ का कोऊाइल, तुरही बाजों का चीरता हुआ ऊँचा उठता शब्द, घोड़ों की टापों और 
हिनदिनाने का शोर, हाथियों की चिंघाइ, उनके गले की सिक्‍कद किंक्रणी और घंटों का 
शब्द, मंगल शंख, कूच के समय के नगाड़े और इधर उधर पीटी जाती हुईं ड॒ग्गी का 
शब्द --ह_न सबके मिलने से उठे हुए कोलाइल से कान के पर्दे फटे जाते थे । 


यहाँ कवि अधिकांश में सेनिक प्रयाण से संबंधित साहित्यिक रूढियों का पालन 
कर रहा है । उसी के अंतगंत अगले तीन अनुच्छेदों में कूच करती हुईं सेना से उठी हुईं 
घूल का भी वर्णन है । 


[ ११८-१२० | 

सेना की धूल का वर्णन काव्य की रूढ़ि बन चुकी थी। कालिदास ने रघुवंश में भति 
संक्षेप में केवल तीन इलोकों में सैनिक-चूलि का वर्णन किया है ( रघु० ४२९५-३१; और भी 
रघु० ७।३६-४० )। वही माघ, भारवि, बाण में विस्तार से किया गया है | अनुच्छेद ११८ 
में कवि ने उस रेणु के घुसर वर्ण का कईं उपमा और उत्प्रेक्षाओं से चित्र खींचा है। फिर 
अनुच्छेद ११९ में उस रेणु के ब्रिभुवन में छा जाने और अनुच्छेद १२० में उस के कारण 
पृथिवी और आकाश के बीच की वस्तुओं में परिवर्तन होने का चित्र है। राजाओं के मुझुटों 
में मणियों की पत्रभंग-मकरिकाओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है। मकरिका या सीम॑त- 
मकरिका या पश्रभंग-सकरिका का बाण में प्रायः उलछलेख आया है। गुृप्तकाछीन मूर्तियों में 
मकरिका का चित्र भी मिलता है ( हषंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र २; चित्र ६२ 
में भद्रासन के पृष्ठ भाग में भी मकरिकाओं का चित्रण है )। अनुच्छेद ११९ में “अधर्म- 
कालोपस्थितभूमिग्ृृष्ट! का तात्पये उस भुट्टहरे से है जो ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ढ गरीं से बचने 
के किये बनाया जाता है । पहले प्राय: प्रत्येक बढ़े घर के साथ भुईहरे दोते थे । अनुच्छेद 


श्रनुच्छेद १२१ ] विजित राजाओं के साथ सम्बन्ध | कादम्बरी_ १२७ 


१२० में घुल के ब्याज से पृथिवी के आकाश में उठ जाने की कह्पना रघुवंश ४।२६ से 
मिलती है" कुछ देर में ऐसा जान पढ़ा कि प्रथिवी प्रलय सागर के जल में प्रविष्ट हो गईं 
एवं दिन मरुण्मय और दिशाएँ पुस्तमय हो गई।? यहाँ रूण्मय और पुस्तमय में 
अंतर किया गया है, यथपि अन्यत्र पुस्तकर्म को भी मिद्दी से बनाण जाने वाले खिलौनों से 
संबंधित कहा है ( पुस्तऊमंणां पार्थिव विग्रहा:, हपंचरित, ए० ७८ ) । 


[ १२१ | 


दंतियों के मदजल और सुरंगों के फेन से कुछ समय बाद सेना की धूल शांत होने 
पर अपरि मित सैनिक-समूह को देखऋर वैशम्पायन ने चंद्रापीड़ से कहा--- 


[ १२२ ] 


(युवराज महाराजाघिराज देव तारापीड़ ने क्‍या विजित नहीं कर लिया जिसे आप 
वश में करेंगे ? कौन सी दिशाएँ या दुगं या द्वीपांतर उन्होंने आत्मसात्‌ नहीं कर लिए ! 
कौन से रत्नों का उपाज॑न नहीं कर लिया ? कौन से राजा उनके सामने नहीं झुक गए ? किसने 
उन्हं मस्तक झुझाकर सेवांजलि नहीं समर्पित की ? किसने हेमपट्ट-युक्त अपना मस्तक उनके 
सामने सभा-भवन में नहीं टेका ? किसने अपनी चूड़ामणि से उनके पादपीठ का स्पष्न नहीं 
क्रिया ? किसने हाथ में वेश्नलता लेकर उनके यहाँ प्रतिहार का काय नहीं किया ? किसने 
उनके ऊपर चेंवर नहीं डुलाया ? किसने जय शब्द का उद्चारण नहीं किया ? किसने अपने 
मकरालंकूस किरीटों को उनके चरणों में नहीं झुकाया 


यहाँ बाण ने इन प्रइनों के ब्याज से महाराजाधिराज और उसकी अधीनता स्वीकार 
करने वाले राजाओं के बीच में भिन्न-भिन्न स्तर पर आठ प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया 
है हफपं -चरित में प्रतिपादित सम्राट की दिगविजय के प्रसंग में भी हनकरा उल्केख किया गया 
है। ये उस युग की सांधिविग्रहिंक नीति के तथ्यात्मक प्रकार थे। चंद्रापीढ़ की यह 
विजय-यात्रा 'कृष्स्न एथिब्नी जयाथं! दंड यात्रा करने वाले विजिगीषु सम्नरा्टों की विजय-याश्रा 
के समान है । समुद्र गुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में सव॑ प्थिवी-विजय के सिलसिले में राजाओं 
के साथ बरती जाने वाली कई नीतियों का उल्छेख किया गया है, जैसे करदान आज्ञाकरण, 
प्रणामागमन, प्रसभोद्धरण, परिचारिकीकरण, कन्योपायनदान आदि । इनमें से परिचारिकी- 
करण के तीन दर्जे यहाँ कद्दे हैं--( १) चेंवर डुलाना या सेवा चामर अपिंत करना | 
हषं के राज द्वार में उपस्थित भुजनिर्जित मद्दासामंतों को भी सेवा चामर अर्पित करते हुए 
कहा गया है ( हृष॑० पृ० ७ )। ( २ ) हाथ में वेन्रयश्टि लेकर द्रबार में प्रतीहार का काम 
करना ( कैने प्रतिपन्ना वेश्रलता, ग्रझ्मंतां दिशश्चामराणि वा, हष॑०, ए० १६७४ )। (३ ) 
जय-जय शब्द्‌ का उद्यारण करते हुए सम्नाट्‌ के आगे चलने वाछे मंगलपाठक रूत्यों का 


अननकलबकणत, 








१--भुवस्तलमिब ध्यो व्योम कुबन्वयोमेव भूतलम्‌ । धरती के श्राफाश में उठ कर चले 
जाने की कल्पना पदमावत में भी श्राती है ( दे० पदमावत- संजीवनी व्याख्या २४-४ )। 


१२८ कादम्बरी ] विज्ञित राजाश्रों के साथ सम्बन्ध [ श्रनुच्छेद १२२ 


कार्य करना ( कैनोंच्चारिता जयशब्दा;: )। इस परिचर्या का उल्छेख इृषंचरित की सूची 
में नहीं है ( इषंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० १२६ ) | 


प्रणामागमन के भी पाँच प्रकार थे--( १ ) केवल प्रणत“भाव प्रकट करना या सिर 
झुकाकर प्रणाम करना जो अभिवादन का सबसे सम्मानित ढंग था जिसे इृ्षंचरित में नमस्तु 
शिरांसि कहा है। ( २) सम्नाट्‌ के सम्मुख सिर झुकाकर अंजलिबद्ध प्रणाम करना 
( कैने विरचितः शिरसि सेब्वांजलि: )। अभिवादन का यह प्रकार केवल प्रणाम की अपेक्षा 
कुछ हीन कोटि का था, किंतु आगे कहट्टे हुए तीन श्रकारों की अपेक्षा अधिक सम्मान-युक्त 
था। (३ ) सिर झुकाकर सम्राद के चरणों का स्पश करना ।" सम्राट के चरणों तक 
मस्तक झुकाने की अनुमति, यह उनसे मिछा हुआ बढ़ा अनुग्रह समझा जाता था, जैसा 
रघुवंश में कहा है ( सम्राजइचरण युग॑ प्रसादलभ्यम्‌ , रघु० ४४८८ )। (४ ) सिर झुका- 
कर पादुपीठ का स्पश करना | यह पहले की अपेक्षा कुछ हीन स्थिति थी ( कैन धष्टाः 
पादपीठे चूडामणयः )। इसे ही हषंचरित में निजित सामंतों द्वारा सम्राट्‌ के चरणों की 
धूछि मस्तक पर चढ़ाना कछिखा है। (५ ) सम्राट्‌ के पादपीठ के समीप प्रथिवी पर सिर 
टेककर प्रणाम करना ( कैनंमसूणीकृताः प्रतिबद्धहेमपट्टे: लछाटेः सभाभ्ुवः)। यह भी 
सम्रादू की चरण-घूलि को प्रणाम द्वारा मस्तक पर चढ़ाने का ही प्रकार था। हृषचरित में 
संख्या ४ और ४ को अलग-भरलग न कहकर “शेखरीभवन्तु पादरजांसि! वाक्य में ही दोनों 
का समावेश कर लिया है । 


“चार समुद्रों के जछ में अवगाहन करनेवाले कुकाभिमानी, सोमपायी, मूर्धाभि- 
पिक्त ये राजा आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर रक्षा की भभूत की भाँति धारण करते 
हैं। भाज तो देखो इर एक दिशा में रसातल से, प्थिवी से, दिशाओं से और आकाश से 
जैसे सैनिक द्वी सेनिक निकछते दिखाई पढ़ रहे हैं। मद्दाभारत के युद्ध में प्रथिवी का जो 
हड़कम्प हुआ था उसीका स्मरण आज फिर भूमि को आ रहा होगा । यह आश्चय है कि 
जब कुल-पव॑तों के जोड़ भी कटक-दृरू के धक्के से ढीले पड़ रहे हैं तो धरती टुकड़े-टुकड़े क्यों 
नहीं हो जाती ? अथवा प्रथिवी के अतिरिक्त इतना और अधिक बोझ सेभाऊने के कारण शेष- 
नाग के फन मसमसा क्‍यों नहीं जाते ?! 


[ १२३ ] 


वेशम्पायन से इस प्रकार बात करते हुए युवराज चंद्रापीड़ अवास-भूमि या सेना के 


१---फैषां न पीताः फिरीटपत्रमफरे: सलिलधारा शव निमलास्तच्चरणनख मयूख 
राजय; ( का० )। हसे ही हृषचरित में यो फद्दा है- सुदृष्टः क्रियताम्‌ श्रात्मा मश्नरण 
नखेषु । 


[ श्रनुच्छेद १२३ चन्द्रापीड्ष की दिग्विजय [ कादम्बरी १२६ 


लिये नई बनाई हुई छावनी में आ गए जहाँ सेकड़ों सफेद तम्थू (बवलऊपटसंडप) और सहस्त्ों 
फूँस के बेगछे छाकर उनझे चारों ओर परकोटा बना दिया गया था।'" 

वहाँ उसने राजोचिंत सब क्रियाएँ की एवं राजा और भअ्रमात्यों के साथ कथाओं का 
सुख लेते हुए दिन का अवशिष्ट भाग व्यतीत किया । यहाँ 'राजवत्‌ सर्वा; क्रिया:” यह 
वाक्य सामिप्राय है। बाण ने उन क्रियाओं का ब्यौरा यहाँ नहीं दिया, किंतु हष चरित में सातवें 
उच्छवास के आरंभ में उनकी रबी सूची दी हुईं है । दिग्विजय के लिये प्रयाण करने से 
पूर्व जो विधि-विधान किया जाता था, राजोचित क्रियाओं से उसीका ताष्पयं है; जेसे 
सम्राट ने सब शस्सत्रों की पूजा की, अपने शरीर पर धवलू चंदन का लेप किया, दुकूल वर्खों 
का जोड़ा और विविध आभरण घारण किए, हाथ के मणिबंध प्रदेश में मंगलप्रद कंकण 
पहना और शासन वक॒य धारण किया। पुरोहितों ने उसके ऊपर शांति-जक छिदड़का। 
सहयोगी-राजाओं के लिये कीमती सवारियों और जड़ाऊ गद्दनों के उपहार भेजे गए । इस 
अवसर की प्रसन्नता के उपलक्ष्य में कारागृह् से बंदियों को छोड़ा गया और जो कोग किसी 
कारणवश सम्राट की कृपा से वंचित कर दिए गए थे उन्हें पुनः प्रसादु-दान दिया गया। 


रात में एक ओर शयन पर बैशम्पायन और दूसरी ओर घरती पर कालीन ( कुथ ) 
बिछाऋर पत्रलेखा ने विश्राम किया । कुमार को माता और पिता से नये वियोग के कारण 
सोच में कुछ ऐसी ही नींद आईं। प्रातःकाल उठकर उसी क्रम से फिर कूच किया गया | 
हर एक प्रयाण के साथ सैनिक-दल अधिक-अधिक बढ़ता ही जाता था। शनेः शने; स्वेच्छा से 
उसने समुद्रपयनत प्रथिवी का विचरण किया । दिग्विजय यात्रा करते हुए जो राजा 
उद्धत थे उन्हें झुका दिया, जो उसके सामने प्रणत भाव से आए उन्हें ऊपर 
डठा दिया, जो डरे थे उन्हें आइवस्त किया, जो शरण में जा गए उन्हें वेसे ही 
रख लिया, जो कुछ अकदे उन्हें उखाड़ दिया, जो राष्ट्र के कंटक) थे उन्हें जब से नष्ट 
कर दिया । 


१--समुबच्छि तानेक तोरणोँ तृणमयप्राकारमंदिरसहल्सम्भाधाम्‌ू उल्लासित 
घव्॒लपटमंडपशतशोभिनीम्‌ श्रावासभूमिम्‌ । दृषचरित में भी जब €ृ्ष दिम्बिज्य-यात्रा के 
लिये श्रपने भवन से बाहर आया तो सरस्वती नदी के किनारे उसके लिये श्रनेफ ऊँचे 
तोरणों से युक्त फूँस फा एक बड़ा मंदिर (ब्रैंगला) छा दिया गया ( दृषंचरित, २०३ )। 
राजभवन से उठकर आवास-भूमि या छावनी में श्राना यही पहले दिन का प्रयाणक या 
प्रध्यान समझा जाता था । 

२--उन्मूलयन्विटपकान -- विटपक यहाँ उन राजाओं के लिये आया है जो शरारत 
या गुंडई के काम करते रहते थे । श्रनुच्छेद १०४ में भी विव्पक का यह श्रथ है। 

३-कंटक उन डकैतों श्रादि के लिये परिमाषिक शब्द था जो राज्य की शांति में 
विष्न डालते थे । लब्घ-राज्य फा परिपालन करने वाले राजा के लिये कंटकोद्धरण या 
कंटफ-शॉौधन करना आवश्यक था ( मनु० ६€।२४२-२५३ )। 

१७ 


कादम्बमी १३० ] दिग्विजय के प्रसंग में लोक कल्याण के काय [ श्रनुब्छेद १२३ 


स्थान-स्थान पर राजपुत्रों का अभिषेक करके नए राज्यों की स्थापना को। अनेक 
रलों का संग्रह किया । बहुत से उपहार बाँटे एवं कर-संग्रह करते हुए देश-व्यवस्था और 
शासन-प्रबंध क्रिया । पुनः उन-उन राज्यों में अपने चिह्ठों की स्थापना की जिनमें विजय 
के सूचक विजय-स्तंभ भी सम्मिलित थे। पुनः देव-मेदिरों का निर्माण कराया ( कुव॑न्‌ 
कीत॑नानि ) और शासन या दानपन्न लिखवाए । ब्राह्मणों की पूजा की एवं मुनियों को 
प्रणाम किया । साथ ही जो विद्या और धर्म के आश्रम थे उनकी पालना के लिये 
आवश्यक प्रबंध किया । 


यहाँ आश्रम, शासन और कीतंन ये तीन परिभाषिक शब्द हैं। आश्रम का ताएपय॑ 
दिवाऋर मित्र के आश्रम जैसे महान घामिक केंद्रो से था जो कि साथ ही विद्या के केंद्र भी 
थे। नालंदा जेसे महाविहार विद्या के आश्रम ही थे जिनके लिये सब प्रकार का प्रबंध 
करना राजा अपना कतंत्य समझते थे । शासन भारतीय पुरातस्‍्त्त का प्रसिद्ध शब्द है जो 
राजा द्वारा दान में दी हुईं भूमि या ग्राम के छिये प्रयुक्त होता था € राजदसोरय्याँम्‌, 
मेदिनी )।* इस संबंध के कितने ही ताम्रपन्न प्राप्त हुए हैं। उन्हें धर्म शासन शब्द से भी 
बाण ने अभिहित किया है और उनमें पिरोए हुए कड़ों को धर्मंशासन-कटक कहा है । राजा 
अपनी देश-विजय के सिलसिले में इस प्रकार के भुमिदान या ग्रामदान के पद्ट लिखवाते चलते 
थे ।* “कुवन कीत॑नानि' का कीत॑न शब्द अपरिचित है। यह संस्कृत साहित्य में प्रासाद 
या देव मंदिर के लिये प्रयुक्त होता था और वही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। अग्नि पुराण के 
'देवालय निर्माण, शीषक अध्याय में 'कीतनानि च कारयेत्‌ ( ३4।२६ ) का अर्थ मंदिर या 
प्रासाद निर्माण से ही है । भायंशूर कृत जातक माला में कीत॑ंन शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है ( भश्रीमंति कीतनशतानि निवेशिशतानि, जातकमाला, ए० २१९ )। इलछोरा के 


१--निर्णय सागर से प्रकाशित कादंबरी को टिप्पणी में 'शासनानि? का पाठांतर 
“पूर्वां; प्रशस्ती; है। वस्तुतः 'पूर्वा;? श्रत्यंत क्लिश्र पाठ था और गुप्तकालीन भाषा में वह 
प्रशस्ति का पर्याय ह्वी हो गया था | पूर्वा शब्द के इस श्रथ का पुनरुद्वार श्री बहादुर चंद 
छात्रड़ा ने अ्रपने 'पूर्वा! शीषक लेख में किया है ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका )। राजा के 
शासन या लेख के आ्रारंभिक भाग में जो उप्तकी वंशावली रहती थी उसे :पूर्बा कह्दा जाता 
था । पूर्वा शब्द प्रशस्ति का पर्याय बन गया थो। श्ञात होता है कि 'लेखयन पूर्वा” यही 
मूल पाठ था । उस क्लिष्ट पाठ फो सरल करने के लिये 'शासनानि” पद रख दिया गया । 
पूर्व? स्वयं विशेष्य शब्द था| पूर्वा३ प्रशस्तीः कहने की श्रावश्यकता न थी। (पूर्वा:? का 
'्रशस्ती:” अ्रथ किसी टीकाकार ने लिखा होगा जो मूल पाठ में सम्मिलित कर लिया गया । 


२--शासन;, ताम्नशासन पत्रक, ताम्रशासन, ताम्नपट्ट, ताम्नपट्टिका, ताम्रफली, ये 
सन्न पर्याय थे । शासन का ञ्रर्थ जहां एक ओर राजकीय शासन पत्र से था वहाँ दान में 
प्रदत्त ग्रार्मों के लिये भी वह प्रयुक्त होने लगा था, जैपे पंचतंत्र में--तंदाहं त्वां शासनशतेन 
योजयिध्यामि ( बहादुरचंद्र छाबड़ा डिछ्छोमैटिक आव संस्कृत कापर पं टग्राण्ट्स, प्ृ० ३ )। 


श्रनुच्छेद १२४ ] किन्नरमिथुन का श्रनुसरण [ कादम्बरी १३१ 


कैलाप-मंदिर को उसके शिलालेख में 'कीतंन' कहा है ।" वस्तुतशः सातवीं शी में न केवल 
देव-मंदिर के लिये बढिक किसी भी प्रकार के धर्माथ बनवाए हुए सावजनिक शिव्प या 
वास्तु के कार्य को कीत॑न कहा जाता था। कादम्बरी उत्तर भाग में अन्न सन्न, कु, प्याऊ, 
मंदिर, तडाग, बगीचे के लिये कीतेन शब्द का प्रयोग किया है ( सन्नकूप प्रपाप्रासाद तडागा- 
रामादिशिः कीर्तनैरलंकृता मेदिनी, कादुंबरी, अनुच्छेद २६६ ) । 

चंद्रापीड ने पहले पूर्व और फिर पश्चिम दिशा की विजय करते हुए तीन वर्ष में 
अग्ेष द्वीपांतर युक्त सब मह्ठीमंडल को आत्मसात्‌ कर लिया | फिर प्रथिवी की प्रदक्षिणा 
करके वह कैलास के समीप हेमकूट में निवास करनेवाले किरारतों के सुवर्णपुर नामक नगर में 
जा पहुँचा और उसे जीतकर अपने वश में कर लिया । वहीं सेना की विश्राम देने के लिये 
उसने कुछ दिनों के लिये पढ़ाव डाल दिया। 


[ १२४ ] 


एक बार इंद्रायुध पर सवार हो वह म्गया के किये वन में गया। तब पव॑त की 
चोटी से नीचे आया हुआ एक किननर-मिथुन अकस्मात्‌ दिखाई पढ़ा । पहले कभी न 
देखने के कारण कुमार के मन में कुतृहलू उत्पन्न हुआ और उसने उसे पकड़ने की दृय्छा से 
सेंभालकर उसकी ओर घोड़ा बढ़ाया । उस किम्नर-युगछ ने भी पहले कभी मनुष्य का 
दर्शन न किया था, अतपुव वह ढर कर भागा। चंबव्रापीड़ ने दूने वेग से घोड़ा दौढ़ाया 
और यों वह अपनी सेना से बहुत दूर निकल गया । अब पकड़ा, अब पकढा--हसी धुन में 
चद धोड़े की फुर्ती से थोड़ी ही देर में पंद्रह योजन भूमि पारकर गया तथा यह किन्नर- 
मिधुन उसके देखते-देखते सामने आए हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। 


[ १२५ ] 


उसके इस प्रकार चढ़ जाने पर कुमार ने उसका अनुसरण करती हुईं अपनी दृष्टि को 
उसके भोझल हो जाने पर उधर से हटा किया । चट्टानी ढोकों से उसकी अपनी गति भी 
अवरुद्ध हो रही थी । इसछिए कुछ रुककर उसने देखा कि इन्द्रायुघ और वह स्थयं पसीने 
से लथपथ हो गए हैं। वह मुस्कराकर सोचने छगा--'मैंने ब्ययं ही अपने भापको बच्चे 
की तरह इस झंझट में डाठा। यह किन्नरों का जोड़ा पकड़ लिया जाता तो क्‍या 
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१ - कर्ताइपि यस्य खलु विस्मयमाप शिल्पी तन्नाम कीत॑नमकारयत्‌ येन राज्ञा। 
श्रीहुल्श ने इस शब्द का ठीक श्रथ पहचान लिया था (इंडियन एंटिक्वेरी २२२२८-२२६) । 
इधर भी बहादुर चंद छाबड़ा ने कीर्ति श्रोर कीतन इन दोनों शब्दों के परिभाषिक श्रर्थों 
की ओर विशेष ध्यान दिलाया है ( तिद्ध-भारती, १।३८-४२ ) | कीर्तन शब्द का यह 
अ्रथ क्‍यों हुआ इसके लिये देखिए मेरा लेख “कीर्ति, फीर्तिंमुख श्रौर कीर्ति स्तम्भ ( नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका संवत्‌ २०१३, ४० ६४-७० )। 


कादम्बरा ११२ ] किन्नरमिथुन का श्रनुसरण [ अनुच्छेद १२५ 


और न पकड़ा गया तो क्‍या ? मेरी मूखंता का भी कोई ठिकामा है? बेकार की बात के 
छिए क्‍यों इतनी परेझानी उठाई ? मेंने बिल्कुछ बालकों जैसा काम किया । दिग्विजय की 
ऐसी सफल मेहनत इससे व्यर्थ हो गई । जो आवश्यक काम आरंभ कर रखा था वह इससे 
विफल हो गया। मिश्रों का जो कार्य बन रहा था वह भी बीच में ही रुच्च गया। राजधर्म 
भी पूरा न हुआ । गुरुओं का काये भी अधूरा रहा। विजिगीषु कम का प्रयत्ष भी सिद्ध 
नहीं हुआ । क्यों में अपने सब संगी साथियों को छोड़ कर इतनी दूर निकछ आया, जेसे 
कोई मेरे सिर आ गया दह्वो १ क्‍यों निष्प्रयोजन मेंने इस किन्नर मिथुन का पीछा किया !? 
मेरा अपना आपा ही मुझ्षपर हँस रहा दे । न जाने पीछे आनेवाली सेना मुझसे कितनी दूर 
रह गई है | फुर्तीलछा इन्द्रायुध पल मात्र में बहुत दूर निकल जाता है | जल्‍दी में भाते हुए 
इस सघन वन में रास्ते की पहचान भी मैंने नहीं की जो लौटकर जा सकूँ। इस प्रदेश में 
हँढने पर भी मनुष्य का मिलना कठिन है जो सुवर्णपुर का रास्ता बता सकता । मैंने कितनी 
बार सुना है कि भारत" के सब जनपदों की उत्तरी सीमा सुवर्णपुर है । उससे आगे निजंन 
वन है ओर उसे पार करने पर केछास पंत आता है। यह सामने कंछास है तो अब 
अपने आप अटकल से दक्षिण दिशा पकढ़ कर छोटना चाहिप्‌। अपने किये हुए दोषों का 
फल अपने को ही भोगना पढ़ता है । यह निश्चय करके उसने बाएँ हाथ से रास ख्रींचकर 
इंद्रायुधघ की मोढ़ छिया । 


[ १२६ ] 

घोड़ा लोटाकर वह फिर सोचने रगा--“भगवान्‌ सूर्य अब आकाश के मध्य भाग 
में हैं । इंद्रायुघ थककर चूर हो गया है । तो पहले इसे कुछ दूब खिलाकर किसी सरोवर, 
झरने या नदी में स्नान कराऊँ और जलपान एवं विश्राम से इसका और अपना भी श्रम दूर 
करू। तब जाना उचित होगा ।! यह सोचकर जर की खोज में चारों ओर दृष्टि दौढ़ाने 
पर एक ओर मार्ग दिखाई दिया जिसपर हाथियों के पैरों से लिथद़ी हुईं कीचड़ जहाँ-तहाँ 
बिखरी हुईं थी । कमल बन में स्नान करके लौटते हुए उन्होंने अपनी सूडों में लाए हुए 
कमल खंड जहाँ तहाँ गिरा दिये थे और सिरवाल एवं कीचढ़ में सनी हुईं कमछ-ककड़ियाँ 
भी बिखेर दी थीं। तुरत के तोड़े हुए तमाल पल्लवबों के रस में मिछा हुआ उनका मद 
वहाँ टपका हुआ था जिसकी सुगंधि से भ्राकृष्ट भौरे हवा में गुंजार रहे थे । 


( १२७ ) 
उसने सोचा कि इधर कोई जछाशय होना चाहिए । अतएवं जिधर से मार्ग भाया 


था उसी ओर छौटते हुए कैछास को तलहटी में कुछ दूर जाकर उसी पर्वत के पूर्व-डचर की 


१--सुपण पुर सीमान्तलेखा प्रथिव्याः सवंजपदानाम्‌ | यहाँ मूल में प्रथिवी शब्द है 
जो भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ दे । 


श्रनुच्छेद १२७ ] अच्छोद सरोवर फी बनखंडी [ कादम्बरी १३३ 


दिशा में लंबे चोौढ़े ब्रृक्षों की बन-खंडी देखी । सामने से आती हुईं शीतकछ, मंद, सुगंध 
वायु और कमलों के मधुपान से मत्त कछइंसों के कोलाइक से आक्ृष्ट होकर उसने उसमें 
प्रवेश किया । उस बन-खंडी में कहीं देवदार, साखू भौर सलूई के घने पेड थे, पर शाख्राएँ 
कम द्वोने के कारण वे विरल जान पड़ते थे । कहीं लाछ रंग की मोटी बारह बिछी हुईं थी 
ओर चट्टानों के कारण घास भी कम थी । कहीं जंगली द्वाथियों से खूँदी हुई मेनसिक के 
कारण भूमि छाछ ड्ो रही थी। कहीं पाषाणसेद लता की टेढी-मेढी मंजरी ढोकों के बीच 
में से निकलती हुईं उन पर फेल गईं थी मानों कुटिल पतन्नमंग के अलंकरण उस्कीर्ण किए गए 
हों । कहीं गूगुल के दृक्षों का द्रव चट्टानों पर टपक्र रहा था। कहीं पव॑त के शिखर पर से 
बहकर आया हुआ शिछाजीत का रस पत्थरों को गीला कर रहा था । कह्दीं घोड़ों की टापरूपी 
टॉकियों से उठी हुई हरताल की घूल जमी हुईं थी । कहीं चूहों से खोदा हुआ सोने का 
चूण बिलों के बाहर बिखरा हुआ था । कहीं चौंरी गाय और कस्तूरिया हिरन के खुरों की 
छाप बालू पर लगी थी । कहीं रंकु और रलऊ हिरनों के रोएँ झरकर गिरे थे। कहीं चकोरों 
के जोड़े ऊंचे नीचे पत्थरों पर बैठे हुए थे । कहीं बनमानुर्सो के जोड़े गुफाओं के मुँद्द के 
पास सटकर बेठे थे। कहीं गंध पाषाण की तीच्र महक उठ रही थी और कहीं बेन्नलताओं 
के कुंजों में बॉस उग रहे थे । 


( १२८ ) 

वहाँ प्रवेश करके कुमार ने बन खंड के मध्यमान में एक अति मनोहर और णाह्वाद- 
दायक सरोवर देखा जिसका नाम अच्छोद था । यहाँ कवि ने अच्छोद्‌ सरोवर का उदात्त 
वर्णन किया है। कादंबरी के कथा बिकास में अच्छोद छरोवर मध्य में विराजमान दिश्य 
विश्राम स्थछ के समान दे । कथा के समस्त पात्र यहीं शने: शनः एकत्र हो जाते हैं । 
अच्छोद के शीतछ, स्वच्छ, अम्गत जलका प्रभाव समस्त वातावरण पर पड़ता हुआ दिखाई 
देता हे, मानो कथा के पात्रों के खुख और दुःख को देखने वाला दिव्य छोर का चक्षु हो। 
अच्छोद सरोवर के विशिष्ट आध्यात्मिक अथे को हम आगे देखेंगे । 

वह सरोवर ऐसा आशभायुक्त था मानों एथिवी देवी ने अपने निवास के लिये स्फटिक 
का भूमिग्रृद्द रच रखा हो । वह ऐसा गंभीर था मानों समुद्रों ने पाताल से ऊपर आने का 
मार्ग बनाया हो । बद्द क्षितिज के छोर तक फैला हुआ था मानों दिशाओं के भीतर से उनका 
रस चूकर एकत्र हो गया हो । वह इतना विस्तृत था मानों आकाश का अंशावतार हो । 
उसके जल की शुभ्रता ऐसी थी मानों रजतादि कैलास ही द्ववित हो गया हो। वह ऐसा 
शीतल था मानों तुहिनादि हिमालय ही गला हो उसका जल ऐसा अम्ृतमय था मानों 
चंद्रमा की ज्योत्स्ना जू रूप में परिवर्तित हुईं हो । उसकी घबलता से ज्ञात होता था 
मानों शिव का अद्ृहास ही जल बन गया हो | वह ऐसा सुखदायक था मानों बत्रिभ्ुवन का 
पुण्य सरोवर के रूप में मूत हो उठा हो । उसकी नीली आभा से ऐसा छूगता था मानों 
दैदूय पर्वत सलिल के रूप में दिखाई पड रहा हो । उसकी उज्बछता ऐसी थी मानों शरदा- 
काश की मेघमाला गछकर पथित्री पर आ गई हो। प्रतिबिंब ग्रहण करने की स्वच्छता 


कांदम्री १३४ ] भ्रच्छो द सरोवर [ श्रनुच्छेद १२८ 


के कारण वह वरुण के दपंण जैसा प्रतीत होता था । किसी ने सुनियों के मन की, सज्जनों 
के गुणों की, हिरनों की नेश्न कांति की, एवं मोतियों की स्वच्छता लेकर उसका निर्माण किया 
था। भरा हुआ होने पर भी उसके भीतर की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती थीं मानों वह रीता 
ही हो । उसके ऊपर वायु जरू-तरंगों के जो छींटे उड़ा रही थी उन पर पढ़ती हुईं सूर्य की 
किरणों से ज्ञात होता था मानों सहस्त्नों रंग-बिरंगे इंद्र-धनुष उसकी रक्षा कर रहे हों । बीच 
में खिले हुए कमलों से और चारों ओर के शेल वन एवं आकाश के नक्षत्र और ग्रद्टों की 
जलर-मध्य में पढ़ती हुई परछाईं से बह ब्रिभुवन को उदर में रखने वाछे नारायण के समान 
जान पड़ता था| पास में स्थित कैलास से भगवान्‌ शिव अनेक बार स्नान के लिये वहाँ 
आते थे। उस क्षोभ से हिले हुए चंद्रमा का अम्गत-रस और उनकी देह के वामा्थ 
भाग में स्थित पावंती के कपोरू से घुछा हुआ लावण्य मानों उसके जल में मिछ गए थे । 
किनारे के तमारक--वनों की परछाईं के अंधकार के बीच-बीच में जो जल के प्रदेश थे वे 
ऐसे छूगते थे मानों रसातछल में प्रवेश करने के द्वार हों। वहाँ नील-क्मरू के अनेक वन 
थे। ब्रह्मा ने बारंबार अपना कमंडछु भरकर उस जल को पविश्र किया था। इस कारण 
वह ब्राह्यसर के समान था। बालखिल्य ऋषि कितनी ही बार संध्योपासन के लिये उसके 
तट पर आपु ये । अनेक बार भगवर्ती साविन्नी ने उसके जल में उतरकर देघाचन के छिये 
कमलों का चयन किया था। कितनी ही बार सप्तर्षि अपने अभिषेक से उसे पविश्र कर चुके 
थे। सिद्धांगनाएँ अपना कहल्पलछता-दुकूल सदा उसके पवित्र जल में धोने के लिये आती 
थीं। कुबेर की अंतःपुर-ऋामिनियां वहाँ जलक्रीड़ा के छिये आती रहती थीं। उसके किसी 
प्रदेश में वरुण देवता का हंस कमल-धन का मकरंद पान करने आता था। कहीं दिशाओं 
के ह्वाथी अपने मज्जन से उसके मुणाल-दंडों को जज॑रित करते थे । कहीं भगवान्‌ शिव के 
नंदी वृषभ मे अपने सींग की कोर से ढठिूसमा मारकर किनार का शिलाखंड तोद़ ढाला था | 
कहीं यमराज के मद्दिष ने सरोवर के फेन को अपने सींगों की चोट से छितरा दिया था । 
कहीं ऐरावत ने अपने स्थूल दांतों की चोट से उसके किनारे के कुमुद-वन को मथ डाला 
था। कहीं उसमें तरंग उठ रही थीं ।" कहीं क्रोचचनिताएं कलरव कर रही थीं। कहीं 
धातंराष्ट्र नामक पाण्ड वर्ण के हंस पामी में पंख फढ़फड़ा रहे थे । कहीं किनारे पर बैठकर 
मोर जल में चोंच डबो रद्दे थे । कहीं बंदर तट के करद्‌बों की शाखाओं से जल में कूद-कूदकर 
क्रीड़ा कर रद्दे थे। कहीं अर्नत शतपत्र और पुंडरीक खिले हुए थे जिन पर उढ़ते हुए भ्रमर- 
कुछ संगीत की तान छेड़ रद्दे थे। कह्दीं क्रीड़ा के लिये आ५ हुए हाथी सूंदाँ में जरलू भर 
कर उंडेल रहे थे । 
[ १२६ ] 
उसे देखते द्वी चंद्रापीद का श्रम मिट गया और उसने मन में सोचा-“अहो, किन्नरों 


१--यौवनमिवोत्कलिकाबहुलम्‌ । उत्कलिकाव्तरंग । समास-बहुल शैली को भी 
उत्कलिका कहा जाता है जिसमें समार्सों की पंक्तियाँ एक दूसरे के बाद उठती हुई लद्टरियों 
सी जान पड़ती हैं ( इषचरित, एफ सांस्कृतिक श्रध्ययन, ५० ४ ) | 


ग्रनुच्छेद १३० ] अअच्छोद सर के तीर पर चन्द्रापीड़ का विश्राम [ कादम्बरी १३५ 


के पीछे भाग कर किया हुआ मेरा निष्फल श्रम भी इस सरोवर को देखकर सफल हो गया । 
आज नेश्रों ने पूरा दुश न-फल पा लिया । हस सरोवर के सलछिल को उत्पन्न करके बह्मा ने 
पुनः अस्त रच कर अपनी सष्टि में पुनरुक्ति की। यह भी अम्गत के समान सब इंद्रियों 
को भआह्वादित करने में'समथं है। इसकी अति स्वच्छता नेश्रों को, शिशिरता स्पर्श को 
कमलों की सुगंधि नासिका को, हंसों की मुखरता कानों को और जल का स्वाद रसना 
को आनंदित कर रहा है । अवश्य इसी को देखने की छालसा से भगवान्‌ उमापति अपना 
कैलास का रहना नहीं छोड़ते । पर भगवान्‌ नारायण को क्या सूझी जो इसका अम्गृतरसपूर्ण जल 
व्यागकर लवण-पमुद्र के जल में जाकर सोए हैं । अवश्य ही यद्द सरोवर उस पूर्व-युग में न 
था जब प्रलय-वराह की थूथड़ी के आधातों रो घबराकर घरती उस उथले समुद्र में जा छिपी 
थी जिसे अगस्प्य ने सोख लिया । यदि वह इस महासरोवर के पाताल सदश अगाध जल 
में छिपी थी होती तो एक क्या सहस्त्रों वराह भी उसे न हूंढ़ पाते । अवश्य इसी के जल के 
घू'ट पी-पीकर मह्दाप्रय के मेष प्रछयानत के दिन दिशाओं में उमइकर भुक्‍र्नों को जरू में 
ड॒बा देते हैं। में समझता हूँ कि सष्टि के बाद ब्रह्मांड जलमय द्वी था । उसी का रूप 
सिमिटकर यह सरोवर बना है ।? 


[ १३० ] 
यद्द सोचते हुए वह सरोचर के दक्षिणी तट पर अपने घोड़े से उत्तर पढ़ा। उतर 
कर उसने इंद्वायुध की पीठ से पलान भी उतार दिया । छूटते ही दृद्रायुध ने पहले धरती 
पर लोटनी ली, फिर उठकर घास में कुछ मुँह मारे और तब सरोवर में उतरकर इच्छानु- 
सार जलपान और स्नान किया । चंद्रापीढ़ ने उसे बाहर निक्राछा तथा मुँह से लगाम हृटाकर 
और पेरों में सोने की खटकेदार श्टंखला बॉँधकर " पास के बृक्ष को छाया में उसके सामने 
कटारी से काटी हुईं कुछ दूब डाल दी और स्वयं भी जछ. में उत्तरा । 


उसने दोनों हाथ घोकर पहले जक से आचमन किया । फिर कुछ मरूणाल के दुकढ़ों 
को दाँत से चग्राया | पुनः शीतल कुम्रुदों को उंगलियों से छुआ | फिर जलतरंगों की वायु 
का आलिंगन किया । पुनः कमलिनी के हरे पत्तों को छाती से लगाया और अंतर्म जल की कूँदे 
टपकराते हुए. कमल हाथ में लेकर वद्द सरोवर के सलिल से बाहर निकछा । फिर लतामंडप 
की शिल्ला पर जलकरणों से भरे हुणु कमलिनी के शीतल पत्त बिछाकर वह उन पर बैठ गया 


ओर लपेटा हुआ उत्तरीय सिर पर रख छिया। मुहतं भर विश्राम करके उसने किसी 

१--हस्तपाशशटंखलया कनकमय्या चरणों बद्ध्वा--यह वस्तु त३ ऐसी जंजीर थी, 
जिसके दोनों पिरों पर हथकड़ी जैसे कड़े लगे हुए थे | उसे ही दोनों पेरों में इस प्रफार 
पहना दिया जैसे गधे के परों में धगना बॉधकर उसे चरने छोड़ देते हैं। दृष॑चरित में 
भी जंजीर श्रोर निगडतालक या तालेदार फड़ी से घोड़ों के पेर बाँधने का उल्लेख है 
( ४० २०४ )। 
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अमानुषी कंठ से आती हुईं वीणा की झंकार से मिश्रित गीत की ध्वनि सुनी । उससे पहले 
ही सरोवर के उत्तरी किनारे पर चरता हुआ इंद्रायुब घास खाना छोड़कर कनौती निशचल 
करके उसी ओर मुंह उठाए ओऔ वा ऊँची करके वही गीत ध्वनि सुन रहा था। उसे सुनकर 
चंद्रापीढ़ के मन में उत्कंठा हुईं कि इस निजन प्रदेश में यह गीत की ध्वनि कहाँ से भा रही 
ऐप, ओर वह कमल के पक्तों की साथरी से उठकर उसी दिशा की ओर देखने लगा जिधर से 
वह ध्वनि आ रही थी । वह स्थान अति दूर था, अतएब प्रयक्ष करने पर भी वह कुछ न देख 
सका । केवरू गीत का शब्द ही बराबर सुनाई पढ़ रहा था| कुतूहलवश गीत की ध्वनि का 
उद गम जानने की इच्छा से वहाँ जाने के लिये वह पलान डालकर इंद्वायुध पर सवार हो 
गया और सरोवर के पश्चिमी तट की ओर होता हुआ उधर ही चला जिघर से गीत का 
शब्द आ रहा था । 


[ १३१ ] 


क्रमशः आगे बढ़ते हुए उसने सरोवर के पश्चिमी किनारे पर कैछास की तलहटी के 
घन्द्र॒प्रभ नामक स्थान में समभूमि पर बना हुआ भगवान शिव का एक शून्य मंदिर (सिद्धा- 
यतन) देखा उस प्रदेश में अनेक प्रकार के वक्ष भरे हुए थे। उसके सामने की 
ओर से केलछास की आनन्ददायिनी पवितन्न वायु स्वच्छ हिंम के जककणों से शीतल 
एवं भूज॑बृक्षों के वलकलों से रुक-रककर आ रही थी । उसके कारण कक्‍्कोल के 
बृक्ष हिल रहे थे और नमेरु के व॒क्षों की धूलि बिखर रही थी। उस प्रदेश में 
पर्ुंचकर चन्व्रापीड़ ने अनेक प्रकार के दृक्षों की शोभा देखी । कहीं मरकत के समान हरे 
वृक्षों पर हारिल पक्षी कलरव कर रहे थे | कहीं उड़ते हुए थूगराज पक्षी तैयार कलियों को 
नखों से कुतर कर गिरा रहे थे । कट्ीं कोयले सहकार के कोमछ पलों को चोंथ कर खा 
रही थीं। कहीं उन्‍्मद भीरे आम की खिली हुईं मण्जरियों पर गूँज रहे थे। कहीं ढीठ 
चकोर मरिच वृक्ष के अक्वर चाट-चाट जाते थे । कहीं चम्पा के पराग से सने हुए कर्पिजिल 
पक्षी पीपल के फल खा रहे थे | कहीं फर्लों के भार से झुके अनार के बवृर्क्षो पर रखे हुए 
घोसलों से कलविक्कू पक्षियों के बच्चे बाहर आ रहे थे। कहीं चपल कपि क्रीडा करते हुए 
अपने हाथों से ताइबृक्ष के पत्तों को हिला रहे थे । कहीं आपस में लड़ने से कुपित कपोत 
फहफड़ाते पंखों से फूर्लों को गिरा रहे थे। कहीं फूलों के पराग से शबलित सारिकाएं 
पेड़ों की चोटी पर बंटी हुईं थीं। कहीं तोते चघोंच और नखों से फ्लो के कुतरने में छरगे 
ये। कहीं तमालों के झुरमुट में मेघजल के प्यासे भोले चातक जक न पाकर रट छगा 
रहे थे । कहीं छूवली ( हरफारेवरि ) की छतार्ओजो के पल॒वों को हाथियों के बच्चों ने काटकर 
छितरा दिया था । कहीं नवयोवन से मदमत्त बने हुए कबूतर अपने पंखों को फड़ फड़ाते 
हुए उन्हीं पुष्प गुष्छों को बिथुरा रहे ये, जिनमें वे बसेरे के छिये रहते थे। कहीं ममन्‍्द पवन 
सुकुमार कदली के पत्तों को हिला-हिलाकर पंखा-सा झछ रही थी। कहीं नारियछ के वृक्ष 
फ्लो से लद॒कर झुक गए थे । कहीं सुपारी के सुकुमार पत्ते बाले वृक्षों की झरसुट थी । 


अनुच्छेद १३१ ] शिव का मंदिर [ कादम्बरी १२३२७ 


कहीं पक्षी भपनी टोंट से पिण्ड खजूरों के फल बेरोकटोऋ काट कर गिरा रहे थे। कहीं कुंजों में 
मद-मुखर मोरनियाँ मीठी केका ध्वनि कर रही थीं । कहीं असंख्य कछियां वृक्षों पर लदी 
हुईं थीं। बीच-बीच में कैछास से बहकर आते हुए गधेरों ने! तलहटी की भूमि में बाल, 
छोड दी थी जिस पर लहरों के निशान बने थे । कहीं वृक्ष छाल लाल सुकुमार किसलर्यों से 
लदे थे मानों बन देवताओं की हथेलियोँ हों या आलता मिले हुए जल के छींटों से सींचे गए 
हों । कहीं गठिवन ( अ्न्थिपर्णक ) के खाने से प्रसन्न चौंरी गाएं वृक्षों के नीचे बेठी हुई 
थीं । वहाँ कपूर और अगरु के बृक्ष अनेक थे । सूर्य किरणों का प्रवेश न होने के कारण 
झुरमुदों का भीतरी भाग शीतल था। किनारों पर अंजन के समान नीले नरसल के झूण्ड 
छगे थे । उनमें अनेक पारावत' भरे हुए थे मानों कपोत-पालिकाओं से युक्त प्रासरादों के 
शिखर हों । बेंत और असना के झुंंड एक दूसरे के पास थे मानों वेन्नासन युक्त गृहतापास 
हों । सरोवर के चारों श्रोर मणिकताओं की बाड़ बनी हुईं थीं मानों नागों के कायबन्धन से 
युक्त रुद्रों की मूर्तियाँ हों । वे रंग बिरंगी ढुदकियों से चित्रित पक्षियों से भरे हुए थे मानों 
अनेक वर्णों के चित्न, पत्रलता ओर पक्षियों से सुशोमित चिमत्रशालाएँ हो । उनके आसपास 
बहुत तरह की झाड़ियों ( गुल्म ) छूगी हुई थीं मानो सावधान राजाओं ने अपने राज्य के 
पयंत भाग में अनेक सैनिक चौकियाँ स्थापित कर रखो हों ।* 


पुन्नाग वृक्षों की सुगंधि से भोरे (शिलीमुख) ऐसे खिंचे आ रहे थे जसे युद्ध में हरा 

१--छेीटी पहाड़ी धाराओं को गढ़वाली भाषा में गधेरें कहते हैं। गधघेरों के सूख 
जाने पर उनकी बालू जहाँ तहाँ दिखाई पड़ रही थी जिस पर लहरों के निशान थे । 

२--प्रासादेरिव सपारावतेः--प्रासाद या महल के पक्ष में परावत फा श्रथ॑ 
फपोतपालिका या कयवाली है | उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ( श्रनु० २४, 
पृ० ३६ )। 

३--भवनतापसेरिव सन्निहितवेन्नासने:--मवनतापस का तात्पर्य वेखानस 
संप्रदाय के ग्हस्थ मिक्षुओं से है। इस उल्लेख से सूचित होता है कि वे वेत्रासन का 
उपकरण रखते ये। हु चरित में इन्हें ही “शह मुनयः” कह्दा है (४० ३६ )। बाण के 
पूवज गहतापस ही थे । 

४--आलेख्यगृहेरिव बहुबर्ण चित्र पत्र शकुनिशत संशोभितेः--श्रालेख्य ग्रह 
या चित्रशालाशों का यह उल्लेख ध्यान देने योग्य है । 

४--अप्रमत्तपार्थिवेरिव प्यन्तावस्थित घहुगुल्मकेः--इसमें गुल्म शब्द महत्त्वपूर्ण 
है। रदछ्चा के लिये चोफी या थाने जो राज्य फी श्रोर से विशेषतः निर्जन स्थान या जंगलों 
में स्थापित फिये जाते थे गुल्म कहलाते थे । गुल्म के विशेष विवरण के लिये देखिए-. 
पाणिनिकालीन भारतवर्ष ( ० ४०६ )। मच्छुकटिक में सावधान दौवारिकों द्वारा 
गुल्मस्थानों की रक्षा का उल्लेख आया है ( मृच्छु० श्रंक ६ )। 

श्ष् 
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वल दस्ते के हाथी शिलीमु्खों को खींच लेते हैं ।* कुछ अन्य वृक्षों पर भौरों के समृह इस 
प्रकार चिपटे हुए थे मानों कवबचों से शरीर ढके हुए सेनिक हों ।* कहीं वृक्षों पर चढ़े हुए 
बन्दर गुंज।फलों को तोढ़ कर गिरा रहे थे जेसे कूच के लिये तैयार व्यक्ति छोटे सेनिकों से 
गुंजा नामक वाद्य बजवा रहे हों ।* कुछ बृक्षों के नीचे शेर के पंजों के निशान थे मार्नों 


१--महासमरमुखेरिव पुंनागसमाकृष्यिशिली मुखे: -- महासमर के मुखभाग श्रर्थात्‌ 
युद्धभूमि की प्रथम पंक्ति में गज सेना रक्खी जाती थी । उसके सिखाए हुए द्वाथी श्रपनी 
सूंडों से पाश या फमन्द फेंकफर शत्रु पक्ष के शिलीमुखों को खींच लेते थे। शिलीमुख 
फा अ्रथ बाण, भोरा या तलवार कोशों में दिया है, पर यहाँ यह्ट पारिभाषिक शब्द जान 
पड़ता है | गुप्तों की समकालीन सासानी सेना तीन प्रकार के विध्यंसक साधन फाम में लाती 
थी--बैटेरिंग रेम, बेलिस्टा, मूविंग टावर | इनमें मूविंग टावर को दृषंचरित से 'संचारि 
कूटाह्टालक' कहा गया है। बेटेरिंग रम हुड़का था | बैलिस्टः पत्थर के ढोके फेंकने के काम 
में श्राता था ओर वही शिलीमुख ज्ञात होता है। से हुए द्वाथी इन्हें ख्रींचकर गिरा लेते 
थे। इसे ही बाण ने दपशांत हाथी के वन में दृस्तपाशाकृष्टि ( हृष॑० पृ० ६८; हस्त- 
सू'ड, पाश-फरमन्द ) कहा है । 

२--दंशितैरिव भ्रमर संघरातफवचाबू तकाये;-- यहाँ बाण ने ब्लेप से दो श्रर्थ सूचित 
किये हैं, एफ दृक्षों के पक्ष में दूसरा सनिक पक्ष में | सेनिक पक्ष में श्र की व्यंजना गूढ़ 
श्रौर क्लिष्ट है । फवचधारी सेनिक के लिए. गुप्तकाल में 'दंशित? शब्द का प्रयोग होता 
था ( श्रमरकोश २।८।६६, दंशितन्व्यूढकंकट, वर्मित )। कवच पक्ष में भ्रमर शब्द का 
ग्रथ आबत या मँवर है | भ्रमर संघात कवच उस प्रकार का कबच था जिसके ऊपर श्रनेक 
आवर्तों के रूप में शतावत नामक अ्लंकरण बना रहता था | महाभारत विराट पव में 
शतसूय, शतबत्रिंदु, शताज्षि श्रोर शतावतं इन चार भाँति के श्रलंकरणों से युक्त कवर्चो फा 
उल्लेख आया है ( विराट पं ३०१८ ) । इनमें शतसू्य और शतबिन्दु भाँतों का उल्लेख 
चंद्रापीड़ के वर्णन में पहले शञ्रा चुका है (अनुच्छेद ६६ ) श्रौर शताव्त का उल्लेख 
यहाँ किया गया है। श्रमर-भँवर या श्रावत; संघातजूसमूह; श्रमरसंघात - शतावत । 

३ - प्रयाणमिमुखोरिव वानरफरांगुलिस्पृष्टगुं जै:--इसका प्रमाणामिमुख पाट श्रपपाठ 
है। निंयसागर संस्करण की पाद टिप्पणी में दिया हुश्रा प्रयाणाभिमुख पाठान्तर ही 
वस्तुतः शुद्ध पाठ है | दृषचरित में प्रयाग-गुझ्ला या सैनिक प्रयाणु के समय बजाए जानेवाले 
गुज्ा नामक वाद्य का स्पष्ट उल्लेख आया है (सप्रयाण गुंजा इव, हर्षचरित प्रृ० ४८; 
गुखत्‌ गुंजे, वही ४० २०४; हपचरित श्रध्यपेन, ० १४० )। गुज्ञा किस तरह का बाजा 
था इसमें मतमेद है। स्वयं टीकाकार शंकर ने उसे एक बार ढक़्का और दूसरी बार एक 
प्रकार का शंख कहा है जिसके पिछुले भाग में लाख लगी रहती थी और जिसे लोक में 
सन्ना फहते थे । मैंने इषंचरित की टीका में उसकी पहचान लेजिम से की थी, पर पीछे 
भट्टिकाव्य में गुंजा शब्द का उल्लेख मिला जिम्रमें गुंजा को हाथ से बजाया जाने वाला 


श्रनुच्छेद १३२ ] चतुमुंखी शिव के दशन [ कादम्बरी १३६ 


वे उन राजपयकों के समान ये जिनके पायों के निचले भाग में शेर के पंजों की आकृति 
बनी रहती है (अवविपालशयनेरिव सिंहपादांकिततले:) । कुछ वृक्षों पर ऊँची शिखाओं वाले 
मोर मण्डली बनाकर बैठे हुए थे मानों पंचारगिन तापन करने वाले मुनि जछूती हुई पाँच 
अग्नियों के मध्य में विराजमान ह्ो* अन्य बुक्षों में जटाओं और थावर्लों के मंडल दिखाई 
पढ़ते थे मानों जटायुक्त केश और कमंडलु घारण करनेवाले बृद्ध ग्रहमुनि हों । वे एँद्र- 
जालिकों की भाँति नेत्रधारी ( नेन्नाभिराम या दृष्टि बॉधनेवाले ) थे। 


( १३२ ) 


चन्द्रापीड ने वहाँ प्रवेश करके स्फटिक के चार खंभों के छोटे मंडप के नीचे विराज- 
मान चराचर गुरु भगवान्‌ शिव के दर्शन कि९* चतुमुंखी शिवलिंग श्वेतमु क्ता शेल का बना 
हुआ था ।3 मंदाकिनी के तट के श्वेत पुंडरीक पुष्पों से किसी ने शिव की पूजा की थी। 
उनके दलों से जरू की बूं द॑ टपक रही थीं । ज्ञात होता था कि वे पुंडरीक नहीं किसी ने 
चन्द्र मण्डल के ऊपर उकेरी करके पत्ते निकाल दिए थे, या शिव के निजञ्ञजी अद्दहास के ही 
पुंज बिखरे हुए थे, या क्षीरसागर के हृदय पुण्डरीक के रूप में प्रकट हो गए थे, या मोतियों 
का मुकुट पहने हुए पाग्चजन्य के सहोदर थे । मन्दिर के चारों ओर केतकी की बाड़ छगी 
थी जिसकी वायुप्रेरित घूलि कुमार को धवलित करती हुईं मानों शिवपूजा का ब्रत ग्रहण 
करने के लिये उनके शरीर को भस्मांक्रित कर रही थी । 


वाद्य कह्दा है ( गुंजा जुगु जु; करपघद्टिता$, भद्टिका> १४॥२ )। जयमंगला टीका में गुंजा 
को उँगलियों से बजाया जानेवाला वाद्य कहा है ( गुज्ञा; समरबादना फरबद्धिताः 
अंगुलिघ्रृध्टाजुगुंजुः ) | बाण ने भी यहाँ इसे हाथ फी उंगलियों से छूकर बजाया जानेवालना 
वाद्य कट्टा है। वानर का श्रथ छोटी श्रायु के बालक होना चाहिए । प्रायः जुलूसों 
में आगे चलते हुए इस प्रकार के बालकों फो श्रमी तक लोक में बानरी सेना कद्दा 
जाता हे | 

१आारब्ध पंचतपःक्रियेरिवोच्डिखिमंडलपरिब्रतेः--पश्चाग्नि तापन का उल्लेख 
कालिदास ने पावती तपश्चर्या के प्रसंग में किया है ( कुमार० ५४।२० )। ऐसे तपस्वियों 
को बोद्ध संल्कृत में पद्मातपिक कद्दा जाता था ( एजंटन, बोद्ध संस्कृत कोष ए० ३२५ ) | 


२--चतुःस्तम्म स्फटिक मण्डपिफा तल प्रतिष्ठितं चतुमु ख॑ ज्यम्बफम--श्रवश्य ही यह 
चत॒मुखी शिवलिंग फा उल्लेख है जो कि चार छोटे खंभों की मण्डपिका के नीचे बने हुए 
चबूतरे पर प्रतिष्ठित था । चतुमुंखी शिवलिंग गुसकला की विशेषता थी । 


३-बाण ने दृषचरित में भी मुक्ताशेल के बने हुए चषक फा उल्लेख किया है 
( दृर्ष ० प० २४८ ) | मुक्ताशेल का ताल्यय श्वेत रंग के हकीक पत्थर से ज्ञात होता है। 
प्रायः उसके शिवलिंग श्राज भी बनाए जाते हैं श्रोर उनकी शञ्राभा मुक्ताशुक्ति जैसी 
होती दे | 


१४०. कादम्बरी ] मदाश्वेता वशुन [ अनुच्छेद १३३ 


( १३३ ) 


चन्द्रापीड़ ने शिव के दाहिने मुख" के सामने बह्मासन ( ध्यानासन ) में बैठी हुईं 
दिव्य आकृतिमयी एक कन्या को देखा । उसकी देहकान्ति से घधवकछ्तित वह प्रदेश ऐसा 
लगता था मानों हाथीं दाँत से रचा गया हो । अति दीघेकाल से संचित उसकी तपोराशि 
ही मानों चारों ओोर फली हुईं थी, या स्वर्ग गंगा का प्रवाह बृृक्षों के बीच से बहता हुआ उस 
प्रदेश को भर रहा था | वह अपनी इवेत कांति से केडास को भी भिन्‍न प्रकार की घवलता 
प्रदान कर रही थी । देह के चारों ओर उज्ज्वल प्रभा के वितान से ज्ञात होता था मार्नों 
वह स्फरिक गृह में बेठी थी, या क्षौर समुद्र में स्नान करके आईं थी, या झीने इ्वेतांशुक 
से ढक्की हुईं थी। पंच महाभूतों की द्वव्यात्मक सामग्री छोड़कर जेंसे केवल घवल गुण 
से ही विधाता ने उसे रचा था। शिव की आराधना करती हुईं वह रति के समान जान 
पड़ती थी जिसने कामदेव के शरीर को पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा से शिव को प्रसन्न 
करने का ब्रत लिया था । उद्धत गर्णों के उत्पात से डरकर दक्ष की अध्चर क्रिया ही मानों 
शिव की शरण में आ गईं थी। वह क्षीर समुद्र की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी 
जो सहोदरा चंद्रलेवा के दशन की उत्कंठा से वहाँ आईं थी; अथवा उस चंद्रमू्ति के समान 
थी जो राहु से भयभीत होकर शिव की शरण में आ गई थी; या इन्द्र के श्वेत ऐरावत की 
शरीर कानित के समान थी जो शिव की गजचर्म ओढ़ने की चिन्ता फो मिटाने के लिये वहाँ 
विद्यमान थी; या भगवान पशुपति के दक्षिण मुख से निकले हुए मन्द स्मित की शोभा-राशि 
संचित हो गईं थी । उसके स्वरूप में शिव की विभूति मानों शरीरिणी बन गईं थी; अथवा 
शिव-क्ंढ. की नीलिमा मिटाने के लिए चन्द्रज्योत्स्ना ही प्रकट हुईं थी; या पावंती के 
मन की शुद्धि ने ही प्रत्यक्ष रूप अरहण किया था; या कार्तिकेय के अखंड बल्वचय ब्रत की 
मूर्तिीयी साधना थी; अथवा शिव के केलास-घवऊछ बृष की देह कानल्ति ही 
पृथक दरशंन दे रही थी; या उस सिद्धायतन के पुष्पों की सम्रद्धि शिवाच्चन के 
लिये स्वय॑ उठकर चली आईं थी; अथवा ब्रद्मलोक से ब्रह्मा की तपः सिद्धि 
पृथिवी पर उत्तर आईं थी; अथवा स्वयंभू प्रजापति की यशोराशि सातों छोकों में घूमने से 
थककर वहाँ स्थित हो गई थी; अथवा कलियुग में घमें का हास देखकर त्रयी विद्या ने 
बनवास ले लिया था; या आनेवाले सतयुग की बीजकलछा स्त्री रूप में विराजमान थी; या 
मुनियों की ध्यानसंपदा देह घारण किए हुए थी । रावण द्वारा रजतादि कैछास के उन्मूलन 
से क्षुब्ध मानों उसकी लक्ष्मी वहाँ गईं थी; या श्वेत द्वीप की लक्ष्मी और द्वीपों को देखने 
की इच्छा से वहाँ चछी आईं थी; या शुक्क पक्ष के दिन दिन बढ़ते हुए प्रकाश की राशि 


१--चतुमुखी शिवमूर्तियों में दक्षिणमुख उमा का बनाय न्लाता था, जैसा ऐलीफेंटा 
की प्रधान शिवमूर्ति के दक्षिण भाग वाले मुख फी श्राकृति में स्पष्ट है ( देखिये श्री कितेन्द्र 
नाथ बनर्जो, हिन्दू प्रतिमाशाज्र फा विकास, ४० ४७६, फलक ४०, चित्र १; एन्रेन्ट इंडिया 
संख्या २, फलक ७ )। महद्दाब्वेता उ्ती उमा मुख के सामने ध्यान में लीन थी । 


भ्रनुच्छेद १३३ ] मद्दाश्वेता वर्णन [ कादम्बरी १४१ 


एकश्र दिखाई पढ़ रही थी; या मानों सब हंसों ने अपनी घवरछता उसे बॉट दी थी; या 
उसने धर्म के हृदय से जन्म छिया था; या शंख को उकेर कर निर्मित हुईं थी; या मुक्ता- 
फर्लो से उनकी प्रभा को क्रिसी ने अलग निकाल लिया था। उसकी धवलिमा देखकर ऐसा 
छगता था मानों उसके अवयव मृणारलखंडों से या हाथी दाँत के इवेत दर्लो से रचे गए 
थे; या चंद्ररश्मियों की तूलिका से प्रक्षाल््ति क्रिप गए थे; या वर्णसुधा की छटाभों का पोत 
उनपर दिया गया था; या अमृत के फेन-समृह से उन्हें स्वेत किया गया था; या पारद की रस 
घाराओं से धोया गया था, या चांदी के द्वव से ओप दिया गया था। वह ऐसी कमनीय 
थी जैसे साक्षात्‌ चंद्रमंडड से ही उत्क्रीण की गई हो; या कुटज, कंंद और सिंधुवार थे इवेत 
पुष्पों की शोभा उसके रूप में हुलस रद्दी हो । उसकी देहप्रभा धवलरता की परम अवधि 
ही जान पढ़ती थी । 

उसके सिर पर शोभायमान जटाएं कंधों तक लटक रही थीं। वे चमचमाती हुईं 
बिजली के समान ताम्रवर्ण थीं | तत्काल स्नान करने के कारण उनमें पानी की बूँदें कट्टीं कहीं 
दिखाई दे रही थीं, मानों पशुपति के चरणों में प्रणाम करने से उनकी विभूति छग गईं हो । 
उसके शिर पर जटाओं में शिव की मणिमय पादुकाएँ थीं जो ४5७ नमः शिवाय 
मंत्र से भंकित थीं। छलाट पर भस्म लेखाएँ विरचित थीं। अतुलित भक्ति से नेश्रों को 
एकटक किए वह भगवान्‌ शिव को ओर देख रही थी मानों झ्वेत कमलों की दूसरी माला 
श्रपित कर रही हो । निरंतर स्वुति गान करते हुए उसके दोतों की इवेत रश्मियाँ मानों शिव 
को पुनः स्नान करा रही थों । उसके कंठ में स्थूल मुक्ताफर्लो की माला थी जो मार्नो वेदों के 
निर्मल अथ या साक्षात्‌ ब्रह्मा के मुख से निकरकी हुईं गायत्री के अक्षरों को गूँथ कर बनाई 
गई थी; अथवा भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल के बीजों से पोही गईं थी; या उसके हाथ 
के स्पशं से पविश्न होने के लिये मानों सप्तपि ही नक्षत्रों का रूप रखकर उस माला में 
भा गए थे । 


अपने मुख के चार्रो ओर छिटकते हुए प्रभामंडल से वह उस पौर्णमासी राद्रि के 
समान जान पढ़ती थी जिसमें चंद्रमा कुंडली के बीच में बैठा हो ।' उसके दोनों स्तनों की 
शोभा ऐसी थी मानों मोक्षपुरी के द्वार के पाइव भाग में दो पूर्ण कलश स्थापित हों, या 
आकाश गंगा में हंस युगल सुशोमित हों । कब्पछता दुकूल के उत्तरीय को उसने स्तरों के 


१--परिवेश परिगत चंद्रमंडलामिव पौर्णंमासीनिशाम--इसी प्रकार की कल्पना 
पद्मावती के विषय में यह है-चॉँद सेपूरन जनु होई तपी। पारस रूप दरस 
दे छपी ॥ ( पदमावत-१५७१।६ ), पद्मावती की काँकी ऐसी थी मानों संपूर्ण चंद्रमा तपस्वी 
के रूप में पारस या तेजमंडल के बीच में श्रपने रूप का दर्शन देकर छिप गया द्वो। 
पारस>-वह तेजोमय ३ त या मंडल जो चंद्रमा के चारों श्रोर कभी दिखाई देता है। यही 
संस्कृत परिवेश दै। चंद्रमंडल>-महाश्वेता फा मुख; पूनों की रात-शरीर फी इवेत प्रमा । 


१४२ कफादम्बरी ] महारवेता वर्णन [ अनुच्छेद १३३ 


बीच में गाती ( गाश्रिकागंथि ) के रूप में बाँध रक्‍्खा था ।" उसके शरीर पर पविन्न यज्ञो- 
पधीत सुशोमित था मानों भगवान्‌ शिव से प्रसाद रूप में प्राप्त उनके शिरः स्थित चंद्रमा का 
रश्मिजार हो ।* उसके मध्यभाग का इवेत दुकूल पद्मासन में ऊपर आए हुए तलवयों की 
छलाई से कुछ छाल हो रहा था । समय से आया हुआ यौवन किसी निर्तिकार सुविनीत 
शिष्य की भाँति उसकी सेवा में निरत था । उसका लावण्य किसी पुण्यात्मा के स्वच्छ मन 
के समान था और उसका नयनाभिराम रूप उस सिद्धायतन के चपलताहीन आश्रम झूग 
सा जान पढ़ता था । वह अपने दाहिने हाथ से हाथी दॉत की बनी हुईं बीणा बजा रही 
थी | अंगुलियों में शंख की छोटी मुद्रिकाएँ थीं और हाथ के मणिबंध में शंख खंड बँंधा 
हुआ था । वह मूर्तिमती गंध विद्या के समान थी। म॑डपिका के मणि स्तंभों में पढ़ती हुईं 
उसकी छायामूर्ति ऐसी लगती थी मानों बीणा बजाती हुईं आस्मानुरूप सह्दचरी सखियों हों 
मुक्ताशैल निर्मित शिवलिंग का अभिषेरकु कराते समय उसका जो प्रतिबिम्ब पड़ा था मानों 
भक्ति से प्रसन्‍न होकर शिव ने उसे अपने हृदय में स्थान दिया था। वह वीणा पर 
शिव के लिए भ्रूवा गीति का गान कर रही थी। उस गाति में अनेक भावनाएं भरी हुई 
थीं, बह ताल समन्वित यी, उसमें मन्द और तार स्वरों का उतार चढ़ाव था, उसके वर्णो 
में राग था और वह भालाप ( कंठ योग ) से युक्त थी । उसके अतिमधुर गीत स्वर से 


१--स्तनयुगलमध्यनिबद्धग्रंथिना फल्पतरलतावल्फलेन कृतो त्तरी यकृत्या म्‌ -- यहाँ उसी 
प्रकार की स्वस्तिकाकार बाँधी हुई गाती से तात्पय हद जैसा दृष॑चरित में सावित्री के 
बणन में कहा गया है--उन्नत स्तन मध्य बद्ध गात्रिकाग्रंथिः । गाती के लिये देखिए-- 
हृषंचरित एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, फलक १, चित्र संख्या ३ तथा ३ श्र | 

२--हृषचरित में इसी प्रकार सरस्वती फो अह्नसूत्रण पवित्री कृत कायां? कट्टा गया 
है | वस्तठृतः फादंबरी के अध्यात्म स्वरूप में महरवेता सब शुक्ला सरस्वती फी प्रतीक है । 
द्वारीत के अनुसार स्तरियाँ दो प्रकार फी द्वोती हैं ब्रह्मगादिनी श्रोर सद्योवधू | ब्रह्मवादिनीके 
लिये उपनयन, श्रग्निद्योत्र, वेदाध्ययन शरीर स्वगह में भेज्षचर्या विद्वित है। 

३--महाश्वेता फो पाशुपतत्रत घारिणी के रूप में चित्रित किया गया है। हृर्षचरित 
में पाशुपत भेरवाचाय के हस्त प्रकोष्ठ फो भी शंखखंड से अलंकृत कहा है। 

४-प्राप्त फंठ योगया--भानुचंद्र के अनुसार कंठयोग रागों के श्रत्रस्थान विशेष 
की संजशा थी 

प्रुवाप्रतिबद्धा गीति--भ्रुवा एक विशिष्ट प्रकार की गीति होती थी | भ्रुवा गीति के 
पॉच भेद थे--प्रावेशिफी, नष्क्रमिकी, शथ्राक्षेपकी, श्रान्तरा, प्रासादिकी | ये गीतियाँ वण्य 
वस्तु को प्रतीक या श्रन्योक्त द्वारा प्रकट करती थी | ध्रवा गीतियाँ प्रायः प्राफत भाषा में 
होती थीं | दृषचरित में भी सरस्वती के द्वारा शिवपूजन के समय श्रवागीति के गान का 
उब्लेख है। ( हृषचरित एक सांस्कृतिक भ्रध्ययन, ० २२४ ) । 

मीमांसयेवानेकभावनानु विद्ूधया--मीमांसा पक में भावना पारिभाषिक शब्द है, 


श्रनुच्छेद १३४ ] महाश्वेता वर्णन [ कादम्बरी १४३ 


आकृष्ट वन्‍य पशु चारों ओर एक ठक बैठे हुए मानों ध्यानलीन होकर वीणा का घोष सुन 
रहे थे। वह आकाश से एथिवी पर उतरी हुईं स्वर्ग की गंगा के समान थी, या यज्ष में 
दीक्षित व्यक्ति की संस्कारवती वाणी के सददश पविन्न थी ।' वह मानों शंकर की तेजोमयी 
बाण-शलाका थी और अम्हत का पान करके सब तृष्णाओं से अतीत हो चुकी थी । उसका 
राग शान्त हो चुका था और अन्तःकरण प्रसन्‍न था। वह सुख दुःख आदि इन्दों से 
ऊपर उठ गई थी, ओर चित्रलिखित की भाँति निरचल मुद्रा में येठी हुई थी। मुनिजनो- 
चित दण्ड कमण्डलु आदि सामग्री उसके सामने रखी हुईं थी। अन्त:करण और इन्द्रियों 
को सब भाँति वश में करके वद्द केवल जल के आह्दार से शरीर रक्षा कर रही थी। उसकी 
देह के चारों ओर प्रभावली प्रकाशित थी, मानों वह सीता के समान ज्योतिमंडल में लीन 
हो गईं थी । अपने दिव्यरूप से वह काल के चिह्ठीों की जीत चुकी थी, फिर भी उसकी 
भायु अठारह वर्ष के लगभग ज्ञात होती थी । ममता, अहंकार, मत्सर आदि को वश में 
करके वह पाशुत्रत का पालन कर रही थी । 


( १३४ ) 


तब घोड़े से उतर कर चंद्रापीड़ ने उसे कृक्ष की छाया में बॉँच दिया। आगे बढ़कर 
पहले उसने भगवान्‌ शिव को भक्तिपूवंक प्रणाम किया एवं फिर उसी दिव्य रूप को देखने 
छगा । उसकी रूप संपत्ति, प्रभा और शान्ति से विस्मित होकर वह सोचने छगा - “अहो 
संसार में अतर्कित कितने ही विषय अनुभव में आ जाते हैं। मझगया के प्रसंग से व्यर्थ ही 
किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए में इस दिव्य प्रदेश में आ पहुँचा जहाँ मानवों का प्रवेश 
नहीं है । यहाँ जल की खोज में यह दिव्य सरोवर मुझे दिखाई पढ़ा । उसके तीर पर 
विश्नाम करते हुए पहले मुझे वह दिव्य गीत सुनाई पड़ा और फिर उसी का अनुसरण करते 
हुए यह दिव्य कन्या दिखाई दी । 

इसकी आकृति ही इसकी असानुषता का अनुमान कराती है और फिर इस प्रकार 
का मधुर संगीत कहाँ संभव है ? यदि यह दृष्टिपय से ओझल न हो गई, या केछास 


श्रार्थी और शाब्दी दो प्रकार फी भावना होती है। लोगाह्िभास्कर के अ्रनुसार भावना 
व्यक्षित फी वह सचेष्ट क्रिया शक्ति है जिसके द्वारा वह वस्तु की सिद्धि प्राप्त करता है 
( भव्रितु भंबनानुकूलो भावयितु व्योपार विशेषः मावना ) । 

१--दी क्षि तवाचमिव श्रप्राकृतम--दी छित व्यक्ति के लिये यशभूमि में संस्कृत के 
श्रतिरिक्त प्राकृत भाषा विद्वित न थी । 

२--श्रसमस्तपदवृत्तिमिव श्रद्वन्दाम--पहाँ इलेष से उस गद्यशेली की शोर संकेत 
फिया गया है जित्तमें समास न हों | श्रत्य समासयुक्त शेली चूणक दीर्घ समासों वाली 
उत्कलिका श्रोर समास रहित श्राविद्ध कहलाती थी । 


१४४ कफादम्बरी ] महाशवेता द्वारा चन्द्रापीड़ का आतिथ्य [ श्रनुच्छेद १३५ 


के शिखर पर चली गईं, तो में इससे पूछेंगा--तुम कौन हो १ तुम्हारा क्‍या नाम है ? 
प्रथम यौवन में यह ब्रत क्‍यों साथ रही हो ? यह सब देखकर में आइचयंचकित हुआ हूँ ।? 
यह सोचकर वद्द स्फटिक मण्डपिका के एक स्तम्भ के सहारे बेठ गया और गीति-समाप्ति 
की प्रतीक्षा करने छगा | 


( १३५ ) 

गीत के अन्त में वीणा की ध्वनि शान्त होने पर उस कन्या ने पहले शिव की 
प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया । फिर चन्द्रापीड़ की ओर घूमकर वह उनसे कहने लगी, 
मानों तीथं जल से उन्हें स्नान कराकर और तपोबल से अधिक पविन्न कर रह्दी थी- “हे 
महाभाग अतिथि |! आपका स्वागत है। आप कंसे इस स्थान में आ निकले ? आइए, 
आतिथ्य ग्रहण कीजिए |! उसके इतना कहने पर चन्द्रापीड़ ने अपने को घन्‍्य माना और 
उठकर भक्ति से उसे प्रणाम किया । “आपकी जो आज्ञा? यह कषह् कर विनीत शिष्य की भाँति 
उसके पीछे पीछे हो लिया और सोचने लगा"--“अहो, यह मुझे देखकर अदृश्य नहीं हो 
गईं, अतएव मेरे मन में प्रश्न पूछने का कुतूहल हो रहा है। जेसे इसमें तपस्वियों के 
लिये भी दुलंभ रूप-सौन्दर्य है वेसे ही इसका व्यवहार भी दाक्षिण्य और आभिजात्य से 
युक्त दिखाई पड़ता है, अतएवं में समझता हूँ कि प्राथंना फरने पर अवश्य यह अपना 
वृत्तान्त मुझसे कहेगी ।' 

यह सोचकर वह लगभग सो पैर ही गया द्ोगा कि उसने वृक्षों की झुरम्ुट में एक 
गुफा देखी | उसके सामने तमाल वृक्ष छगे थे, चारों ओर निकुज्ञ-लछताओं के खिले हुए फूलों 
पर भोरे गुंजार रद्दे थे। घवल शिछाओं पर ऊँचे से झरते हुए झरने जो नुक्रीली चट्टानों 
की कोरसे कई भागों में फटकर कलरूकल शब्द कर रहे थे और बर्फीले जल की शीतल फुहारों से 
चारों ओर कुद्दरा जैसा फैला रहे थे । गुफा के दोनों ओर दो छोटी इबेत जलधघाराएंँ 
उत्तर रही थीं जैसे द्वार पर दो चौरियाँ लछटकाई गईं हों । गुफा के भीतर मणि कमंडलु 
रकक्‍खे थे । एक ओर योगपट्टिका' टेगी हुईं थी। बैसाखी के सिरे पर नारियल की जटाओं की 
घुली हुईं चप्पर्लों का जोड़ा लटका हुआ था) । एक ओर भस्म से घूसरित वल्‍्कल का शयनीय 


१--समथयामास>हेतु और युक्ति से निश्चय फरने लगा । विराटपर्व ४१८ में इसी 
श्रथ में समर्थना शब्द का प्रयोग हुथ्ना है। सम्प्रधारणा तु समर्थनम--थ्रमरकोश २।८।२६ 

२--विशाखिकाशिखरनिबद्धनालिकेरी फलवल्कलम यधोतोपानद्युगोपेताम्‌ --- यहाँ 
बाण ने पाशुपत संप्रदाय के साधुओं के वेश का यथाथ चित्र खींचा है। हर्षचरित में 
भेरवाचार्य के शिष्य और स्वयं भेरवाचार्य के वेष का वर्णन करते हुए योगपट्ट, गाती, 
भिक्ता कपाल, कमंडड, विशाखिकादंड, धौत पादुका युगल फा उल्लेख आया है ( दृ॒ष 
चरित ४० १०१, १०४; दृष चरित, सांस्कृतिक अध्ययन, ४० ४७, चित्र ३०) 

३--सावित्री के वेष-वर्णन में भी योगपट्ट का उल्लेख आया है। योगपट्टक बह 
वस्र था जिसे योगी शरीर का ऊपरी भाग ढकने के लिये रखते थे ( देखिए दृषंचरित 
सांस्कृतिक श्रध्ययन, पृष्ठ १५ ) | 


श्रनुच्छेद १२७ ] महादवेता द्वारा चन्द्रापीड का श्रातिथ्य [ कादम्भरी १४५ 


बिछा था। दूसरी भोर शंख का बना हुआ गोल सिक्षापात्र रक्‍्खा था मानों चंद्रमा के गोले को 
टॉकी से गहरा करके बनाया गया हो । पास द्वी भस्म भरी हुई तूँबी रखी हुई थी। 
चंद्रापीड़ गुफा के द्वार के पास की शिला पर बैठ गया। कन्या ने भीतर जाकर वढ्कल 
शयन के सिरहाने वीणा रख दी और फिर उसके लिये पत्तल के दोने में निश्चर का अघंजल 
ले आईं । चंद्रापीढ़ ने (उससे कहा--'कृपया अतिकष्ट न करें, इस प्रकार की कृपा ही 
पर्याप्त हुईं । है भगवती, कृपाऋर यह अतिशय आदर रहने दें । जापका तो दर्शन ही सब 
पापों को शांत करनेवाला एवं अघमपंण मंत्र के समान पवित्र करने के लिये पर्याप्त है । कृपया 
बैठिए ।! फिर उसके आअह करने पर चंद्रापीड़ ने विनयपूवंक सिर भुकाकर वषद्ट सब 
आतिथ्य स्वीकार किया । 


( १३६ ) 


आतिथ्य करने के बाद वह स्वयं भी दूसरी शिला पर बैठ गई और क्षण भर चुप रद्द 
कर उसने चंद्रापीड़ से उसका परिचय पूछा | उत्तर में कुमार ने दिग्विजय से लेकर किन्नर- 
मिथुन का पीछा करते हुए अपने वहाँ आने तक का सब हाल कहा । डसे सुनकर वह 
उठी और भिक्षा पाश्र लेकर आश्रम वृक्षों के नीचे फिर आईं । वृक्षों ने स्वयं फल टपकाकर 
तत्काल उसका भिक्षापात्र भर दिया। लौटकर उसने चंद्रापीड़ से खाने के लिये कहा । 
वह सोचने लूगा--'तप के लिये कुछ भी कठिन नहीं है। इससे बढ़कर ओर क्‍या अचरज 
होगा कि में जड़ वृक्ष सचेतन की भाँति फल देकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं ? ऐसा 
अचरज मैंने पहले नहीं देखा ।! इस प्रकार आइचयं से भरकर वह उठा ओर इंद्रायुध को 
वहीं ले आया और साज खोलकर उसे पास में ही बाँध दिया। स्वयं निश्चर के जल में 
स्नान करके स्वादिष्ट फल खाकर जल पिया और आचमन करके एकांत में बैठकर प्रत्तीक्षा 
करने लगा । इसी बीच में उस कन्या ने भी फलमूल और जल से जआाहार किया । 


( १३७ ) 


जथ वह आहार एवं संध्याकाल की अन्य क्रियाओं से निवृत्त हो चुकी तब शिला 
तल पर शांतिपूर्वक बैठ गईं । चंद्रापीढ़ ने पास जाकर एवं निकट बैठकर कुछ देर बाद विनय 
पूर्वक कहा --'हे भगवती, आपने जो प्रसन्नता प्रकट की है उससे उत्साहित होकर सुझे 
कुछ पूछने का कुतूदल हुआ है । प्रभु की थोड़ी कृपा से ही अधीर स्वभाव का व्यक्ति प्रगढभ 
हो जाता है | थोड़ा देर का साथ भी परिचय बढ़ा देता है । स्वल्प भी शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार 
का अनुभव करके स्नेहपु्वंक कुछ पूछने का मन द्वो उठता है। यदि अतिकष्ट न हो तो 
कृपाकर अपना हाल कट्ठकर मुसे अनुगृद्दीत करें । आपके दशंन के बाद से ही मुझे इस 
विषय में उत्कंठा हुईं है। देवता, ऋषि, गंध, यक्ष, अप्सरा--इनमें आपका जन्म 
किस कुछ में हुआ है ९ क्‍यों इस फूल से सुकुमार अभिनव वय में वह ब्त लिया दै ? 
कहाँ यह आयु, कहाँ यह आकृति, कहाँ यद्द अतिशय लावण्य, और कहाँ यद्द इंद्वियों 

१६ 
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का संयम ? मुझे एक से एक अधिक आइचय लग रहा है। किस कारण से सिद्ध 
साध्यों से भरे हुए अनेक दिव्याश्रमों को छोड़कर इस बन में अकेली रह रही हो ? इसमें 
क्या हेतु है कि स्वंसाधारण के जैसे पंच महाभूतों से निर्मित शरीर में ऐसी धबलता 
है? मैंने पहले यह नहीं देखा सुना । कृपाऋर मेरे कोतुक के निराकरण के लिये सब बृत्तांत 
कहे ।” मेरे इतना पूछने पर वह मन के भीतर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर चुप 
रहकर वह गहरी साँखें छोड़ते हुए मानों हृदय की शुद्धि को बाहर उंड्ेऊ. कर और 
नेत्रों की धवलिमा को जैसे जलरूप में परिणत करके मोटे मोटे आँसू बहाकर चुपचाप 
रोने ढूगी । 


( १३८) 


उसे रोती हुईं देखकर चंद्रापीएह उसी क्षण सोचने लगा--'आह ! दुखों का होना 
भी कैसा अमिट है जो इस प्रकार की पीड़ा के अयोग्य आकृति को भी वे अपने वश में कर 
लेते हैं ? ऐसा नहीं है कि दुख किसी शरीरधारी को भी बिल्कुक अछूता छोड़ दें । सुख-दुख 
आदि दन्दों की प्रवृत्ति बड़ी हठीली है । इसके रोने से मेरे मन में ओर भी अधिक कुतूहल 
उठ खड़ा हुआ है । इसके शोक के पीछे कोई भारों कारण होना चाहिए ।! उसके शोक को 
हरा करने में अपने आपको ही कारण मानकर चंद्वापीड ने अपराधी दी भांति उठकर अंजलि 
में झरने का जल लेकर उसे मुख प्रक्षालन के लिये दिया । उसका अनुरोध मानकर उस कन्या 
ने रोने से छाल हुए अपने नेग्रों को जल से धोया आर वल्कल से मुँह पोंछकर लंबी गरम 
साँसें लेते हुए धीरे से बोली--“राजपुत्र, निष्ठुरहृदुया अभागिनी झुझ पापिनी के जन्म 
से लेकर आजतक के चैराग्यजनक वृत्तान्त को सुनकर आप क्या करेंगे ? यह सुनने योग्य 
नहीं है तो भी यदि आप बहुत्त उत्सुर हैं तो कहती हूँ, सुनिए । 


[ १३१६ ] 


मंगलामिकापी आपने संभवतः यह सुना ही होगा कि स्वगं में अप्सरा नाम की 
कन्याएँ हैं। उनके चोद॒ह कुल हे--उनमें से एक ब्रह्मा से, एक वेदों से, एक अग्नि से, एक 
वायु से, एक अमृत से, एक जरू से, एक सूर्य रश्मियों से, एक चन्द्ररश्मियों से, एक भूमि 
से, एक विद्युत से, एक झूत्यु से और एक कामदेव से उत्पन्न हुआ । इस प्रकार ये बारह 
कुल हुए। दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियों में मुनि ओर अरिष्टा नाम की दो कन्याएँ 
थीं। उनका गंधरवों के साथ विवाह होने से दो कुछ और उत्पन्न हुए | यों सब मिलाकर 
चौदह कुल हुए । गन्धर्वो के द्वारा उत्पन्न उन दो कुछों में से मुनि की सन्‍्तति में 
चित्रसेन आदि पन्‍द्रह भाइयों के अतिरिक्त सोलहवाँ चित्ररथ गन्धव हुआ | उसका पराक्रम 
तीनों छोकों में प्रप्तिद्ध हो गया ओर इंद्र ने उसे अपना सुहत्‌ मानकर उसके प्रभाव को 
और भी अधिक बढ़ाया । तब वह बाछपन में ही सब गन्धरवों का राजा नियुक्त हुआ । 
यहाँ से कुछ ही दूर पर भारतवर्ष के उत्तर में किम्पुरुष नामक वर्ष के अन्तगंत देमकूट नाम 
का जो वर्ष पव॑त है वही उस चिन्नरथ की निवास भूमि द्वे । वहाँ उसकी रक्षा में अनेक 
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गन्धव रहते थे । उसने ही चेन्ररथ नामक यह सुंदर वन और अच्छेद नामक महासरोवर 
बनवाया है । यहाँ भगवानू-शिव की प्रतिप्ठा भी उसी ने कराई है । 


अरिष्टा की सन्तति में तुम्बुर आदि छह पुत्र हुपु। उन सगे भाइयों में सबसे बड़ा 
इंस था। जिसका राज्याभिषेक दूसरे गंधर्व कुल में गंधवंराज चिन्ररथ ने स्वयं अपने द्वाथ 
से किया ओर यों वह भी बालपन में राजपद का अधिकारी हुआ। अनेक गन्धर्वों के साथ 
वह्ट उसी पर्वत पर रद्दता है । चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न जो अप्सराओं का कुल था 
उमरमे मानों चंद्रमा के संपूर्ण विगलित लावण्य से निर्मित त्रिलोकी के नेत्नों को सुख देने 
वाली गोरी नाम की गौर वर्ण की कन्या उत्पन्न हुई । दूसरे गन्धव॑ कुल के अधिपति हंस 
ने उसे अपनी प्रियकरारिणी पत्नी बनाया | वह भी हंस के साथ समागम से अतीव प्रसन्‍न 
हुईं ओर उसके समस्त अंतःपुर की स्वामिनी बनी । 


| १४० ] 


ऐसे उन महात्मा माता-पिता के यहां पुत्री रूप में मेंने जन्म लिया | सब लक्षणों 
से हीन में अनेक दुःख उठाने के लिए और उन्हें शोक पढ़ेँंचाने के लिये ही जन्मी । पिता के 
और कोई सन्‍तान न थी, भ्रतणुव उन्होंने पुत्र जन्म से भी बढ़कर मेरा जन्म महोत्सव मनाया 
ओर दसवें दिन 'महाइवेता” यह योग्य नाम रखा। मधुर सर्वर से कूजने वाली वीणा की 
भाँति मैंने अपने पितू भवन में गन्धर्वों के मध्य एक की गोद से दूसरे की गोद 
में सुख का अनुभव करते हुए बालापन व्यतीत किया। जेसे वसन्‍त में मधुमास, 
मधुमास में नव पल्‍लव, नव पल्‍्लवों में कुसुम, कुसुमों में मुरुर ओर मशुकरों में 
मद की ज्ञोभा प्रकट हो जाती है, ऐसे ही मेरे शरीर में नव्ोवन ने कमश; 
पदापंण फ़िया । 


[ १४७१ ] 


एक बार जब वन में वसन्त की शोभा छाई हुईं थी, में अपनी माता के साथ 
अच्छोद सरोवर में स्नान के लिये आई । नये कमलों के वन खिल रहे थे। नई आम्रमंजरी 
कामियों के मन में गुदगुदी उत्पन्न कर रही थी। वसंत का मनद मलयानिर कामदेव की 
ध्वजा फहरा रहा था। मौलश्री के वृक्ष खिलने के लिए पुलकित हो उठे थे। 
कालेय चन्दन के पुष्पों की कलियों पर भौरों के समूह चिमट रहे थे | अशोक का दोहद पूर्ण 
करने वाली रमणियाँ उन वृक्षों के नीचे अपने नृपुर झंकार रही थीं। सट्टकार वृक्षों के 
खिलते हुए सुकुलों पर भौरे गुंजार रद्दे थे । फूलों का पराग पुछिनों पर बिछ गया था। 
मथुपान से मत्त भोरे लछताओं के हिंडोलों में झूम रहे थे। लवछी के नये पललवों में छिपी 
हुई मत्त कोकिलें उनके मधुबिन्दु बाहर बिथुरा रही थीं। पलाश वक्षों के गिरे हुए पुष्पों 
को देखकर ज्ञात होता था मार्नों प्रोषितपतिका नारियों के जीवन का अपहरण करके 
कामदेव ने अपनी टंकार से उनके पतियों के हृदय विदा कर उनका रक्त टपकाया था | 


१४८. कफादम्बरी ] मद्ार्वेता का वनविहार [ श्रनुच्छेद १४२ 


निरन्तर उद़ते हुए तोतों के पंख फड्फड़ाने से दिशाएँ बहिरी हुईं जा रही थीं।*" चारों भोर 
फैली हुईं मधुमास की शोभा सबके ह॒ृदयों में आनन्द भर रही थी । 


में सखियों के साथ घूम-घूमकर वसंत की छवि देखने छगी । कभी स्नान के 
लिये आईं हुईं पावंती द्वारा सरोवर की तट-शिलाओं पर लिखे हुए शिव के चित्रों की वंदना 
करती । कभी फूर्लों से बिछे हुए धरातलयुक्त लतामंडपों को देखती। कभी कोयल के 
नख की कोर से विदीर्ण कुड्मल वाली एवं मधुधार बहाते हुए सहकार वृक्ष की मंजरी का 
दर्शन करती । कभी नाचते हुए मोरों से सुशोभित शीतल चंदनवीथी का आनंद लेती । 
कभी छताओं के उन झूलों को देखती जहाँ वन देवियों ने हिंडोले डालकर खिले पुष्पकुंजों 
को नीचे गिरा दिया था । कभी सरवर तीर पर बिडे हुए पुष्पों के परागपटल् पर अंकित 
कलहंसों के पेरों की छाप का आनन्द लेती । 


( १४२ ) 


वहाँ तत्काल एक प्रदेश में अदूभुत पुष्प-सुगंधि मेरे सूँघने में आई । वैसी गंध मैंने 
कभी पहले न सूँबी थी । यद्यपि वन में अनेक पुष्प महमहा रहे थे पर उसने सबकी गंध 
को जीत लिया । वह सुगंधि किसी दिव्य छोक़ से आईं हुई जान पइती थी। वह कहाँ से 
आ रही है, यह जानने के कुतूहल से में आँख मूं दे हुण उस गंध से भौंरी की भाँति खिंची 
हुईं कुछ ही दूर गईं थी कि मैंने स्नान के लिये वहाँ आए हुए एक अति तेजस्वी मुनि कुमार 
को देखा । वे ऐसे जान पड़े जसे शिव द्वारा भस्म किए हुए कामदेव का मित्र वसंत तपस्या 
कर रद्दा हो, या शिव का चंद्रमा संपूर्णता प्राप्त करने के लिये स्वयं नियम साध रहा हो । 
उसके शरीर का तेज दूर तक चमकता हुआ उस प्रदेश को जैसे सुवर्णमय बना रहा था। 
उसके सिर पर सुकुमार पिंगल जटाएँ थीं और माथे पर भस्म लगी हुई थी। दोनों अूलताएँ 
भवन तोरण के समान टेढ़ी थीं। छोचन बड़े बड़े थे। नासावंश लंबा और उँचा था। 
लटकता हुआ अधघर लाल था मानों नवयाोवन ने हृदय में प्रवेश न पाकर अपने राग से बाहर 


१--श्रविरतपतत्कुमुमशरपतत्रिपत्रसूत्त रबविरी कुतदि रु मुखेपु--बाण का यह वाक्य 
क्लिष्ट है जिसके श्र के विषय में टीकफाकारों में मतभेद दे । करमारकर--फाम के बार्णों 
( अरविन्द, श्रशोक, सहकार, नवमल्िका, नीलोतल) के पत्तों के गिरने का शब्द दिशाश्रों 
में भर रहा था | कदे-काम के बाणों का शब्द दिशाश्रों फी बधिर बना रह्य था। हमने जो 
ऊपर श्रथ दिया है वही श्रधिक संगत है । पतत्‌ 5 उड़ते हुए | कुसुमशर ८ काम । पतत्रि- 
पत्ती | फाम का पक्षी शुक है, जो उसका वाहन दै | सूत्कार-फड़फड़ाहइट फा शब्द | फवि 
का आशय यह है कि दृक्षों की पत्तियों में छिपे हुए तोते निरन्तर उड्ते हुए पंखों के शब्द 
से दिशाओं में शोर कर रहे थे । 


श्रनुच्छेद १४३ ] सुरतरुकुसुममंजरी [ कादम्बरी ैै४है 


का अधघर ही रँग दिया हो ।" मुख पर अभी मर्सो का भीनना आरंभ न हुआ था।* वक्ष: 
स्थल पर यज्ञोपवीत की शोभा अनंग धनुष की प्रत्यंचा के समान या तपः सरोवर की 
कमलिनी के म्छणाल की भाँति जान पड़ती थी । वह एक हाथ में कमंडलछु3 और दूसरे में 
स्फटिक की अक्ष माला छिये हुए था । नाभि मुद्रा ऐसी थी मार्नों विद्यारूपी नदियों के संगम 
पर भंवर पढ़ रहा हो। उदर की सूक्ष्म रोमावलछी ऐसी थी मार्नो अंतर्शान से बाहर 
निकला हुआ मोहांधकार अपने पेरों की छाप छोड़ गया हो ।४ कटि अदेश में मू'ज की मेखला 
बेंधी हुईं थी और शरीर पर मंदार का दुकूल वह्करछ था। उसके साथ समवयस्क एक 
दूसरा तापस कुमार देवाचन के लिये पुष्प चुनता हुआ आ रहा था । 


( १४३ ) 


उसके ही कानों में यह भपूव कुसुम मंजरी मुझे दिखाई पढ़ी । उसकी शोभा 
ऐसी थी मानों वसंत दर्शन से आनंदित वन लक्ष्मी की मंद हँसी हो, या मलयानिल के स्वागत 
में मचुमास ने लाजाज्जलि छिताराई हो, या पुष्पलक्ष्मी तरुणाई में आकर क्रीड़ा कर रही हो । 
इसी के परिमल ने और पुष्पों की गंध को फीफा कर दिया है--यह सोचकर मैं उस तपो- 
घन युवा मुनिकुमार को देखती हुईं विचारने रगी--अहो, ब्रह्मा के पास भी सोंदर्य 
के निर्माण की सामग्री का कैसा अथाह कोष दे जो त्रिभुवन में अद्भुत रूपराशि भगवान्‌ 
कामदेव को रचने के बाद पैसा दी फिर यह दूसरा मुनिरूपी कामदेव बना डाला | ज्ञात 


१--पाटलीक्ृताधर रुचकम्‌--शिक्षु चंद्रापीड़ के वशन में श्रघर झरचक का उल्लेख 
ऊरर श्राया है, वहीं उसकी व्याख्या की गई है (श्रनु ० ६५, प० ८२)। गुप्तकालीन पद्म- 
प्राभतर्क॑ नामक भाण में भी ओओष्ठरूचक पद श्राया है ( पद्म० 0० ६ )। 

२- श्रनुद्मिन्नस्मश्रुतात्‌ । भोजपुरी पाम्ही भीनना । 

३--सनातन बकुल फलाकार कमंडछ-लंबी गदन वाले शोर लंबोतरे चपटे 
फमंडल की उपमा डंठलयुक्त मोलसिरी के फल से श्रत्यंत सटीक है| हृषंचरित में उसे 
पुंडरीफ मुकुल के समान कहा गया है ओर कादंबरी में ( श्रनु० ३४ ) उद्ग्रीव बलाका से 
उसकी तुलना फी गई है । 

४--श्रंजनरजोलेखाश्यामलांतनी यसी रोमराजिम्‌-श्रर्थात्‌ रोमावली श्रंजन 
रज या काजल की धूलि को पतली रेखा की तरह श्यामल थी । यह उत्प्रेज्ञा बारीक पिसे 
हुए कोयले की धूल से खाफा भाइुफर बनाई हुई रेखाचित्र की पहली टिपाई से ली गई है। 
चित्र बनाने के लिये पत्ते या फागज में सुई से महीन-मद्दीन छेद फरके खाका बनाया 
जाता था और कोयले की गद छिड़फफर चित्र फी काली रेखा बना ली जाती थी। इसे खाका 
भाड़ना कहते थे | इस प्रकार के बने हुए चित्र में फिर रंग भर दिए जाते थे। श्रनुच्छेद 
६२ में भी काले रंग से चित्र को पहली टिपाई फा उल्लेख थ्राया है--( सकृदिवालिखित- 
कृष्णा गुरुपंक पत्रलतयो; ) | 


१५०. कादम्बरी ] पुंडरीक दर्शन [ अनुच्छेद १४४ 


होता है कि चंद्रमा या छूक्ष्मी के आवास भवन कमल को बनाने से पूर्व श्रह्मा ने अभ्यास 
के लिये इसके भुंह का नमूना तैयार किया था, नहीं तो कई सदृषा वस्तुएं क्‍यों बनाता ? 
यह कहना मिथ्या है कि सूथ अपनी सुपुम्णा नाम की रश्मि से कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की 
सब कलाओं को पी लेता है क्योंकि वे कलाएँ तो निश्चय इसी के शरीर में आकर प्रविष्ट 
हुई हैं, अन्यथा इस तप के साथ इतना छावण्य कैसे संभव था |? इस प्रकार में सोच रही 
थी कि नव यौवन में सुलभ कामदेव ने गुण दोष का विचार किए बिना मुझे पराए वश में 
कर डाला । 


( १४४ ) 


गहरी साँस लेती हुईं में पलक मारना भूलकर देर तक डसे एकटक देखती रह 
गईं। में जैसे उससे कुछ माँग रही थी, जैसे कह रही थी कि तेरे वश हो चुको हूँ, अपना 
हृदयदहदी सन्मुख जैसे उसे दे रह्दी थी, जैसे सर्वात्मा उसमें प्रविष्ट हो जाना चाहती थी, या 
जैसे कह रही थी कि काम की मारी में तुम्हारी शरण हूँ मुझे बचाओ। हा, कुछकुमारियों 
के लिये यह क्या अनुचित लज्जाजनक मेंने कर डाछा--यह्द जानकर भी दंद्वियों पर मेरा 
वश न चलता था । उस समय जैसे में किसी महल के खंभे के समान विजड़ित हो गई थी 
( स्तम्मिता इव ), या चित्रलिखित की भाँति हो गई थी ( लिखिता इव ), या शिदप में 
उकेरी हुईं मूर्ति की भांति नि३चेप्ट ( उत्करीर्णा"' इव ) बन गई थी । न जाने उस समय 
उसकी रूप संपदा ने, या मेरे मन ने या मनसिज ने या अभिनव यौवन ने या अनुराग ने -- 
किसने मुझे क्या सिखा दिया था, कुछ कहा नहीं जाता। यचपि मेरा प्रयत्न शिथिल हो 
गया था तो भी किसी प्रकार में अपने आपको उस समय रोके रही । तब जैसे काम को 
भीतर अवकाश देने के लिये में लंबी साँस छोड़ने छगी। मेरे कुच स्फुरित ट्वोकर मानों 
हृदय की अभिलापषा प्रकट करने लगे। मेरे शरीर में स्वेद हो आया मानों रज्जा को उसने 
भो बहाया । मेरी गात्रयष्टि कॉपने छगी जैसे कामदेव ने अपने तीद्षण बारणों का प्रद्टार 
किया हो । कितना सुंदर है, यह देखने के लिये मार्नो आलिंगन के लिये उत्सुक अंगों से 
रोमांच फूटकर बाहर आ गए । परों का आलता राग स्वेद जल से घुऊकर मानों हृदय में 
जा पहुँचा । में सोचने लगी--'सब सुरत की बाघाओं से दूर इस शांत आत्मा के वच्च में 
मुझे फेंक इस निगोड़े काम ने यह कैसा अनुचित किया। ख्त्रियों का हृदय भी कैसा मूढ़ 
होता है कि वह प्रेम की योग्यता का दिचार नहीं करता । कहाँ तेज और तप का यह अति- 
भास्वर धाम और कहाँ साधारण जनों को प्रिय काम की चेष्टाएँ ? अवश्य राय काम से इस 
प्रकार ठगी हुईं जानकर यह मेरे उपर इंसता द्वोगा । यही अचरज है कि सब कुछ जानती बूझती 
भी अपने विकार को रोक नहीं पा रही हूँ । ओर कन्याएँ छज्जा को परे रखकर स्वयं पतियों 
के पास गई हैं। औरों को भी इस दुर्विनीत काम ने उन्मादिनी बनाया है । पर में भकेकी जेसी 


१-- बाण फो ये उद्प्रेज्षाएँ श्रति प्रिय हैं, श्रमुच्छेद १०६, १५४६, २६२ में भी ये 
अआाई हदें। 


अ्रनुच्छेद १४६ ] महाशवेता फी मदनावस्था [ कादम्बरी १५१ 


हुई हूँ वेसी कोई न हुईं होगी । कैसे क्षणमातश्र में उसे देखते ही मेरा अंतःकरण ऐसा पराघीन 
बन गया ? समय पाकर कामदेव बिल्कुल दुनिवाय बन जाता है। तो जब तक मेरे होश 
हवाश ठीक है या यह मुझे मेरी मदनाघस्था को पहचान नहीं जाता, उससे पूव॑ ही यहाँ 
से चले जाना ठीक दे | ऐसा न हो कि मेरे काम विकार से रुष्ट होकर यह शाप दे डाले, 
क्योंकि मुनियों के स्वभाव में क्रोध पास ही रहता है । यहाँ निर्चय करके में वहाँ से हट जाने 
के लिये तैयार हुई । पर यह सोचकर कि मुनिजन सबके पूजनीय हैं मेंने भी उसे प्रणाम किया । 
मेरी दृष्टि उसके मुख की ओर आक्ृष्ट थी और बरानियों एकटक थीं। दृष्टि भूतछ की 
ओर प्रवुचि न थी। कर्ण पकव कपोलों से ऊपर की भोर खिंच गए थे और मणिकुंडलू कंधे 
पर शूल आए थे |” 


५ १४६ ) 


जब मेने उसे प्रणाम क्रिया तो भगवान्‌ कामदेव के अलंध्य शासन ने उस पर भी 
प्रभाव डाला छोर कामदेव ने उसका प्ैय खोकर मेरे मंद भाग्य से उसे भी चंचल बना 
डाला, क्योंकि यह सब होनहार होने को थी और ट्‌स प्रकार का क्लेश मेरे भाग्य में लिखा 
था। उसे भी रोमांच होकर उच्छवास की गति गंभीर हो गई, शरीर के कॉपने से हाथ की 
अक्षमाला कॉपने छगी, कान की कुसुम मंजरी के पास स्वेद बिंदुओं का जाल दिखाई देने 
लगा । मुझे देखने के लिये बार बार फेलागु हुए उसके नेश्नों के तारे ऐसे छूगते थे मानों 
उस जगह श्वेत कमर बिखर गए हों । उसके उस विकार को देखकर मेरा मदनावेश दूना 
हो उठा और उस क्षण में न कहने योग्य किसी विचित्र अवस्था को प्राप्त हो गईं और 
सोचने छगी--“सुरत समागम रूपी छास्य लीलछाओं का उपदेश करने वाले नृत्याचाय 
भगवान्‌ कामदेव स्वयं ही सब चेष्टाएं सिखा देते हैं, नहीं तो विविध रसों की असक्ति से 
युक्त ऐसे श्ंगार भाव को बिल्कुल न जानने वाले इनमें केसे इस प्रकार की दृष्टि उत्पन्न हो 
गईं जो ऐसे रति रस की बृष्टि कर रही है और भौंहों को चंचल बना रही ।* कहाँ 


१--अंसदेशरोलापितमणिकुंडलं प्रणामं॑ श्रकरवम्‌-यहाँ बाण ने महाश्वेता की 
दोलायमान श्रवस्था का चित्रण फिया है। एक ओर वह प्रणाम करना चाहती थी दूसरी 
शोर श्रोख भरकर पुंडरीक फा रूप देख लेना चाहती थी। प्रणाम के लिये सिर नीचे 
झकना चाहिए था किंतु पथित्री की श्रोर न देखना कर्णंपललवों का फपोल छोड़कर कुछ 
ऊपर हो जाना कुसुमावतं का श्रलकों में जा उलभना ये तीन बातें उसकी रूप निह्ा- 
रने को चेश सूचित करती हैं। अ्रंत में उसे प्रणाम की मुद्रा में श्राना ही पड़ा जो मुद्रा 
श्रसंदेश दोलायित मणिक्रुंडल इस पद से सूचित फी गई है । 

२- यहाँ बाण ने कामविकार से प्रेरित सात प्रकार की दृष्टियों का उल्लेख फिया 
है--(१) रतिरस फा निष्पंद फरनेवाली, (२) श्रम्गबत का वर्षण कफरनेवाली, (३) मंद से 
मुकुलित (४) रतिखेद से अलस, (५) निद्रा से जड़, (६) श्रतिशय श्रानंद के कारण 
जिसमें पुतलियों उपर नीचे हो रही हो श्रोर (७) जिसमें भौहें चंचल हो उठी हों | 


१५२ कादम्बरी ] पुंडरीक फा जन्म परिचय [ श्रनुच्छेद १४७ 


से यह निषुणताप्राप्त हुईं कि केवल नेत्र से ही हृदय की सारी अभिलाषा बिना कह्टे प्रकट 
कर दी | 


[ १४७ | 


अवसर पा मैंने आगे बढ़कर साथी मुनिकुमार को प्रणाम करके पूछा--“भगवन्‌, 
इन तपोधन युवक का क्या नाम दे आर ये किसके पुत्र हें ? इनके कान की यह कुसुममंजरी 
किस वक्ष की है ? इसकी अपूर्व सुगंधि से मेरे मन में बढ़ा कुतृहल हो रहा है ।” उसने 
कुछ हँसकर कहा--'ऐ बाला, इस भप्रइन से तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? पर यदि कुतूहल है 
तो कहता हैँ सुनो ।! 


[ १४८ ] 


दिध्यलोक में भगवान्‌ इवेतकेतु नाम के महामुनि रहते थे उनका यश अत्रिलोकओी में 
प्रसिद्ध था और सुर असुर सिद्ध सब उनक्री चरण वन्दना करते थे। वे अत्यंत रूपवान 
थे। एक बार वे देवाचन के हेतु कमर पुष्प लेने के लिये मंदाकिनी के जल में उतरे । 
वहाँ कमल वन में निवास करनेवाली सहस्नों खिले हुए पुंडरीकों पर विराजमान 
देवी लक्ष्मी ने उन्हें जल में उतरते हुए देखा । देखते ही उनकी रूपमाघुरी से उसके मन 
में काम विकार उत्पन्न हो गया। दशन मात्र से ही लक्ष्मी ने सुरत समागम का सुख प्राप्त 
कर लिया । जिस पुण्डरीक पर वह बैठी थी उसी के कोश में उसके गभित भ्रूण का संवर्धन 
हो गया |" उससे कुमार का जन्म हुआ । तब उसे गोद में लेकर लक्ष्मी ने कहा--“भगवन्‌ , 
यह आपका पुत्र है, इसे छीजिए ।? यह कह उसे इ्वेतकेतु को दे दिया । ऋषि ने उसके सब 
संस्कार किए और पुंडरीक कमल में जन्म होने के कारण उसका नाम पुडरीक रवखा ५वं 
उचित समय पर ब्रद्मचरय ब्रत में दीक्षित करके उसे समस्त विद्याओं में निष्णात बनाया | 


वही यह है । 
[ १४६ ] 


देवता और असुर्रों ने जब क्षीर समुद्र का मंधन किया था तो उससे जिस परिजात 
वक्ष का जन्म हुआ उसी की यह मंजरी है । इसके बल्मचर्य ब्त के प्रतिकूल कैसे यह इसके 
कान में आई यह भी कट्दता हूँ । आज चतुर्दशी के दिन यह कैलासवासी शिव की उपासना 
के लिये मेरे साथ जा रहा था, तब नंदन कानन की बनदेवी ने इस पारिजात कुसुम मंजरी 
को द्वाथ में लेकर प्रणाम पूर्वक उससे कद्दा--'भगवन! श्रिभ्ुवन में सुंदर आपके इस रूप के 
सदृश ही यह मंजरी है, कृपया इसे अपने कान का अलंकार बनाकर पारिजात का जन्म 


१--तस्मिन्नेवासनी कते पुण्डरीके कृताथंता आसीत्‌-कृताथता>सफलता-भानुचंद्र । 
इसका यही श्राशय शात होता है कि लक्ष्मी का गर्भित श्र,ण पुण्डरीफ के कोष में संबर्धित 
होकर फल रूप में परिणुत हो गया । 


श्रनुच्छेद १५०]. मद्दर्वेता के दर्शन का पुंडरीक पर प्रभाव [ कादम्बरी १५३ 


सफल कीजिए ।! यह तो लजाकर चलने छगा पर मैंने उसे पीछे आते हुए देखकर इससे 
कहद्ा--“मिन्न, उसकी प्राथना पूरी करो । ऐसा करने में कोई दोष नहीं ।” और यह कहकर 
इसको इच्छा न रहते हुए भी मैंने वह मंजरी इसके कान में पहना दी । यह मंजरी है और 
जैसे यह इसके कान में आई इसकी पूरी कथा मेंने तुमसे कही ।? 

इसी प्रसंग में बाण ने नन्दन कानन की वन देवी का हृदयग्राही चित्र खींचा है--- 
'बह वनदेवी नंदनवन से साक्षाव्‌ निकलकर बाहर आईं। मधुमास की लक्ष्मी उसे हाथ का 
सहारा दिए हुएु साथ थी। वह गूंथे हुए बहुल पुष्पों की मेखला पहने थी। भोांति-भाँति 
के वसन्‍त पुष्प और पल्लर्वों से घुटनों तक छंबी कंठमालाओं से उसका शरीर आच्छादित 
था। भाम्र की नई मंजरी का कर्णपूर उसने कान में पहन रक्‍खा था। पुष्पों का आसव 
पान करने से वह कुछ मत्त दिखाई दे रही थी । 

( १५७० ) 

जब उसका साथी यह कह घुका तो उस तपस्वी मुनि कुमार ने भी कुछ मुस्कुरा कर 
मुझसे कट्टा--“ओ कुतूइल भरी, इन प्रइनों से क्या ? यदि इसकी सुगन्धि तुझे भली लगी दे 
तो यह ले ।” यदह्द कहकर मेरे पास आकर उसने वह्द कुसुम मंजरी अपने कान से उतार कर 
मेरे कान में पहना दी। मुझे तो उस समय उसके द्वार्थों के स्पर्श सुख से रोमांच हो 
आया । मेरे कपोछ के स्पश सुख से उसके हाथों की डँगलियाँ भी चंचल हो गई और हाथ 
की अक्षमाला नीचे गिर गईं, पर उसे ज्ञात नहीं हुआ । वह अक्षमाला पएथिवी तक पहुँच भी 
न पाई थी कि मैंने उसे अपने हाथ में रोककर कंठ में पहन लिया। 


( १५१ ) 


यह घटना घटित होने पर” छत्रग्राहिणी' ने आकर मुझसे कट्टा--भतृ दारिके, देवी 
समान कर लछुक्ीं। घर चलने का समय हो चुका, तुम भी स्नान कर छो। उसके उस 
वचन से अनिच्छापूवंक किसी भाँति वहाँ से अपने को हटाकर में स्नान के लिये चली । 
मेरे चलते समय दूसरे मुनिकुमार ने अपने मित्र को इस प्रकार धेय॑च्युत देखकर कुछ क्रोध 
प्रकट करते हुए स्नेहवश कहा--- 


(५ १५४२ ) 


'सखे पुंडरीक यह तुम्हारे अनुरूप नहीं । यह मार्ग क्षुद्वजनों का है। साधुजन तो संयम 
के धन से धनी होते हैं। वह पुरुष क्या जो सामान्य ब्यक्ति के समान विक्ृत होते हुए अपने 
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अि>नरनगश लिनिनिनन+- “४ 


१--इत्थं भूते च व्यतिकरे--व्यतिकर>परस्परानु रागातिशय, भानुचन्द्र । दो भावों 


के परस्पर सम्मिलन फी संज्ञा व्यतिफर है। 
२--छ्रग्राहिणी श्रवतक महाश्वेता फी माता के साथ थी और उसी ने इसे 


हू ढकर बुलाने के लिये मेजा था । 
२० 


कादम्मरी १४४ ]) फपिजल द्वारा पुंढरीक फो उपदेश [ श्रनुच्छेद १५४३ 


मनको म रोक सके ९ तुम्हें आज पहली बार इंद्वियों का यह उपद्रब कहाँ से प्राप्त हुआ 
जो यह दल्ा हुईं ? तुम्हारा वह धंर्य कहाँ गया ? वह इंद्वियजय, वह चित्त का संयम; 
वह प्रशान्ति, वह कुलक्रमागत बअह्य चयं, सब कहाँ चले गए ? गुरुओं के वे उपदेश, वह्द 
ज्ञान, वह चेराग्य बुद्धि, वह तप का आग्रह, भोगों में वह उदासीनता, यौवन पर वह अंकुश, 
सब क्या हुआ ? तुम्हारी वह प्रज्ञा निष्फल हो गईं, धर्मंशास्त्रों का अभ्यास व्यर्थ गया, 
सब संस्कार निरथेक रहे, गुरुओं के उपदेश का विचार कुछ काम न आया। ज्ञान से कुछ 
लाभ न हुआ जो तुम्हारे जेसे भी राग की आसक्ति से अपने चित्त को मैला कर लेते हैं ओर 
आचार को त्रुटियों से अभिभूत हो जाते हैं| हाथ से गिरी हुईं उस अक्षमाला को भी तुम 
नहीं जान पाण। वह उसे ले गईं। अहो, तुम्हारा अचेतपना, वह तुम्हारी माला सचमुच 
चली गई्ट । कम से कम अपने हृदय को तो रोक लो । उसे भी वह अनार्या हरकर ले 
जा रही है) । 


( १४३ ) 


मित्र के ऐसा कहने पर स॒ुनि कुमार ने कुछ लछूजाकर कहा--'सखे कर्पिजल, मेरे 
विषय में कुछ और विचार न करो । अक्षमाली ले जानेवाली इस दुर्विनीता का अपराध मैं 
कदापि क्षमा न करूँगा ।! यह कहकर उस मुनिकुमार ने मिथ्या कोप का भ्राइंबर रचते हुए 
मुझसे कद्ाा--'अरी चंचला, मेरी अक्षमाला दिए बिना यहाँ से एक पैर भी न हटना ।! 
सुनते ही मेंने अपने कंठ की एकावली उतार कर शून्य हृदय उस मुनिकुमार के फैलाए 
हुए हाथ में काम के लीलानृत्य की पुष्पांजलि के समान रखते हुए कहा--“भगवन्‌ 
यह लीजिए अपनी अक्षमाला । यह कहकर में स्नान के लिये चली आईं और उसी विपय में 
सोचती हुईं क्रिसी प्रकार माता के साथ अपने भवन को लौटी । 


कन्यान्तःपुर में जाकर तभी से मेरी दशा उसके विरह में खोई हुई सी हो गई । 
में आ गई हूँ या वहीं रह गई हूँ; अकेली हूँ, या सखियों के साथ हूँ, चुप हुँ या कुछ बोल 
रही हूँ, जागती हूँ या सो रही हूँ, रोती हूँ या नहीं रोती, दुख में हूँ या सुख में हैं, 
उत्कंठा है या व्याधि है, व्यसन है या उत्सव है, दिन है या रात है, क्‍या सुंदर है क्‍या 
असुंदर है--यह कुछ भी में न जान सकी । मदन के बृत्तान्त से में अपरिचित थी इसलिये 
यह भी समझ में न आया कि कहाँ जाऊं, वया करू, क्‍या सुनूं , क्या देखू' , किससे कहेँ, 
क्या कहूँ, और क्या उपाय करू । तब कुमारीपुर प्रासाद्‌ के ऊपरी भाग में जाकर मैंने 
सखियों को बिंदा करके द्वार के परिज्ञनों तक का प्रवेश निषिद्ध कर दिया और सब काम 
छोड़कर अकेली मणिजाल गवाक्ष में मुंह कर के उसी दिशा में देखने लगी और इ्विले डुले 
बिना वहीं बैठी रही । उससे सनाथ वह दिशा ही उस समय मेरे छिये अलंकृत, पुष्पित, 


ह्ड्र मनन «4 कं ज+++ 5 नितिन बज लनत-न-+ ५ >पस्लक- +--++ 


१--बाणु ने ऊपर जिस शेली को समासरहित शेली कट्दा है ( श्रसमस्तपदवृत्ति, 
श्रनुच्छेद १३२ ) उसका यद्द बहुत श्रच्छा उदाहरग हे । 


श्रनुब्छेद १५४ | मदनाविष्टा मद्दा श्वेता के लिये पुंडरीक का संदेश [ फादम्बरी_ १५४३ 


महारत्रों के निधान से भरित एवं अम्रस से आप्लावित बन गर । उधर से आती हुईं वायु 
से, वन-पुष्पों की सुगन्धि से, यहाँ तक कि पक्षियों की ध्वनि से भी डसका समाचार 
पूछना चाहती थी । उसके प्रेम के कारण तप का क्लेश भी मुझे उस समय सुहाता था | 
उसकी प्रीति से मैंने भी मौन बत ले लिया । यथ्चपि में उससे दूर थी, पर जैसे कमलिनी 
सूर्य को, समुद्र की वेला चन्द्रमा को और मोरनी मेब को देखती हैं, बसे ही में उसके विरह 
में आतुर हो उस अक्षमाला को जो अब मेरे जीवन की रक्षात्रली ' थी अपने गले में पहनकर 
और पारिजात मंजरी को ठीक उसी प्रकार कान में पहनफर उसका स्मरण करती हुई 
वहीं बेदी रही । 
( १५४ ) 

तरलिका नाम की मेरी तांबूलकरंक चाहिनी भरे साथ ही स्नान के लिये गईं थी । 
उसने कुछ देर बाद लॉटकर मुझसे कहा--'भनृदारिके, जो दो तापस कुमार हमें अच्छोद 
सरोवर के तीर पर मिले थे उनमें से एक ने जिसने यह कुसुम मंजरी अपने कान से उतार 
कर तुम्हारे कान में पहना दी थी, अपने साथी से छिपाझर चुपचाप सेरे पास आकर तुम्हारे 
विपय में मुझसे पूछा --'दे बालिके, यह कन्या कोन है ? क्रिसक्री पुत्री 6 ? इसका क्‍या 
नाम है ? यह कहाँ जायगी ९! मैंने उससे कहा--'यह चंद्रमा की किरणों से संभूत गोरी 
नामक अप्सरा में उत्पन्न गंघवेराज हंस की पुत्री महाश्वेता है जो गंधर्वो के खास स्थान 
हेमकूट पवेत पर जा रही है ।? मेरे इतना कहने पर उसने फिर कुछ सोचकर आर मुझे एक 
मुझ देखते हुए प्रार्थना के रूप में कह्ाा--'बालिके, तेरी इस सुन्दर आक्ृति से विदित 
होता है कि बालापन होते हुए भी तुझमें चपलता नहीं है । तो क्‍या तू मेरी एक प्रार्थना 
स्वीकार करेगी ?' मेंने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा-- 'भगवन्‌ आप ऐसा क्यों कहते हैं ? 
में कया हूँ ? आप जेसे मद्दात्मा विशेष पुण्य के बिना मेरे जसों की ओर देखते भी नहीं, 
आज्ञा देने की तो बात ही कया ह। तो मुझे जो करना हो, निर्देचत होकर आज्ञा 
दीजिए ॥ आपकी मुझपर कृपा होगी ।! तब उसने सस्नेह दृष्टे से मेरा अभिनंदन करके 
पास के तमालवुक्ष के पल्‍लवों का रस शिला पर निचोइकर और अपने वल्कल में से एक 
पट्टिका फाइकर कनिष्टिका डेंगली के नश्त की नोक से उलपर लिखकर मुहासे कट्ठदा--“यह 
पत्रिका उस कन्या को अकेले में तुम छिपाकर देना ।! यह कहकर उसने वह पत्रिका 
मुझे दी। तब तरलिका ने तांबूल-भाजन में से निक्राल कर वह पनच्रनिक्रा मुझे दिखाई। 
उसके संबंध की बातचीत से ही मुझे जेसे उसके स्पर्श सुख का अनुभव हो गया । तरछिका 
के हाथ से वह वढ्कल-पहट्टिक्ा लेकर उसमें यह आर्या मेंने पढ़ी-- 

दूरं सुक्ताउततवा बिससितया विप्रलोभ्यमानो मे । 
हँस हव दशिताशोी मानसजन्मा त्वया नीतः || 

१--तद्विरहातुरजीवितोद्गमरक्षावलीं -- रक्षावली5पिरोए हुए तावीज या रक्षाकरं- 

डरकों की माला जेसी कुषाणकाल फी मूर्तियों में पाई जाती दे । 


कादम्बरी १५६ | कपिंजल का महाश्वेता के पास श्राना [ श्रनु छेद १४४ 


कमल-सी इवेत उस मुक्तावछी से मेरे काम को लुभाकर तुम नईं आशा दिखाकर 
उसे बहुत बढ़ा गई हो, जेसे मानसरोवर के हंस को कमलिनी से कलूचाकर कोई दूर दिशा 
में छे गया हो |. 


( १५४ ) 


इस पतन्निका को देखकर भेरे कामातुर मन का विकार-दोष और बढ गया। में 
व्याकुल होकर एकदम अधिक विह्नलता को प्राप्त हो गईं, जेसे नदी बाढ़ में हो जाती है । 
मेंने तरलिका को बड़भागी समझा जो वह दूसरी वार पुंडरीक का दशंन पा सकी । यहाँ 
तक कि परिजन और स्वामी के संबंध को भूलकर में उसके कपोल और अलकावली का 
स्नेहपूर्वक स्पर्श करते हुए बार-बार उससे पूछने लगी--“अरी तरलिके, बता तूने डसे किस 
दुशा में देखा ? उसने क्या कहा ? कितनी देर तू वहाँ रही ? बह कितनी दूर तक हमारे 
पीछे-पीछे आया ?! इसी प्रकार की बातचीत करते हुए मेंने बह सारा दिन प्रासाद 
में ही बिताया । 

[ १५६ | 

फिर संध्या के समय जब सूर्य का लछाल-लाल बिम्ब आकाश के छोर पर छूटक आया, 
ओर दिन क्रमशः मेरु की गुफाओं में प्रविष्ट होने लगा, कमलिनियों ने अपने नेन्न बंद कर लिए 
और चकवा चकई एक दूसरे का हृदय लेकर विमुक्त होने रूगे, तब छत्नग्राहििणी ने आकर * 
मुझसे कद्दा--“भरृदारिके, उन दोनों मुनि कुमारों में से एक द्वार पर खड़ा है और कहता है 
कि भ्षक्षमाला लेने के लिये आया हैँ ।' 


[ १५७ ] 


मुनिकुमार का नाम सुनते ही मैंने दूसरे कंचुकी को बुलाकर कहा--जाओ, उसे छे 
आशओो ।” थोड़ी देर में मेंने देखा कि जरा-धवल कंचुकी के पीछे-पीछे वह कर्पिजल नाम का 
ऋषिकुमार आ रहा है। पास आने पर मेंने उसके आकार से भाँप लिया कि वह जैसे 
व्याकुल है, विषाद-युक्त है, झन्‍्यचित्त है और अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी कराने की 
याचना करना चाहता है । उठकर मेंने उसे प्रणाम किया और स्वयं अपने हाथ से आसन 
दिया । बैठ जाने पर उसकी इच्छा न रहते हुए भी मैंने उसके चरण घोए और अपने 
उत्तरीय से उन्हें पॉँछा । फिर में उसके समीप धरती पर ही बैठ गईं । थोड़ी देर बेठकर 
कुछ कहने की ६च्छा से उसने मेरे पास बैठी हुई तरलिका की ओर देखा । मैंने उसकी दृष्टि 
का अभिप्राय समझकर कटद्दा--भगवन , यह मेरे अपने शरीर से प्रथक्‌ नहीं है । जो कद्दना 
हो निःसंकोच कहिए ।! 


[ १४८ | 


मेरे ऐसा कहने पर कर्पिजल ने उत्तर दिया--राजवपुत्री, क्या कहूँ ? मेरी वाणी रूज्जा 
के कारण कुछ कह नहीं पाती | कह्ों कंद, मूछ, फल खाने वाले शांत और वनवासी मुनिजन 


श्रनुच्छेद १५६ ]. कर्पिजल द्वारा पुंडरीफ फी मदनावस्था का वर्णन [ कादम्बरी १४७ 


और कहाँ राग से भरा हुआ यह सांसारिक प्रपंच जो अश्ञांत-चित्त मनुष्यों के लिये ही ठीक 
है और जो विषयों की उपभोग की अभिलाषा से मलिन एवं काम की नाना चेष्टार्ओं से भरा 
हुआ है । देखो, देव ने यह सब क्या अनुचित कर डाला | ईइवर सहज में ही मनुष्य को 
उपहासास्पद्‌ बना डालता है। न जाने इसका यह काम-विक्रार वढ्कल के अचुरूप है, या 
जटाओं के योग्य है, या तप के अनुकूल है, या उसके घर्म-शिक्षण का भाग है । यह अपूर्व 
विइंबना है, पर कहना भी अवश्य है | दूसरा उपाय दिखाई नहीं देता । दूसरी प्रतिक्रिया भी 
प्राप्त नहीं होती | कोईं शरण भी नहीं मिछ्ठती । और गति भी क्‍या है ? बिना कहद्दे बढ़ा 
अनर्थ हो जाने की संभावना है। अपने प्राण देकर भी मित्र के प्राण बचाने चाहिएं । 
इसलिये कहता हैँ । तुम्हारे सामने ही मेने क्रोध प्रकट करके निष्ठुरता से उसे समझाया था 
और कहने-सुनने के बाद उसे वहीं छोड़कर में वहाँ से अम्यन्न चला गया था | तुम्दारे चले 
आने पर कुछ ठहरकर में इस विचार से लौटकर वृक्ष के पीछे छिपकर देखने लगा कि अब 
क्या करता है । पर जब उसे मेंने न देखा तो मेरे मन में विचार आया कि कहीं कामवश 
तुम्हारे ही पीछे न चला आया हो, या होश आनेपर लज्जा से मेरे सामने आने में सकुचा 
रहा हो, या वहीं कुपित होकर मुझे छोड़कर चल दिया हो, या किसी और स्थान में मुझे ही 
हद रहा हो । इस प्रकार के सोच-विचार में में कुछ देर तक रहा | जन्म से लेकर क्षण भर 
भी वह मेरी आँखों से ओझल न हुआ था । इसलिए दुःखी होकर फिर सोचने छगा-- 
“हीं ऐस्मा तो नहीं ६्‌ कि इस प्रकार अपना संयम खो देने से छज्जित होकर वह कुछ 
अनिष्ट कर ढाले ? ऐसी फौन सी बात है जो छज्जा से चॉपा हुआ व्यक्ति नहीं कर डालता ? 
इसलिये उसे अकेला छोडना ठीक नहीं । इस विचार से में लगकर उसे खोजने लगा | जघ 
हंढ़ने पर भी वह मुझे न मिला तो मित्र स्नेह से कातर हुआ मेरा मन भाँति भाँति के 
अनिष्ट की आशंका करने लगा । तढलताओं के झुरमुट में, चंदन-वीथियों में छाई हुई 
लताओं के मंडपों में, अच्छोद के तटोंपर उसे भाँख गड़ाकर ढूँढ़ते हुए देरतक में इधर- 
उधर भटकता रहा । 


[ १५६ | 


तब अच्छोद्सर के समीप ही एक मनोहर लताकुंज में बंठे हुए उसे मेंने देखा । 
बहाँ फूल ही फूल छाए थे, भोरे गुंजार कर रहे थे, कोयले कूक रही थीं, मोर नाच रहे थे, 
अतएव ज्ञात होता था कि वसन्‍्त ने वहीं जन्म लिया था। सब काम छोड़कर बेठा हुआ 
वह ऐसा छगता था जेसे चित्र में लिखित हो, या शिल्प में उस्करी्ण हो, या प्रासाद में 
स्तम्भ की भाँति विजड़ित हो, या गाढ़ निद्रा में सो गया ही, या योग समाधि में लीन हो 
गया हो । यद्यपि वह निश्वऊ था पर अपने आचार से विचलित हो घुका था, अकेला था 
पर काम ने उसे छोप लिया था । अनुराग से भरा हुआ होने पर भी पीछा पढ़ गया था, 
शुन्यचित्त होने पर भी उसके हृदय में प्रिया का निवास था। बोलता न था पर काम- 
वेदना की कथा कद्दता हुआ जान पढ़ता था | शिका पर बेठे हुण भी मरने चला था, 
कहीं यह शाप न दे दे इसलिये कुसुमायुध कामदेव बिना दुृ््शन दिए उसे जछा रहा था। 


फादम्बरी १४८ |] पुंडरीक की फामावस्था [ श्रनुच्छेद १५६ 


उसकी इन्द्रियाँ उसे छोड़कर शरीर को सूना कर गई थीं, मानों हृदय में भरी हुईं प्रिया को 
देखने के लिये वे सब अन्त!प्रविष्ट हो गईं हों । उसके नत्नों से निरन्तर आँसू बह रहे थे । 
लाल लाल अधर की कांति ऐसी ज्ञात होती थी मानों हृदय को जलाते हुए कामाग्नि की 
लो ऊपर रपक रही हो । बायों गाल हाथ पर रकक्‍खे हुए था । छलाट पर चन्दन का 
तिलक लगा हुआ था जो नखों की किरणों से और उज्ज्वल लग रहा था। यथ्पि उसने 
पारिजात की कुसुममंजरी अपने कान से उतार कर रख दी थी, पर उसकी गंध से खिंचे 
हुए भोरे कान के पास गुंजारते हुए कामसस्मोहन मंत्र-सा जप रहे थे और ऐसा जान पढ़ता 
था मार्नो उसने नीलोत्पल अथवा तमाल पल्लवों.से अपना कान सजाया हो। दाहिने 
हाथ में मुक्तावली उरःस्थछ के पास लिए हुए था जो उसके अभिनय की पताका सी ज्ञान 
पड़ती थी । काम के वशीकरण चूर्ण के समान व॒क्षों की पुष्प-घूलि उस पर पड़ रही थी। 
समीप में हिलते हुए अशोक पल्‍लव अपना राग उस तक पहुँचाने के लिए उसका स्पर्श कर रहे 
थे । नये फूर्लो के गुच्छों से मधु बरसाऋर वनलूफकष्मी उसका अभिषेक कर रही थी । ऊपर गिरते 
हुए चम्पक पुष्पों के रूप में मानों कामदेव अपने बार्णों से उस पर प्रहार कर रहा थ।। 
मलयानिल मत्त भौरों की गुंजार से हुँकारता हुआ उसे डपट रहा था | मधुमास भी कोयलछेों 
की कूऊ द्वारा अपनी विजय सूचित करता हुआ उसे. व्याकुल कर रहा था। उसका शरीर 
ग्रीष्मकालीन गंगा प्रवाह के समान कृश हो गया था। वह भर का ओर ही हो गया था, 
पहचान में न आता था । विरह में जसे आविष्ट, महाभूतों से अधिष्ठित, अहयग्रहीत, उन्मत्त 
भोर दलित के जेसी उसकी अवस्था हो गईं थी । कामावेश में अन्धे, बहरे, गूंगे की भाँति 
कुछ देखता, सुनता या बोलता न था। मनसा वाचा कर्मंणा वह कंदपंमय बन गया था । 
उसकी चित्वृत्ति स्वधा पराधीन हो गई थी । 


( १६० ) 

उसे उस अवस्था में देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ और मेरा हृदय काँप गया । में 
सोचने लगा--“कामदेव सचमुच ऐसा हो है। उसका वेग इतना कठिन और असहा 
होता दै । तभी तो उसने क्षण भर में इसकी ऐसी अवस्था कर डाली । कैसे एक साथ ही 
इतनी ज्ञानराशि व्यर्थ चली गईं यह बड़ा अचरज दे । यह तो बालापन से ही बड़े घीर 
स्वभाव का था और इसकी चित्तवृत्ति भी कभी सखलित न होती थी। में और दूसरे 
मुनिकुमार इसके अनुकरणीय चरित से स्पृद्दा किया करते थे। आज तो अति साधारण 
व्यक्ति की भाँति इसके ज्ञान, तप और गास्भीय को व्यर्थ करके कामदेव ने इसे जड़ बना 
डाला । ऐसा यौवन जो स्खलन से बचा रहे स्वंथा दुलंभ है । तब मेंने उसके पास जाऋर 
उसी शिलकातर् पर बेठते हुए उसके कंघे को हाथ से हिलाकर पूछा--“मित्र पुंडरीक, कहो, 
यह क्‍या है ।! उसने मानों अपनी जुड़ी हुईं बरौनियों को किसी तरह खोलकर रोने से छाल 
हुई और डबडबाई आँखों से देरतक मेरी ओर देखकर गहरी सॉस छेते हुए लज्जा से टूटे 
फूटे अक्षर कह्ठे-'मित्र कर्पिजछ, सब जानते हुए भी मुझसे क्‍या पूछते हो ?? मैंने सुनकर 
समझ लिया कि इसके रोग की चिकित्सा नहीं; फिर भी सिन्र का कतंव्य दे कि असत्‌ 


अनुच्छेद १६१ ] कपिंजल का पुंडरीक को समक्राना [ कादम्बरी १४६ 


मार्ग में गए हुए अपने सखा को शक्ति भर अचाने का यत्र करे । यह सोचकर 
मेंने कहा-- 


[ १६१ ] 


“सखे पुण्डरीक, यह सब तो भली भाँति मुझे शात है । फिर भी यह पूछना है कि 
जो तुम करने लगे हो क्‍या गुरुओं ने यह सिखाया है, या धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, या धर्माजन 
का उपाय है, या तप की कोई नई विधि ज्ञात दुई है; या यह स्वर्ग जाने का मागं है, या 
ब्रह्मचयं ब्रत की रहस्य विद्या है, या मोक्ष प्राप्ति की कोई युक्ति मिल गई है, या कोई नया 
नियम हाथ आ गया है । मन से भी क्‍या तुम्हें ऐेसा करना उचित था। कहने और करने 
की तो बात ही क्‍या ? क्‍या तुम नहीं समझ रहे हो कि इस पापी कामदेव ने तुम्हें कैसा 
उपहासास्पद बना दिया हे ? मृढ़ को ही इस तरह काम दबाता है इन विषर्यों से किस 
सुख की आशा करते हो ? साधुजन तो विषयों को निन्दित ही कहते हैं, सामान्यजन उसे 
कितना ही मानते रहें । तुम निव्वय ही विप की बेल को धर्मंबुद्धि से सींचने छगे हो, 
कमलों की वनमालछा जानकर तलवार का आलिंगन करने लगे हो, काले अगुरु की धूमलेखा 
की भांति काले साँप को छाती से छगा रहे हो, जलते हुए अंगारे को रत्न के भ्रम से पकड़ 
रहे हो, दुष्ट हाथी के दाँत को म्णाऊलू जानकर उखाइड़ने छगे हो, यदि यों मूढ़ बनऋर विषर्यों 
के उपभोग में तुमने सुख माना है | विषयों की असारता जानते हुए भी तुम अपने ज्ञान को 
दिन में खद्योत की ज्योति के समान निस्तेज क्‍यों बनाए हुए हो ? क्यों उन्माग्ं में गई हुई 
इंद्रियों और मन को वश में नहीं करते ? यह काम है ही क्‍या ? धीरज घर कर इस दुष्ट 
को डपट दो ।! 

में यह कह ही रहा था कि उसने सेरी बात काटकर आँखों से आँसू पोंछते हुए मेरे 
हाथ का सहारा लेकर कहा --मित्र, क्‍यों अधिक कह्ठते हो ? तुम सवंथा स्वस्थ हो । काले 
नाग के विप की भांति भयंक्रर काम बार्णों के शिकार अभी नहीं हुण । दूसरे को उपदेश 
देना सरल हे । जिसके पास इंद्वियों हो, जिसका मन बचा हो , जो देखता हो, सुनता 
हो, या सुने हुए को समझता हो, या जिसे भले बुरे की पहचान हो, वही उपदेश के योग्य 
होता है। मेरी तो ये सब बातें दूर चली गईं । चित्त की वृत्तियों का निरोध, विवेक, 
इंद्रियों का संयम, अध्यास्मज्ञान मेरे लिये सब कुछ खो गया। प्राण अभी तक जेसे मैसे 
बचे हैं। उपदेश का समय दूर निकल गया, धेयं का समय भी बीत घुका | धेय॑ जब था 
तब था, अब नहीं है । अध्यास्मज्ञान जब था तब था आज नहीं है। चित्तवृत्तियों का 
निरोध जब था तब था अब नहीं है । तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन अब मुझे उपदेश देगा या 
उत्पथ में जाने से रोकेगा और किसकी बात में मानूंगा ? संसार में तुम्हारे समान मेरा हितू 
और कौन है ? में अपने को सम्हाल नहीं पा रहा हूँ । बताओ क्या करू ९ अभी क्षण 
भर में तुमने मेरी सारी बिगड़ी अवस्था देख ली है। तो भब जब तक साँस चलती है 
उससे पहले दी कढ्पांत के बारह सूर्यो की तरह भस्म करने वाछे हस काम सम्ताप का 


१६० कफादम्बरी ] पुंडरीक के विषय में कर्षिंजल की चिंता [ श्रनुच्छेद १६२ 


कुछ प्रतिकार कर सकते हो तो करो । मेरी इन्द्रियाँ झुलस रही हैं, हृदय ऑट रहा है, 
इृष्टि तप रही है, शरीर जल रहा है । ऐसे समय जो उचित समझो वह करो ।? इतना 
कट्दकर बह चुप हो गया । 


[ १६२ ] 


यह सुनकर भी मैंने उसे बार बार समझाया। जब शास्त्रों के उपदेश, दृष्टान्त और 
इतिहासयुक्त बचनों पर भी जो नम्रता के साथ मनाने के ढंग से मैंने कह्ठे उसने कुछ कान 
न किया तो में सोचने लगा--'इसका रोग बहुत बढ चुका है, हट नहीं सकता। इस 
समय उपदेश व्यर्थ है । तो कम से कम इसके प्राण बचाने का यत्र करना चाहिए । यह 
सोचकर में उठा और सरोवर के पास जाकर वहाँ से सरस मुणालिकादँ और कमलिनी के 
पल्‍लव एवं कुम॒ुदिनी नीलोत्पल और कमलेों के पुष्प लेकर मेंने वहीं लतागृह के शिलापट्ट 
पर उसके लिये शयन बना दिया । उससे उसे कुछ सुख मिला। तब पास के चन्दन बुृक्षों 
के सुकुमार पन्नों का रस गारकर मेंने उसके माथे पर लगाया और पैरों तक सारे शरीर को 
उससे चर्चित किया। फिर पास में लगे कपूर वृक्ष की छाल पर जमा हुआ रस लेकर अपने 
हाथ से उसकी देह में मला और पसीने की बूँदों को सुखाने के छिये पानी में भीगे केले के 
पत्ते से पंखा झलने लगा । यों बारबार नए नपएु कमल के पच्े बदुल कर नई-नई चन्दन चर्चा 
करते हुए मेरे मन में यह चिन्ता उत्पन्न हुई--भगवान्‌ कामदेव क्या नहीं कर सकते ९ 
कहाँ भोला भाला यह वनबासी झूंग और कहाँ नाना कामबिलासों की खान गन्धवं- 
राजपुत्री महाइवेता ? काम के लिये जगत्‌ में कुछ भी मिलाना, करना, वश 
में लाना कठिन नहीं। जो कठिन बातें हैं वह उन्हें ओर भी सरऊर समझता है ? 
कौन उसका विरोध कर सकता है। सचेतन प्राणियों की तो बात क्या, अचेतरनों का 
भी चाहे तो जोड़ा मिला देता है । उतध्की आज्ञा हो तो सरवर की कुमुदिनी दिनकर 
से अनुराग करने छगे, कमलिनी भी चंद्रमा से द्वेप छोड वे, रात दिन से मिल जाय, 
चांदनी अन्धकार के पीछे चलने लगे, छाया दीपक के सामने खड़ी हो जाय, चंचला बिजली 
भी बादल के साथ स्तब्ध हो जाय, और जरा अवस्था भी यौवन के साथ साथ चलने 
लगे ।१ जिसने इस अथाह गाम्भीय से समुद्र को तिनके जेसा इछका कर दिया उस काम 
के लिए और कुछ करना क्‍या कठिन है ? कहाँ इसका वह प्रसिद्ध तप और कहाँ यह अवस्था 


१--बाण ने यहाँ अचेतन वस्तुओं के सात जोड़े गिनाए दें, किन्तु इन सबकी व्यंजना 
सचेतन प्राणियों में भी है, जेसे-- 

( १ ) कमलिनी और शशिकर--इसमें निशाभिसार करने वाली नायिका की ओर 
संकेत है | 

( २ ) कुमुदिनी और दिनकर--हसमें दिवाभिसार करने वाली कामपीडित नायिका 
का संकेत है । 

( ३ ) रात और दिन का साथ--इसमें कामपीदित काली कलूटी नागिका का गोरे 
चिष्टे नायक के साथ छड मिलाने की ओर संकेत है । 


ग्रनुचछेद १६२ ] पुंडरीक के लिये कपिंजल की चिन्ता [ कादम्बरी १६१ 


यह ऐसा संकट आया है कि इसका उपाय नहीं दीखता । अब क्‍या करना चाहिए ९ कौनसी 
युक्ति की जाय ? किस दिजश्ा में चला जाय ? भब किसकी शरण ली जाय ९ क्‍या उपाय हो 
जिससे इसके प्राण बचें ? किस कौशल और थेंय॑ से या किस भ्रज्ञा और आश्वासन से यह 
जीवित रहेगा ? यों मेरा दु:ःखी मन बहुत से विचारों से भर गया । मैंने फिर सोचा--'इस 
व्यर्थ चिन्ता से क्या लाभ ? हक्िसी भी भले बुरे उपाय से इसके प्राण बचने ही चाहिएँ । 
उसके साथ समागम के अतिरिक्त और प्राण रक्षा का कोई उपाय नहीं है। अभी यह 
किशोर और अप्रगढ्भ है। काम के इस व्यसन को अपने लिये अनुचित, तपविरुद्ध और 
उपद्ासजनक समझता है । चाहे इसके जीवन की एक सॉस भले ही रह जाय, स्वयं उसके 
पास जाकर अपना मनोरथ पूरा न करेगा । इसका यह मनोविकार अब अधिक समय की 
प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता । साधु छोग मित्रों के प्राणों की रक्षा निंदित कर्म से भी करने 
योग्य समझते हैं । अत्यंत लज्जाजनहू होने पर भी मेरे लिये यही आवश्यक कर्तव्य रह 
गया है । और क्रिया भी क्या जाय ! दूसरी गति हीं क्या है ? जेसे भी हो उसीके पास जाएँ 
ओर इसकी दशा कहूँ । कहीं मुझे अनुचित #म॑ में छगा हुए जानकर लज्जा-वश यह रोक न 
दे, इसलिये बिना कट्दे ही में किसी भन्‍य कार्य के बद्दाने वहाँ से उठकर यहाँ जाया हूँ । तो 
ऐसी स्थिति में जो समयोचित हो, उस प्रकार के अनुराग के सदश हो, या मेरे यहाँ आने के 
अनुरूप हो, या तुम्हारे योग्य हो, वैसा करने में तुम प्रमाण हो । यद्ट कहकर वह मेरे मुँह 
की ओर देखता हुआ उत्तर की प्रतीक्षा में चुप हो गया । 


[ १६३ ] 


में तो यह सुनकर मानों सुखदायक अमृत के सरोवर में डूब- गई, रतिरस के समुद्र 
में स्नान करने लगी , सब आनंदों के ऊपर पढ़ुँच गईं, सब मनोरथ पूरे होने की अवस्था में 


४- “चांदनी श्र श्रन्धकार फा साथ-““इसमें गोरी चिट्ठी नायिका का फाम 
पीडित होकर फाले फलूटे नायक के पीछे लगने का संकेत है | 
४-छाया श्र दीपक का साथ--इसमें छाया फी तरह दुबली पतली या लग- 
लग नायिका का प्रदीप या तेजस्वी नायक से चिमड़ने फी श्रोर संकेत है। 
६--तिजली श्रोर बादल फा साथ--इसमें बिजली फो भाँति तडपने वाली चंचल 
नायिका का जतधर मेव के समान गंभीर नायक के साथ मिलफर स्थिर बन 
जाने फा संकेत है। 
७--जरा श्र योवन का साथ--हइसमें बुड्ढी नायिका का युवक के साथ लगे 
फिरने का संकेत है | 
कुमुदिनी, कमलिनी, निशा, ज्योत्सना, छाया, तड़ित्‌ श्रौर जरा ये वेश में भिन्न-भिन्न 
प्रकार को नायिका के संकेत थे। उदाहरण के लिये पद्मप्राभ्तक नामक गुप्तकालीन भाण 
में वेश की एक नवेज्ञी फो वेशमेषविद्यु छता तथा उसी युग के घूत॑विद संवाद नामफ भाण 
में नायक को जलधघर औ्रौर नई नायिका फो तडित्‌ कट्टा गया है। 
२१ 


१६२ कादम्बरी ] महाववेता की चिन्ता [ श्रनुच्छेद १६४ 


भा गईं । उस समय उत्पन्न हुईं लज्जा से मुँह कुछ अवनमित करके भानंद्‌ के अथ्रु बहाती हुईं 
सोचने छगी--'यह सौभाग्य है कि मेरे समान उसे भी काम सता रहा है। सच तो यह 
है कि ऐसा करके मदन ने मेरे ही ऊपर अनुग्रह प्रकट किया है। यदि सचमुच उसकी ऐसी 
दशा हो गईं है तो काम ने मेरे साथ क्‍या उपकार नहीं किया ? इसके समान मेरा दूसरा 
दिंतू कौन होगा ? ऐसी शांत आकृतिवाले कपिम्नछ के मुख से मिथ्या बात कैसे निकल 
सकती है ( ऐसी अवस्था में मुझे भी अपनी ओर से कया करना और उसके लिये क्‍या कहना 
चाहिए ? में यह सोच ही रही थी कि मेरी प्रतिहारी ने जल्दी में आकर मुझसे कहा -- 
भत्‌ दारिके, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है, परिजनों से यद्द समाचार पाकर महादेवी 


आईं हैं ।! 


उसे सुनते ही कपिज्नक भीडू-भाड़ से डरकर तस्कारू उठा और बोला--'राजपुत्रि, 
अब यह बिलंब करानेवाला कार्य आ गया है । इधर सूय्य अस्त होना चाहते हैं। तो में 
जाता हूँ । मिन्न के प्राण बचाने की भीख के लिये में तुम्हारे आागे हाथ जोड़ता हैँ। यही 
मेरा धन है ।!” यह कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह सुनहला वेतन्नरदंड लिए हुए 
प्रतीह्ोरा और पान, फूल, गंध, चूण एवं चेंचर लिए हुए परिजनों की भीड-भाड़ 
में किसी तरह निकलकर द्वार के बाहर हो गया । माता मेरे पास आकर देरतक ठहरी रहीं 
और फिर अपने भवन को चली गई । उन्होंने वहाँ आकर क्या किया ? क्‍या कहा ? 
कैसा व्याहार किया ? में अपने शून्य हृदय के कारण यह कुछ न जान पाईं । 


[ १६४ | 

उसके चले जाने पर सूर्य अस्त हो गए भर दिशाएँ अंधकार से भर गई । 
किंकर्तव्य बिमूढ़ की अवस्था में मंने तरलिका से पूछा--'तरलिके, क्‍या तू नहीं देखती 
मेरा हृदय कितना ब्याकुल है, इंद्वियाँ अरुचि से घबराईं हुई हैं, मुझे कुछ भी कर्तव्य सूझ 
नहीं पढ़ता ? जो इस समय उपयुक्त हो कष्द । तेरे सामने ही कपिन्चल इस भाँति कहकर 
गया है। सामान्य कन्याओं की भाँति लज्जा, थैयें और विनय छोड़कर जनापवाद की चिंता 
न करके शील, सदाचार और कुल का डल्लंधन करती हुईं राग से अंधी होकर बिना माता 
पिता की आज्ञा के स्वयं जाकर उसे अपने को अर्पित कर दूँ. तो गुरुजनों का उदलंघन करने 
से मुझे बढ़ा पाप छगेगा । और यदि घमं का पछा पकड़कर रूत्यु स्वीकार करू तो पहले 
तो कपिज्लल ने स्वयं आकर जो प्रार्थना की है वह विफल हो जायगी, और फिर यदि मेरे 
द्वारा आशाभंग होने पर उसके प्रा्णो पर संकट आ गया तो ब्रद्याहस्णा का भारी पाप 
लगेगा ।! में यों कट्ट ही रही थी कि चंद्रोदय के भत्यंत इलके आलोऊ से पूर्वी दिशा का रंग 
कुछ मटमैला हो गया । 


[ १६५ ] 
इसके अनंतर बाण ने महाश्वेता के अभिसार के छिये उपयुक्त पृष्ठभूमि के रूप में 
कई अनुष्छेदों में चंद्रोदय का दिव्य वर्णन किया है। इपचरित और कादंबरी दोनों से यह 


श्रनुच्छेद १६६ ] चन्द्रो दय वर न [ फादम्बरी १६३ 


विदित होता है कि प्रात;।काल और सूर्योद्य की अपेक्षा सूर्यास्त और चंद्रोद्य का वर्णन इस 
महाकऊवि को अत्यधिक प्रिय था । यहाँ वर्णन के आरंभ में चंद्रमा को उस केसरी के समान 
कहा गया है जो अपने नक्कों से अंधकार रूपी मत्त गजेंद्र के मस्तक को फाइ्कर 
डसके मुक्ताफल की घूल से पूर्वी दिशा के मुख को घवलित करता है ।१ वर्णन अत्यंत भव्य 
है, किंतु इसमें कवि ने उस अनिष्ट परिणाम का हलका सा संकेत कर दिया दे जो महा- 
इबेता के शुक्लामिसार के अंत में पुंडरीक के प्राण-प्रयाण के रूप में होनेवाला है । 


शनेः शने; क्षितिज के नीचे से ही ज्योत्खा फैछने लगी , मार्नों अपने प्रियतम चंद्रमा 
के दर्शन से प्रसन्न निशा सुंदरी का मुख मंद हँसी से सुशोभित हो गया । तभी चंद्रविंब ने 
ऊपर उठकर रजनी को सुशोभित किया, मानों पाता से शेषनाग का फणमंडल ऊपर उठा 
हो | क्रमशः चढ़ते हुए चंद्रमा की शोभा से रात्रि और रमणीय हो उठी । 


[ १६६ ] 


अभिनव उदय की लाली से लोहित चंद्रमा को देखकर मुझे ऐसा छगा मानों 
अपने जन्मस्थान समुद्र के विद्रमों की ललाई से वह संक्रांत था, या उदयाचछर की 
गुफा में रहनेवाले सिंह के पंजों से आहत अपनी गोद के द्विरन के शोणित से लाल ह्टो गया 
था, या रति कलह में कृपित हुईं रोहिणी के आलता लगे चरणों में सिर टेकने से लांडित 
हो गया था। मेरे भीतर मदन की ज्वाछा धचक रही थी। मेरा सिर तरलिका की 
गोद में था और आँखें चंद्रमा की ओर लगी थीं। मुझे उस क्षण मझूत्यु दिखाई 
दी और में सोचने लगी एक ओर तो मदन मधुमास और मलूयानिल इकट्ठे हैं, 
दूसरी ओर यह पापी चंद्रमा सद्दा नहीं जाता। मेरे हृदय में मदन की 
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१--बाण के इस वर्णन की छाया प्रसन्नराबव के कर्ता ने इस इलोक में ली दै-- 
मयूखनखरत्ुटतिमिरक्ुम्मिकुम्मस्थलो चछुलत्तरलतारकाप्रकरकीर्ंमुक्ता फणः | 
पुरन्द्रहरिहरी कुद्दरर गभसुप्तोत्यित स्तुषारकरकेसरी गगन कानन॑ गाहते ॥ 
इसे द्वी गुपाई जी ने श्रौर भी काव्यमय ढंग से कहा हैे-- 
पूरथ दिसि गिरि गुद्दा निवासी | परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कुम्म बिदारी | ससि केसरी गगन बनचारी ॥ 
बिछुरे नभ मुकुताहल तारा | निसि सुंदरी केर पिंगारा ॥ 
( लंकाकांड १२।१-३ ) 
२०-मंगल के समय किसी भावी श्रमंगल फी सूचना शब्दों से व्यक्त करना कवि 
की शेली के अ्रनुकूल है। राज्यश्री फी विवाहवेदी का दर्षोत्फु्ठ परिचय देते हुए जव्रारों से 
सुशोभित फलशों को श्रमित्रमुख्ी श्रोर सिंहमुखी कहा गया है ( श्लेष से इनका एक श्रर्थ है 
शत्रु ठुखी झ्रो तिंह मुखी तथा दूसरा श्रथ है अ्रसूयमुख और चौडे मुख वाले--हर्षचरित 
सांस्कृतिक श्रध्ययन पृष्ठ, ८३-८४ ) । 


१६४. कादम्बरी ] महाश्वेता का श्रमिसार [ झनु ब्छेद १६७ 


वेदना अति असद्धा होती जा रही है। इस चंद्र का उदय क्‍या, यह तो दाहज्वर से 
पीड़ित के ऊपर अंगार बरसाना है, या शीत से सताए हुए के ऊपर बरफ का गिरना 
है, या विष की लट्टरों से बेसुध व्यक्ति का काले नाग से डसा जाना है । यह सोचते-सोचते 
मूर्छा से मेरी आँखें बंद हो गईं, मानों चंद्रोदय के साथ ह्वी कमल बन मुरझा गया हो | 
तत्काछ ही शीघ्रता में तरलिका द्वारा अंगों में चंदन की चर्चा और तालबू त की हवा से 
में होश में भाई । पर क्‍या देखती हूँ कि मूर्तिमान्‌ शोक से ग्रसित के समान तरलिका 
फूट फूट कर रो रही है जैसे मेरे मस्तक की चंद्रकांत मणि ही चंद्र के स्पशं से आँसू बहाने 
लगी हो । मेरे नेन्न खुले हुए देखकर उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया और चंदन लगाते 
हुए बीच में दी हाथ जोड़कर कहने छगी--“भतृदारिके लज्जा करने से, और गुरुजनों की 
अनुमति की प्रतीक्षा से भी क्‍या छाभ ? कृपया मुझे भेज दो । में तुम्हारे प्रियतम को ले 
शाऊँ या उठो स्वयं ही वद्दों चलो । चंद्रमा के उदय से काम समुद्र में उठती हुईं हिलोरों को 
तुम और न सह सकोगी ।” यों कट्ठती हुईं उससे मेंने कह्ा--'अरी पगली, मनन्‍्मथ का 
क्या सोच करती दे ? अब तो यह कुमुद्‌ बंधु चंद्रमा आ ही गया है जो सब संशयों को 
मिटाकर, सब ओषधियों को हटाकर, सब विध्नों को समेटकर, सब शंकाओं को परे कर, रज्जा 
को दूर कर ओर प्रियतम के पास स्वयं जाने के दोष को ढककर शीघ्र ही मुझे झत्यु के पास 
या उसी प्रियतम के पास ले जायगा । तो उठ, दुख देने वाले उस प्रियतम के पास जीते 
जी ही किसी तरद्द जाकर कुछ तो डसका संमान कर रू ।? यह कहदती हुई में मदन- 
मूछों के श्रम से थक्रे हुए अंगों को किसी प्रकार उसका सद्दारा देकर उठी । चलते ही 
अपशकुन की सूचक मेरी बाई आँख फड़की । में शंक्रा से सोचने छगी--दैव ने यह 
क्या पसारा किया १? 


| १६७ | 


चंद्रमा आकाश में अभी बहुत ऊचा न उठा था कि में लाल अंशुक के अबगुंठन से 
सिर ठढककऋर अपने किसी भी परिजन के न देखते हुए प्रासाद के शिखर से नीचे उतर आई । 
उस समय चंद्रमा अपनी ज्योत्स्ना में दिशाओं को मग्न कर रहा था मानों बत्रिभुवन के 
प्रासाद का मद्दाप्रणार" खुल गया था और उससे निकछते हुए श्रमस्टधत जल के प्रवाद्द 
चारों भोर बह निरझले थे, या उसमें से चंदन रस के झरने झर रहे थे, अथवा आकाश 
गंगा की सहस्तों धाराएँ छूट रही थीं, या खुधा समुद्र की लद्दरियाँ निकल रही थीं। सब 
मनुष्यों के हृदय में ऐेसा आनंद भर रहा था मार्नो वे ड्वेत द्वीप में निवास करके आए हों, 


१-त्रिभुवप्रासादमहाप्रणालानुफारिणा-- राजमहल के ऊपर लगे हुए बड़े 
पनाले को महाप्रणाल कहते थे जो प्रायः सिहमुखी या मकरमुखी बनाया जाता था। 
हषचरित में भी दंतमय मफरमुख महाप्रणाल का उल्लेख श्राया है (हृषचरित, ४० १६)। 
चंद्रमा फी तुलना उस मह्दाप्रणाल से की गई दे जिसे विधाता ने त्रिभुवन रूपी प्रासाद में 
लगाया दे । 


श्रनुच्छेद १६८ ] महाश्वेता का श्रमिसार [ कादम्बी १६५४ 


या चंद्रछोक के दर्शन कर थुके हों | चंद्रमा की फैलती हुईं किरणों से प्थिवी मंडछ अभिव्यक्त 
हो उठा, मानों महावराह ने क्षीरसागर से धघरिश्री को ऊपर उठाया हो। घर-घर में स्तरियाँ 
खिले हुए कुमुद पृष्पों से सुगंधित जल का अर्घ चंद्रमा को देने छगीं। अभिसारिकाएँ नीले 
अंशुक का अवगुंठन रचकर हृधर उधर शीघ्रता से आने जाने छगीं । भवन दीघिकाओं में फूले 
हुए कुमुदिनी के पुष्पों को भोंरों ने घेर लिया | खिले हुए पु्पों की धनी धूछि के नदी पुलिनों 
पर फेलने से अंतरिक्ष घवल्तित हो गया। समस्त जीवलोक चंद्रोदय के आनंद से भरकर 
मानों रतिरस से, उत्सव से, विलास से और प्रीति से युक्त हो गया । चंद्रमा रूपी मणिमय 
प्रणाल के निर्शर को देखकर मोर मुखरित हो उठे । ऐसे समय में कंठ में अक्षमाऊछा पहनकर 
और कान में वही पारिजात मंजरी लूगाकर अभिसार के लिये निकली । तरलछिका भी पुष्प, 
तांबूल, अंगराग और पटवास चूर्ण लिए मेरे पीछे चलने छगी । 


( १६८ ) 


नीचे उतर कर में प्रमदवन के पक्षद्वार" से बाइर आई और प्रियतम के पास 
चली । किसी परिजन के बिना केवछ तरकिका के साथ जाती हुई में सोचने रूगी-- 
“प्रियतम के पास अभिसार करती हुईं प्रियतमा को बाहरी परिजनों की क्या आवश्यकता ? 
ये ही पर्याप्र परिजन हें--जैसे धनुष पर बाण रखकर कुसुमायुध मेरे पीछे आ रहा 
है। दूर से हाथ फैलाकर चंद्रमा मुझे खींच रहा है। कहीं में गिर न जार इस 
भय से अलछक्तक राग पदे पदे संभाल रहा है। लज्जा को पीछे करके ओर इंद्वियों 
को साथ लिए हुए मेरा हृदय आगे आगे चल रहा है ! उत्कंठा मुझे निए्वय पर 
सवार कराकर लिए चल रही दे?। फिर मेंने प्रकट में कद्टा--'अरी तरलिका, क्‍या यह 
निगोड़ा चंद्रमा अपनी किरणों से उसे भी बार पकड़कर मेरे सामने खींच लाएगा १! 
उसने हँसकर कहा--“भतृदारिके, तू बढ़ी भोली है। इस चंद्रमा को उससे क्‍या 
प्रयोजन ? यह तो स्वयं ही मदनातुर द्वोइर भतृदारिका के साथ भाँति-भाँति की श्ुयगार 
चेष्टाओं में लगा दै--जैसे, कपोल के स्वेद जल में अपनी परछाई' डालऊर तुम्हारा चुंबन कर 
रद्दा है। अब अपने कॉपते हुए किरणरूपी हाथों से तुम्हारे छावण्यमय पयोधरों का स्पशं 
कर रद्दा है । भब वह मेखलछा की मणियों को छूना चाहता है । अब तुम्द्वारे चरणों के निर्मल 


१--प्रमदवन के चारों ओर एक परकोटा द्ोता था जिसके बीच में एक बहिर्दधार 
तोरणु बनाया जाता था। बराबरवाली दीवार में या बड़े द्वार के पास ही एक पक्ष॒द्वार 
बनाते थे। महाद्वार प्रायः बंद रहता था, रात्रि के समय तो वद अ्रवश्य ही बंद फर दिया 
जाता था | उस समय श्रावागमन पक्चुद्वार से ही होता था। वसंतसेना के घर के वर्णन में 
भी पक्षद्वार फा उल्लेख शब्राता है। चाददत के घर के बाहरी भाग में ब्रच्षवाटिका थी 
निसके चारों श्रोर परिसर (चार दिवारी या घेरा) था। उस वृक्ष वाटिफा में एक बहिद्वार 
श्रोर एक पक्षद्वार था । 
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नखों में अपना प्रतिबिंब डालकर पादु्‌ प्रणत हो रहा है। इसका शरीर मानों कामपीढ़ा से पीछा 
पड़ गया है जैसे किसी कामी के शरीर पर लगाया हुआ चंदन सूखकर पांडुवर्ण हो गया 
हो। उसकी किरणें झूणारक वरूय के समान घवल हैं, जैसे मृणाल कंगन से युक्त 
प्रिवतम के हाथ हों। उसकी परछाई स्फटिक मणि के चमकते हुए फर्श पर 
पढ़ रही है, मानों वह मद्धघूर्णित होकर गिर गया हो। काम से संतप्त प्रियतम 
की भाँति यह कुमुद सरोवर में अवगाहन एवं आद्र चंद्रकांत मणियों का स्पश कर 
रहा है । बिछुड़े हुए चक्रवा चकई जिन कमलवर्नों में हैं उनसे इसे द्वेष है । इस 
प्रकार के आलापों से में उसके साथ जी बहलाती हुईं उस स्थान पर पहुँची । सरोवर के 
पश्चिमी किनारे पर जद्दोँ वह था वहीं किसी पुरुष के रोने की ध्वनि स्पष्ट मैंने सुनी । 
दाहिनी आँख के फइकने से मन में पहले ही शंक्रा हो चुकी थी। अब उस रोने की ध्वनि 
से मेरा हृदय विदी्ण हो गया और अंतरात्मा में किसी अनिष्ट की सूचना से मेंने डरते हुए 
कहा --“अरी तरलिक्रा, यह क्या १! और कॉपती हुई जढदी से उसी भोर चढी । 


( १६६ ) 


रात में दूर से ही स्वर पहचान मेंने जान लिया हि वह कर्पिजल का विलाप था । 
वह इस प्रकार घाइ़ मारकर रो रह्दा था--हा, में मारा गया ! हा, में जल गया ! द्वा, में 
ठगा गया ! हा, यह क्या हो गया ! में नष्ट हो गया ! अरे दुष्ट काम पिशाच, भरे निष्ठुर 
पापी, तूने यहा क्‍या क्रिया ! अरी पापिनी मद्बाइतेता, इसने तेशा क्या बिगाढ़ा था ! भरे चंद्र 
चांडाल, अब तू कृतार्थ हुआ | अरे दयाद्वीन दक्षिणानिल, तेरे मनोरथ पूरे हुए ! तू अपना 
काम कर चुका, अरब जहाँ चाहे जा ! हा, पुनत्रवत्सल भगवान्‌ इवेतकेतु, आप नहीं जानते कि 
आपका सर्वस्व छुट गया ! हा, धर्म अब तुम्हारा अनुयायी कोई न रह गया ! द्वे तप, तुम 
आश्रयहीन बन गए ! ह्वा सरस्वती, तुम विधवा हो गईं ! हा सत्य, तुम अनाथ हो गए ! 
हे सखे, ठहरो में भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। तुम्हारे बिना क्षण भर भी अकेला नहीं रह 
सकता । कैसे अनजान की भाँति आज अकस्मात्‌ मुझे छोड़कर चल दिए १ यह्द मिष्ठुरता 
तुममें कहाँ से आ गई ? कहो, तुम्हारे बिना कहाँ जाऊँ, किससे याचना कहूँ, किसकी 
शरण लू ? में तो अंधा हो गया | मेरे लिये दिशाएँ शून्य हो गईं । अब जीवन निरर्थक 
है। लोह में कोई सुख्र न रहा क्रिसके साथ धूमूं ? फ्िसके साथ बातें करूँ ? उठो उत्तर 
दो । मेरे ऊपर तुम्हारा वह सुदहृत्‌ प्रेम कहाँ गया ९? 


( १७० ) 


उसे सुनकर दूर से ही मेने सहसा जोर से आदक्रंदन किया मानों मेरे प्राण बाहर 
निकल आए हैं। और जल्दी जल्दी जाकर सरोवर के उस प्रदेश में शिक्षातक पर रखे हुए उस 
महाभाग के निश्चेष्ट शरीर को जिसमें से प्राण उसी क्षण निकल चुके थे, मुझ अभागिनी ने 
देखा । तीर की लताओं में फंसकर मेरा रेशमी उत्तरीय फट गया था। डँची-नीची भूमि 
की चिंता किए बिना जैसे कोई खींचकर वहाँ लिये जा रहा था। चंद्रकांत मणियों के शिलाब् 
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तल पर कुमुद नीछोत्पछ और कमलों का सुकुमार बिछोना बिछा हुआ था, उसी पर उसका 
शरीर ल्टा दिया गया था। वह एकदम निइचल था, मानों मेरे आने की आहट सुन रहा 
हो । काम का संताप मानों उसके अंतःकोप में डूबकर शांत हो चुका था, अत0व उस क्षण 
वह सुख से सोया हुआ था । मन में आए हुए क्षोभ का प्रायश्चित करने के लिये मानों 
उसने प्राणायाम साथ लिया था। उसका छाल हॉठ मानों कद्द रहा था कि तुम्हारे कारण 
मेरी यह दशा हुईं । चंद्रमा से ह्वेप के कारण वह गुद्द फेरे हुण करवट से लेटा था । उसके 
हाथ कामसंताप से पीड़ित हृदय के पास रकक्‍खे हुए थे। नखरश्िमियों से ज्ञात होता था कि 
मानें चंद्रमा की किरणुं पीठ में छेद करके दूसरी ओर निकल आई हों | उसके माथे पर चंदन 
की छछाटिका सूखकर पीली पढ़ गई थी, मानों जिस काम ने उसका बिनाश किया था 
उसी की एक कला उसके मस्तक पर दुद्चिन्ह के रूप में विद्यमान थी। निरंतर रोने से 
आँखें छा हो गईं थीं और घूमी हुईं पुतलितों कुछ-कुछ दिखाई पड़ रह्ठी थीं। कामबाण की 
पीड़ा से नेन्नों का तिहाई भाग सिकुद़ गया था जिससे वे बिह्कुल बंद न थे। मुझसे अधिक 
तुम दूसरे को प्यार करने छगे हो, इस इईंप्यां से उसके जीवन ने उसे छोड़ दिया था। काम 
की व्यथा और प्राण, दोनों को स्यागकर वह निशचेतन बन गया था मार्नो कामदेव की 
योग विद्या में ध्यानलीन हो गया हो। मेरे आने की प्रसन्नता में मानों काम ने उसके 
प्राणों को ही पूर्णपान्न के रूप में हर लिया था ।" उसके ललाट पर शत्रिपुंट्र छगा था और छाती 
पर बिससूत्र का यकज्ञोपवीत था। कंधे पर केले के गाभे के समान कोमल वस्र का उत्तरीय 
था । हृदय पर एकावली की छंबी अक्षमाला थी । निरंतर छगाई हुईं कपूर की घूलि से शरीर 
घबलित था | हार्थों में म्रणाल का रक्षावलय पहने हुए था, मानों कामदेव-ब्रत के अंतर्गंत 
मेरे समागम का मंत्र सिद्ध कर रहा था। नेतश्रों से वह मुझे झूदु उलाहना दे रहा था-- 
'अरी निच्ठुर हृदय, केवल दर्शन देने का अनुग्रह भी तूने नहीं किया ।? काम की व्यथा से 
विदीर्ण होते हुए हृदय को बाएं हाथ से रोककर मार्नो हृदय में थंठी हुईं मुझे अवरुद्ध करके 
कह्ट रहा था -'हे प्राणप्रिये, प्राणों को जाने दे । पर तू उसके साथ क्यों जाती हैं ?? उलट 
कर रखा हुआ दूसरा हाथ मानों हृदय पर पदते हुए चंद्रातप का निवारण कर रहा था । 
पास में तप साधन के समय का मित्र डद्गप्रीव कमण्डलु रक्खा हुआ था | कंठ के झसणालवलूय 
ऐसे लगते थे मानों चंद्रमा अपनी किरणों का फंदा उसके गछे में डालकर उसे लोकांतर 
में लिए जाता हो । मुझे देखकर कर्पिजल ने अपने हाथ उठाकर 'हा रक्षा करो, रक्षा करो” 
इस प्रकार कष्टा और उसके कंठ से लिपट कर दूना बिछाप करने छगा । 


१--अ्रपद्वत प्राशपूर्णपात्रमनज्ञेन-- पूर्ण पात्र फा उल्लेख पहले श्रा चुका है। 
किसी प्रसन्नता के श्रवसर पर मित्र या साथी बस्तर श्राभूषण श्रादि छीन कर ले लेते थे । 
यहाँ फामदेव उसफी दबिता महाश्वेता को उसके पास ले श्राया था। इस प्रसन्नता 
के श्रवसर पर फाम ने उसके प्रार्णों को ही पू्णपात्र के रूप में हर लिया था । 
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[ १७१ ] 


मुझे उस समय मूर्छा आा गई और में जैसे पाताल के खड्ड में जा गिरी । तब मैंने 
क्या किया, कहाँ गईं, क्या कहा, कुछ न जान सकी । उस क्षण मेरे प्राण क्‍यों नहीं निकल 
गए, यह भी नहीं जान पाईं | या तो मेरा यह मूढ हृदय ही अति कठिन था, या मुझे 
दीघे शोक सहना था, या जन्मांतर में किया मेरा पाप शेष था, यह दुष्ट काम ही मेरे लिये 
एकदम विपरीत बन गया था, अतएव मेरे प्राण नहीं निकले । बहुत देर बाद मुझे होश 
हुआ और मैंने अपने आपको भूमिपर असह्ाय शोक से छटपटाते हुए देखा । उसके मरण और 
अपने जीवन का विश्वास मुझे नहीं हुआ । उठकर में चिलाने लगी--'द्वाय, हाय” यद्द क्या 
हो गया; हाय अंबा, हाय तात, हाय सखियो, हाय नाथ मेरे प्राणप्रिय, मुझे अकेली अनाथ 
छोड़कर कहाँ जाते हो ? तरलिका से पूछ लो तुम्हारे कारण मेरी जो अवस्था हुईं | एक-एक दिन 
सहस्र युग के ससान बिताया। कृपाकर एक बार तो बोलो | कुछ भी इधर देखकर मेरा मनो- 
रथ पूरा करो ,में दुखिया हूँ, अनुरक्त और भनाथ हूँ, बाला हूँ, मेरे लिये और कोई गति या 
शरण नहीं, में काम से सताई गई हूँ | कहो, क्यों दया नहीं दिखाते ? कहो मेने क्या अपराध 
क्रिया हे ? तुम्हारी कौन सी आज्ञा नहीं मानी ? कब कुम्हारे अनुकूल नहीं रही, जिससे कुपित 
होकर मुझे अकेली छोड़कर जा रद्दे हो ? अथवा में मिथ्या अनुराग दिखाने में ही चतुर हैँ, 
जो आज भी जीती हूँ । हवा, में मंदभागिनी हूँ जो इस प्रकार नष्ट हुईं । न तुम, न विनय, 
न बंधुव्गं, न परलोक, कोई भी तो मेरा न हुआ । मुझ पापिन को थिक्‍्कार है जिसके कारण 
तुम्हारी यह दशा हुईं । मुझ-सी निष्ठुर कोई नहीं है जो तुम्हें उस अवस्था में छोड़कर घर 
चढी भाई । मुझे घर, माता, पिता, बंधु और परिजनों से क्‍या प्रयोजन था ? हाय, किसकी 
शरण में जाऊँ ! हा देव, तुम्हीं दया करो ! विनती करती हूँ कि प्रियतम की भीख मुझे दो । 
है भगवती भवितव्यता, कृपाकर इस अनाथ नारी की रक्षा करो । भगवती बनदेवियो, 
कृपा करके इसके प्राण फेरो । सब पर भअनुग्नह करने वाली हे एथिवी माता, तुम्हीं रक्षा 
करो । हे रजनी, क्‍यों अनुकंपा नहीं करती १ तात कैलास, तुम्हारी शरण जाई हूँ, दयालु हो । 
इस भाँति देरतक आविष्ट कौर उन्मत्त की भाँति विलाप करती रही, उसका कुछ ही मुझे 
स्मरण है । 

उस सयय जैसे मेरा सारा शरीर गछकर आसुओं के रूप में बह रहा था। उसके 
जीवन के लिये में चाहती थी कि मेरा मरण हो जाय । बार बार उसके कपोल, छलाट और 
हृदय को हाथ से छूती थी । “भरे पुंडरीक, तुम निष्ठुर हो, जो मुझ दुखिया का विचार 
नहीं करते! यह कट्दकर उपारूंभ देते हुए बार बार उसके कंठ में छगकर विछाप करने 
लगी । कभी उस एकावली से कहती--“री पापिन, मेरे आने तक तूने ही इसके प्रार्णो 
को क्यों न ब्रचा लिया ९! “भगवन्‌ , कृपाकर इसे जीवित कर दीजिए”, यह कहती हुईं 
बार-बार कर्पिजल के चरणों में गिरती थी। बार-बार तरलिका के क॑ठ कछगकर रोती थी । 
आज भी सोचने से नहीं समझ पाती कि कैसे उस समय अनसीखे, अनपढ़े, अनसुने, 
शनजाने, भांति-भांति के सहस्तों अतिकरुण संताप और रुदन के शब्द मेरे मुँह से निकछने 
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लगे । वह कुछ विरक्षण ही प्रकार था । प्रलय की लहरों के समान मेरे भीतर से आँसुओं का 
वेग फूट निकला । फब्वारे की तरह अश्रुप्रवाह छूट पढ़ा । प्रछाप के अंकुर जैसे उत्पन्न होने 
लगे | दुर्खा के ऊँचे शिखर जैसे दिखाई देने लगे । यूर्छा की संतति ही जैसे उपट पड़ी । 
[ १७२ ] 

इस प्रकार अपना वृत्तांत सुनाते हुए उसे मानों अपनी बीती हुईं कष्टभरी अवस्था 
का अनुभव हो आया आर वह मूर्छित हो गईं । वेग से शिल्ता पर गिरती हुईं डसे चंद्रापीड़ 
ने शीघ्र हाथ बढ़ाकर किसी प्रकार रोका और वह स्वयं भी पीढ़ा का अनुभव करने लगा । 
उसी के गीले उत्तरीय के कोने से घीरे धीरे हवा करके वह उसे होश में छाया । करुगा 
उत्पन्न होने से कुमार के भी आँसू बहने लगे और उसने कहा--'भगवती मुझ पापी से 
तुम्हारे शोक को फिर हरा कर दिया । इस कथा को बंद करो । में भी अब सुनने में अस 
मं हूँ। बीते हुए कष्टों के अंतर्गत अपने प्रियजनों के रहस्य बचनों को यदि फिर से 
दोहराया जाता है तो उससे मित्रों के हृदय में कुछ ऐसी वेदना उत्पन्न हो जाती है मानों 
स्वयं दुखों का अनुभव क्रिया हो ।* तो जिन प्राणों को नुम किसी प्रकार घारण कर 
सकी हो, उन्हें पुनः: स्मरण-शोक की अग्नि में मत्त जलाओ ॥। 


[ १७३ | 

यह सुनकर मेंने गरम-गरम लंबी साप्र लेकर रोते हुए दुखपुर्व क कहा---राजपुत्र, 
उस दारुण रात्रि में जो निष्ठुर प्राण मुझे छोड़कर नहीं चले गए वे क्या आज छोड़ 
जाएँगे ? मुझ पापिन को भगवान्‌ यमराज भी देखना नहीं चाहते। मेरे वज-हृदय में 
शोक कहाँ ? मेरे इस शठ हृदय के लिये इस सब की कढ्पना ही मिथ्या है । इस निलंज्ज 
ने मुझे सब निलेज्जों में अगुआ बना दिया है। में ऐसी वज की बनी हूँ कि कासमवती होकर 
इन सबका साक्षात्‌ अनुभत्र करके भी जीवित हुँ। उनके कहने से अब मुझे क्‍या होनेवाला 
है? कहने के लिये भी इससे अधिक कष्टप्रद अब और क्‍या बचेगा जिसे कहा या 
सुना न जा सके ? उस वज॒पात के अनंतर जो एक अचरज घटित हुआ डसे सुनाती हूँ, और 
मेरे प्राण घारण कराने वाछा पुक अव्यक्त सा कारण-लवलेश जो उस समय उत्पन्न हुआ 
डसे कहती हूँ। जिस असंभाव्य आशा की मरूगतृष्णिका छिए हुए मैं इस भारभूत, 
स्तकतुल्य, निष्प्रयोजन, कृतध्न, इतभाग्य शरोर का बोझा ढो रही हूँ, उसे आप पूरी 


तरह सुन लें । 


१-अतिक्रान्तान्यपि हि संकीत्यमानानि प्रियजन विश्वास वचनानि अनुभव- 
समां वेदनामुपजनयन्ति सुददजनध्य दुःखानि--भीते हुए दुःख यदि फिर से दुह्दराए जाय तो 
सुनने वाले सुद्दजन फो स्वयं श्रनुभव फरने जेसी वेदना उनसे मिलती है। 

प्रियजनविश्वास वचनानि--श्रपने प्रियजनों के विश्वास वचन श्रर्थात्‌ रहस्थालाप 
जिसमें हैं, जेते महाश्वेता अपने दुःख को उन तमाय रहस्य वचनों के साथ सुना रही हे जो 
अपने प्रियतम के संबंध में उसने कहदे थे | 

र्२ 
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[ १७४ | 


तब उस अवस्था में मरने का निइचय करके बहुत विलाप करते हुए मैंने तरलिका 
से कहा---अरी निठुर हृदय, उठ । कितना रोएगी ? काष्ठ छाकर चिता बना | में प्राणेश्वर 
का अनुगमन करूँ ।! उसी समय झट से एक महाशरीरधारी दिव्याकृति पुरुष चंद्रमंडल से 
निकला । वह अंगदयुक्त बाहुओं के ऊपर हवा में फहराता हुआ रेशमी उत्तरीय ओड़े 
था । उसके कानों मे जड़ाऊ कुंडल गालों तक लटक रहे थे। स्थूल मुक्ताफल का हार उसकी 
छाती पर ऐसा जान पढ़ता था मानों तारों से गूँथा गया हो । घवल दुकूल का उष्णीष 
उसके मस्तक पर बँघा हुआ था । नीले कुटिल केशों पर मौलि बँधी हुईं थी । कान में खिले 
हुए कुमुद का कर्णपूर था। उसके कंचों पर कुंकुम द्वारा पत्रलता के चित्र भ्रक्रित थे । 
उसके धवल शरीर में महापुरुष के सब लक्षण विद्यमान थे। वह आकाश से नीचे उतर कर 
अपनी दृढ़ भुजाओं से उसके मरूत शरीर को ऊपर उछालकर गंभीर स्वर से मुझसे कहने 
लगा--वत्सा महाश्वेता, प्रार्णा का त्याग मत करना | तेरा इसके साथ फिर समागम 
होगा ।” यह कहकर उसके साथ आकाश में उड़ गया । में उस घटना से डरी और विस्मित 
हुई । कातुक के साथ मुँह ऊपर करते हुए मेंने कपिंजल से पूछा कि यह क्‍या हुआ | किंतु 
उत्तर-दिये बिना ही वह भी हड़्बढ़ी के साथ उठा और “भरे दुरात्मा, मेरे मित्र को छेकर 
कहाँ जाता है ?! यह कहकर उत्तरीय-चल्कल से फेटा ब्रॉचकर उसी के पीछे-पीछे आकाश में 
उड़ गया । मेरे देखते-देखते वे सब तारों की बीच में अदृदय हो गए । 


[ १७५ ] 


कपिन्नल के चले जाने से मुझ्ते तो दूसरी बार प्रियतलम-मरण जैसा शोक हुआ और 
मेरा हृदय विदीण होने रगा | क्‍या करू, कुछ सूझता न था। मैंने तरकछ्तिका से कहा - 
'अरी जानती दै यह क्‍या हुआ ? वह तो उसे देखकर स्त्री स्वभाव के कारण कातर होने से 
उस क्षण शोक भूलकर भय से कॉपने छगी और मेरे मरण से भाशंकित हो दीन वाणी में 
मुझसे बोली--“भत्‌ दारिके, में पापिन इसे कुछ नहीं समझी, पर है यह भारी आश्चर्य | 
इस पुरुष का स्वरूप अमानुषी था। इसने जाते-जाते भतृदारिका को पिता के समान 
दिलासा दी । स्वप्न में देखे हुए भी ऐसे दिव्य पुरुष मिथ्या नहीं कद्दते । साक्षात्‌ मिले 
हुओ की तो बात ही क्‍या ! और इसके मिथ्या कहने का कुछ कारण भी मुझे नहीं जान 
पडता । अतएवं अपने प्राण त्यागने के विचार को तुम्हें रोकना चाहिए। ऐसी अवस्था में 
यह आइवासन बहुत बढ़ा भरोसा है। कपिंजल भी उसी का पीछा करते हुए गया है । 
अतणएव यह कहाँ से आया था १ कौन था ) क्यों पुंडरीक के निर्जीव शरीर को ले गया ? 
कहाँ ले गया ? और अ्षसंभाव्य पुन समागम की आशा और भरोसा तुम्हें क्‍यों दे 
दे गया ? यह सब वृत्तांत जानहझर बाद में जीवन या मरण जैसा उचित हो वैसा निइचय 
करना । पहले तो सोचा हुआ मरण सरल नहीं, फिर यह तो पीछे भी किया जा सकता है । 
कांपजल यदि जीवित रहा तो तुमसे मिले बिना न रहेगा । अतएवं उसके छौटने तक प्राणों 
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की रक्षा करो ।? यह कहती हुईं वह मेरे पैरों पर गिर पढ़ी । मेंने भी डस समय उसका 
कथन ही ढीक समझा और प्राणों का परित्याग नहीं क्रिया। जीवन की तष्णा अमिट है | 
ख्री का स्वभाव भो क्षद्र होता है, जोर उसके कहने से असंभव भआशा की एक सूगमरीचिका 
भी मेरे मन में आ गई थी । भाश्ञा क्‍या नहीं करा लेती ? वह रात मेंने तरलिक्रा के साथ 
वहीं सरोवर के तट पर प्रथिवी पर लेटे हुए किसी भाँति बिताईं । 


[ १७६ ] 

प्रात:छाछ उठुरर उसी सरोवर में स्नान क्रिया और मन में निउइ्चय करके उसकी 
प्रीतिवश वही कमंडछु, वद्दी वशक्कछ और वही अक्ष माछा लेकर ब्रिलोकी के नाथ, भनार्थों के 
रक्षक भगवान्‌ शिव की शरण में भा गई। मेंने माता और पिता की भी चिंता न की । बंशुवर्गं 
और परिजन भी छोड़ दिए | जिपय-सुखों से मन हटा लिया। इंद्वियों को संयम में छगाकर 
ब्रद्वाचय का ब्रत ग्रहण क्रिया | सेने समझ लिया कि यह संसार निःसार है। में मंद- 
भागिनी हूँ। आए हुए इन दुखों का प्रतीकार अति दारुण है। इस शोक का मिटना 
कठिन है। देव मुझपर निष्ठुर है। स्नेह भनेक दुःखों का मूछ दे । संसार के सब भाव 
अनित्य हैं, और सब सुख क्षणभंगुर हैं । 

अगले दिन क्रिसी से समाचार जानकर मेरे पिता, माता ओर बंधुबर्ग के साथ वहाँ 
आप और देरतक विलछाप करते हुए मुझे बहुत तरद्द समझाते रदे और सब भाँति दिलासा 
देकर घर छे चलने का यत्र करने लगे । जब उन्हें यह नि३चय हो गया कि में किसी प्रकार 
भी इस निरचय से न इट्ूँगी, तो निराश होकर मेरे बार बार बिद। करने पर भी पुत्री के 
प्रति कठिन स्नेह के कारण बहुत दिन वद्दों रहकर हृदय में शोकाग्नि लिए हुए किसी तरह घर 
छोटे । पिता के चले जाने पर तभी से प्रियतम के प्रति केवल आँसू बहाकर अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करती हुई, उसझे प्रेम में कृश इस पापी, निल॑ज्ज, अरमांगलिफक शरीर को अनेक प्रकार 
के नियमों से सुखाती हुई, जंगली .फऊ मूछ और जलों से जीवनयान्ना करती दुई, जप के 
बहाने मानों उसी के गुणों का चिंतन करती हुई, इस सरोवर में बत्रिकारल स्नान करके प्रति- 
दिन देव न्यंबक की अर्चना करती हुईं, इसी गुफा में तरलिक्रा के साथ रद्दती आई हूँ। में 
पेसी पापिनी, लक्षणद्दीन, निर्ूज्ज, क्र, स्नेहरद्वित, निष्ठुर ओर ।नदित हूँ ! व्यर्थ द्वी संसार 
में उत्पन्न हुई, निष्फल जीवित रही और सब भाँति के अवलूुंब और सुर्खो से विहीन हूँ । 
ब्राह्मगवध के मद्दापतक में सनी हुईं मुझ पापात्मा को देखकर या मुझसे बात करके 
आप जैसे मद्दाभाग को क्या छाभ द्वोगा ? यह्द कहकर अपने पांडु वढ्कछ के पल्‍ले से मुँह 
ढकऊर अशभुप्रवाह छोड़ती हुईं घाद़ मारकर रोने छगी । 


[ १७७ | 
संद्रापीढ़ तो पहले ही उसके रूप, विनय, शील, मधुर वाणी, अनासक्ति, तप, 


प्रशांत भाव, निरमिमानता, महानुभावता और पविन्नता से प्रभावित हो शुरा था। उसने 
अपना बृत्तांत ककर जो सद्भाव प्रदृशित किया उससे तो उसके प्रति उसकी प्रीति और बढ़ 


१७२ कादम्बरी ] चंद्रायीड द्वारा महाश्रेता को सान्तना. | श्रनुच्छेद १७८ 


गईं। द्रवित हृदय से उसने शनेः शने। उससे कहा--भगवती, कष्टों से भीत, सुख का 
इच्छुछ, अकृतज्ञ , यह संसार स्नेह के अनुरूप अपने कतंत्य का तो निर्वाह कर नहीं पाता, 
निष्फल आंसुओं से स्नेह प्रकट करके रोता है। तुमने तो कम से सब कुछ कर दिखाया। 
प्रेोमोचित कौन सी बात तुमने नहीं की जो रोती हो १ उस प्रियतम के लिये जन्‍म के स्नेही 
और प्रिय बांधव जनों को तुमने अपरिचित की भांति छोड़ दिया | सुलभ होते हुए भी 
विपय्रों को तिनके की भांति त्याग दिया। सारे ऐड्वयंसुखों से मुंह मोढ़ लिया। कम- 
लिनी के समान अतिकृश शरीर को अधिक कर्श से और कृश कर छिया। ब्रद्माचयं चत 
घारण करके भारी तप में अपने आपको तुमने छगाया है। स्त्रियों के लिये दुष्कर बनवास 
को स्वीकार किया है । दुःख से सताए हुए व्यक्ति का प्राण छोड़ देना सररू है, किंतु अधिक 
क्लेश सहने के लिये बड़ा यव्न करना पडता है। जिसे अनुमरण कहा जाता है वह 
बिल्कुल व्यर्थ की बात है । यदि कोई पिता, भाई, मित्र या पति के मरने पर अपने प्राणों 
को त्याग दे तो यह भूर्खा का मार्ग है, मोहजनित कम है, अज्ञान की रीति है, उतावला- 
पन है, हीनदृष्टि है, बढ़ी भूल है, और सू्ंता से होनेवाला स्खलन है । यदि प्राण 
स्वयं ही न छोडु ज्ञॉय तो अपनी ओर से उनका परित्याग न करना चाहिंण। यदि विचार 
करके देखा जाय तो प्राणों का परित्याग स्वार्थ है, क्योंकि इससे अपनी असह्ा शोकवेदना 
से छुटकारा मिल जाता हे । जो मत हो चुका है, उसका तो इससे कुछ भछा होता नहीं । 
एक तो पुनः यह उसे जीवित नहीं कर सकता, फिर न इससे घर्म बढ़ता हु, न शुभ लोकों की 
प्राप्ति होती है, न नरकबास का पश्रतीकार होता है, न यह झत व्यक्ति से भेंट का उपाय 
हैं, न परस्पर समागम का कारण है । मरने वाला तो अपने कर्मानुसार फल भोगने के लिये 
अवश हो दूसरे लछोऊ में चला जाता है । इस आत्मघाती का पाप भी उसे भुगतना पड़ता 
है । यदि जीवित रहा जाय तो गए हुए ब्यक्ति के लिये जलांजलि देकर उसका और अपना 
भी बहुत ह्वित किया जा सकता हं। मरकर किसी का भी नहीं । स्मरण करो कि जब 
भगवान्‌ त्रिोचन के तीसरे नेन्न की अग्नि से काम भस्म हो गया था तो उसकी पतित्रता 
पत्नी रति ने अपने ग्राण नहीं त्यागे । देखो वृत्गिवंश में उत्पन्न झरसेन की पुत्री कुंती ने 
किंदम मुनि के शाप से अखिल भुवन के सम्राट अपने वीर पति पांडु के स्वगंगत होने पर 
अपने प्रार्णों की रक्षा की । विराट की प्रिय दुद्दिता उत्तरा ने अभिमन्यु के पंचत्व को प्राप्त 
होने पर भी अपना शरीर रखा । विचार करो, धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला ने जो अपने सौ 
भाइयों के स्नेह से छालित-पालित हुई थी, शिव के वरदान से महिमाशाली बने हुए अपने 
पति सिंउुराज जयद्रथ के अज्जु न द्वारा लोकांतर में भेज दिये जाने पर भी जीवन नहीं 
त्यागा । और भी राक्षस णसु र, देव, मुनि, मनुप्य, सिद्ध और गंघवों की सहस्त्रों कन्या 
पति से रद्वित होकर भी जीवित रही हैं । 


[ १७८ ] 
यदि प्रिय के साथ समागम संदिग्ध होता तो भी प्रार्णा को छोड़ा जा सकता था, 
पर तुमने तो पुनः मिऊझन की वाणी ( समागम सरस्वती ) अपने कान से सुनी है। 
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साक्षात्‌ अनुभव में संदेह कैसा ? वेसे महात्माओं के वचनों में तनिक सा अंश भी सिंथ्या 
नहीं होता । गए हुए व्यक्ति के साथ जीवित का समागम संभव नहीं, इसलिये यह 
संशयरहित है कि वे दयालु महात्मा उसे पुन जीवित करने के लिये ही देवलोक में ले 
गए हैं । महात्माओं का प्रभाव जाना नहीं जाता। संसार की घटनाएँ भी भांति भाँति की 
होती हैं, और भाग्य भी तो सबसे विलक्षण है । तप की सिद्धि से बड़े आइचयंमय फल की 
प्राप्ति हो सकती है । अपने कर्मो की शक्ति भी बहुत तरह की होती है। कितना भी सूक्ष्म 
विचार करके देखो, मद्दापुरुष द्वारा उनका शरीर दूर ले जाने में प्राणदान के अतिरिक्त 
और क्‍या उद्दइय हो सकता था ? इसे कुछ असंभव मत समझो । गेसा भी प्राचीन 
काल से होता आया है, जैसे गंधरवंराज विव्वावसु और भेनका की पुत्री प्रमद्वरा को स्थूलकेश 
के आश्रम में साँप ने डप्त लिया था, तब भागंव च्यबन के नाती प्रमति के पुत्र म्ुनिकुमार 
रुरु ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उसे जीवित कर दिया। अश्वमेघ के अशब का 
पीछा करते हुए अज्जञु न को बश्लुवाहन नामक पुत्र ने युद्ध में मार दिया था, तो उसकी 
माता उलूपी नाम की नागकन्या ने अपने पति को फिर जीवित कर छिया । अभिभनन्‍्यु के 
पुत्र परीक्षित को जब अश्वत्थामा के अख्र ने ग् में ही भस्म कर दिया ओर बह मरा हुआ 
ही जन्मा, तो उत्तरा के करुण रुदन से द्ववित होफर भ्रगवान्‌ कृष्ण ने उसे फिर प्राणदान 
दिया। वे ही उज्जयिनी में सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमराज के यहॉँसे ले आए। 
यहां भी कुछ ऐसी ही घथना घटेगी । तो भी क्या किया जाय ९ किसे उपालंभ दिया जाय ? 
प्रह्मा सबके ऊपर हैं | होनहार बलवान हेँ | अपने चाहते तो सॉस भी नहीं ली जा सकती ! 
निष्टुर भाग्य की चेष्टाईं बड़ी वंचनाभरी हैं। वे स्वाभाविक सुंदर प्रेम को देर तक सकुशरू 
नहीं रहने देतीं | प्रायः सुख थोड़े दिन और दुःख बहुत दिन यहरनेवाले होते हैं ।, कहद्दीं एक 
जन्म में समागम मिल जाता है, पर विरह् तो सहसत्र जन्मों तक रहता है | इसकिये तुम 
सब तरद्द अनिन्य हो । अपने में निंदा का भाव मत छाओ। संसार के गहन पथ में जो 
आए हुए हैं उन्हें इस तरह की घटनाएँ देखनी ही पडुनी हैं। लेकिन जो धीर हैं वे 
इन विपत्तियों के पार हो जाते हैं ।! इस प्रकार के सुकुमार वचनों से उसे सांस्वना देते हुए 
कुमार ने अंजलि में निश्चवर का जल लेकर हटपूर्वेक उसका मुँह घुछवाया । 


[ १७६ ] 

इसी बीच में सूर्यास्त हो गया । क्षितिज की ओर लटकता हुआ सूर्यभंडड छाऊू 
दिखाई देने छगा । अस्त होता हुआ आतप दिलज्ञाओं को छोडुने लगा । वह लाली आकाश 
में फेल गई । संध्या की उस अरुणिमा ने भुवन को भी अरुण कर दिया | आकाश में तारे 
दिखाई देने लगे । राश्नि का बढ़ता हुआ अंधकार फैलने लगा। वृक्षों की पंक्तियाँ घने 
अंधकार में छिप गई । पक्षी वृक्षों पर निद्रा में लीन हो गए । तब रात्रि के पहले पहर 
में मद्दाश्वेता ने धीरे से उठकर सायंकालीन संध्योपासना की और कमंडलु के जछ से पैर 
घोकर कपने चढकछ शयनीय पर शोकपूर्वक उष्ण इवास लेती हुए बैठ गई। चंद्रापीड ने 


फादम्बरी १७४ ] कादम्बरी का जन्म वृतान्त [ श्रनुच्छेद १८० 


भी उठकर क्षने का जल अंजलि में लेकर प्रोक्षण फिया भोर पुष्पोपह्ार देते हुए संध्याकालीन 
सूर्य को प्रणाम किया | डसने वहीं दूसरी शिक्षा पर सुकुमार छता पल्लवों से अपने लिये 
शबय्या बनाह। वह बार बार महाइवेता के ब्रृत्तांत को मन में सोचने छगा । उसके मन में 
विचार आया --कामदेव इतना दुर्घषं, कष्टदायक और दुष्चिकित्स्य है जो इससे सताए 
जाने पर ऐसे महापुरुष भी घधैय॑ खोकर कालक्रम की उपेक्षा करके तत्कारू अपने प्राण 
छोड़ देते हैं | श्रिधुवन में सवंन्न जिनकी आज्षा चलती है ऐसे भगवान्‌ कुसुमायुध को सब 
भाँति प्रणाम है । 

उसने महाइत्रेता से फिर पूछा --“भगवती, तुम्हारी वह वनवास की सखी दुःख की 
साथी तरलिका नाम की परिचारिंका कहाँ गईं ? 


[ १८० | 

उसने उत्तर दिवा --महाभाग, मेंने जो कहा था कि श्रप्सराओं का एक कुल 
अम्ठत से उत्पन्न हुआ था, डसी कुछ में मदिरा नाम की एक कन्या हुईं | सब गंधर्षों के 
राजा देवचित्ररथ ने उसका पाणिगप्रहण फिया । उसके अनेक गुर्णो से प्रसन्न होकर चिश्ररथ 
ने उसे अपने समस्त अंत:पुर की स्वामिनी बनाया और हेमपट्ट , छन्न, वेन्न और चंवर 
तथा महादिवी पदवी से विभूषित किया |" दोनों का परस्पर प्रेम बढ़ने लगा । तब यौबन 
सुर्खो का अनुभव करने वाले उनके कादंबरी नाम की कन्या उत्पन्न हुईं, जो माता पिता 
का, समस्त गंधवे कुल का, एवं जीवधारियों का ही प्राण थी। जन्म से ही लेकर एक साथ 


-यद्यत्रि राजा की श्रोर भी रानियाँ होती थीं, किंतु मद्विपी या पद्च्रधान रानी 
के लिये द्वी 'महादेवी'” शब्द प्रयुक्त दता था। उसी के मस्तक पर हेमपट्ट बॉँधा जाता था | 
बुहतूसंद्धिता के अनुसार पद्ट सोने फा बनाया जाता था ( शुद्धकांचन विनिर्मितः )। 
केवल राजा; युवराज, राजमद्ििषी ओर सेनापति, इन चारों फो सिर पर देमपद्ट बॉधने 
का अधिकार था। पंचर्वे प्रकार का पट्ट प्रसादपष्ट कहलाता था जो सम्राट की कृप्रा का 
सूचक था ओर सम्राट्‌ द्वारा अश्पने किसी भी कृपाभाजन को दिया जा सकता था। हर्ष- 
चरित में यशोवरती के पद्ट को महादेवी पद्ठ कहा गया है। वराहमिहिर के श्रनुसार राजा 
का पट्ट बीच में थ्राठ अंगुल ( छः इंच ) चौड़ा, महिषी श्रोर पटरानी का सात श्रंगुल 
( सवा पांच इंच ), युवराज का छु भंगुल ( ४॥ इंच ) सेनापति का चार शअ्रंगुल ( तीन 
इंच ) होता था, ओर प्रसाद पढद्ठ केवल दो अ्रंगुल ( डेढ़ इंच ) चौड़ा बनाया जाता 
था। बीच में इतकी जितनी चौंड्राई होती लंबाई उससे दुगुनी रक्खी जाती थी और 
दोनों फिनारे बीच फी चोड़ाई से श्राथे होते थे । महादेत्री पट्ट बीच में सवा पाँच इंच चोडा, 
साढ़े दस इंच लंबा श्रोर किनारों पर क्रमशः कम द्वोता हुआ लगभग पौने तीन इंच 
होता था ( बृद्त्संहिता ४६।२-५ ) | राजा के पढ्ठ में पाँच शिखाएँ, युवराज और 
महिषी के में तीन, सेनापति के में एक श्रीर प्रसादपट्ट में एक भी शिखा नहीं 
ह्वीती थी । 


अनुच्छेद १८१ ] कादम्बरी फा अ्रविवाहित रहने का निश्चय [ कादम्बरी १७५ 


बैठने, उठने, सोने, खाने, पीने के कारण वह मेरी बाल सखी और अत्यंत प्रेमपाशन्न बन 
गहं। उसने आर मैंने साथ साथ नृत्य गीत भादि की कलाएँ सीखीं और एक साथ क्रीढ़ा 
करते हुए बालपन बिताया । मेरे इस दुःखद बृत्तांत को सुनकर उत्पन्न हुए शोक के कारण 
उसने यह निइचय कर लिया, जब तक महाइवेता दुःखी है तब तक में भी अपना विवाह 
न करूगी । उसने सखियों के सामने यह शपथ ली कि यदि कभी मेरी छा के विरुद्ध पिता 
मुझे किसी को देना चाहँंगे तो में अनशन से, अग्नि से, रस्सी या विष से अपना प्राण 
स्याग दूँगी । अपनी पुत्री के इस निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञा को गंधवंराज चित्ररथ ने भी 
कार्नोकान अपने परिजनों से सुना। काछांतर में जब वह युवती हुई तो उसे देख देखकर 
गंधवंराज को बहुत संताप होता था और क्षण भर के लिये भी चैन न मिलता था। 
वह उनकी एकमाश्र प्रिय संतति थी। अतणव जब गंघव॑ंराज़ साक्षात्‌ उससे कुछ न कह 
सके और दूसरा उपाय न सूझा, तब महादेवी मदिरा के साथ सलाह करके क्षीरोद नाम 
अपना कंचुकी भेजकर मुझसे कहझाया--“वत्सा महाइत्रेता, तुम्हारे दुःख से ही हम दुःखी 
थे । उसपर यद्द दूसरा दुःख और आ गया । अब कादंबरी के समझाने में तुम्हीं हमारी 
शरण हो ।' आज ही प्रातःकाल उनका यह संदेशा आया था। तब मेंने गुरुओं के वचन का 
आदर करते हुए सखी के प्रेम से क्षीरोद के साथ तरलिका को भेजकर कहलाया--'सखि 
कादुबरी, क्‍यों मुझ दुखिया को तू और दुःख देती है। यदि तू मेरा जीना चाहे तो अपने 
माता पिता की आज्ञा सत्य कर ।! उसके जाने के कुछ ही देर बाद आप आ गए। इतना 
कहकर वह चुप हो गईं । 


[ १८१ | 


इसी बीच में चंद्रमा आह्ाश में उदित हुआ । उसमें जो सॉवला शश-छांछन था 
उसके कारण वह शोकानलर से दग्ध महाइवेता के हृदय के समान छग रहा था । पुंडरीक वध 
का महापातक ही मानों उसका कलंक बन गया था; या उसमें दक्ष की शापारिन का वह दाह 
चिह्न था जो बहुत काल पूर्व छग गया था। वह आधे भाग में कृष्णझूगचर्म से ढक्के हुए 
अधंनारीश्वर शिव के भस्मालंकृत शरीर में पावंती के वाम स्तन मैसा सुशोमित था । क्रम 
से चंद्रमा आकाश में और ऊँचा उठ गया, तब उसकी ऐसी शोभा हुईं मानों आकाश रूपी 
मद्दासमुद्र के किनारे का पुछिन हो, अथवा खातों लोकों के शयन का समय निऊट ज्ञान 
कर भाकाश में जल से भरा हुआ निद्रामंगलकलऊूश " रक्‍्खा गया हो । उस समय कुमुद वन 
में कुमुद पुष्प खिल गए। दुर्सो दिशाए घवलित हो गईं । कुछ देर में चंद्रमा की इवेतता 
शंख के श्वेतवर्ण के समान छगने छगी । तब मानिनी नायिकाएँ मान त्यागकर अभिसार 


१-फादंबरी ( श्रनुच्छेद ६१ ) में शयनतल के शिरोभाग में रक्खे जानेवाले श्वेत 
निद्रामंगल कलश का उल्लेख है। हषचरित में राज्यश्री के वासग॒द्ट में चंदी के निद्रा 
कलश का वर्शान किया गया है श्रोर वहाँ भी उसका उपमान चंद्रमा है । 


१७६ कादम्बरी ] केयूरक वर्णन [ श्रनुच्छेद १८२ 


के लिये निकल पड़ीं। जब चंद्रमा की प्रभा और बढ़ी तो नक्षत्रों की कांति फीकी हो गईं । 
चंद्रमा की ऊिएणंं अच्छोदु सरोवर पर फैल गई! । उनके सहसा आक्रमण ( अवस्कंद ) 
से ऋमल कोश जैसे मुंद गए और वन की शोभा विलुप्त हो गई । उस समय महाइवेसा को 
सोई हुई जानकर चंद्रापीडु भी अपने पछव शयन पर चुपचाप लेट गया। “इस समय 
मेरे विषय में वेशंपायन या बेचारी पत्रलेखा या साथ में आए राजपुत्र क्या सोचते होंगे, 
इस चिंता में उसे नींद गा गईं । 


[ १८२ | 


रात्रि बीतने पर प्रातःकालू संध्योपासन करके शिलातल पर बेंढी हुईं मद्दाइवेता 
जब पवित्र अधमपंण मंत्रों का जप कर रही थी ओर चंद्रापीड़ भी प्रातः क्रियाओं से निवृत्त 
हो चुका, तब तरलिका प्रातः ही वहाँ आ गई । उसके पीछे केयूरक नामक गंध कुमार 
भी आया । केयूरक को आयु सोलह वर्ष की थी। उसकी आक्ृति में गौरव का भात्र था । 
वह धीर गति से पैर रख रहा था। डसही टांगें पहले दिनके लगे हुए चंदन के अंगराग से 
धूसरित थीं। शरीर पर कुंकुम का राग लगा हुआ था। वह केवल एक अधोवस्त्र 
पहने था जो कटि प्रदेश में सोने की श्ंखलऊाओं से कसकर बाँधा गया था। उसका एक 
पल्‍ला तो सामने की ओर नाभि से कुछ नीचे तक लटक रहा था और दूसरा पीछे की ओर 
कच्छ में खोसने के बाद कुछ ऊपर निकला हुआ था।" उसका उदर भाग छोटा हुआ था 
जिसके कारण कटि प्रदेश अधिक अभिव्यंजित जान पड़ता था। उसका वक्षःस्थल विपुल 
और भुजाएँ लंबी और भरी हुईं थी | बाण हाथ में माणिक्य का दोलावरूय झूल रह्दा था ।* 
उसके कान के र्नजदित आभूषण की किरणें कंधे पर पढ़ रही थीं जिससे ऐसा जान पढ़ता 
था मार्नों उसके एक कंत्रे का रेशमी उत्तरॉय रंगबिरंगी पट्टियों वाले दृंद्रायुधाम्बर) का बना 


१--कश्या बन्धातिरिक्तप्रेडखत्यतलवमधरवास: एव केंवलं॑ वसानेन--धोती पहनने 
के इस ढंगका उल्लेख हर्षचरित में भी आया दै--कश््याधिकन्षिप्तपल्लवेन हायेतदृरिता 
निब्िडनिपीडितेन श्रधरवाससा --( दे० हृपेचरित, एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, प० २१ 
चित्र १४ )। आधोवसतत्र पहनने का यह ढंग गुप्तफालीन मूत्तियों में प्रत्यक्ष देखा 
जाता दे । 

२--तब्राम प्रकोषदो लायमानमा शिक्यवलयेन --दो लावलय गुप्तकालीन संकृति का 
विशेष श्राभूषण था । झूद्रक के वर्णन में भी उसका उल्लेख श्राया है--कदाचिदनबर त- 
दालायमानरत्नवलयः | भंडि के संबंध में भी इसका वर्णन किया गया है--दुरीकत व्यायाम 
शियिलभुनदण्डदोलायमानमद्गलवलयेकरोषालंकृति; । ( दे० श्रहदिच्छत्रा से प्राप्त मिद्दी के 
खिलोनों पर मेरा लेख--एंशिएन्ट इंडिया, अंक ४ पृ० १७०, चित्र ३०३, किन्नर मिथुन 
की मूर्ति में किन्नरी दाहिने द्वाथ में दोलावलय पहने हुए है ) | 

३--कर्णाभरणमणेविंप्रकीयंमाणु श्रघो मुखकिर णेन्द्रायुघजा लवर्णो शुफीत्तरी यं इब॒ एक 
स्कंध छितमुद्वहता--कान के कुंडल में मोती, पन्ना, लाल श्रादि कई रक्ष छड़े थे। इनकी 


ग्रमुछछेद १८३ ] फादम्बरी का प्रतिसंदेश [ फादम्बरी_ १७७ 


हुआ था | उसका ललाट हेमपट्ट' के समान चौड़ा था । आकृति से वह नागरिक जान 
पड़ता था भौर राजकुल के साथ संपक्र होने के कारण वह चातुये युक्त था | आते ही तरलिका 
ंद्रापीडु को देरतक देखती रही । उसके मन में कुतुदुछ हुआ कि यह कोन है। तब 
मदहाइवेता के समीप जाकर प्रणाम करके सबिनय बैठ गईं । उसके बाद केयूरक ने भी नीचे 
तक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । महाचवेता द्वारा दृष्टि संकेत से ही बताए हुए शिलातल 
पर वह कुछ दूर हटकर बैठ गया। उसे भी चंद्रापीड़ के सौंद्यं को देखकर आइचयं हुआ 
कि कामदेव को लजानेवाछा यह कौन है, जो अपने रूप से देव, नाग, गंधव॑ और विद्याधरों 
का भी परिह्ास कर रहा है | 


[ १८३ | 


जप समाप्त करके महाइवेता ने तरलिका से पूछा--'प्रियसखी कादंबरी तो कुशल 
से है ? क्‍या वह मेरी बात मानेगी ? तरिलका ने विनयपूर्वक मस्तक झुकाकर कहा-- 
धभतृदारिके, कादंबरी को मैंने कुशल-क्षेमयुक्त पाया। मैंने आपका संदेश उनसे निवेदन 
छहिया । सुनकर उन्होंने अश्रुबिंदु गिराते हुए जो प्रतिसंदेश कहा वह उनका वीणावाहक यह 
केयूरक कहेगा ।” इतना कह वह चुप हो गईं। तब केयूरक ने कहा--“भतृ दारिके, देवी 
कार्दंबरी ने कंठारलिंगन पूर्वक यह विनती की है। तरलिका ने भाकर जो मुझझे कहा है, 
कहो क्या यह गुरुजनों की आशा पालन के लिये है या मेरे चित्त की परीक्षा के लिये है, या 
जो में घर में रद्द रही हूँ उस अपराध पर मीठी चुटकी है ? या प्रीति तोड़ने की दृच्छा मन 
में हुई दे ) या अपने भक्त जन को छोड़ने का उपाय निकाला है ? या किसी कारण कुपित 
हुईं ही ? मेरे स्वाभाविक प्रेम से भरे द्वद्य को जानती दी हो । ऐसा निष्ठुर संदेश भेजते 
हुए क्या तुम्हें लज्जा नहीं जाई ? तुम तो बसी मधुरभाषिणी थीं, फिर किसने तुम्हें अग्रिय 
बोलना सिखा दिया ? स्वस्थ रद्दते हुए भी कोन सहृदय निक्ृष्ट ओर अंत में विरस काम के 
लिये अपना मन करेगा ? फिर मेरी तो बात ही क्‍या जिसके हृदय में दुःख भरा है ? मित्र के 
दुःख से दुःखी मन में सुख की आशा केसी ? जिसने मेरी सखी को ऐसा कष्ट दिया है 
उस अति निष्ठुर विषतुबय अप्रियकारी काम की दृष्छा क्‍या मैं पूरी कर सकती हूँ ? कम- 
लिनी का जब सूर्य से वियोग होता है तब उसके साथ रहने वाली चक्रवी भी पति समागम 


किरणों कंधे के श्वेत रेशमी दुम्ट्टे पर पड़कर मानों भिन्न भिन्न रंग की पह्टियाँ बना रही थीं । 
कई रंगों फी पट्टियों से युक्त वर््र श्रजंता के चित्रों में पाए जाते हैं। उन्हें उस समय इं द्रायु- 
धांबर कहा जाता था | बाश ने श्रनुच्छेद ८० में इंद्रायुघथ राग रुचिरांबर धारिणी थौरां- 
गनाश्रों का उल्लेख किया है । 

१--द्देमपट्ट या कनक पद्ठ की चौड़ाई का उल्लेख ऊपर किया गया है ( श्रनुच्छेद 
१८० )। 

रे 


कादम्बरी १७८ ] महाश्रेता का चंद्रापीड़ को लेकर हेमकूट जाना [ अ्रनुच्छेद १८४ 


के सुख को छोड़ देती है, फिर स्त्रियों का तो कहना ही क्या ? जहाँ पति विरद्द में दुःखी, 
परपुरुष के दर्शन से पराहसुख मेरी सखी रात दिन बसती है उस मेरे हृदय में और 
कोई कैसे प्रवेश करेगा ?* जब पतिविरह में दुःखी तीव तपइचर्या से कृश बनी हुईं मेरी 
प्रिय सखी ऐसा दुःख उठा रही है तो में यह सब भूछकर अपने सुख के लिये क्या विवाह 
कर लूँ ? उससे मुप्ते सुख कैसे मिलेगा ? तुम्हारे प्रेम से तो मैंने अपने विवाह के विषय में 
कुमारी कन्या के आचार विरुद्ध माता-पिता से स्वतंत्रता लेकर अयश भी स्वीकार किया 
है, विनय की उपेक्षा की है, गुरुवचन का अतिक्रमण किया है, लोकापवाद को भी नहीं गिना 
है और ख्रीजनोचित सहज लज्जा को भी त्याग दिया है। तो कट्टों अब जैसा तुम चाहती 
हो, कैसे करूँ १ मैं तुम्हारे हाथ जोइती हूँ, प्रणाम करती हूँ, पेर पकड़ती हूँ, मुझपर 
कृपा करो | तुम मेरे प्राणों को साथ रखकर वहाँ वन में रह रही हो, स्वप्न में भी मेरे लिये 
अब ऐसी बात मत सोचना ।! 


[ १८४ | 


इसे सुनकर महाश्वेता ने देर तक विचार क्या और फिर यह कहकर कि तुम 
जाओ में स्वयं जाकर यथोचित करूँगी, केयूरक को बिदा क्रिया । केयूरक के जाने पर चंद्रा- 
पीड़ से बोली--“राजपुत्र, हेमकूट बढ़ा रमणीय है। चित्ररथ की राजधानी विलक्षण है । 
किंपुरुष देश अनेक कुतूहलों से भरा है । गंधवंलोक सुंदर है। कादंबरी भति सरल हृदय 
और उदात्त स्वभाव की दे । यदि चलना अतिकऊष्टकर न हो, किसी काम में विशेष अंतराय 
न हो, चित्त में नया देश देखने का कुतूहल हो, मेरा अनुरोध स्वीकार हो, नई वस्तु देखने 
से आनंद मिलता हो,या में ऐसी प्रार्थना कर ने के योग्य होर्ऊँ, यदि मेरी प्रार्थना को अस्वी कार 
योग्य न मानें, यदि हमारा थोड़ा भी परिचय इढ़ हुआ हो और यदि मुझे अपनी कृपा के योग्य 
समझें, तो मेरी इस बिनती को निष्फछ न करें । यहाँ से मेरे साथ ही हेसमकूट चलकर वहाँ 
सेरी दूसरी आत्मा कादंवरी से मिलें, भौर उसके मन में उत्पन्न इस कुमति को दूर 
करके एक दिन वहाँ ठदरकर अगले दिन छौट आवें। आप जैसे निष्कारण बंधु को देखकर 
ही दुःख के बोझे से भरा हुआ मेरा चित्त बहुत दिनों बाद कुछ इलका हुआ है एवं अपना 
वृत्तांत आपको सुनाकर यह शोह कुछ सहने योग्य हुआ है । सज्जन की संगति दुःखी जन को 
भी सुख देती है । आप जेसे सज्जनों के गुण दूसरों को सुख देने के छिये ही होते हैं ।” यह 
सुनकर चंद्रापीड ने उससे कहा--भगवती, दर्शन के बाद से ही मैं सुम्हारे अधीन हो 
गया हूँ। जो करणीय हो इच्छापूर्वक बिना शंका के मुझे उसमें नियुक्त करो ।” यों कहकर 
यह उसके साथ चल पढ़ा | 


१-- कादंबरी का ग्राशय यह है यदि मेंने विवाह किया तो जिस द्वदय में तुम 
रहती हो उसी दृदय में एक नये पुरुष को मैं ले श्राऊंगी जिपसे परपुरुष से पराइमुख 
होनेवाली तुम्हें कष्ट उठाना पडेगा। 


श्रनुच्छेद १८६ ] कादम्बरी का कुमारी श्रन्तःपुर [ कादम्बरी १७६ 


[ १८५ ] 

क्रमशः हेमकूट पवतपर गंधर्वं राजकुछ में पर्दुंचकर वह्द स्वर्णतोरणयुक्त सात कद्ष्याओं 
को पार करके कम्याम्तः पुर के द्वार पर पहुँचा । महाइ्वेता को देखते ही सोने की वेन्नलता 
लिये हुए प्रतीहारों ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और चंद्रापीढ़ को रास्ता दिखाने लगे । 
तब कुमार ने प्रवेश करके कुमारी अंतःपुर के भीतरी भाग को देखा । वह अनेक स्त्रियों से भरा 
हुआ था, मार्नो दूसरा ख्लीमय जगत्‌ ही हो, या मार्नो संख्या जानने के लिये त्रिलोकी की 
खियाँ वहाँ एक स्थान में एकन्र कर दी गई हों । ज्ञात होता था जैसे पुरुषमयी नई सृष्टि हो, 
या स्त्रियों का ही नया द्वीप समुद्र से बाहर भा गया हो, या चतुयुगी के बाद पाँचवों केवल 
नारीयुग ही आ गया हो, या प्रजापति ने पुरुषों का द्वेंपष मन में छाऋकर कोई नया निर्माण 
रच दिया हो, या प्रत्येक कदप में हर बार स्त्रियों का निर्माण न करना पढ़े इसलिये आरंभ 
में ही असंख्य स्तरियाँ रचकर उनका भंडार मानों वहाँ भर दिया हो । वहों स्त्रियों के शरीर 
की प्रभा चारों ओर फेल रही थी, मार्नो भम्ृत का रस दिज्लाओं को सींच रहा हो, या मानों 
वहाँ का संस्थान अनेक चंद्रमंड्कों से विरचित हुआ हो । चंद्रमा की ज्योत्सना, आभरणों की 
प्रभा, श्यंगार के विश्रम, यौवन के विकछास, मन्मथ के चरित, इन सबके समयाय से उस 
प्रदेश की कल्पना की गई थी । श्यंगारमय, सोंदुयंगमय, काव्यमय, कुतूइलमय, जाश्चरयं मय 
ओर सर्वथा सौकुमायममय वह कुमारी अंतःपुर था। 


[ १८६ | 


कुमार ने वहाँ ऐसा अनुभव किया मार्नो चारों भोर कन्यामुर्खों के रूप में 
चंद्रबिंों का अवतरण हो रहा था। जहाँ जहाँ वे अपांगों से देखती थीं, वहीं 
मानों प्थिवी पर कुबलूय पुष्पों की घर्षा ट्वोती थी। उनके चंचछ अकटाक्ष काम के 
घयुष से जान पढ़ते थे। केशों की कालिमा क्रृष्ण पक्ष के प्रदोष सी लगती थी। 
उनकी छिटकती हुईं मंद मसुसकान ऐसी प्रतीत होती थी मानों खिले हुए पुष्पों से धचलित 
वसंत के दिन द्वों । इवास से सुगंधित वायु मरूयानिल सी ज्ञात होती थी। प्रभायुक्त 
कपोलछ माणिक्य के बने हुए सइ्त्रों दर्पणों जैसे स्फुरित हो रद्दे थे। आभरणों से निकढती 
हुईं रंगबिरंगी किरण पेसी जान पढ़ती थीं मानों भवनमयूरों के झुंड उड़ रहे हों । कहीं 
कुमारी कन्याएं अपनी सल्ियों के हाथ में हाथ डालकर घूम रही थीं; कहीं कंदुक क्रीडाओं 
में गेंद को बार बार हाथ से उछालती थीं; कहीं कछशों में जरू भरकर भ्रवनलछताओं को 
सींच रद्दी थीं; कहीं ह्विंडोलों में पंग बढा रही थीं; कहीं तांबूल की वीटिकाएं दातों के बीच 
में रख रह्दी थीं; कहीं बकुल विटपों और अशोकवृक्षों को पुष्पित करने के उपचार कर 
रही थीं और कहीं उपहार कुसुर्मों का संचय कर रही थीं ।१ 


१--इन इन क्रियाश्रों को कवि ने सुरत के भिन्न भिन्न व्यापारों से मिलाया है, 
जैसे पाणिप्रहण, चुंघन, नखक्नत, फरतल प्रहार, श्रालिंगन, नितंब-प्रेद्डित, दंतक्षत, मधुपान, 
पादाभिधात, सीत्कार आदि । 


१८०. कफादम्बरी ] कुमारी श्रन्तःपुर में कन्याश्रों का वर्णन [ श्रनुच्छेद १८८ 


[ १८७ ] 


वहाँ कुमारियाँ अनेक प्रकार से प्रसाधन कर्मों में निरत थीं। कभी वे मुख प्रक्षालन 
करतीं, कभी कानों में नीछोत्पल पहनतीं, कभी अंगराग छगातीं, कभी वस्त्रों को सुगंधित 
करतीं, कभी कुंकुम का अनुलेपन लगातीं, कभी वीणावबादन का अभ्यास करतीं, कभी 
चंपक पुष्प की माछाएँ गूँथतों, कभी हाथों में नीला कमर लेकर क्रीडा करती, कभी दर्पण 
में मुंह देखतीं, कभी अंशुक वस्चों से अवगुंठन करतीं, कभी मणियों के शिलातछ पर 
बैठतीं, कभी पैरों में आलता लछगातीं, और कभी परस्पर उपहार पुष्पों की राशियाँ जहाँ तहाँ 
बिखेरती थीं । उनके कपोलतरू अत्यंत आछोकमय, नेत्र नीछे और कर्णात तक अपांगयुक्त, 
हास धवल छवियुक्त, निम्वास सुगंघियुक्त शधरयुति अरुणिमायुक्त, आलाप पंचम स्वर 
युक्त, भुजाएं सौकुमाय युक्त, करतल कमलों के समान रक्तवर्ण और कोमल और चारों ओर 
छिटकती हुई देह्प्रभा अंशुक के अवगुंठन सी जान पड़ती थी। वे ऐसी सुकुमार थीं कि 
अलक्तक रस उनके चरणों का भार था, मौलभ्री की मालाओं की मेखला भी चलने में विध्न 
करती थी, अंगराग लगाने के परिश्रम से उनके इवास की गति बढ़ जाती थी, अंशुक के भार 
से उन्हें ग्लानि होती थी, मंगछ क॑ंकण पहनने से भी द्वाथ कॉपते थे, कानों में अबतंस पुष्प 
लगाना भी श्रम जान पढ़ता था, कर्णपूर के कमलों पर मेडराते हुए भौरों के पंखों से उठाई 
हुईं किंचित्‌ पवन भी सह्दी नहीं जाती थी ।" 


[ शृदद 


कुमारी अंत:पुर में कुमारियों की च॑चल चेष्टाएँ कुछ भारलापों के रूप में अभिव्यक्त 
की गई हैं। इनका वर्णन साहित्यिक अभिप्राय ही बन गया था। बाण से पूर्व सुबंधु ने 
वासवदत्ता में ( प्रणय पेशछा: प्रमदानामाछापकथा; शृण्वनू--वासवदत्ता, जोवानंद प्रू० 
१११ ) ओर बाद में तिलकमंजरी में भी धनपाल ने अंतवंशिक जनों के आलापों का सरस 
वर्णन किया है । ऊपर बाण ने लिखा है कि कन्याओं के कूकते कंटों से निकलते हुए आकाप 
शब्द ऐसे श्रुति सुखद लगते थे मारनां वीणा के तार झंक़त 3864 ्ठा। 

अंतःपुर में इधर उधर आते-जाते हुए कादंबरी के निकटस्थ कन्यापरिजनों के आहापों 
को कुमार ने इस भाँति सुना-- 

“ओ लवलिका, लवलीलता की जह में केंतकी के पराग से गोल आलवाल बना दे । 
सागरिका, गंधोदक से भरी हुईं सोने की दीधिकाओं में रत्नों की बालुका छिड़क दे । म्णा- 
लिका, झत्रिम कमलिनियों के बीच में बैठाए हुए यंत्र-चक्रवाक-मिधुनों पर छुंकुम धूलि 


१--यहाँ कवि ने कई प्रकार के काव्यमय ढंग से कन्याश्रों के प्रसाधन, 
श्रामोद-प्रमोद और श्रतिशय सौकुमाय का वर्णान किया है। अ्रवतंस कुसुम धारण, प्रसा- 
धन, कुसुमावचय, माल्यप्रथन ये फोमार श्रवस्था में कन्यकाविज्ञान के श्रंतर्गत शिक्षण के 
विपय थे । 


श्रनुच्छेद १८६ ] कुमारी श्रन्तःपुर में फन्‍्याश्रों के श्रालाप [ कादम्बरी १८१ 


की मुष्टि छिढ़क दे। मकरिका, कपूर पललवों के रस से गंधपतन्रों को सुगंधित कर ले । 
रजनिका, अधेरी तमाल की वीथी में मणियों के प्रदीप रख भा | कुमुदिका, दाडिम के 
फर्लो को पक्षियों से बचाने के लिये मोतियों के जाले उनके चारों ओर बाँध दे । निपुणिका, 
मणिमय शाहढुभंजिकाओं के स्तनों पर कुंकुम के रस से पतन्नकताओं के चित्र लिख दे । 
उत्पलिका, सोने की सींकों की संमाजं नी से कदली गृष्ट के भीतर की मरकत वेदिका को बहार 
दे । केसरिका, बकुछ कुसुम की मालाओं से बनाए हुए कुंज को मदिरा रस से सींच 
दे। माऊूतिका, कामदेव के आयतन में बनी हुईं हाथीदात की मंडपिका ( वछभी ) को 
सिंदूर से लाल रंग दे। नलिनिका, भ्रवनकलइंसों को कमरों का मधुस पिला आ। 
कदलिका, घर के गृहमयूरों को धागाभृह में लेजा। कमलिनिका, चक्रधाक के बच्चों को 
सरूणाल का क्षीर रस पीने के छिये दे । भ्राम्नलतिका, पिजड़े में बैठे हुए पुंस्कोकिल को 
भाम्रमंजरी के अंकुरां का आहार दे आ । पलछविका, भवन के हारिल पक्षियों को मरिचयृ्षा 
के पल॒वों का अग्रभाग भोजन करा | लवद्विका, चकोर के पिंजड़ों में पिप्पली और चःबल 
के खंड खाने के लिये बखेर आ। मधुरिका, कुसुमों के आभूषण बना ले। मयूरिका, संगीत 
शाला में किन्नर मिथुनों को छोढ़ आ। कदलिका, क्रीडापवंस के शिखर पर जीवं- 
जीव पक्षियों के जोड़ों को रख आ । हरिणिका, पिंजड़े की शुक सारिकार्थों को पढ़ा ।" 


[ १८६ | 


उसने और भो हस प्रकार के परिहासयुक्त आलाप सुने--'ामरिका, अपने 


१--ऊपर के वर्णन में कई प्रकार फी सांस्कृतिक सूचनाएं श्रा गई हैं, जेसे 
भवनोद्रानों में कदलीण ह विशेष कुंज का नाम होता था। कामदेव के मंदिर में हाथी 
दात को छाटी मंडपिका ( दन्‍तवलभिका ) बनाई जाती थीं। भवनों में पक्षियों को पालफर 
विशेष श्रामोद प्रमोद का साधन बनाया जाता था | मोर, चकोर, द्वारिल, कोयल, फलटूंस 
पक्षियों का उल्लेख बार-बार इस युग के साहित्य में आता है। सुवशमयी दीषघधिकाश्रों 
का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य दै। जेसा दम हृषचरित के श्रध्ययन में दिखा चुके हैं 
दीषिंका वह लंबी जलधारा द्वोती थी जो भवन के विशेष भागों में होती हुई अ्रंत में भबनो- 
दान फो खींचती थी | इसे बीच बीच में चोड़ी करके वापियाँ बनाई जाती थीं, जिनमें समय 
समय पर सुगंधित जल भरा जाता था । इन वापियों में कहीं फलों से, कहीं सारस या 
फल दंस पक्षियों से शोभा की जाती थी । दीर्धिका न केवल भारतवर्ष के महलों में उस युग 
में बनाई जाती थीं, बल्कि ईरान के महलों में भी उसके बनाने फा रिवाज था। चीन की 
थाइ संस्कृति के राजप्रासादों में मी दीषिकाशों की प्रथा मिलनी चाहिए। प्रासाद के 
विशिष्ट भाग में दीमिफका का जितना श्रंश रहता था उसे इलफारी किए हुए सोने से 
चित्रित फरफे विशेष रूप से सजाते थे। उन्हीं फे जलों में रलमयी बाडफा के बखेरने का 
यहाँ उल्लेख दै। बाण ने उजयिनी में जिन पद्मपति नागरिकों का वर्शान किया है, उनके 
भवनों की श्रीसम्रद्धि के श्रनुसार ये कल्पनाएँ तथ्यात्मक थीं | 


१८२ कादम्बरी ] कुमारी भवन में भीमंडप का वर्णन [ श्रतुच्छेद १६० 


बनावटी भोलेपन से तू किसे ठगना चाहती है ? अरी, यौवन के विलार्सों से उनन्‍्मत्त, सेरे 
मनोभावों को हम पहचान गई, जो तू अपने स्तनभार से झुकी हुईं मणिस्तंभ के मयूरों 
का सहारा ले रही है । ओ परिद्दास की चटोरी, रत्न भित्तियों में पढ़ती हुईं अपनी ही परछाईं 
से क्‍या बातें कर रही है ? कैसे तू इस प्रकार भूली हैंई है ? भरी, तेरे रंग-बिरंगी रेशमी 
उत्तरीय से वायु छेड-छाढ़ कर रही है, पर तू उत्तरीय के धोखे में चित्र विचित्र किरणों 
घाले रत्रहार को व्यर्थ समेट रद्दी दे । भरी, चमकते हुए मणि कुट्टियाँ में जिसे तू उपहार 
कमल समझकर अपने पर रखने से बचाती है, वह तो तेरे अपने मुख की परछाई है । क्‍या 
तू ऐसी खोई है कि पह्चचानती नहीं ? भरी, जालगवाक्षों में कगी हुई पद्मराग मणियों 
की किरणों को तू प्रातःकालीन सूर्य की धूप समझकर अपनी हथेलियों से रोक रही है, यह 
तेरी भूल है । जरी, रतिखेद से त्रस्त, तेरे हाथों की चौंरी नीचे गिर गई है, पर तू बेसुध 
हो अपनी नख मयूखों को ही चोरी समझ कर हिला रही है ।! इस प्रकार के परिहास 
सुबते हुए कुमार चंद्रापीड़ कादंबरी भवन के समीप पहुँचा । 


[ १६० | 

कादंबरी के कुमारी भवन में उसका सबसे विशष्ट भाग श्रीमंडप कहलाता था। 
वस्तुतः कुमार भचन और कुमारी अंतःपुर इन दोनों में महल का वह भाग जो सम्राट के 
राजयृह या घदलगृह के समतुल्य होता था उसे श्रीमंडप कहते थे । राजकुमार चंद्रापीद के 
भवन में भी श्रीमंडप था और राजकुमार का शयनीय गृह उसी के भीतर था । यद्द स्पष्ट है 
कि कुमार भवन का वेभव भी राजकुल के समान ही बढ़ा चढ़ा होता था। चंद्रापीढ़ के कुमार 
भ्रवन को राजकुल का प्रतिधिंब ही कद्दा गया है ( प्रतिच्छन्द्कमिव राजकुलूस्य, अनु० €२ )। 
कादंबरी का अंत:पुर जिसे संक्षिप्त रूप में कुमारीपुर कट्दा जाता था राजकुछ के भीतर ही 
स्थान विशेष में बना हुआ था। बाण ने लिखा है कि कुमार चंद्रापीढ़ ने वहद्दों तक पहुँचने 
के लिये सात कट्षयाएं पार कों। ये कद्ष्याएँ या आँगन गंघव॑राज चित्ररथ के राजकुछ का 
अंग थीं। बहुधा राजकुमारों का भवन राजकुल के बाहर ओर राजकन्या्थों का कुमारी 
अंतःपुर राजकुल के भीतर बनाया जाता था। कुमार दृर्ष और कुमार राम दोनों के भवन 
राज़कुल के बाहर थे, पर कादंबरी का उसके भीतर बना था। कुमारी अंतःपुर में भी धारा- 
गृह, कदलीगृह, कामदेवगृह, संगीतशाला, क्रीड़ापवंत आदि बने होते थे । 

श्रीमंडप तक पहुँचने के छिये एक चौड़ा मार्ग बना हुआ था। चंद्रापीड़ ने उसी पर 
आगे बढ़ते हुए उपवन की छताओं और उनके टपकते हुए पुष्पों को देखा। आंगन में 
लगे हुए सहकार वृक्षों पर कोयलें बोल रही थीं। कहीं बकुछ के बृक्ष लगे हुए थे । 
कहीं ऋशोहू वर्ना की शोभा थी | कहीं भाती जाती हुई ख्त्रर्यों के चरणों से आकूते की 
छाप पड़ रही थी। कहीं अंगरागों की सुगंधि उठ रही थी। कहीं हाथी दाँत के बने हुए 
आभूषण दिखाई दे रद्दे थे। कहीं गोरोचना के बने हुए तिलक ख्रीमु्खों की शोभा धढा 
रहे थे । कहीं भशोक के कर्णपूर, कहीं शिरीपष पुष्पों के कुसमामरण, कहीं काले अगुरु के 
पतन्नभंगों की शोभा थी । मार्ग के दोनों जोर सेवा के लिये आई हुईं परिचारिकाएँ उध्वंस्थित 


श्रनुच्छेद १६१ ] कादम्बरी वर्णन [ कादम्बरो.. १८३ 


मुद्रा* में खड़ी थीं। ज्ञात होता था दोनों ओर लावण्यमय प्राचीर खींच दी गई हो । उसने 
उस चौड़े मार्ग पर दूर तक दृष्टि डाछकर देखा तो दोलों ओर सीध में खड़ी हुई प्रतिहारियों 
के आभूषणों से निकलती हुईं किरण ऐसी जान पड़ीं जैसे नदी का प्रवाह बहता हुआ 
उसकी ओर भआ रहा हो । उस मार्ग के बीच से आगे बढ़ते हुए अंत में वह वहाँ 
पहुँचा जहाँ श्रीमंडप था | मंडप के पुरोभाग प्रतिहारियों का मंडल अपने अपने स्थान पर 
नियुक्त था। 


[ १६१ |] 


श्रीमंडप के मध्यभाग में चंद्रापीडु ने कादंबरी को बैठे हुए देखा | मंडप के पर्यतभाग 
में चारों ओर अनेक कन्याएं मंडल बनकर थेठी हुईं थीं। चमचमाते हुए जाभूषणों से वे 
ऐसी सुहावनी छग रही थीं मानों कल्पलताएँ हों ।* 

कादृंबरी मंझले परिंमाण वाले ( नाति महतः ) पर्यकर पर बैठी हुई थी, जिसपर 
नीले अंशुक की चादर बिछी थी। वह सिरहाने रखे हुए घवल तकिए पर दोदइरी की हुई 
दाहिनी भुजलूता के सहारे लेटी हुईं थी, मानों महावराह्द रूपी नारायण की दुड्रा का अवलंबन 
लिए हुए पृथिवी हो ।) चामर ग्राहिणी स्त्रियाँ इधर-डघर बाहें हिलाकर चोरी ढाल रही 
थीं मानों वे उसके शरीर की फैछती हुईं कांति के जल में तैर रही थीं। चमकते हुए मणि- 
कुष्टिम पर उसकी परछाहीं दिखाई पड़ती थी, मानों पाताल के नाग उसे अपने लोक में लिए 
जा रहे थे । चारों ओर की रत्नभित्तियों में संक्रांत प्रतिबियों से ज्ञात होता था कि दिशाओं 
के दिक्‍्पाल उसके स्वरूप का अपने-अपने लोक में आवाहन कर रहे थे। मणिमंडप की 


१--उभयतः ऊध्वत्यथितिन जनेन--उच्वेस्थित का भाव ठीक वहीं है जिसे श्र 
“स्टंट इरेक्ट! कहते हैं। इससे यह भी सूचित होता है कि स्त्री प्रतिहारी और परिजनों 
को अने नियोग में तैनात करने के लिए सैनिक कवायद की शिक्षा दी जाती थी । 

२--परिस्फुरदा भरशुसमुहेन फल्पलतानिवहेनेव--इस उपमा की ध्यंजना फल्पवल्ली 
ग्रौर कल्पलताश्रों के उस स्॒रूप से है निसमें उनके प्रतानों से कुंडल, केयूर, हार लता, 
फांची, नू पुर श्रादि श्राभूषण उत्पन्न होते हुए दिखाए जाते थे, जेसा भरहुत श्रोर सॉची के 
उत्कीर्ण शिलापड़ों में मिलता है । फर्निघमकृत भरहुत स्तूप, फलक ४० ( कर्ण कुंडल ), 
४१ (हार ), ४२ (कांचीदाम या फरधनी), ४४ ( नूपुर ); इसी प्रकार ४८ वें फलक तक 
कव्पलताशं से प्रसूत अग्रनेक भ्रभरण वित्रित किए गए हैं। फालिदास ने भी मेघदूत में 
कल्यवूद्धों से नाना भाँति के श्राभूषण ( भूषणानां विकल्पान्‌ ) उत्पन्न द्ोने का उल्खेख 
किया है ( मेबदुत २॥११ )। 

३--नीलांशुकप्रच्छुदपटप्राबू तस्य नाति महतः पर्यकस्योपाश्रये घवलोपघानन्यस्त 
द्विगुणभुबलताविश्म्भेनावस्थितां महावराहदंष्रांबलम्बिनीमभिव महीं--गुसफालीन महावराषह 
की मूर्तियों में प्रथिवी इसी मुद्रा में उसकी दंड्रा के अश्रंग भाग में अवलंबित दिखाई 
जाती थी | 
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छत में प्रतिबिंबित उसके स्वरूप से ज्ञात होता था मानों देव उसे ऊपर की भोर ले जा रहे 
हों | चारों ओर के रतन स्तंभों में और भवनदपंणों में उसकी प्रतिमाएँ संकांत थीं । श्री मंडप 
के मध्य में विदयाधरों की अधोमुख उस्कीर्ण मूर्तियों उसी की ओर देख रही थीं ।* मंडप की 
भित्तियों पर चित्र लिखे हुए थे । उनमें संपुज्जित नाना आकृतियों और दृश्यों को देखकर 
विदित होता था मानों तीनों भुवन ही उसे देखने के कृतूहल से एकन्न हो गए थे ।' उसके 
आभूषणों की झंकार से नाचते हुए मयूरों के पंखों में रंगविरंगे चंद्रक ऐसे जान पड़ते थे 
मानों राजभवन उस कौतुक को देखने के लिये सहस्त्र छोचनों से युक्त बन गया हो ।? डसके 
निजी परिजन भी एकटक नेग्नरों से उसकी शोभा निहार रद्दे थे। उसके सब अवयब शुभ- 
लक्षणों से युक्त थे, मानों वे लक्षण रागाविष्ट होकर उसके सर्वांग का आालिगन कर रहे थे।* वह 
बाटूभाव छोड़कर किंचित यौवन में पदाप॑ण कर रही थी, मानों यौवन के लिए अभी समर्पित 


१--श्रवाइमुखेन श्रीमंडपमष्योक्रीणन विद्याघरलोकेन--भीमंडप के मध्य में 
विद्याघरों की मूर्तियाँ कहाँ और कैसे उत्की्ण की गई थीं, इस प्रश्न का उचर इस 
प्रकार है-- 

श्रीमंडप के मध्य में एक विशिष्ट मंडपिका बनाई जाती थी जिसके नीचे राज कुमारी 
बेठती थी। उसमें चार सुकुमार खंभे बने होते थे। इन्हें अ्रन्यत्र मशिदंडिका चतुष्टय 
कहा गया है | इन खंभों के शीष॑भाग में चारों ओर निकली हुई अ्रधोमुख्ली विद्याधर 
मूर्तियों उत्की्ण की जाती थीं, जो हाथों में पुष्प श्रोर मालाएँ लिए रहती थीं मानों 
श्राफाश से विद्याधर पुष्प श्रौर माल्य की वृष्टि कर रहे हो | बाण ने यहाँ समकालीन वास्तु 
शिल्प का यथाथ चित्र दिया है । 

२--चित्रकमच्छुलेनावलोकनकुतूहलसम्पुड्ञितिन विभुवनेन--यह वाक्य गुप्त- 
कालीन भित्तिचित्रों का संक्षिप्त सूत्र है । उज्जयिनी की चित्रभित्तियों को दर्शित विश्वरूपा 
कहा गया है | तारापीड़ के राजकुल के चित्रों का परिचय भी इसी प्रकार दिया गया है-- 
चित्र लेखादशितविचित्रसकल त्रिभुवनाकार म्‌ ( श्रनु० ८५ ) । 

३--भूषणरवप्रत्रचशिखिशतविततचित्रचन्द्रकेश--बजनेवा ले श्राभूषणों से ताल दे 
देकर भोरों का इृत्य कराना गुप्तकालीन नारी संस्कृति का अंग था, उसी फी झ्रोर 
यहाँ संकेत है। कालिदास ने भी लिखा है ताले: शिज्ञा सुभग वलयेनर्तितः कांतया मे, 
यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठ: सुददद्‌ व: | ( मेघदृत २।१६ ) 


४-यहाँ लक्षण? का संकेत श्राइत लक्षण या गुणों में प्रशस्त राजकुमारों से है 
जो स्वयं लक्षणवान्‌ होते हुए भी रागवश उसके सर्वोग का श्रालिज़्न चाहते ये। 
कालिदास ने इन्दुमती के लिये एकत्र राजकुमार्ों में श्रज के पूवज फकुत्स्थ को आहत- 
लक्षण फद्ाा है। इस लक्षणवत्ता का स्वरूप गुणसमष्टि थी ( गुणेः प्रतीते तु कृत 
लक्षणाइतलक्षणी:--श्रमरः )। अ्रज में यह लक्षणावत्ता समस्त गुणों के रूप में विद्यमान 
थी ( कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणेश्र तैस्तैविनयप्रधाने: --रघु० ६।७६ )। 
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न होने पर भी वह रागवश उससे छेड्छाड करने छगा था। पेरों में नवयोवन की स्वाभा- 
विऊक ललछाई को आलूता, छाल अंशुक एवं पद्मराग मणि के जड़ाऊ नृपुर अतिरिक्त शोभा 
दे रहे थे । इन चारों की संभिलित छालिमा से रुघिर भरी कोमरू अंगुलियों की शोभा 
ऐसी जान पड़ती थी मानों चरणों की सट्टज अरुणाई से राग की किरण छिटक रही हों, 
या भालता रस से लाल हुए छावण्य जल की धाराएँ छूट रही हों, या छाल रेशमी अंशुक 
की किनारी पर छोटे फुंदने लछटके हों, या रलमय नृपुरों से अंशुलेखाए निकल रही हों। 
सबका संमिलित प्रभाव ऐसा था मार्नों चरणों से विद्रुम रंग की चटकीली नदी बह रही 
हो। पेर के नखों का समूह इस प्रकार प्रभायुक्त था मानों आकाश के नक्षत्र 
उसकी वन्दना के लिये प्रथिवी पर उतर आए हों | नृपुर मणियों की क्विरणं ऊपर की 
ओर फेल रद्दी थीं। उसका मध्यभाग कृश था, मानो प्रजापति ने निर्माण के समय 
मुष्टियों से दबाया हो । कटिभाग के चारों ओर कांचीदाम का परिवेष था। सकल लोक के 
हृदयों को आकृष्ट करने के कारण उनके भार की गुरुता मानो नितम्बों पर लक्षित हो रही 
थी। आवतंयुक्त गंभीर नाभि मानो प्रजापति की अंगुलिमुद्रा थी। रोमराजि मानो 
त्रिभुवनविजयी कामदेव की प्रशस्ति की अक्षरावली थी ।) उसके हृदय में काम ने अपना 
अधिष्ठान बना लिया था । उसी भार से खिन्न होकर मानो हृदय ने काम के लिये स्तनों के 
रूप में पादपीठ भर्पित किया था। दोनों बाहुएँ निमंल लावण्य जल के झुणाल सी सुशोमित 
थीं। वश्षःस्थक पर सुशोमित द्वार के अंशु चित्रुई3 की ओर फैल रहे थे, मानो स्तन भार 
से झुके हुण मुख को सहारा देकर उठाना चाहते द्वों। विद्युमलता के समान लोहित अधर 
ऐसे जान पड़ते थे मानो अभिनव यौवन की पवन से क्षब्ध राग समुद्र में तरंग उठी हों। 
दोनों कपोल ऐसे ज्ञात द्ोते थे मानों मदिरा रस के भरे हुएु माणिक्य के शुक्ति संज्ञक 
पात्र हों | नासिकरा की शोभा रतिवीणा बजाने के लिये रलक्ोण के समान थी। नेत्रों का 
अपाड़ भाग कुछ छाऊ था। उसके मुख की सारी शोभा नेत्रों में स्फुट थी, मानो 
मुख लक्ष्मी के लिये कल्पित क्षीरसमुद्र हों। ललाट पर मैनसिल का तिलक बिन्दु था। 
दोनों भ्रुछताएँ यावन कुंजर की मदलेखाएं जसी जान पढ़ती थीं। कानों में श्रेष्ठ सुवर्ण 
का तालीपद्ट नामक आभूषण, कर्णोत्पछ एवं मरकत माणिक्य जटित कुण्डल दोलायमान थे 


१--त्रिभुवनविजयप्रशस्तिवर्शावली मिव लिखिताम्‌ “सकल प्रथिवीविजय का उल्लेख 
चन्द्रापीड़ फी दिग्विजय के वरणन में श्रा चुका है। उस समष के विजिगीषु सम्राट 
ग्रभिषेक होने के बाद इस प्रकार की विजय अपना आवश्यक कतव्य मानते थे, जेसा 
रघुवंश के चौथे सर्ग में कालिदास ने चित्रित किया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्म लेख 
बही दे जिसे बाणु ने यहाँ “तिभुत्ननविजय प्रशस्ति वर्णावली! कहा है। 

२--मदिरारसपूर्ण माणिक्यशुक्तिसम्पुटच्छुविना-माणिक्यशुक्ति सम्पुट का अ्रभिप्राय 
माणिक््य फा बना हुश्रा शुक्ति के श्राकार का पात्र होना चाहिए। इस प्रफार के रज्ञपात्रों 
के चषक उस युग में प्रयुक्त होते थे | 

२४ 
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जिसमें नीचे की ओर पत्ते छटक रह्दे थे।" ललाट पर केशवीथी से छूटकती हुईं सीमनन्‍्त 
चूगामणि थी । उसझे रूप की शत शत शोभाएं शरीर के प्रतिबिस्बों हारा चारों ओर फैल 
रही थीं। कभी वह कहती कि क्रीड़ा नदियों में पाले हुए रात में जागने से थके चक्रवाक 
मिथुनों के शयन के लिये कमलों के पराग से बालुका बिछा दी जाय ।* कभी हंसपाली को 
आदेश देती कि परिजनों के झंकारते हुए नुपुरों से दूर गए हुए हंस मिथुनों को झुणाल से 
बाँघकर वहाँ ले आया जाय | कभी आभूषणों में कगी हुईं मरकत मणि की किरणों को 
चाटते हुए भवन हरिण के शावक को पास की सखी के कान से यवांकुर लेकर खिलाती । 
कभी अपनी छगाई हुईं छता के प्रथम पुष्प-दर्शन की सूचना देने वाली उद्यानपाली को 
विशेष आभरण देकर पुरस्कृत करती । कभी क्रीडापवं त पर नियुक्त पर्णशबरी को जो भाँति 
भाँति के वनपुष्ष ओर फल दोनों में भरकर छाई थी उसकी भाषा न समझने के कारण 
बार बार बुलवाकर परिहास करती । कभी मुख परिमछ से आकृष्ट भौरों के साथ इस 
प्रकार क्रीड़ा करती मानों कई नीले कन्दुकों को एक साथ उछालकर खेल रही हो । कभी 
पिंजड़े के काममत्त हारिल पक्षी की रटन सुनकर गृह हँसी हँसती हुईं चामरआहिणी के 
सिर पर अपने लीला कमल से स्वयं हँसकर ताइन करती ।* कभी पास में खड़ी हुईं 
ताम्बूछकरंक वाहिनी के उरःस्थऊू पर मुक्ताखचित चन्द्रलेखिका नामक आभूषण की परहाहीं 
को स्वेद बिन्दुओं से युक्त नखक्षत का चिन्ह समझकर उसे छिपाने के लिये पटवास चार्ण 
की मूठ उसकी ओर फेकती ।" उसके रलकुंडल का जो प्रतिबिमग्ब चामरग्राहिणी के 


१--उत्कृष्ट हेमताली पट्टाभरणमयम्‌ श्रामुक्तकर्ण सिलच्युतमधुघारासन्देह फारियां 
कर्णाताशं दोलायमानपत्रमरकतमाणिक्य कुण्डलम्‌--यहाँ कान के तीन श्राभूषणों का उल्लेख 
है, सोने फा तालीपट्ट , कर्णोल्ल एवं पन्ने श्रोर माणिक्य का कुण्डल | दर्षचरित में आझ्राए 
हुए त्रिकंटक न.मकफ कान के गहने का जो चित्र वहीं दिया गया दै उसमें भी दो माणिक्य 
श्रौर एक मरकत का जड़ाव था ( हषचरित, सांस्कृतिक अ्रध्ययन, फलफक ३ )। 

२--क्री ड्ानदिकासु--क्रीडान दिक्रा का तात्पय भवन दीर्धिका से है। 

३-अविज्ञायमानालापतया हासहेतुं पुनः पुनः क्रीडापवंतपत्र शबरीं ग्रालापयन्ती म्‌- 
पत्रशबरी शबरों की वह जाति थी जिसे श्रन्य ग्रंथों में प्णशबरी कहा गया है। यह छोटा 
नागपुर शोर बस्तर के जंगलों में शत्ररी नदी के दोनों ओर निवास करने वाली वन्य 
जाति थी | उसकी भाषा कादम्बरी की समझ में न श्राती थी और इसलिये वह बार बार 
उससे शबर भाषा के शब्दों का उच्चारण कराकर श्ानंद ले रही थी। 

४- दवारीत पक्ती के बोल का साहश्य रतिकूजित से माना जाता था। यही चामर- 
ग्राहिणी के गूढ़ हंसी हंसने का हेतु था । 

५- इससे कादम्बरी के रतचिह्न गोपन फी प्रवशुता का संकेत किया गया है | सुवर्ण 
के चंद्रलेलिका नामक आभूषण में मोतियों का जड़ाव था। फादम्बरी उसे पहने थी, पर 
उसका प्रतिबिंत्र ताम्बूल फरंक वाहिनी के वक्षःस्थल पर पड़ रहा था | 
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कपोल पर पढ़ रहा था, उसे मण्डर नामक नया नखविन्यास समझकर गोपन के लिये 
उसने प्रसाद रूप में अपना कर्णपूर उतारकर उसके कान में पहना दियाथा।" वह 
मद्दाकुलों के राजाओं को जो उसके स्वयंवर के लिये उत्सुक थे, दालती रही थी क्योंकि अब 
तक विवाह सुख के अतिरिक्त केवल अन्य भोगों पर ही उसकी प्रीति थी । उसके चरणों को 
रक्तोत्पल समझकर आक्ृष्ट हुए भोरे अपने पंखों में लगे हुए पुष्प पराग से घूसरित कर रहे 
थे। उसके सिर पर श्वेत अंशुक की शोभा थी। मुख मंडल के दोनों ओर नीली अछक्रावली 
सुद्दावनी लग रद्दी थी। शरीर के मध्यभाग में गुरु नितम्ब और शब्रिवली की शोभा थी । 
उसके भआशभूषणों में मुक्ताफल भर पद्मराग सणियों की किरण परस्पर मिल रही थीं | ऊपर 
के झीने इवेतांशुर ओर नीचे के रक्तांशुक दोनों की वर्णच्छवि जघन प्रदेश में मिरऊ रही 
थी । सिर के लम्बे केश मेखकछा की चंद्रकांत मणियों की छटठा से सुशोभित थे | समीप में 
ही उसके सामने की ओर मुँह किए हुए केयूरक बैठा था जिससे वह चंद्रापीढ़ के संबंध में 
बार बार उत्सुकतापूर्वक पूछ रही थी- “वह कोन है ? किसका पुत्र है ? नाम क्‍्याहे! 
रूप कैसा है ? उसने क्या कट्दा ? तुमने क्‍या उत्तर दिया ? कितनी देर तुम उसके पास 
रदे ? मद्दाओ्वेता से उसका परिचय कैसे हुआ १ क्या वह यहाँ आएगा ?? 


[ १६२ ] 


कादम्बरी को देखकर चंद्रापीड़ का हृदय अत्यंत उल्लसित हुआ, जैसे चंद्र लेखा के 
दर्शन से समुद्र हिलोर लेने लगता दे। उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए-- 
क्यों विधाता ने मेरी ओर इंद्वियों को छोचनमय नहीं बना दिया ? मेरे इस चक्ष ने ऐसा 
कौन सा पुण्य किया है जो इस सोंदर्य का निर्वाध पान कर रहा हैं । सचमुच विधाता ने 
इसके रूप में सब रमणीयताओं को एकत्र उत्पन्न कर दिया है | इतने अधिक सोंदय के 
परमाणु उसे कहो प्राप्त हुए ? इसका निर्माण करते हुए ब्रह्मा ने इसका जो स्पश कर दिया, 
उस क्लेश से इसके नेन्नों से अश्लुबेंदु विगकछित हुए होंगे; वे ही कमऊ, नीलोत्पल और 
सोगंधिक पुण्पों के रूप में दिखाई पढ़ रहे हैं । इस प्रसार इसकी दृष्टि उसके नेन्नों पर पढ़ी । 
उसने भी देखते ही सोचा कि यद्द वही है जिसका केयूरक ने वर्णन किया है । वह देर तक 
उसे देखती रह्दी और चंद्रापीक़ भी एकटक उसे देखता रद्दा | प्रथम दृशन से ही कादम्बरी 
के हृदय में उसके लिये प्रेम उत्पन्न हो गया। उसे तक्क्षण ही रोमांच हो आया ओर 
आभूषणों की झंकार के साथ वह उठ खड़ी हुईं | उसके शरोर में नाना प्रकार के सात्तिक 
भाव उत्पन्न हो गए | वस्तुतः काभ से स्वेद्‌ उत्पन्न हुआ, जरूदी में उठना तो ब्याज मात्र था । 


१--रज्ञकुंडल प्रतिबिंब सान्द्रदवनवनखदमंडलाशंकया--्रण रत़्ाकर में पॉच 
प्रकार के नखविन्यास फढ़े हैं, श्रध॑चंद्र, मंडल, मयूरपद, दशप्लत, उत्नलयत्र ( वर्णरलाकर 
पृष्ठ २६ ) । यहाँ बाण ने मंडल नामक नखविन्यास का डउब्लेख किया है, बद्दी रत्नवुडत 
का सच्चा प्रतित्रिंष द्वो सकता था। 


श्ट्प कादम्बरी ] महारवेता द्वारा चन्द्रापीड़ का परिचय [ श्रनुच्छेद १६३ 


कम्प से ही उसकी गति अ्रवरुद्ध हो गईं, नुपुरों से लुभाण हुए हंसों का तो बहाना मात्र 
था। गहरी इवास उच्छवास से अंशुक चंचल हो उठा, चौंरी की वायु तो निमित्त मात्र थी। 
हृदय में प्रविष्ट चंद्रापीढ़ के स्पर्श-लोभ से हाथ हृदय पर चला गया, स्तनों को ढकना तो केवल 
व्याज था । आनंद से अश्रुजल हो आया, भाँख में पुष्पज का गिरना तो निमित्त माश्र था | 
लज्जा से वह कुछ कह न सकी, मुख के परिमल से आक्रृष्ट भरे ब्याज मान्न थे । मदन-शर 
के प्रहार से वह सीतकार कर उठी, केतकी का कॉटा चुभना तो निमित्त भर था। शरीर के 
कंप से हाथ भी कॉपने लगा, कुछ निवेदन करनेवाली प्रतीहारी का निवारण तो बहाना था | 
जिस समय कादंबरी के हृदय में काम ने प्रवेश क्रिया, उसी समय मानों वह अपने दूसरे रूप 
से चंद्रापीड़ के हृदय में भी प्रविष्ट हो गया । कादंबरी के चारों ओर की रल्नाभरण द्युति को भी 
चंद्रापीड़ ने उसके और अपने बीच में तिरोधान समझा । वह उसके हृदय में आ गईं थी, 
इसे उसने उसकी स्वीकृति मान लिया । उसने जो उसका सब इंद्वियों का आकपंण किया 
इसे उसने उसका प्रसाद समझा । उसकी देह की प्रभा का संपर्क उसे समागम सुख 
जान पढ़ा । 


[ १६३ | 


कादंबरी कठिनाई से कुछ पैर रखकर बढ़ी उत्पाठा के साथ महाश्रेता से गले मिली । 
महारवेता ने भी दृढ़ कंठालिंगन करते हुए कह्ा--'सखोी कादृबरी, भारतवर्ष में प्रजापालछन में 
तत्पर तारापीड़ नाम के एक राजा दैँ, जिन्होंने चारों समुद्रों पर अपने शासन की मुद्रा छूगाई 
है। उन्हीं के ये चंद्रापीड़ नामक राजकुमार हैं जो दिग्विजय के प्रसंग से यहाँ चक्र आ गए 
हैं। मिलन-क्षण से ही ये अपने स्वभाव के कारण मेरे निष्क्ारण बंधु हो गए हैं। यद्यपि 
सब संबंधों को त्यागने के कारण में निष्ठुर बन सुक्की थी, परंतु इन्द्रोंने अपने स्वभाव की 
सरछता और विशेष गुणों से मेरे चित्त को खींच लिया है। दाक्षिण्यभाव से युक्त निर्ष्याञ 
मित्र ओर सरल हृदय विदग्यजन दुलंभ हैं। जैसा मैंने जाना है दैसा तुम भी देखोगी कि 
ये प्रजापति की कुशल रचना के उदाहरण हैं। रूप में अद्वितीय हैं। लक्ष्मी के उपयुक्त 
निवास स्थान हैं । प्रथिवी इन्हें पाकर सच्चे भर्ता के सुख से सुखी हुई है । इनके कारण 
मर्त्यलोक देवलोक से विशिष्ट हुआ है । इनके दर्शन से मानुषी स्त्रियों के नेत्र सफल हुए हैं। 
इनमें कलाओं का एकन्र समागम हुआ है। सोंदय का ऐदस्रये इनमें मूर्तिमान हो उठा 
४ै। मनुष्यों के समग्र नागरिक भावों के ये प्रतीक हैं । यही सोचकर में आग्रहपूर्वक इनको 
ले जाई हूँ। तुम्हारे विषय में भी मेंने इन्हें बहुत प्रकार से बताया है । तुम इनसे पहली 
बार मिल रही हो, इस कारण लज्जा मत मानो । शरभी तक परिचय नहीं हुआ, इसलिये 
मन में अविश्वास म्रत छाओ । अभी तक इनका शीलछ तुम्हें अज्ञात है, इस कारण किसी 
भाँति की शंका मत करो । जैसे मुझमें वैसे ही इनके साथ भी व्यवहार करो। ये तुम्हारे 
लिये मित्र, बांघव और परिजन के समान हैं | 

मद्दाइवेता के इस प्रकार परिचय कराने पर चंद्रापीड ने कारदंबरी को प्रणाम 
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किया । कारदंबरी ने सरनेह तिरछी दृष्टि से अपांग भाग की ओोर नेश्रों को फैलाकर चंद्रा- 
पीड़ को देखा ओर उसके नेत्नों में आनंद के जलबिंदु उस आए | उसके अमृत के समान 
इवेत स्मित की स्योत्स्ना फैल गई, मानों हृदय के व्वरायुक्त प्रस्थान के कारण धूछि 
उठी हो । एक अलता ने ऊँचे उठकर मार्नो मस्तक से संकेत किया कि सुम भी इन्हें प्रणाम 
करो | मरकत की अंगूठी से युक्त अंगुलियाँ अघर पर जा ठहरीं, मानों तांबूल की वीटिका 
मुख में रक्खोी धो | उसके स्वेद बिंदुओं में पड़ती हुईं चंद्रापीड्‌ की परछाहीं ऐसी हुईं मार्नों 
कामदेव की संचारिणी मूर्ति हो । चरण नखों में, कपोलों में, स्तनों के मध्य में उसी का 
प्रतिबिंब दिखाई पढ़ा । पास में उपस्थित जितनी कन्याएं थीं सभी कुतू.हरुवश नेज्रों की 
वःनखियों से चंद्रापीड़ की ओर देखने लगीं । 


[ १६४ ] 


कार्दबरी ने विश्रम के साथ चंद्रापीढ़ को प्रणाम किया और महादरवेता के साथ 
अपने परयक पर बैठ गई । परिजनों ने घवलांशुक से ढकी हुई खुनहले पायों की एक पीठिका 
पर्यक के शिरोभाग में रख दी जिस पर चंद्रापीड भी बैठ गया। महाइवेता के अनुरोध से 
कादंबरी के चित्त का अभिप्राय समझकर प्रतिहारियों ने मुख्य पर उंगली रखने के संकेत से 
ही वेणु-वीणा के शब्द, गीत की ध्वनि और मागधी स्त्रियों के शब्द बंद करा दिए।" 
उसी क्षण परिजनों से लाए हुए जछ से कादंबरी ने स्वयं उठकर मद्ठाइवेता के चरण धोए 
ओर अपने रेशमी उत्तरीय से पॉछकर उसे पयक पर बैठाया । कादंबरी की प्राणप्रिय सखी 
मदलेखा ने चंद्रापीड की अनिच्छा रहते हुए भी आग्रहपूर्वक उसके चरणों का प्रक्षारून किया | 
महाइव्रेता ने कादंबरी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखते हुए उसके कर्णावतंस को कुछ ऊँचा 
उठाकर ओर चोौंरी की वायु से हिलती हुईं अलकावली को सँवारते हुए उसकी कुशल पूछी । 
घर में रहने के कारण अयने आपको अपराधिनी मानती हुई कादंबरी इसी बात से 
लज्जित थी कि महाइवेता के ऐसे कष्ट में भी वह स्वस्थ क्यों है, अतए्व कठिनाई से ही 
वह अपनी कुशल कह सकी । यद्यपि उस क्षण उसके मन में कुछ शोक हो आया था और 
वह महाइवत्रेता के मुँह की ओर देख रही थी, तो भी कनखियों से बार बार चंद्रापीड़ की 
भोर जाती हुईं अपनी दृष्टि को वह न रोक सकी । थोड़ी देर में जब महाइवेता को पान 
देने लगी तो महाववेता ने कद्दा-- सखी कादंबरी नवागत अतिथि का आराधन हम सब 
का प्रथम कतंव्य है, पहले इन्हें ही तांबूल दो । किंचित्‌ ऊज्जा से मुँद्द फेरते हुए कादं॑बरी 


१--संब्रतमु खन्यस्तदृस्तदत्तशब्दनिवारणु संज्ञा:--बंद मुख पर शअ्रंगुलि रखने फी 
मुद्रा चुउ करने फी मुद्रा समझी जाती थी, जैसा कुमार संभव में श्राया दै-- 
लतागृहद्वारगतो$थ ननन्‍्दी वामप्रकोष्ठापिंत द्ेम वेत्रः। 
मु हो ० ». हे कक 
खापितेकांगुलिसंशयव मा चापलायेति गणान्‌ व्यनंषीत्‌ | 
कुमारसम्भव ३।४१ 
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ने कहा प्रिय सखी? परिचय न होने से अभी इतनी प्रगल्भता दिखाने में मैं छजाती हूँ, तो 
तुम ही इन्हें दो ।! जब महाइव्रेता ने बार बार अनुरोध किया तो किसी प्रकार ग्राम्या स्त्री की 
भाँ ति झिलझ्लकते हुए वह तांबूलदान के लिये सहमत हुईं । महाश्वेता के मुख की ओर अपनी 
दृष्टि करके कॉपती हुईं अंगयष्टि और ब्याकुल नेन्नों के साथ, किसी प्रकार गहरी सांस छेते हुए 
उसने तांबूलगभित अपना हाथ चंद्रापीड़ की ओर बढ़ाया । चन्द्रापीड़ ने भी अपना द्वाथ 
उसकी भोर बढ़ा दिया, मानों उसकी पांचों रागवती इंद्विय-बृत्तियाँ कादंबरी के स्पश लोभ से 
अंगुलियों में परिणत हो गईं थीं। स्वभाव से ही रक्त उसका द्वाथ जयकुंजर के कुंभस्थल में छगे 
हुए सिंदुर से जोर भी छाछ रूग रहा था| दिग्विजय के भ्रसंग में घनुप की प्रस्यंचा खींचने 
से काछा निशान हाथ में पड़ गया था, मानों शत्रुओं की रोती हुई राज्यलध्षिमयों का अंजन- 
बिंदु हो | रूक्ष्यशून्य होकर फैलाए हुए हाथ से काद॑बरी ने उसे तांबूल दिया, मानों वह कह 
रद्टी थी कि मन्मथ द्वारा प्रदत्त इस दान को स्वीकार करो । आज से यह जीवन तुम्हारे हाथ 
में है। फिर उसने अपना हाथ खींच लिया किंतु अपने गिरे हुए रतनवरूय को वह न जान 
पाईं, मानों उसके रूप में उसने अपना हृदय ही उसे अर्पित कर दिया था । तब दूसरा 
तांबूछ उसने मह।इत्रेता को दिया । 


[ १६४ ] 


तब सहसा एक सारिका भागती हुईं वहाँ आईं; एक सुग्गा सन्‍्थर गति से उसका 
पीछा कर रहा था। सुग्गे की ओखबा में कई रंग के कंठे थे, मानों कुंडली किया हुआ इंब्- 
घनुप हो । उसकी नुकीली चोंच विद्रुम की भांति ढाल थी एवं पंख मरकत के समान हरे 
थे | सारिका के दोनों पैर कोक़ाबेली के पीले केसर के समान पीले थे, मुंह का रंग चम्पा 
की कली जेघा था और पंख नीलोत्पल के समान थे। सारिका रोष में भरी हुईं थी, उसने 
कहा--“भवृदारिके कादग्बरी, अपने को सुंदर समझने वाले दुविनीत इस बिहंग को जो 
मेरे पीछे पड़ा दे क्यों नहीं रोकतीं ? यदि तुम इससे सताई जाती हुई मेरी ओर ध्यान न 
दोगी तो में निइचय अपने प्राण खो दूँगी । मुझे तुम्हारे चरणों की शपथ दे ।” यद्द सुनकर 
कादम्बरी मुस्कराई । महादवेता ने समदलेखा से पूछा 'यद्द क्या कह्दती है ?” उसने बताया«- «७ 
“यह भतृ दुह्ठिता कादम्बरी की सखी कारलिंदी नाम की सारिका है। भतंदारिका ने ही 
परिद्ात नाम के सुग्गे के साथ इसका ब्याह करके इसे उसकी पली बनाया । आज प्रातः 
काल कादम्बरी की ताम्बूल करंकवाहिनी तमालिका से अकेले में यह कुछ कह रहा था कि 
कालिंदी ने देख लिया । बस तभी से डाइवश मुंद्द फुलाकर न इसके पास जाती है, न 
बोलती दे, न स्पर्श करती है, न देखनी दे | हम सब इसे मना रही हैं, पर यह मानती ही 
नहीं ।! यह सुनकर चंद्रापीद ने कपो्ों के स्पष्ट स्फुरण के साथ हँसते हुए कट्दा-- यह 
बात उड़ रही है, राजकुछ में तो कार्नेकान सुनी ही जा रही है, परिजन भी कह रहे हैं, 
बाहर भी छोगों में चर्चा है, देशांतरों में भी शोर है, और हमने भी सुना है कि देवी काद- 
म्वरी की ताम्बूलवाहिनी तमालिका से परिह्ठास नामक सुग्गे का प्रेम है; और वह प्रेम में 
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इतना डूब चुका है कि उसे बीते हुए दिनों का भी होश नहीं | तो विरुद्ध आचार में निरत 
एवं अपनी स्त्री को त्याग देने वाछा यह इस तमालिका के साथ भले ही निलंज्जता से बरते, 
पर क्या देवी कादम्बरी के लिये यह उचित है कि वह अपनी चंचल दुष्ट दासी को नहीं 
रोकती ? अथवा देवी ने तो पहले ही से अपने स्नेह का अभाव सूचित कर दिया है जो 
इस बेचारी कालिंदी को ऐसे दुप्ट के हाथों सोंपा । यह बेचारी अब क्या करे ? सौत का 
होना स्त्रियों के क्रोध का मुख्य कारण है, उनके वैराग्य का हेतु है और उनके लिये अपमान 
का स्थान है। यह कालिंदी बड़ी घीर हे जो अपने इस दुर्भाग्य से वैराग्य लेकर इसने विष 
नहीं खा लिया, अग्नि में नहीं जल गईं या अनशन नहीं साध लिया । ख्तरियों के लिये इससे 
बढ़कर लाघव का हेतु और नहीं । यदि ऐसा अपराध होने पर भी यह मनाने से इसके 
साथ फिर आ गईं तो इसे घिक्कार है | यह फिर दूर ही भली | यह फिर अपमान करके 
निकाल देने योग्य होगी, फिर कौन इससे बात करेगा १ कौन इसे देखेगा या कौन इसका 
नाम छेगा ?! चंद्रापीड ने जब इस प्रकार कद्दा तो कादम्बरी के साथ और भी स्त्रियाँ उसके 
उस क्रीदालाप का रसानुभव करके हँसने लगीं । परिष्ठास उसका वह नम भाषित सुनकर 
बोला---घूते राजपुत्र, यह बड़ी चंट है । तुम या और कोई इस चंचछा को चकमा नहीं दे 
सकते । यद्द इतनी वक्रोक्ति तो समझती ही है । यह भी हँसोडपने की बातें जानती है। 
राजकुल के संपक में रहने से यह भी बडी सयानी हो गईं है । अतणएुव ठहरो, यह इस 
बांकेपन की छेड्‌ छाड के योग्य नहीं है । यह मिठबोली जानती है कि कब, क्यों, कैसे, 
कबतकर रूठना चाहिए और फिर कैसे झुक जाना चाहिए ।! 

चंद्रापीड द्वारा इस प्रकार के नम॑ भाषित या क्रोदालाप ने उस तनाव के वातावरण 
को एकदम दूर कर दिया जो इस समय उत्पन्न हो गया था। कादम्बरी, चंद्रापीढ़, 
महाइवेता एवं ओर सब उपस्थित सखी और परिजनों के लिये हूस समय ऐसे हलके झाोंफे 
की आवश्यकता थी जिससे किर वे अपनी स्वाभाविक्र स्थिति प्राप्त कर सके। कवि ने 
विलक्षण युक्ति से वही यहाँ किया है । दूसरी बात यह कि उस स्त्री मंडल में पहुँचकर भी 
चंद्रापीड़ ने वहाँ के वातावरण को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया । उलटे इस क्रीडालाप 
से वे उन सबके ऊपर प्रभावशाली हो गए । स्त्रियों का जो अपना क्षेत्र था उसमें भी 
उन्हें चंद्रपीड़ का छोह्दा मानना पड़ा। इसका यह भी फल हुआ कि उनके और चंद्रापीड़ 
के बीच की अपरिचयकृत दूरी हट गईं और वे परस्पर निकट आ गए। नम॑ भाषजित से 
संद्रापीड़ ने सबके मनों में अंतरंग प्रवेश पा लिया । परिहास ने कालिंदी के ब्याज से जो 
कट्दा है वह राजपुश्र चंद्रापीडइ को भी सावधान करने के लिये था। उसने टोका कि तुम्दारे 
नम भाषितों से प्रतारित होने घाली यहाँ कोई नहीं है। यहाँ की 'मंजुभाषिणी” भी राजकुल 
के संपर्क से सुजान और सयानी है । 


[ १६६ |] 
इसी बीच में कंचुद्ी ने आकर महाइवेता से कहा--“आयुष्मती, देव चित्ररथ और 
देवी मद्रा तुमसे मिलने के छिये उत्सुक हैं ।! यह सुनकर उसने ज्ञाने से पहले कादुबरी 
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से पूछा--सखी, चंद्रापीड़ को कहाँ ठहराया जाय ?” उसने मन में कहा - इसने तो अनेक 
स्त्रियों के हृदयों में पर्याप्त स्थान बना लिया है,” और फिर हँसते हुए प्रकट में कहा-- 
सखी महाइव्रेता, तुम ऐसा क्‍यों कहती हो ? जब से मेंने हसे देखा दे तभी से यहद्द मेरे शरीर 
का स्वामी हो गया है। भवन, विभव ओर परिजन की सो बात हीं क्‍या ? जहाँ इसे अच्छा 
लगे या जहाँ तुम्हारी रुचि हो वहीं यह ठहरे ।! यह सुनकर मह्ाइवेता ने कहा--“तो यहीं 
तुम्हारे प्रासाद के समीपवर्ती प्रमद्वन में जो क्रीड़ापवंत है उसपर बने हुए मणिवेश्म में 
इसे ठद्दरा दो ।!” यह कह वह गंधवंराज़ से मिलने चली गई । 

चंद्रापीड भी उसी के साथ बाहर आ गया और केयूरक द्वारा मार्ग दिखाने पर 
क्रीडापवंत के मणिम॑दिर में चला आया। कादंबरी के आदेश से प्रतिष्ारियों ने उसका 
मनोविनोद करने के लिये वीणावादिनी, वंशी बजाने में चतुर, गान कला में कुशल, द्यत 
क्रीड़ा और चौपड़ खिलाने में निषुण चित्रक॒र्म में प्रवीण और सुभाषित जानने वाली बहत 
सी कन्याओं को मणि मंदिर में भेजा । चंद्रापीड के चले आने पर कादंबरी ने सखियों श्ौर 
परिजनों को तो बिदा कर दिया आर स्वयं कुछ परिचारिकाओं को छे प्रासाद के ऊपरी भाग 
में गई ।* वह बहाँ अपने शयनीय पर पड़ गई। उसकी परिचारिकाएँ दूर खड़ी होकर 
अपनी-अपनी शिक्षा के अनुसार उसका मनोबिनोद करने लगीं । तब किसी प्रकार वह होश 
में आकर अकेले में सोचने छगी । उस समय लज्जा ने मानों बरजते हुए उससे कहा--- 
“अरी, चंचला तूने यह क्‍या कर डाछा ? विनय ने मानों उपालंभ देते हुए कहा--“गं धर्व॑ 
राजपुत्री, क्या यह डचित है १” भोलेपन ने मार्नों हंसी करते हुए, कहा--'तेरा बह सीधा 
साधा बालू भाव कहाँ गया ! मानों उसके कुमार भाव ने संबोधन किया---अरी 
मनमानी करने वाली, अकेली ऐसी भारी अविनय मत कर ।! कुलीनता ने मानो निंदा 
करते हुए कट्दा --'अजरी डरपोक, कुलकन्याओं को यह चाल नहीं ।! उसके सदाचार ने मानो 
डपटते हुए कहा--“अरी दुर्विनीत, इस अविनय से अपने को बचा ।”! उसके उच्चकुल ने 
मानो उसका अनुशासन किया--“अरी मूर्ख, कामदेव ने तुझे हल्का बना दिया । प्ैैय॑ ने 
मानों उसे घिक्‍्कारा--'इतनी चंचलता तुझमें कहाँ से आई ९? कुछाचार ने मानो उसे दोष 
दिया--'भआाज तूने मेरी पत खो दी ।! यह सोचते हुए वह अथाह छज्जा भाव में 


डूब गईं । 
| १६७ ] 


वह फिर सोचने छगी-- सबका डर छोड़कर, हृदय की चंचलतावश, मोह से अंधी 
हुईं मुझ नासपीटी ( हताश ) ने यह क्‍या कर डाछा ? मैंने अपने उज़डुपन में यह भी 
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१--अभीतक वह श्रीमंडप में थी जो कि कन्यांतःपुर या कुमारीपुर का वैसा ही 
भाग था जैसा राजकुल में श्रास्थान मंडप होता था | कुमारी अ्ंतःपुर का शयनीय गृह 
उसके ऊपरी तलले में था, जेसे राजा रानी के वासग॥ और सौध घबलगणह के ऊपरी 
भाग में होते थे । 
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न सोचा कि इससे मेरा पहले का परिचय नहीं । मैंने निलंज्जतावश यह न विचारा कि 
लोग मुझे मनचली ( लघुदृदया ) समझेंगे। उसके चित्त की बृत्ति कैसी है ? अपने 
मूरखपन में में इसकी परख के लिये न ठहरी । में इतनी चंचल हो उठी जो यह भूल गईं 
कि में उसे दर्शन भी दूँ या न दूँ । में इससे भी न डरी कि कहीं उसने मुझे अंगीकार न 
किया तो कैसी लज्जा की बात होगी । गुरुजनों का मेंने डर न माना, लछोकनिंदा से भी न 
डरी। महाइवेता दुखिया है, यह भी अपने निदुरपने में मैंने न सोचा । मंद भाव के कारण 
मेंने विचार न किया कि मेरी अंतरंग सखियाँ यह सब देख रही हैं । बेसुधी में मुझे यह भी 
भूल गया कि पास के परिजन सुझे देख रहे दें । जो समक्षदारी में बिल्कुल गुद्दछ हैं वे भी 
मेरे इस प्रकार के कथन को ताड़ जाएँगी। फिर काम बृत्तांत का अनुभव रखने वाली 
महाइवेता, कलाओं में कुशल सखियाँ, राजकुल में रहने से खयाने परिजन जो संकेत से ही 
सब जान लेते हैं, कैसे न समझ पाएंगे ? ऐसी बातों में अंतःपुर की दासियाँ बड़ी पैनी 
निगाह रखती हैं । में अभागी सब तरह चौपट हो गई ! मेरे लिये मरना भरता, ऐसी 
निर्लज्जता से जीना नहीं । समाचार जानकर मां क्या कहेंगी, अथवा पिता या गंधचंलोक 
क्या कहेगा ? क्‍या करूँ ९? अब प्रतीकार क्‍या है) किस उपाय से इस भूल को 
छिपाऊँ ? इन उत्पाती इंद्वियों की चपलता किससे कहूँ ? काम से दग्ध इस हृदय को 
लेकर कहाँ जाऊँ १ मेंने महाश्वेता की विपत्ति के कारण दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी । प्रिय सखियों 
के सामने पहले कह चुदडी हूँ । केयूरक के द्वारा वसा संदेश सेज चुकी हूँ । में अभागिनी 
नहीं समझ पा रही हूँ कि दुष्ट विधाता ने, या मिट्गएणु कामदेव ने, या मेरे पहले के 
पापों ने, या पाजी रूत्यु ने, या ओर किसी ने इस छलिया चंद्रापीड़ को मेरे लिये भेज दिया । 
कोई ऐसा मुझे ठगने आ गया जिसे मैंने पहले न देखा था, न सुना था, न परखा था, 
न सोचा था, जिसे देखते ही निर्जीव वस्तु की भाँति मानों इन्द्रियों ने बाँधकर मुझे 
उसके इवाछे कर दिया, काम ने मुझे अपने बाणों के पिंजड़े में बंद कर उसे सौंप दिया, 
अनुराग ने दासी बनाकर उपद्दार में दे दिया, और हृदय ने उसके गुणों का मूल्य चुकाकर 
मुझे बेच ही डाला । उस चपछ के साथ में कुछ सम्बन्ध न रक्‍्खू गी ।" क्षण भर के 
लिये उसने मन में दस प्रकार का निईव्वय किया । पर इस संकबढ्प के आते ही उसके 
हृदय में स्थित चन्द्रापीड़ ने उससे कह्दा--'अरी कपटसंकोची, यदि तुझे मुझसे काम नहीं 
तो मैं जाता हूँ ।” और यों उसके हृदय की धड़कन के साथ चलने के लिये उद्यत चंद्रापीढ़ 
मानो उसपर हँस रहा था | जैसे ही उसने चन्द्रापीड़ को छोड़ने का संकल्प किया, उसके 
प्राण भी कंठ में लगकर उससे बिदा लेने लगे । तस्काछ भआँखों में डबडबाए हुए भासुओं 
ने मानों उससे कट्टा - 'अरी गुण की पहचानने में अनबूझ्ष, एकबार फिर दृष्टि स्वच्छ करके 
देख ले कि यह छोड़ने योग्य है या नहीं ।” उसी समय कामदेव ने मानों डपटकर उससे 


१--फादम्बरी का श्राशय है कि इन्द्रियों ने, काम ने, अ्रनुराग ने और हृदय ने मुझे 
निर्जीव वस्तु समझकर उसके वश में फर दिया, स्वयं मैंने उससे कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा | 
२५ 
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कहा -'मैं तेरे घैये की इस ठसक को और साथ ही प्राणों को भी छेकर छोड़ूँ,गा ।? यों 
चारों ओर से घिरकर उसका हृदय फिर चन्द्रापीढ़ में अनुरक्त हो गया । 

इस प्रकार विपक्ष के सब तक जब हार गए तो प्रेम के आवेश से अपने वश में 
न रहकर वह परीधीन की भाँति उठी और जाछगवाक्ष के पास जाकर उसी क्रीढा पर्वत 
की ओर देखने छगी । वहाँ उसके नेन्रों में आनन्द के जासू भर आ८। उस व्यवधान के 
कारण वह उस समय नेश्रों से नहीं वरन अपनी स्मति से उसे देख रही थी । उस समय 
उसने चन्द्रापीड़ का चित्र अपने ध्यान से बनाया, चिग्रतूलिका से नहीं, क्योंकि अंगुलियों 
के स्वेद अऊह से उसके भीग जाने का भय था । उसने हृदय से उसका आलिगन किया, 
वक्ष/स्थल से नहीं, क्योंकि रोमांच के बीच में शामे का डर था।" घचन्द्रापीड़ से मिलने 
में समय का व्यवधान न हो इसलिये उसने किसी परिजन से उसे न डुलवाकर अपना 
मन ही उसकऊ्े पास भेज दिया । 


[ १६८ | 


चन्द्रापीड़ उस मणिगह में प्रवेश करके शिलातल पर बिछे हुएु कालीन ( कुथ ) 
पर लेट गया । उस आस्तरण पर आचश्यकतानुसार बहुत से तकिये एक दूसरे के ऊपर 
रक्खे हुए थे। केयूरक युवराज के पैर गोद में लेकर दबाने छगा और मनोविनोद के 
लिये आई हुई कन्याएँ चारों ओर भूमि पर बैठ गई'। उसके दोछायमान चित्त में भी 
बहुत से विचार आने लगे--'क्या गन्धरवराज दुहिता कादम्बरी की वे ललित हृदयग्राह्दी 
चेष्टाएँ जो आज मेंने देखीं स्वाभाविक्र हैं, या भगवान्‌ कामदेव ने आराधना के बिना ही 
मुझपर प्रसन्न होकर उन्हें मेरे लिये प्रयुक्त कराया है ? फलस्वरूप वह आज रागभरी 
दृष्टि से नेत्र का तिहाईं' भाग सिकोड़कर कनखियों से मेरी ओर देख रही थी । जब मैं 
उसकी ओर देखता तो बह छजाकर मन्द्‌ हँसी हँसने लगती। मुझे देखकर लज्जा 
से वह अपना नुष्ठ फेर लेती, मानो मेरा प्रतिबिम्ब लेने के लिये अपना कपोलरूपी दर्पण 
मेरी ओर कर देती थी । वह अपने पर्यक्न पर हाथ के नख से रेखा बनाने छगी, मानो 
जिस हृदय ने मुझे अपने भीतर अवकाश दिया था, उसकी पहली अविनय की सूचक 
लकीर खींच रही थी । मुझे ताम्बूल वीटिका देने मात्र के श्रम से ही उसका दाहिना हाथ 


१-यहाँ कवि ने नायिका में उत्पन्न अ्श्रु, स्वेद श्रोर रोमाश्न नामक सास्विक 
भावों का वर्णन किया है | 


२--कूशितत्रिभागेन--जिसका तिहाई भाग सिफोड़ लिया जाय ऐसा नेत्र या 
दृष्टि कामदेव की कद्दी गई हे। हर्षचरित में भी कहा है कि राज्यश्री के वासगह् में एक 
श्रोर फूलों से लदे रक्ताशोक के नीचे घनुष पर बाण रखकर तिरछली ऐंची हुईं तिहाई भाग 
से मिचमिचाती श्रॉख॒ से निशाना साधते हुए कामदेव का चित्र बना था--तियंककूरित- 
नेत्रत्रिमागेन कामदेवेनाधिष्ठितम्‌ ( इृषंचरित पू० १४१ )। 
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कॉपने छगा था और उसे रक्तोप्पछ जानकर जो भोंरे खिंच आए थे, उनसे ज्ञात होता 
था मानों वह तमाछ का पलछव लेकर अपने भ्रान्त मुख पर पंखा छझछ रही थी । 

यहाँ तक चन्द्रापीड़ कादम्बरी की विक्वास चेष्टाओं का अर्थ अपने अनुकूल लगा (हा 
था। फिर उसके मनसें संदेह उत्पन्न हुआ कि क्‍या वस्तुतः कादम्बरी उससे प्रेम करती 
है। उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए-- प्रायः मनुष्यों में सुझभ 
रूघुता मेरे मन में अनेक मिथ्या संकल्प उत्पन्न करके मुझे छल रही हे । विवेक को छुप्त 
करने वाला यौबन का मद या कामदेव सुझे पागल बना रहा है। युवकों की दृष्टि स्त्रियों में 
डनके प्रति उत्पन्न थोड़े से विकार को भी बहुत बढ़ा करके देखती है, जेसे तिमिर रोग से 
बूषित नेत्र को थोढ़ा अंधेरा भी बहुत जान पढ़ता है। यौवन का मद स्त्री के छेशमात्र स्नेह 
को भी दूर तक फैछा छेता है, जैसे तेल की बूँद जल में फेल जाती दे । नवयुवककों की चंचल 
बुद्धि स्वयं अनेक प्रकार की कर्पनाएं करके किस किस वस्तु की उसमें उत्प्रेक्षा नहीं कर 
लेती, जैसे कवि अपने मन से विचार करता हुआ सब भाँति की उ्प्रेक्षाएं कर लेता द्वै ११ 
तरुणों की चित्तव्रत्ति चतुर काम के वश में आईं हुईं क्या-क्या थिन्न नहीं बना लेती, जैसे 
चतुर चित्रकार के हाथ की तूलिका नाना भों ति के यशथ्रेष्ट चित्र लिख छेती है ९ अपने रूप के 
अभिमान में भरे हुए वे कहाँ अपने आपको आगे नहीं कर देते, जैसे कोई कुछटा ख्री 
अपना प्रदर्शन करने के लिये उत्सुक रहती है ? जो कभी देखा सुना नहीं उसे भी उसका 
मनोरथ स्वप्न की भांति सामने ले भथाता है। प्रत्याशा असम्भव को भी सामने का खड़ा 
करती है ।! उसके विचारों ने फिर पलटा खाया और वह सोचने लगा--“व्यर्थ मन में 
चिन्ता करने से क्या ? यदि सचमुच उसकी चित्तबृत्ति मुझमें अनुरक्त है तो कामदेव शीघ्र 
दी उसे प्रकट किए बिना न रहेगा। वही इस संक्षय को दूर करेगा ।? मन में यह निर्चय 
करके वह उठा और उन कन्याओं के साथ चौपड़, गान, वंशी, मसदंग, स्वर की बारीकियों 
की पहचान, सुभाषित, गोष्ठी एवं अन्य भाँति-भाँति के ललित कला-विलासों से मन 
बहलाने छगा । कुछ देश ठहरकर वह मणिमन्दिर से बाहर निकछा और उपवबन की शोभा 
देखने के लिये क्रीडा पर्वत की चोटी पर चढ़ गया । 


[ १६६ | 


कादम्बरी ने सोचा कि महाश्वेता के आने में देर हुई तब वह जैसे उसका मार्ग 
देखने के लिये ग्वाक्ष से हटकर सोध के ऊपरी भाग पर चढ़ गईं । वस्तुतः यह तो एक 
निमित्त था, वह वहाँ से चन्द्रापीड की झाँकी लेना चाहती थी । उसके साथ में थोड़े से ही 
परिजन थे और धूप से बचने के लिये सिर के ऊपर सुवर्णदंड से युक्त पूर्णचन्द्र के 








१->स्वयमुत्पादित चिन्ताशताकुला फविमतिरिव तरलता न किज्चिन्नोत्ेक्षते-- 
फल्पमाशील कवि की उत्प्रेज्ञाशक्ति के विषय में बाण की यह उक्ति जैसे स्वयं उनके श्रपने 
लिये ही चरिताथ दे । 
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समान गोल इवेत छत्र छगा हुआ था । उसके ऊपर चार चौरियाँ ढाली जा रही थीं। सिर 
पर सुगन्धित पुष्पों का गन्धमुकुट था। उस पर आइक्ृष्ट भोरे ऐसे ज्ञात होते थे मानों दिन 
में नीछा अवगुण्ठन घारण करके चन्द्रापीड के लिये अभिसार का अभ्यास कर रही हो | वहां 
कभी वह चौंरी का अग्नममाग पकड़ कर खड़ी हो जाती। कभी छत्न दण्ड की टेक लेकर आराम 
करने का बहाना करती । कभी तमालिका के कंधे पर हाथ रखकर कुछ देर रुकती । कभी 
अपनी सखी मदलेखा का आलिड्जन करने लगती । कभी परिजनों के बीच में अपने को 
छिपाकर आंख की कनखियों से उधर देखती । कभी देह के ऊपरी भाग की श्रिवली को 
मोड़कर शरीर से अंगड़ाई छेने का बहाना करती । कभी प्रतीहारी के हाथ की वेन्नलता के 
शिखर पर अपना गाल रख लेती । कभी हाथ की चीटिका को अधघर पलछव पर रखने का 
नाटक करती । कभी कान के गिरे हुए नीलोत्पल से परिजनों पर झूठमूठ का प्रहार करने 
के लिए उनके पीछे दो चार पग दौड़ती । इन बाहरी चेष्टाओं के व्याज़ से वह हँस हँस कर 
चन्द्रापीड़ को देख रही थी, और वह्ठ भी उसे देख रहा था । यों देरतक दोनों में नोंक झोंक 
होती रही और बीतता हुआ समय किसी को न जान पढ़ा। तब तक प्रतीद्वारी ने ऊपर आकर 
महाइ्वेता के लोटने का समाचार सुनाया और कादम्बरी नीचे उतर झाई । स्नान भादि में 
उसकी विशेष रुचि न थी, फिर भी महाइवेता के अनुरोध से उसने दिनचर्या का पालन 
किया । चन्द्रापीड़ भी क्रीड़ापवंत के शिखर से माणिगृह में आया और पहले से उपस्थित 
हुए कादम्बरी के परिजनों ने उसे स्नान कराया। तब उसने अनगढ़ शिला में ट्ृष्ट 


देवता की भावना करके पूजन किया और वहीं क्रीडा पर्वत के ऊपर आहार भादि की 
क्रियाएं पूरी की ।* 


| २०० ै 


आहार करने के बाद वह क्रीडापवंत के पूर्वी भाग में रखे हुए मरकत शिकातऊू पर जाकर 
बैठ गया । उस पत्थर का रंग द्वारिल पक्षी के समान हरा था। आश्रम की हिरनियां उसके 
समीप में बैठी हुईं अपने मुख से रोमन्थ फेन गिरा रही थीं। उस शिला में यमुना के जल 
जैसी झलक निकल रही थी और आलता लगे हुए पैर की लाछी जैसी कुछ आभा भी आरही 
थी, क्‍योंकि तरुणियों के पैरों की छाप डस पर पढ़ी थी। वहीं एक लतामंडप बना हुआ 
था, जो मोरों के नृत्य के लिये संगीतगृद्द के समान था। वहाँ बैठे हुए उसने क्या देखा 
कि सहसा ही एक दिव्य घवलछ ज्योति प्रकट हुई जिसके सामने दिन का प्रकाश भी ऐसे 
मंद दोने छगा जैसे जल से बुझ्म गया हो, या मरूणालों के समूह ने सूयय के भातप का 


न तन +कमीनिलनझ++नन-3तन काका कमन-कमननधिना ली एभ फि व तिल जन आन आल ल्‍न्‍ अनन्त जीत हल जी न चल जज ++ * 


१--निरुपहतशिलाचितामिमतदेवत- निरुपहत शिला का अथ भानुचन्द्र ने 
अखण्ड शिला फिया है। काणे ने भी लिखा है कि श्रस॒ण्ड शिला पर बैठकर चन्द्रापीढ़ ने 
अमिमत देवता की पूजा की | बस्तुतः 'श्रनुपह्त शिला? का श्रथ अनगढ़ शिला संगत 
बैठता दै। जिस शिला में कोई प्रतिमा श्रभिव्यक्ति नहीं फी गई हो, उस प्रकार की शिला 
में श्रपने इष्ट देवता की भावना करते हुए चन्द्रापीड़ ने पूजा को | 


श्रनुच्छेद २०० ] चन्द्रापीड़ के लिये उपहार समपण. [ कादम्बरी_ १६७ 


पान कर लिया हो, या जेसे क्षीर समुद्र ने प्रथिवी पर उसके तेज को कुछ फीका कर दिया 
हो, या चंदन रस की वृष्टि से दिशाएं सिक्त हो गई हों, या अम्बरतलू सुधा से विछिप्त हो 
गया हो। इस प्रकार दिन में भी एक भास्वर आभा वहाँ दिखाई पढ़ी । 

उसने मन में सोचा कि क्‍या एुकाएक चंद्रमा निकल आया है, या किसी यंत्र 
विशेष की सहायता से धारा ग्रह" में जल की सहस्त्रों घाराओं के फूट निकलने से उसकी 
फुहारों का धवल धुआं चारों ओर छा गया दे, या आकाश गंगा घरती की भोर भवतीर्ण 
हुईं है जिससे उसके शीकरों को वायु ने उड़ाकर भुवन को धवलित कर दिया है । 


[; पी, ०] 


कुतृहछ से उसने अपनी दृष्टि उसी ओर फंकी जिधघर से वह ज्योति आरही थी 
और सैकड़ों कन्याओं के साथ आती हुई मदलेखा को देखा जिसके पीछे मालती के पुष्पों 
की माला हाथ में छिए हुए तमालिका आरही थी और समीप में तरल्का थी। मदलेखा 
के सिर पर धवल आतपमन्र छगा हुआ था आर दोनों भोर से दो चँंवर ढाले जा रहे थे।* 
साथ में कादम्बरी की प्रतीहारी बाएं हाथ में एक नारियल का डिब्बा लिए हुए थी जिसके 
भीतर चंदन का अनुलेपन था ओर मुँह पर गीला वस्त्र खंड ढका हुआ था । दाहिने हाथ 
से वह प्रतीहद्वारी मदुलेखा को सद्दारा देती हुईं चल रही थी । सामने केयूरक अत्यंत झीने 
और केंचुली के समान स्वेत दो नये घुले हुए कल्पछता दुकूल छिए हुए मार्ग बता रहा था । 


१--यन्त्रविशेष विशीयंमाणुपांडुधारा सहस्ताशि धारागहाशि मुक्तानि-यन्त्र 
विशेष फा उल्लेख सूचित करता है कि धारागद्रों में नानायुक्तियों से जल फी धाराओं फो 
फुद्दारों के रूप में परिणत करके चारों श्रोर उनका घुआझ्ाँ सा फपोलाने का यत्ञ फरते ये । 
मयूर कलहंस श्रादि फी सुंदर श्राकृतियों से भी यंत्र-वारागहों की सजाया जाता था। 

२--मदलेखा फो फादम्बरी की प्राण प्रिय सखी ( जीवित-निर्विशेषा ) कहा गया 
है | फादम्बरी ने इस विशेष भ्रवसर पर मदलेखा को छुत्र ओर चँवर घारण फरने फा 
अधिकार देकर चंद्रापीड़ के लिये उपहारों के साथ भेजा । उसने जानबूझ फर मदलेखा 
की राजोचित गोरव से विभूषित किया । मदलेखा इस अ्रवसर पर फादम्बरी की साज्षात्‌ 
प्रतिनिधि बनकर चंदन, दुकूल, मालती कुसुमदाम श्रोर शेषह्ाार इन चार वस्वुओ्रों से 
स्वयं चंद्रापीड़ फा प्रसाधन करती है जैसा कि फादम्बरी के श्रतिरेक्त श्रोर किसी के लिये 
करना उचित न था | 

३--निश्वासहार्य निर्मोकशु चिनी घोते फल्पलता दुकूले-गुप्तकालीन संस्कृति में 
सॉप की केंचुली के समान झीने वस्त्रों का प्रायः उल्लेख आता है। चझूद्रक के वर्ज़ों फो भी 
“विषधर निर्मोकपरिलघुनी धवले धोत वाससी कहा गया है [ अ्रनु० १४ ]। रघुवंश 
( १६ । १७) में इस प्रकार के भीने वस्त्रों को निर्मोक पद्ट कहा हे। कल्पलता दुकूल भी 
एक विशेष प्रकार के वच्न फी संज्ञा हो गई थी | 


कादम्बरा श्द८ ] शेषहार [ श्रनु ब्छेद २०१ 


उसके पुक ओर तरलिका उ्जेतांशक से ढकी हुईं मंजूधा" में शेष नाम का अतिशुश्र 
हार लिए हुए चछ रही* थी। उस हार की घवलता अजुपम थी। वही मानों क्षीर समुद्र 
की श्वेतता का कारण था, था चंद्रमा का सहोदर भाई भा, या मारायण के नामसि कमर 
का झूणाल दंड था, या मंदराचल से क्षुमित अमृत समुद्ध का फेनपुंज था, या मंथन के 
भ्रम से छोड़ा हुआ वासुकि का निर्मोक था, या लक्ष्मी का द्वास था जो धद्द पिवृगृह से 
भत्‌ गृद्द में जाते समय पीछे छोड आईं थी, या मंद्राचछ के मंथन से घिखरी हुई चंद्ग 
कछाओं को समुद्र से संग्रह करके किसीने एकश्र कर दिया था, या क्षीर समुद्र में पढनेवाली 
नक्षत्रप्रतिमाओं को उद्घत करके किसी ने हार के रूप में पिरो दिया था । वह कामदेव रूपी 
कुंजर के लिये नक्षत्रमाला आभरण के समान था, या शरत्काल के स्वच्छ मेघर्खंडों से बनाया 
गया था, या राजदुद्विता कादंबरी के रूप पर भासक्त मुनिजनों के स्वच्छ हृदयों को जोडकर 
किसी ने हार का रूप दिया था। वह प्रथिवी के समस्त रत्नों का गुरु जान पड़ता था, 
अथवा सब समुद्रों के रत्नों की जो संचित यशोराशि है उसे एकत्र करके बनाया गया था। 
वह् चंद्रमा का प्रतिस्पर्धी, चंद्रिका का प्राण, नलिनी दरू पर स्फुरित जलूबिंदु के समान तरल 
छक्ष्मी का हृदय विदित होता था। उसकी किरण मृणाल वलछय के समान घवल थीं । 
उसके घनमुक्ताओं का अंशुसमूह्द शरत्कालीन शुश्र चंद्रमा के समान दिशार्ओ को इवेत 
कर रद्दा था । 

इस प्रकार प्रभावर्षी अतिश्वेत हार को देखकर घचंद्रापीड़ ने अपने दृष्टि पथ में 
जाई हुईं घवलिमा का कारण जान किया और दूर से ही उठकर समुचित आदर के साथ 
मदुछेखा का स्वागत किया । वह उसी मरकत शशिकला पर आकर बैठ गईं और कुछ देर में 
उठकर उसने स्वयं अपने ह्वाथ से चंद्रापीड के शरीर में चंदन का अनुलेपन छगाया और 
कल्पलता दुकूल पहनाकर मारूती कुसुमों की माला से उसके सिर पर शेखर रचा और तब 


१--पटलफक रज्षमंजूषा ( दे० फादम्बरी श्रनु० ६१, ६७, पटलकविनिहितानि 
विविधानि आभरणानि )। श्राभूषण रखने के द्वाथी दात के श्रति सुंदर पटलक प्राचीन 
कपिशा ( श्राधुनिक बेग्राम, श्रफगानिस्तान ) के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं ( दे० 'कपिशा 
के दानत-फलक! नामक ग्रंथ, फ्रेंच विद्वान हाकें और इुछुम्बगर कृत, भाग २, चित्र 
६ ३१८-६४४ » | 

२--इस मंडली में पॉच प्रधान व्यक्ति थे, मदलेखा, स्वयं फादम्बरी की प्रतिनिधि 
के रूप में छत्र लगाए था रही थी। फादम्बरी की प्रतीह्ारी चंदन के अ्रनुलेपन से युक्त 
नारियल की बनी हुई कटोरी लिए हुए उसे हाथ का सहारा देकर साथ चल रही थी । 
सामने केयूरफ कल्पलता दुकूल लिए हुए मार्ग बता रहा था। पीछे तमालिफा पुष्यदाम 
लिए हुए थी श्रोर दाहिने हाथ फी श्रोर तरलिफा हार लिए हुए श्रारही थीं। मदलेखा 
के बाद मदहाश्वेता की सखी तरलिफा का ही पद इन सब में ऊँचा था और द्वार उसी 
के हाथ में था । 


श्रमुच्छेद २०१] मदलेखा द्वारा चंद्रापीड फो शेषहार का समपंण [ फादम्बरी १६६ 


हार हाथ में लेकर चंप्रापीड से बोली--'कुमार, तुम्हारी अहंकाररहित स्वभावमाधुरी 
तुम्हारे प्रेम में वशीभूत जन को क्या कुछ करने के छिये प्रेरित नहीं करती ? तुम्हारी घिनय से 
ही इस प्रकार का अवसर उन्हें मिलता है । अपनी इस रूप--माधुरी से तुम किसके प्रणेश्वर 
नहीं बन गए। इस सहज वात्सल्यमय चरित से किसका बंधुत्व तुमने प्राप्त नहीं कर 
लिया ? तुम्हारी यह सहज मधुर वाणी किसे अपना मित्र नहीं बना लेती ? तुम्हारे ये निसगं 
सुकुमार गुण किसे आश्वस्त नहीं करते ? तुम्हारे स्वरूप को ही यह उपालंभ मिलना 
चाहिए कि प्रथम दशंन से ही वह इस प्रकार विश्वास उत्पन्न कर देता है। अन्य सथ 
भुवनों में जिसकी महिमा प्रय्यात है ऐसे तुम्हारे लिये जो कुछ भी किया जाय वह 
अनुरूप नहीं बन पाता। तुम्हारे साथ संभाषण का साहस सानों तुम्दारे पद को नीचे 
ले आना है। तुम्हारे प्रति आदर की अभिव्यक्ति जैसे हम में प्रभुता का अभिमान उत्पन्न 
करती है । तुम्हारी स्तुति का प्रयक्ष हमारे अहंकार को ही सूचित करता है। तुम्हारे 
प्रति किसी प्रकार का उपचार हमारी चपलता प्रकट करता दे । तुमसे प्रेम प्रकट करने का 
अर्थ है कि हम अपनी हीनता नहीं जानती । तुमसे किसी प्रकार की विनती करें तो 
हमारी प्रगल्‍्भता सूचित होती है । सेवाभाव का प्रदर्शन 'चपलता मात्र है | तुम्हारे लिये 
उपहार का दान तुम्हारा निरादर ही है। जब तुम हमारे हृदयों को स्वयं ले चुके तो 
देने के लिये हमारे पास रहा ही क्‍या ? जीवितेश्वर को क्‍या दिया जा सकता है ? तुमने 
यहाँ आकर पहले ह्टी जो मद्दान्‌ उपकार किया है उसका हम क्या प्रत्युपक्तार कर सकती हैं ? 
दर्शन देकर तुमने जो हर्मे जीवन का फर दिया है, उसके अनुरूप कौन सी वस्तु तुम्हें 
देकर दम तुम्दारे आगमन को सफल बना सकती हें? इस हार के व्याज़ से कादंबरी 
तुम्दारे प्रति केवल अपना प्रणय भाव प्रकट करती है, पैभव नहीं | सज्जनों का विभव 
दूसरों के लिये होता है, यह कहने की बात नहीं । विभव की चर्चा ही क्‍या, तुम्दारे सदश 
मदहानुभाव का दास्य भी वह अंगीकार करे तो भी उसे अकार्य-कारिणी न कट्टा ज्ञायगा। 
यदि वह अपने को तुम्हारे समपंण भी कर दे तो भी वह वंचित न होगी । अपने प्राण भी 
देकर उसे पछताना न पड़ेगा । सज्जनों की महत्ता दाक्षिण्य की वशवर्तिनी होती है । वह 
अपने प्रेमीजनों का प्रत्याख्यान नहीं कर सकती । तुम्दारे सरश महानुभाव के समक्ष याचना 
करने में इतनी लज्जा नहीं जेसी देने में है । सत्य तो यह हे कि इस प्रकार के व्यवद्वार से 
कादंबरी समझती द्वै कि वह तुम्हारे प्रति जेसे अपराधिमी हुई है । 

अब समुद्र से सब रलों का मंथन हो चुका तो अकेला यही हार उसके पास बच 
रहा था इसलिये इसका नाम शेष है और इसी कारण समुद्र भी इसे बहुत चाहता था। 
जकों के अधिपति समुद्र के यद्दों जब वरुण भतिथि ट्टोकर भआाए तो उसने यहद्द ड्वार उन्हें 
दिया । फिर वरुण ने गंधवराज चित्ररथ को और गंधवंराज ने कादंबरी को दिया।" 


१--राजाओं के फोष में उस युग में जो सबसे मृल्यवान्‌ श्राभूषण और रल होते ये 
उनके विषय में इस प्रकार की किंवदंती उस समय प्रचलित हो जाया फरती थी । हषं- 


२०० कादम्बरी ] चंद्रापीड का हार स्वीकार फरना [ श्रनुच्छेद २०२ 


उसने आपके शरीर को ही इस आभरण के अनुरूप समझकर इसे आपके समीप भेजा है । 
अमृत को जन्म देनेवाले चंद्रमा के लिये आकाश ही उपयुक्त स्थान है, पएथिध्री नहीं । 
यद्यपि गुण समूह से ही जिनके शरीर अलंकृत हैं ऐेसे आप सददृश महानुभाव आभूषणों का 
बोझा नहीं धारण करते, तथापि कादंबरी के प्रेमवश इसे स्वीकार करें । क्या लक्ष्मी की प्रीति 
से उसके साथ जन्मे हुए कौस्तुभ नाम पत्थर के टुकड़े को भगवान्‌ विष्णु ने अपने वक्षस्थल 
पर धारण नहीं कर लिया ? नारायण महिमा में आपसे अधिक नहीं, और न कौस्तुभ मणि 
गुणों में किंचित्‌ भी इस शेष से बढ़कर है, और न लक्ष्मी ही कादंबरी के सौंदुय की कुछ 
तुलना कर सकती है । अतएव कादंबरी आपसे भी यह यह संमान पाने के योग्य दे । वह 
स्वंथा आपके इस प्रकार के प्रेम की पात्र है । यदि आपने उसके प्रेम को स्वीकार न किया, 
तो वह्ठ मद्दारवेता को सहस्नों उपालंभ देकर फिर अपना जीवन न रकक्‍्खेगी ।* इसी लिये 
महाइवेता ने तरलिका को हार लेकर आपके पास भेजा है और उसने भी कुमार को संदेश 
सुनाया ही है । अतएब आप महानुभाव मन से भी कादंबरी की इस पहली भ्रणय 
प्राथंना को अस्वीकार न करें ।! यह कहकर उसने उस हार को कुमार के वक्ष स्थरू में 
पहना दिया । 


[ २०२ |] 


चंद्रापीडु ने हँसते हुए कहा--“मदलेखा, यह क्या कहती हो ? तुम चतुर हो, 
स्वीकार कराने की युक्ति जानती हो | तुमने अपने वचन कोशल से मेरे लिये उत्तर का 
अवकाश ही नहीं छोड़ा । अरी भोली, हमारा अपने ऊपर क्या वश है ? ग्रहण करने या 
न करने का अधिकार भी हमें कहाँ ? वह तो बात द्वी अब दूर चली गई | सौजन्य की मूर्ति 
आप मुझे अपनी ही वस्तु समझकर इष्ट या अनिष्ट चाहे जिस कार्य में लगावें | ऐसा कौन 


चरित में दिवाकर मित्र ने जो मोतियों की एकावली माला हृर्ष फो उपहार में दी थी, उसके 
संबंध में भी ऐसी ही फिंवदंती कही गई है। आकाश के चंद्रमा ने समुद्र में श्रपना प्रति- 
तजिंत्र देखकर श्रपनी पत्नी तारा का स्मरण किया । उसके वियोग में उसके जो श्राँसू गिरे 
मुक्ताशुक्तियों ने उनका पान कर लिया । उनसे बने हुए मुक्ताफलों फो पाताल के श्रवरिपति 
वासुकि ने प्राप्त किया ओर उसकी एफावली बनाई । नागराज वासुफि से वह नागाजुन 
फो प्राप्त हुई श्रोर नागाजुन ने उसे त्िसमुद्राधिपति श्रपने मित्र सातवाहन नरेश को 
दिया | वही काल परंपरा से दिवाकर मित्र को मिली ओर उससे हृर्ष को । 


१--मदलेखा फा वास्तविक तात्पय यह हे कि नारायण और लक्ष्मी के समान 
ही आपका फादंबरी के साथ समागम उपयुक्त होगा । 

२--मदलेखा ने श्रोर सब तो श्रपनी ओर से पुष्पित बाक्य कहे, किंतु उस अंतिम 
वाक्य में उसने फादंत्ररी फा निजी संदेश चंद्रापीड़ तक पहुँचाया क्योंकि यह निश्चित था 
फिरचंद्रापीड़ के प्रशय भंग फरने पर फादंबरी श्रपने प्राण त्याग देती । 


श्रनुचछेद २०२ ] फादम्बरी की विलास चेष्टाएँ [ कादम्बरी २०१ 


है जिसे शति विनीत देवी कादम्बरी के धुष्ट गुण अपना दास न बना लें ।? इस भ्रकार 
कादम्बरी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें करते हुए उसने मदलेखा को बिदा किया । उसके 
कुछ दूर जाने पर क्रीडा पव॑त पर बैठे हुए चन्द्रापीड्‌ की चन्दन दुकूछ और हार से धवलित 
शोभा को देखने के लिये कादम्बरी छनत्र चमर चिह्न एवं सब परिजनों को छोड़कर केवल 
तमालिका के साथ अपने प्रसाद के शिखर पर चढ़ गईं । वहाँ उसके मन की जो विविध 
विलास तरंगें थीं वे ह्वी नेत्रों के भाँति भाँति के विकारों में प्रकट होकर चन्द्रापीड का और 
उसका भी मन बहलाने लगीं ।" 

कभी उसने बायां हाथ कि पर रकखे हुए दाहिना हाथ इस ढंग से ऊपर उठाया 
कि कंधों पर पड़ा हुआ रेशमी उत्तरीय अपने स्थान से खिसके नहीं । कभी पुतलियों को 
एकटक करके अपने स्वरूप का उस चित्रलिखित मुद्गा में प्रदर्शन किया जिसमें वह सबसे 
अधिक सुन्दरी दिखाई पड़े ।' कभी जम्भाई लेती हुईं वह मुँह पर दादिनी हथेली रखकर 

१नायक को देखकर नायिका में श्रथवा नायिका फो देखकर नायक में जो 
मनोभार्वों फी प्रतिक्रियाएं बराह्मश्रंग की चेशशञ्रों के रूप में प्रकट होती थीं उन्हें विलास 
तरंगे या शृंगार चेशएँ फहा जाता था। संस्कृत कवियों ने अपने काव्यों में रचि के साथ 
इनका वशुन किया है| कालिदास ने इन्दुगती के स्वयंवर में समागत राजाओं की &ंगार 
चेष्टाओं का पलछवित वर्णन किया है ( रघु० ६(१२-१६ ) | कवि ने उन्हें मनोरथ श्रभिव्यक्त 
करनेवाली प्रण॒य की श्रग्रदृतियां कहा है। मन में जो उत्तयित प्रेम-भाव होता है उसे ये 
चेष्टाएँ प्रणय-दूतियों के समान नायक-नायिका के समीप प्रकाशित करती हैं। मनोगत 
भावों फो साज्षात्‌ व्यंजना यही इनका स्वरूप है। बाण ने कादम्बरी की ओर से इन 


श्रनुभवों फा वर्णन किया है । 
२-नितम्बबिम्बन्यस्तवामहस्तपल्लवा प्राव्तांशुकानुसारप्रसारितदक्षि णुकरा निश्चल- 


तारका लिखिता इव-इसके द्वारा कादम्बरी ने श्रपने आपको उस मुद्रा में प्रकट 
फरना चाहा जिसमें उसके सब अंगों फा संस्थान श्रधिक से श्रधिक सुन्दर दिखाई पड़े । 
यही चित्रलिखित मुद्रा कहलाती थी, श्रर्थात्‌ जिसमें नारी सोंदय चित्र द्वारा सदा के लिये 
ग्रधिकतम व्यज्ञित किया जा सकता हो। इस मुद्रा में बायाँ हाथ फय्यवलम्बित दिखाया 
जाता था, जिससे वामांग की पुष्कल शोमा श्रधिकतम अ्रमिव्यक्त द्ोती थी। दाहिने हाथ 
फी मुद्रा फो बाण ने “प्राइ्ृतांशकानुसार!ः इस साभिप्राय पद से सूचित किया है। उसने 
दाहिना हाथ इस मुद्रा में श्रोर इतनी दूर तक ऊपर उठाया कि बाहु के ऊपरी भाग में पड़ा 
हुआ उत्तरीय यथास्थान रहकर नीचे लटफता रहे | वह न फोहनी से नीचे गिरा, न फंथे के 
ऊपर सरक गया । इस प्रकार फी मुद्रा में दाहिना स्तन कुछ ऊपर फो खिंच जाने से दक्षिणांग 
को शोभा भी श्रधिक से श्रधिक सुस्पष्ट व्यक्त होती थी। यही चित्रलिखित मुद्रा शिल्पी 
और चित्रकार दोनों को प्रिय थी। शालभज्ञिका सत्री मूर्तियों में प्राय; इसी मुद्रा के भेद 
दिखाई देते हैं । प्राइत श्रंशक के अ्रनुसार प्रसारित दक्षिण कर का यथा श्रंकन भरहुत की 
स््रीमूर्तियों में देखा जा सकता है [कुमारस्वामी, भारतीय फला फा इतिहास, चित्र ३७,३२६] 
इस मुद्रा में दृष्टि फो चंचल न बनाकर स्थिर प्रदर्शित फिया । 
२६ 


कादम्ग्री २०२ ] कादम्बरी की विलास चेशाए [ श्रनुछछेद २०२ 


प्रकट करती कि पारस्परिक प्रणाम का रहस्य गुप्त रखना चाहती है ।१* कभी वह सुगन्धित 
नि:श्वास से आक्ृष्ट भौंरों को अंशुक के पढले से उड़ाती जिससे वे गुंजारने लगते, मानों 
उनके द्वारा वह प्रणय निमंत्रण भेजती थी। कभी वायु से उद़ाए हुए उत्तरीय को 
समेटने के लिये दोनों भ्ुजाएँ मोड़कर पयोधरों पर रख लेती और सूचित करती कि 
इसी प्रकार कण्ठालिंगन प्रदान करूँगी। कभी अपने केशपाश में विरचित पृष्पों को 
हाथ की अंजलि में भरकर सूँघती और नमस्कार करने की छीछा करती | कभी दोनों तजनी 
उंगलियों की सद्दायता से अपना मोतियों का प्राल्म्ब-हार घुमाती हुईं हृदय में डठती 
प्रेम की हिलोरों को सूचित करती । कभी उपहार कुसुममों को अंजलि में भरकर उन्हें जान- 
बूझकर गिरा देती और तब हाथों को कंपाने छगती, मानों कामबाणों के प्रहार से आत्म- 
बेदना प्रकट करती थी। कभी नीचे खिसकती हुईं करघनी पैरों में फंसाकर सूचित करती 
कि काम ने सुझे बाँधकर तुम्हें सौंप दिया है । कभी रतारम्भ की ख्रस्तदुकूल मुद्रा को 
रतांत में होनेवाली चंचल उरु मुद्रा के साथ ब्यक्त करती ।) पुनः क्षितितल पर गिरे हुए 
अपने अंशुक के पढले को खींचकर उरःस्थल के ऊपर ढक लेती । फिर चकित होकर 
मु्दँ फेर लेने से उसके मध्य भाग की त्रिवली ब्रुटित हो जाती । फिर कंधों पर बिखरे हुए 
केशों को जल्दी से समेटने लगती । पुन; कदाक्ष निश्षेप पूचंक देखती और लजाकर मुसकुराती 
हुईं मुद्दे फेर लेती । 


इस प्रकार अपने समस्त सोन्दर्य को चित्रलेखित मुद्रा में उसके सामने 
छाकर क्रम क्रम से अंगढड़ाईं, आवाहन, आलिगन, प्रणाम, उत्कलिकोद्गम, कम्प आदि रता- 
रम्म तक के भावों को, ओर पुनः रतान्त में अंशुक, केश आदि समेटने की समस्त शटंगार- 
चेष्टाओं को प्रकट करते हुए अन्त में वह मुंह मोड़ कर मुसकुराई ।* यों अनेक रस भंगिमाओं 


१--तद्गोत्रस्खलनभिया निरुद्धवदना इब-इस मुद्रा में उसने सूचित किया फि 
वह अपनी वाणी पर संयम रखकर प्रणुय फा रहस्य प्रकट न होने देगी । 

२ -उभयतजनी श्रमितमुक्ताप्रालम्बतया--इस मुद्रा के लिये यह आवश्यक है कि 
दाहिने दाथ की तजनी से हार को सरकाते हुए बाई से उसे ऊपर उठाया जाय। मुक्ता- 
प्रालम्ब मोतियों का लम्बा नामि तक लटकने वाला ह्वार होता था [ रघु० ६।१४ ]। 
प्रालम्बरत्न ओर मोती दोनों से बनाया जाता था। रत्नों की प्रालम्त्र माला फा उल्लेख 
हषचरित ( पृष्ठ ३२) में आया है जो पद्मराग और मरकत को एक साथ पोहकर बनाई 
गईं थी । 

३--महुश्चलितो रशिथिल विध्वतदुकूला--रतारंभ फी खस्त दुकूल मुद्रा फा उल्लेख 
मेबदूत १६३ में और चंचल उरू की रतान्त मुद्रा का २।३३ में आया है उन्हीं फा यहाँ 
संकेत है | 

४--इस वर्णन में बाण ने काम विलासों का पूरा सरगम क्रमशः कहने का प्रयत्न 
किया है । 


श्रनुच्छेद २०३ ] संध्या समय वर्णन [ फादम्बरी २०ई 


की सूचक बॉकी दृष्टि से वह उसे तब तक देखती रद्दी जब तक अपना आलोक समेटते हुए 
दिन भी राग से लाल नहीं हो गया । 


[ २०३ | 


उस समय भगवान्‌ सूर्य भी लाल हो गए, मार्नो हृदय-स्थित कमलिनी के राग से 
रंग गए हों । उनकी वही लाली दिक्‌ चक्रवाल में जहाँ तक उनके चक्र की गति थी सर्चंत्र 
फैल गईं । क्रमशः लालिमा आकाश में भी जा पहुँची मार्नो दिन के लम्बे होने से रुष्ट कामि- 
नियों के नेत्रों की लाई ही संध्या के समय उसे मिल गईं हो । आलोक समेट लेने से सूर्य 
के घोड़ों का रंग बुड़ढे हारिल पक्षी के रंग जैसा छग रहा था। कमल बरनों में कमल के 
मुँदे हुए सम्पुट भी अपने क्रिसलथों से हरे लग रहे थे | कुमुद वनों में घवलिमा आ रही 
थी । दिशा रक्तावगुंडन से जब सूर्य के साथ अभिसार कर चुकीं तो चन्द्रमा के साथ 
निशाभिसार के लिये रात्रि ने मुख पर नीछा अबगुंडन घारण किया। सूर्य दिनलध्ष्मी के 
साथ पुन; समागम की आज्ञा लिए हुएु अपनी अंगुलि रूपी छाछ रश्मियों को समेटता हुआ 
अर्य हो गया । उस समय संध्याकालीन राग समस्त जीवलोऊ में व्याप्त हो गया, 
मानों कादम्बरी के हृदयराग का सागर ही उमड़ पढ़ा हो । फिर तरुण तमाल की छाया 
जैसा अंधकार सबन्र फैल गया। उसी समय आकाश में तारे झिलमिलाने लगे, मानों 
दिग्गजों ने अपनी सूँढों से जलबिन्दु छितरा दिए हों। जब अंधकार में सूझना बंद 
हो गया तो कादम्बरी अपने सोध शिखर से और चन्द्रापीड अपने क्रीडा पर्वत से उतर 
आए । उस समय चन्द्रमा की रशिंमयों ने कुमुदिनियों को खिला दिया मानों वे उसके 
पेर पकडु कर उसे भी प्रसन्न कर रही हों। चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना से दिशाएँ प्रसन्न हो गहटे। 
बढ़ती हुईं चन्द्रिका से चन्द्रमा का लांछन स्फुट दिखाई देने लगा, मार्नों उसने निशानाथ 
होने के कारण रात्रि को अपने हृदय पर घारण कर लिया हो । उससे कुपित हुईं रोहिणी ने 
जो अपने आलता लगे पैर से उसका ताड़न किया वही मानो चन्द्रमा का उदयकालीन राग 
बन गया। शनेः शनेः चन्द्रमा आकाश में ऊँचा उठा मानों नीला अवगुण्ठन थोढ़े हुए यो 
रूपी अभिसारिका से जा मिला हो $# सब के नेन्नों को आनन्द देने वाले चन्द्रमा ने अपना 
सोभाग्य चारों ओर बॉट दिया, मानों तारा रूपी अनेक पत्नियों को वह सुहागिनी बनाना 
चाहता था। शनेः शनेः चन्द्रमा ने आकाश के मध्य में आकर दिशाओं को धबलछित्त किया 
और ऐसा प्रतीत हुआ मानों किसी ने भरुवन को हाथी दांत से उत्कीर्ण करके बनाया हो । 
चन्द्रमा की शोभा उस समय कामदेव के इवेतछतन्न के समान या राग्निरूपी नायिका के कान 
में सुशोमित हाथी दांत से निर्मित दुन्तपत्र के समान थी । क्रीडापबंत पर बनी हुई ग्रह कुओ्ु- 
दिनी ( कुप्तुद पुष्पों की पुष्करिणी ) के उस्संग में चन्द्रमा की धवल ज्योत्स्ना भर रही थी 
जिससे बह स्ंधा कुमुदपुष्पों से भरी हुईं ज्ञात होती थी । उस वापी के चारों ओर के घवल 
सोपानों को लहरें धो रही थीं । वहां हंस मिथुन शयन करने छगा था, पर चक्रवाक मिथुन 
विरह में पुकार रद्दा था। मुक्ता शिलापट्ट के किनारों पर कोकाबेली की कोपलों के आकार की 


२०४ कादम्बरी ] चंद्रापीड़ से मिलने के लिये फादम्बरी फा थ्राना [ श्रनु च्छेद २०४ 


पत्रल्ता का अलंकरण चित्रित किया गया था' ओर सिन्धुवार के श्वेत पुष्पों की माला से 
उसे सजाकर हरिचन्दन के रस से प्रक्षालित किया गया था। कादम्बरी के परिजर्नों ने इस 
प्रकार का शयन चन्द्रापीड़ से निवेदित किया और वह्द उस पर विश्राम के लिये लेट गया । 
तभी केयूरक ने आकर कहा--'देव, देवी कादम्बरी आपसे मिलने आ रही हैं ।! 


| २०४ | 


घन्द्रापीड शीघ्रता से उठ बैठा और उसने मदलेखा के हाथ का अवलम्बन छेकर आती 
हुई कादम्बरी को देखा । उसके चारों ओर कुछ ही सखियां थीं। उसने अपने राजचिह्न 
हटवा दिए थे और सामान्य स्त्रियों की भाँति केवल एकावली शआाभूषण ही पहन रखा था । 
उसकी देह चनदनरस से घवलित थी। एक कान में दन्तपन्न और दूसरे में कुम॒ुद पृष्प का 
कर्ण पूर था । वह ज्योत्स्ना के सदश धवर रंग का कल्पद्गरुम दुकूछ धारण किए हुए थी । उस 
समय के रमणीय वेष से बह साक्षात्‌ चन्द्रोदय की अधिदेवता सी ज्ञात होती थी। 
आते ही उसने प्रेम का मनोहर भाव प्रगट किया और सामान्य स्त्री की भाँति 
परिजनों के योग्य भूतल पर ही बेठ गईं । चन्द्रापीड भी भूमि पर ही अब्रैठा, 
यद्यपि मदलेखा ने उससे बार बार मुक्ताशिला पर ही बैठने के लिये कहा । उन सबके बैठ 
जाने पर कुछ समय बाद चन्द्रापीड़ क|्दने छऊगा--'दिवि, आपके इृष्टिपात मात्र की प्रसन्नता से 
भरे हुए मेरे हृदय में सम्भाषण आदि अनुग्रह के लिये अब स्थान कहाँ ? साक्षात्‌ दर्शन 
की कृपा का तो कहना ही क्‍या ? में विचार करने पर भी अपने में ऐसे गु्णों का लवलेश नहीं 
पाता जिससे आापका हृतना अधिक प्रसाद प्राप्त हो । यह आपकी अति सरछता और निर- 
भमिमान सुजनता ही है जो आप नये सेवक पर भी इतनी कृपा कर रही हैं। सम्भवतः आप 
मुझे ऐसा अनुदार मानती हैं जिसे उपचार की आवश्यकता हो। आपके परिजन ही धन्य 
हैं जिन्हें आपका शासन प्राप्त होता है । आदेश का अपना अंश पालन करने के योग्य भ्ृत्य 
के छिये आदर की क्‍या बात ? मेरा शरीर परोपकार का साधन मात्र है और यह जीवन तृण 
के समान रूघु दै। इस प्रकार यहाँ आकर मुझे सम्मानित फरने वाल्ली आपको ये दोनों क्षुद्र 
वस्तुएं अर्पित करते हुए मुझे लज्जा आती है । यह में हूँ, यह मेरा शरीर है, ये प्राण हैं, ये 
मेरी इन्द्रियाँ हैं--इनमें से किसी को भी स्वीकार कर उसे गौरव दीजिए ।? यों कहते हुए 
चन्द्रापीड की बात को बीच में ही रोककर मद॒लेखा ने हँसते हुए कहा--'कुमार यह अति 
उपचार बन्द करो । इससे सखी कादम्बरी को पीड़ा दो रही है। फिर आप ऐसा क्यों कहते 


१--कुमुददलावलीभिः पयन्तलिखितत््नलतादन्तुर मुक्ताशिलापड्डं -- “पत्रलता! 
फूल पत्तियों के श्रलंकरण फी संज्ञा थी जिसे पत्रावली भी कहा जाता था। गुप्तकालीन चित्र 
श्र शिल्प में पत्रलताओं का अ्लंकरण अ्रनिवार्य सा बन गया था । मुक्ताशेल ( श्वेत 
हकीक) शिलापड्ट के किनारे पर पत्रलता फी बेल चित्रित की गई थी श्रौर उसमें कुमरुददलों 
की आकृतियां बनाई गई थीं। पत्रलता में कुमृददल, फमलदल श्रादि की विभिन्न 
श्राकृतियाँ होती थीं । 


श्रनुब्छेद २०४ ] चंद्रापीड़ का फादम्पघरी से बिदा लेना. [ कादम्बरी २०५ 


हैं? आपके बिना कहे ही इसने हन सबको स्वीकार कर छिया है । इस प्रकार उपचार भरे 
हल्के बचन कहकर उसे सन्देष्ट में क्‍यों डालते हैं ?! कुछ देर रुक्कर कादम्बरी मे बात चलाते 
हुए पूछा--राज़ा तारापीड़ कैसे हैं ? देवी विछासवती कैसी हैं ? आये शुकनास कैसे हैं ९ 
उज्जयिनी कैसी है ? यहां से क्रितनी दूर का मार्ग है ? भारतवर्ष कैसा है ? मध्यंछोक की 
रमणीयता किस प्रकार की है ?? इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए देरतक ठह्दरकर कादम्बरी 
उठी और केयूरक को चन्द्रापीड़ के समीप शयन करने की भाज्ञा देकर एवं परिजनों को भी 
नियुक्त कर अपने सोधशिखर के शयनगृह में चली गईं और वहाँ श्वेत दुकूल-वितान के 
नीचे बिछे हुए पलंग पर लेट रही । 


चन्द्रापीड ने भी उसी शिलातरू पर विश्राम करते हुए रात्रि बिताई । वद्द मन 
में कादम्बरी की निरभिमानता, सुन्दरता और गम्भीरता, महाइवेता के निष्कारण 
वात्सल्य, मदलेखा के सौजन्य, गन्धवंराज के छोक की अतिशय समृद्धि और किम्पुरुष देश 
की रमणीयता के विषय में बार-बार सोचता रहद्दा। केयूरक उसके चरण चाँप रहा था । 


[ २०४ |] 

क्रम से रात्रि का पयंचसान हुआ और चन्द्रमा पश्चिम समुद्र की तार और तमाल 
एबं ताली और कदुलियों की वनराजियों में विश्राम के लिये चला गया । चन्द्रिका भी कुछ 
फीकी हो गई, कुमुद बन्द हो गए और पंक्रज खिल उठे। प्रासादों में वासग्ृहों के प्रदीपों 
की ज्योति क्षीण हो गईं । प्रभात काल की वायु लछताकुसुर्मों का परिसछ लेकर बहने छगी। 
अरुणोदय वेला में तारे छिप गए। क्रमश? अरुण सूर्य मंडऊ भी दिखाई देने छगा। 
शिलातल से उठकर घन्द्रापीड़ ने सुंह धोया और संध्या वंदुन करने के अनन्तर तांबूल 
खाकर केयूरक से कद्टा--'जाऋर देखो, देवी कादुम्बरी अभी उठी हैं या नहीं, अथवा इस 
समय कहाँ है ।? 


केयूरक गया और छोटकर उसने कहा--'देव, मन्दर प्रसाद के नीचे के आँगन 
की सौध वेदिका" पर महारवेता के साथ बैठी हैं। यह जानकर चन्दापीड़ कादम्बरी से 
मिलने के छिये गया । 


१-- मंदिरप्रासादस्य श्रधस्तातू अ्रज्वडन सोधष वेदिकायाम--मंदर यह प्रासाद की 
संज्ञा थी। प्रासाद के ऊपरी तहले में फादम्बरी फा शायनीय ग्रह था। प्रातःफाल उठने 
पर बह प्रासाद से नीचे उतरी श्र श्रंगन सोधवेदिका पर श्राकर बैठी | प्रश्न यह है कि 
यह श्रॉँगन कुमारी श्रन्तःपुर का कौन सा भाग था और सौधवैदिका से क्या तातय॑ है 
कुमारी-अश्रन्त+पुर में थ्रास्थान मण्डपके समकक्ष श्रीमण्डप श्रोर घवलग॒द्द के समकक्ष शयनीय 
ग्रह होता था । राजकुल में घवलग्॒ह फा निचला भाग चतुशशाल या संजबन कहलाता 
था। चतुः शाल के बीच का भाग श्रंगण कद्दा ल्वाता था और उसमें वितर्दिका या 
वेदी बनाई जाती थी। उसी वास्तु विन्यास के श्रनुसार कुमारी श्रंतःपुर के शयनी ययद्द के 
बीच का भाग श्रॉगन था औ्रौर उसमें बैठने डठने के लिये जो चबूतरा बनाया गया 


२०६ कादम्बरी ] महाश्रेता के साथ फी तापसी स्त्रियाँ [ श्रनुच्छेद २०५ 


न्द्रापीढ़ ने कादग्बरी के पास पहुँचकर उसे नमस्कार किया और आप भी उसी 
सुधावेदिका के ऊपर रक्खे हुए आसन पर बैठ गया । उसने देखा कि वहीं पर महाश्वेता 
उस समय अनेक सम्प्रदायों की तापसी स्त्रियों से घिरी हुई बैठी थी । उनमें निम्नलिखित 
भिक्षुणियों थीं -- 
१-- गेरुए वस्त्र पहने हुए पाशुपत शव सम्प्रदाय की परिग्राजिकाएँ जिनके छछाट 
पर धचवलरू भस्म लगी हुईं थी ओर जो ह्वाथों से अक्षमाला फेर रही थीं । 


२- बौद्ध भिक्षुणियाँ ( रक्तपट व्रतवाहिनी; ) जो पके ताइफलक के समान छाछ 
रंग का चीवर पहने हुईं थीं । 

३--इवैत पट या इवेताग्बर जैन सम्प्रदाय की भिक्षुणियाँ, जिन्होंने स्तनों पर श्वेत 
कुचपट्ट बाँध रखा था | 

४--नैछिक ब्रह्मचारिणी तापसियाँ जो जगा, अजिन, मौंजी, चवहकऊ और पलाशदण्ड 


था वही श्रंगन वेदिका थी। साध वेदिका का तात्पय सुधा या गचकारी से निर्मित चत्वर 
शात होता है| इसका निश्चित भाव यह हुश्रा कि फादम्ब्री उस समय अ्रपने शयनीय ग्रह 
के ऊपरी 9१ल्ले से नीचे उतकर चतुःशाल के बीच के श्रॉगन में वेदिका पर विराजमान 
थी | चबधूतरे पर छोटी मंडपिका भी छाई रहती थी । 

१--यशोवती के पास जिन रक्तांबरधारिणी जरत्पव्रजिताश्ों का उल्लेख फिया 
गया है शोर जो पुस्तकें पढ़कर उसे धर्मोपदेश सुना रही थीं, वे भी पाशुपत परि व्राजिकाएँ 
ही ज्ञात होती हैं | रक्ततट और पाशुपत साधुओं फा उल्लेख झशुकनास के भवन में भी श्राया 
है श्रोर वहाँ रक्तपटों फो स्पष्ट रूप से शाक्यमुनि के शासन में श्राहढ़ फष्टा है। इससे यह 
निश्चित है कि बोद्ध भिक्षु-मिक्षुणी ही उस समय रक्तपट फह्दे जाते थे। दिवाकर मित्र भी 
अदझरुण चीवर पहने हुए था। काश्यप संहिता के रेवती कल्प में (प्ृ० १६२ ) बारह 
प्रकार की भिक्षुणियों फा उल्लेख श्राया है- लिंगिनी, परित्राजिका, श्रमणुका, कंडनी, 
निम्नन्थी, चीरवल्कलघारिणी, तापसी, चरिफा, जठिनी, मातृमंडलिको, देवपरिवारिका । 
इनमें परित्राजिका पाशुपत व्रतघारिणी, श्रमणुका बोद्धमिक्षुणी, निम्नन्थी दिगम्बर, लिझ्लिनी 
नेष्ठिफ बह्मचारिणी ( तुलना फीजिए भारवि १।१ वर्णुलिंगी ), तापसी वैखानस सम्प्रदाय 
की, जटिनी कारपिल सांख्य सम्प्रदाय की ( तुलना फोजिए केचिज्जटावलम्बिनः कापिला।-- 
हप॑ं० पृष्ठ १० ), मातृमण्डलिफो सप्तमातृफा सम्प्रदाय फी, देवपरिवारिका पाश्चराजिक 
सम्प्रदाय की (जो देब विष्णु में श्रोर उनके भाई, बेटे, पोते में विश्वास रखती थीं, हष- 
चरित पृ० १७२ ), ओर ईचक्षणिका श्रोपनिषद सम्प्रदाय की ब्रह्ममादिनी तापसियाँ थीं। 
नेष्ठिक ब्ह्मचय रखनेवाले साधु वर्णी कहलाते थे। बाण ने श्रपने पूर्वज वत्स के भाई 
सारस्वत के विषय में लिखा है कि उसने श्रविवाहित रहकर श्रापाढ़ दण्ड, कृष्णा जिन, 
वल्कल, श्रच्वलय, मेखला, जटा इन चिह्नों फो धारण फरके तप किया ( दृर्षचरित 
पृष्ठ ३८ )। 


अ्रनुषछेद २०५ ] सौधवेदिका में मह्याश्वेता और कादम्बरी [ कादम्बरी २०७ 


ये तपस्विनी परिवाजिकाएँ भगवान्‌ शिव, अम्बिका, कार्तिकेय, विष्णु, जिन 
(«बुद्ध ), भाय॑ अवलोकितेशवर और अहंत्‌ की पविन्न स्तुतियों का पाठ कर रही थीं । ज्ञात 
होता था कि उन-उन ध्यानमंत्रों की देवताएँ साक्षात्‌ प्रकट हो गईं थीं ।१ प्रातःकाल के 
समय महादइवरेता नमस्कार, कुशल प्रश्न और वेन्नासन द्वारा अन्तःपुर की स्त्रियों का सम्मान 
कर रही थी, तथा मिलने के लिये आईं हुई गन्धवंराज की रिइते-नाते की कृद्धाओं को आदर 
दे रही थी । कादम्बरी के पीछे बैठा हुआ किन्नर-मिथुन वंशी की तान सुना रहा था और 
नारदीय संगीत" में पारंगत एक स्त्री मधुर वाणी में गा रही थी | एक ओर सर्चंमंगलजिधान 
महाभारत का पाठ हो रहा था जिसे कादम्बरी ध्यान से सुन रही थी। वह सामने रकक्‍खे 


१--महाइवेता स्वयं तप के माग में थीं। श्रतएव उसके साथ भिन्न मिन्न सम्प्रदायों 
की तायसी खस्तरियों के सम्प्फ का कवि ने उल्लेख फिया है। महाइवेता स्त्रयं पाशुपत ब्रत- 
धारिणी थी ( प्रतिपन्न पाशुपत ब्रतां, अनु० १३३ )। उस समय जो सहिष्णुताशील 
धार्मिक वातावरण था, यह वर्णुन उसे बहुत श्रच्ड्डी तरह प्रकट फरता है। सम्राट हर्ष शिव, 
सूर्य और बुद्ध इन तीनों देवों की समान रूप से उपासना करते थे। पाश्युपत परित्राजिकाएँ 
शित्र, पावती, फार्तिकेय की स्तुति, रक्तपट भिक्षुणियाँ बुद्ध और श्रवलोकफितेश्वर की, श्वेत- 
पट भिक्षणियाँ श्रहत्‌ की, श्रोर वर्णिलिज्लिनी स्तियाँ ब्रह्मा श्रोर विष्णु की स्तुति कर 
रही थीं | 


१--कलगिरा गायन्त्या नारददुछ््रिा--बाण फा यह उल्लेख भारतीय संगीत शास्त्र 
के इतिहास फी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। नारद दुह्ता का यहाँ श्रथ है नारद ऋषि द्वारा 
प्रबवर्तित संगीत फा ग्रभ्यास करनेवाली स्त्री) । भारतीय संगीत के इतिहास में तीन काल- 
विभाग ध्यान देने योग्य हैं। पहला सामगान या वैदिक संगीत था जिसका युग लगभग 
एक सहस्त ई० पूर्व में समाप्त हो गया था उसके बाद जनपद-युग के श्रारम्म से शाज्नीय 
संगीत का नया युग झुरू हुआ। इसके प्रधान श्राचाय नारद और तुम्बुरथये। इस 
संगीत फो गान्धव या माग संगीत फहा जाता है। इसका परिचय भरत के नास्यशाज्ञ से 
प्राप्त होता है। इस युग में सा-रे-ग-म-प-घ-नि इस स्वर सप्तक का व्यवस्थित प्रयोग 
होने लगा था। भारतीय संगीत का यह दूसरा युग गुप्तकाल के लगभग समाप्त हुआ ओर 
तब राग-रागनियों वाला नया संगीत श्रारंभ हुआ जिसे उस समय देशी संगीत 
कहा गया । नारद प्रवर्तित मार्गी संगीत में संस्कृत भाषा की प्रुवागतियों का स्थान था, 
उन देशी राग रागिनियों फा नहीं, जिनका संग्रह मतंग के बृहद्देशी ग्रन्थ में पाया जाता 
है | अवश्य ही गुप्तकाल में देशी संगीत का जन्म हो जाने पर भी प्राचीन मार्गी संगीत 
प्रतिष्ठित माना जाता रहा | बाण की कल्पना के अनुसार गंघवलोक में नारद संगीत या 
मार्गी संगीत फा ही प्रचलन था, देशी राग रागनियों का नहीं | फालिदास ने भिन्न-भिन्न 
रसों की श्रमिव्यक्ति के लिये भिन्न-भिन्न रागों के प्रयुक्त किए जाने का उल्लेख किया है 
( रसान्‍्तरेषु प्रतिबद्धरागं, कुमार संभव ७।६१ )। 


२०८कादम्बरी | हेमकूटसे प्रस्थान करके चंद्रापीड़का अपने स्कंघावार में लोटना [अनुच्छेद २०६ 


हुए मणिदर्पण में छाल मोम छगा हुआ एवं पान खाने से कुछ कृष्ण अपना अघर देख रही 
थी । उसी समय उसके कान में छगे हुए शिरीष पुष्प के कर्णपूरकों शेवल समझकर भवन 
कलहंस उत्कंठित नेत्रों से देखता हुआ चारों ओर मंडराने छगा, मानों प्रातःकालीन चंद्रमा 
बिंदा लेने से पूर्व प्रणाम-प्रदक्षिणा कर रहा था। चन्द्रापीड़ ने कादम्बरी के समीप पहुँचकर 
उसे नमस्कार किया और उसी सुधावेदिका पर रखे हुए आसन पर स्वयं भी बैठ गया। 
कुछ देर बाद कपोलों पर मंद हंसी लाकर उसने महाश्वेता की ओर देखा। महाइ्वेता 
इतने से ही उसका अभिप्राय समझ गईं और कादमग्बरी से बोली--“सखि, छुम्दारे गुणों से 
चन्द्रापीड़ ऐसे द्रवित हैं कि कुछ कद्द नहीं पाते, किन्तु कुमार जाना चाहते हैं। अपने पीछे 
ये राजसमूद्द छोड़ आए हैं जिनका बृत्तांत इन्हें विदित नहीं। दूर स्थित होने पर भी 
तुम्हारी यह प्रीति कमलिनी और सूर्य एवं कुमुदनी भोर चन्द्र की प्रीति के समान प्रलय के 
अन्त तक रहेगी । अतपुव तुम कृपाकर इन्हें अनुमति दो ।! 


है 


कादम्बरी ने कद्दा --'ससि, सकल परिजनों के साथ में कुमार के उसी प्रकार भधीन हैँ 
जैसे उनकी अन्तरात्मा । तो इसमें अनुरोध की क्‍या बाप है ९” यह कह उसने गन्धर्व कुमारों 
को आदेश दिया कि कुमार को उनके स्थान पर पहुँचा आओ । चंद्रापीढ़ ने उठकर पहले 
महाइवेता और फिर कादम्बरी को प्रणाम किया और क्ादम्बरी की ओर प्रेम भरी दृष्टि और 
मन से जाकृष्ट होकर कद्दा--'द््‌वि, में क्‍या कहूँ ? बहुत बोलने वाले की बात का छोगों को 
विशधास नहीं होता । जब आप अपने परिजनों के सम्बन्ध में बातचीत करें तो कृपया उनमें 
मेरा भी स्मरण कर लें ।! यह कह वह कन्या अन्त;पुर से बाहर निकल आया। कादम्बरी 
के अतिरिक्त और सब कन्याएं उसके गुणों से आक्ृष्ट होकर बहि्द्वोर्त्वीरण तक उसके पीछे 
पीछे पीछे ग्राईं । कन्याओं के छौट जाने पर कुमार केयूरक द्वारा छाए हुए घो्टे पर सवार 
हुआ और गन्धवं-कुमारों के साथ हेसकूट से चला । 


चलते हुए उसका मन कादम्बरी में ही लगा हुआ था । बाहर भी सब दिशाओं में 
वही दिखाई पड़ती थी । मन में उसका ध्यान करते हुए उसे जान पड़ा मार्नों वह उसके 
विरह् में असद्ाय दुःखभरे पश्चाताप से डसी के पीछे आ रही दे ओर सामने भी वह्दी उसका 
मार्ग रोके खड़ी है । वियोग से व्याकुल हृदय भीतर बनी हुई उसकी प्रतिमा को मानों 
उत्कंठित ट्वोकर बाहर आकाश में फेक रहा था । विरह में आातुर मन से वही मानों उसके 
मुख को निकट से देखने के लिये वक्षःस्थकछ पर आ विराजी थी । 


क्रमशः वह मद्दाश्वेता के आश्रम के पास पहुँचा । वहाँ इन्द्रायुध के खुरों की पहचान 
से पीछे आई हुईं अपने सेना के पढ़ाव को अच्छोद के तट पर देखा। तब चंद्रापीढ़ ने गंधवे- 
कुमारों को छौटा दिया और अपने स्कन्‍्धावार द्वारा आनन्द, कुतूृद्ूछ और विस्मय के साथ 
अपित प्रणाम स्वीकार करते हुए अपने भवन में प्रवेश किया । सब राजा्ों ने उसका बहुत 
सम्मान किया । तब चैशम्पायन और पतन्रछेखा के साथ मद्दाश्वेता, कादम्बरी, मद॒छेखा 


अनुच्छेद २०६ ] स्कन्धावार में केयूरक का थ्राना [ फादम्बरी २०६ 


और तमालिका के विषय में चर्चा करते हुए उसने वह दिन व्यतीत किया । मार्नों कादम्बरी 
के रूप दशंन से ईर्ष्या करके राज्यलक्ष्मी ने पू्ववत्‌ अब उसे प्रसन्न नहीं क्रिया। कादम्बरी 
के विषय में चिंता करते हुए उसने सारी रात जागते हुए बिताई। 


दूसरे दिन सूर्योदय होने पर जब वह आस्थान मण्डप में धैठा था तो उसने सहसा 
प्रतीह्वार के साथ केयूरक को भीतर आते हुए देखा | केयूरक ने प्रथियी पर मस्तक टेककर 
उसके घरणों में प्रणाम किया और उसने “आओ आओ? कहते हुए पहले नेन्नों से, फिर हृदय 
से, फिर रोमांच से और फिर भ्रुजाओं से उसहा गाढ्ा आलिंगन क्रिया एवं उसे अपने ही 
पास बैठाया ओर आदर के साथ मुस्क्रा कर पूछा--“केयूरक, कहो सखीजन ओर परिजन के 
साथ देवी कादम्बरी और भगवती महाइवेता तो कुशल से हैं ?! उसने कुमार के प्रीति- 
जनित मन्दहास से ही मानो स्नान अनुलेपन प्राप्त करके श्रमरहित होकर अधिक आदर के 
साथ कह्ा-- आज वे सचप्तुच कुशल से हैं जिनके विषय में देव ने इस प्रकार प्रश्न करने की 
अनुझुम्पा की है ।” यह कहकर उसने नलिनी पत्रों से बना हुआ एक दोना सामने किया । 
उसके ऊपर गीला वश्ध ढक़ा हुआ था और मुँह पर झुणाल सूत्र बँधा हुआ था एवं 
थोड़ा गीला चन्दन लगाऋर बाल मृणाल के वरूय से उसे मुद्वित किया गया था। केयूरक 
ने उसे खोलकर ऋादम्बरी के भेजे हुए उपहारों को सामने रखा। उनमें मरकत के समान 
हरे, छिलका उतारे हुए, मंजरीयुक दूधिया पूगीफलू थे; शुक कामिनी के कपोल के समान 
पाण्डु॒वर्ण के कुछ ताम्बूली-दुल थे; शिव के मस्तक पर स्थित चन्द्रकला के समान कपूंर को 
डली थी; और केसर की सुगन्धि से युक्त चन्दन का विलेपन था। उसने कहा-- दिवी 
कादम्बरी और महाइव्रेता मस्तक झुझाकर हाथ जोड़ते हुए आपको प्रणाम करती हैं। मद- 
लेखा ऋंठालिड्रन पूचक कुशल प्रश्न के-साथ प्रणाम अर्पित करके तथा समस्त कन्याएँ सीम॑ंत 
मकरिका युक्त मस्तक पथिवी पर टेककर, एवं तमाछिक्ा चरणों की रज का स्पश करते हुए 
प्रगाम करती दैं। महाइव्रेता ने आपके लिग्रे संदेश कहा है--“वे धन्य हैं जिन्होंने आपको 
अपने नेत्रों से पाक्षात्‌ नहीं देखा, क्योंकि आपके जिन हिम के समान शीतल गुणों फा हमने 
साक्षात्‌ अनुभव किया था वे ही अब विरह में सूर्य की भाँति तपा रहे हैं । यहाँ के सब 
मजुष्य उस दिन को फिर मनाते हैं जिस दिन भाग्य से किसी प्रकार देव ने यहाँ अम्हत 
उस्पन्न कर दिया था। आपके विरद्द में यह गम्धवंराज नगर आज महोत्सव के बिना मन्द 
पढ़ा हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि में सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, फिर भी अ्रकारण स्नेही 
आपके दर्शन की मेरे मन में बलबती इच्छा है। कादम्बरी भी बहुत अस्वस्थ है। मन्द 
मुस्कान से भरे हुए कासदेव के सदश आपके सुख का ही बराबर स्मरण करती रहती है। 
अतएवं यदि आप पुनः दशन देंगे तो वह स्वगुणों के विषय में अपने आपको अत्यधिक 
गौरवान्वित समझेगी । उदारजनों का आदर अपने विषय में बहुत मान उत्पन्न कर देता 
है। अतएव हमारे जैसे लोगों से परिचय के इस कष्ट को कृपया अवश्य सहन करे । आपकी 
सुजनता के कारण ही हम इस अनुचित सन्देश की ढिठाई का साहस कर रही हैं। आप 
अपने शयनीय पर जो शेषहार भूछ गए थे उसे भेज रही हुँ।! यह कहकर उसने 


| 


२१० कादम्बरी ] केयूरक द्वारा कादम्बरी की मदनावस्था का वर्णन [ श्रनुच्छेद २०७ 


उत्तरीय के छोर में बंधे हुए हार को जिसकी किरणें झीने अंशुक के भीतर से बाहर आ रही 
थीं, निकाल कर चामरप्राहिणी के द्वाथ में दे दिया । 


[ २०७ | 


“यह सब महाश्वेता के चरणों की आराधना रूपी तपस्या का फल है कि मेरे जैसे 
परिजन के ऊपर भी देवी कादम्बरी स्मरणादि द्वारा इतनी अधिक कृपा करती हैं, यह 
कट्दकर चन्द्रापीढ़ ने उस उपहार सामग्री को मस्तक से लरगाकर स्वयं स्वीकार किया और 
उस सुगम्धित चन्दन का विलेपन लगाकर हार कंठ में धारण किया । फिर थोड़ी देर 
में ताम्बूल खाकर वह उठा और बाई भुजा केयूरक के कंधे पर रखकर खड़े-खड़े उसने प्रधान 
राजाओं को सम्मान के साथ बिदा किया । तब वह'*मन्द गति से अपने गन्धमादन नामक 
हाथी को देखने चला । वहाँ कुछ ठहरकर उसने अपने हाथ से उसे हरी घास के छुछ कोर 
खिलाए और तब राजवल्लभ तुरंगों की मन्दुरा की ओर गया । जाते हुए मार्ग में दोनों 
ओर मुँह घुमाकर वह अपने परिजनों को देखता चलछता था। तब उसके मन का भाव जान- 
कर प्रतीहारों ने परिजनों का प्रवेश रोक दिया और अकेले केयूरक के साथ उसने मन्दुरा में 
प्रवेश किया | उत्सारण के भय से घबराए हुए मन्दुरापालू भी प्रणाम करके हट गए । तज 
उसने इन्द्रायुध की पीठ पर पड़े हुए पर्याण-बस्र को जो एक ओर खिसक गया था ठीक 
किया और इन्द्रायुथ की आँखों पर आए हुए कुछ अयाछ के बाल हटाकर उसकी खुर- 
धारिणी' पर पेर रखकर मन्दुरा में छगे हुए उंडे पर अपनी देह का भार टेककर उत्सु- 
कता से कहाा--'केयूर क, कहो, मेरे आने के बाद से गंधवराजकुल में क्या समाचार रहा ? 
गन्धवंराजपुत्री ने कैसे दिन बिताया ? महारवेता ने क्या किया ? मद॒रूखा ने क्‍या कहा ९ 
परिजन लोग क्या बातचीत करते रहे १ तुमने क्‍या किया ? क्या हमारे विषय में वहाँ 
कोई बातचीत हुई ९” केयूरक ने सब हार बताया--'देव, सुनिपु । जब कन्याअन्तःपुर में 
सहस्तनों कनन्‍्याओं ने अपने नृपुरों की झंकार से मार्नों आप के प्रस्थान के समय बजाए 
जाने वाले प्रयाण पटह की कलकऋल ध्वनि की तभी देवी कादम्बरी परिजनों के साथ 
सौध शिखर पर चढ़कर घोड़े की उठती हुई घधूछ से युक्त आपके जाने के मार्ग की ओर 
देखने लगी,। जब आप उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तब मदलेखा के कंधे पर मुंह 
रखकर फिर भी उसी दिशा में देखती रद्दी और इ्वेत आतपतन्न लगाए बहुत देर तक वहीं 
ठहरी रही । वहाँ से खेदपूवंक नीचे आकर वह क्षण भर आस्थान मंडप में ठहरी और 
फिर उठकर उसी क्रीडा पर्वत पर आई जहाँ आप ठहरे थे। वह्द उस समय सवंथा बेसुध 
हो रही थी । भूमि पर सजाए हुए उपहार कुसु्मों का भी उसे कुछ भान न हुआ, केवल 


१-- खुरधारणी विन्यस्तचरण:--हृषंचरित में भी यद्द शब्द श्राया है। वहाँ इसका 
पाठ खुरधरणी है जिसका श्रथ शंकर ने किया दहै--वाजिनः खुराघः काष्ठ पट्टाच्छादिता 
भूः । फिन्तु खुरधारणी” पद ही समीचीन शात होता दै। 


श्रनुच्छेद २०८ ] कादम्बरी से मिलने के लिये चन्द्रापीड़ का लौटना [ कादम्बरी २११ 


भौरों ने अपनी गुंजार से उनकी सूचना दी कि कहीं वह फिसछ कर गिर न जाय । गृहमयूर 
उत्कंठावश उसकी ओर गदन उठाकर देखने ऊरंगे। तब उसके हाथों की कुछ चूड़ियाँ 
खिसककर उनके कंठ में आ रहीं । मार्ग में लगी हुई ग्रहलताओं क॑ पल्‍लवों को हाथ से 
पकड़कर अपने को सम्हालती हुईं और मन से आपके गुणों में लवलीन हुईं वह किसी 
प्रकार वहाँ पहुँची। वह्टों जाकर आपके ठहरने के चिन्हों को देखते हुए उसने वह दिन 
बिताया । साथ के परिजन पुनरुक्ति के रूप में उससे कह रहे थे - “यही वह शिलातल है 
जहाँ देव हरे लत/मंडप के मध्य में बैठे थे जिसे सींचने के लिये इस मकरिकामुख प्रणाल 
से झरना झर रहा था। यह वह शिलाप्रदेश है जहाँ देव ने सुगन्धित जल से स्नान किया 
था । यहाँ गिरिनदिक्का के तटपर उन्होंने भगवान्‌ शिव की अचना की थी । यहाँ चन्द्रमा को 
छूज्ाने वाले स्फटिक के शिलातछ पर भोजन किया था। यही वह मुक्ता शेल का शिल्हापट्ट 
है जिस पर उन्होंने शयन किया था और जिस पर उनके शरीर का चम्दन रस अभी तक 
लगा हुआ है ।! 

दिन के अन्त में क्रिसी तरह महारवेता के कहने से अनिच्छा रहते हुए भी वहीं 
क्रीडापवंत पर स्फटिक के मणिवेइम में डसने आहार क्रिया । जब सूर्य अस्त हो गया और 
चन्द्रमा निकल आया तब कुछ देर तक वहीं बैठकर कपोर्लों को हाथों पर रखकर कुछ 
सोचती हुई क्षणभर ठहरी रही और फिर उठकर धीरे-धीरे पैर रखती हुईं भपने शयनगृद्द में 
कई । शयन पर लेटकर तभी से प्रबल शिरोवेदुना ओर दारुण दाह रूपी ज्वर की पीढ़ा से 
अभिभूत होकर जागते हुए डसने अत्यन्त दुःख के साथ रात्रि बिताई | मंगल प्रदीप, कुछ द 
पुप्प और चक्रवाक, ये भी उसके साथ ही जागते रहे । प्रातःकाल मुझे बुछाकर आपका 
समाचार और वृत्तान्त प्राप्त करने का उपालूग्भपूर्ण आदेश दिया ।? 


[ २०८ | 


सुनते ही चंद्रापीड़ के मन में तुरंत वहां जाने की इच्छा हुई और “अश्व, अश्व” कहते 
हुए वह भवन से निकल पड़ा । फिर परिचारक छोग अति शीकघ्रता से इन्द्राथुध की पीठ पर 
पर्याण डालकर उसे ले आगु। कुमार ने उसपर सवार होकर अपने पीछे पतम्नलेखा को 
बिठलाया, स्कन्धावार का प्रबन्ध वैशस्पायन को सौंपा और परिजनों को लौटाकर वह 
अकेले हेमकूट की ओर चला । केयूरक दूसरे घोड़े पर चढ़कर पीछे चला । कादम्बरी के भवन 
द्वार पर पहुँचऋर वह उतर पद्म और घोड़ा द्वारपाल को थमाकर पन्नलेखा के साथ प्रविष्ट 
होकर उसने सामने आए हुए वर्षचर से पूछा--'देवी कादम्बरी कहाँ हैं १! उसने प्रणाम 
करके निवेदन क्रिया--मचमयूर नामक क्रीडा पव॑त के नीचे कमऊ वनदीर्घिका के तीर 
पर बने हुए हिमग़ृद् में वे हैं ।' 

तब केयूरक के दिखाए हुए मार्ग से प्रमद्वन के बीच में कुछ दूर जाकर वह उस 
स्थान में पढ़ुँचा जहाँ सूय की किरण केलों के प्चों के साथ मिलकर मानों हरियाली में 
परिणत हो गईं थीं और इस कारण दिन भी हरा-हरा दिखाई पड़ रह्या था। उस कदली- 
निकुंज के मध्य में चारों ओर कमलिनी के पत्तों से ढका हुआ हिमग्ृह् उसे दिखाई पढ़ा । 


२१२ कादम्बरी ] हिमगद-बर्णन [ श्रनुच्छेद २०८ 


उसने शिशिरोपचार में निपुण कादम्बरी की शरीर-परिचारिका स्त्रियों को देखा जो उस समय 
किसी भी प्रकार के श्ंगार से रहित थीं । वे गीले वस्त्र पहने थीं मानों अच्छोद के जल से 
ढकी हों। बाहुओं में लपेटे हुए मझरगाल्यकय ही उनके आभरण थे। उनके एक 
कान में केतकीगर्णित पत्र ठाटंक की तरह सुशोभित थे जिनके सामने दुनन्‍्त पत्र 
की छवि भी फीकी थी। मुख पर चन्दन की ललाटिका ऐसी जान पढ़ती थी 
मानों उनके सिर पर सोभाग्यपट्टर' हों। उनके कपोलों पर चन्दन की बुंदक्षियों से 
गोल विशेषकर बनाए गए थे जो दिन में ही चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब से जान पड़ते थे | शिरीष 
के सौन्दर्य को भी मात करने वाली सिरवाल की मंजरियां उनके कानों में कर्णपूर की शोभा 
दे रही थीं । स्तनों के मध्य में चन्दनरस लगाकर उस पर कपूर को घूछ छिडकी गहठे थी । 
स्तनों के ऊपर छेद किया हुआ कमलिनी का पत्र पहनाया गया था जिसके पयंन्त में चारों 
ओर मौलसिरी के फूछों की माछा वलरूय के रूप में कस दी गईं थी । निरंतर चन्दन की 
चर्चा करने से पीले पड़े हुए अपने हाथों में वे कमल तंतुर्भो की चौरियाँ छिए 
हुई थीं जिनके दण्ड भी कमलनाल के गुच्छों से ही बनाए गए थे। उनमें से कुछ सनाल 
कमल के पुष्पों से, कुछ कुमुदिनी के पुष्पों से, कुछ कदली दलों से, कुछ दण्डयुक्त कमछिनी 
के पर्चों से, और कुछ फूलों के गुच्छों से छाता छगाकर आतप का निवारण कर रही थीं, 
मानों उनके रूप में जलदेवताओं का समूह एकत्र था, या वरुण-लाक्ष्मयों का समागम हुआ 
था, या शरद-ऋतुओं का समाज जुड़ा हुआ था, या सरसियां एकत्र होकर गोष्ठी कर 
रह्दी थीं । 

इस अनुच्छेद में हिमग्रह में नियुक्त कादम्बरी की परिचारिकाओं का वर्णन आया 
६है। अगले अनुच्छेद में कवि ने हिमग्रृह का बहुत ही विशिष्ट वर्णन किया है । प्राचीन 
राजप्रासादों में हिमग्रूह का निर्माण प्रासाद-वास्तु-विन्यास का आवश्यक अंग था । अंगविज्जा 
नामक प्राचीन ग्रंथ में भी प्रासादवर्णन के अंतर्गत हिमग्रह का उल्लेख आया है ( अंग० प्रृ० 
१३६ ) । मध्यकालीन राजप्रासादों में भी उसका निर्माण किया जाता था और अब तक 
सावन भादों के रूप में उसके अवशेष देशी रजबाड़ों के प्राचीन महलों में पाए जाते हैं । 


| २०६ | 


परिजनों ने उसे प्रणाम किया और जरूदी से एक ओर इटते हुए मार्ग दिया। 
तब कदुली-तोरणों के बीच से जाते हुए उसने हिमगृह में प्रवेश किया । तोरणों के दोनों 
ओर की वेदिकाएँ चन्दन पंक से पुती हुई थीं। कमल-कलिकाश्रों की क्षुद्र-घंटिकाएँ तोरणों 
पर टॉगी गई थीं। खिले हुए सिंधुवार पुष्पों की मंजरियां लछटकाई गई थीं | मछिका की 
कलियों के हार गूँथकर उनके जालछ तोरणों पर सजाए गए थे | लवंग के पछवों की 


१--श्रालिखित चन्दनललाटिकानि मुखारविन्दानि बद्धसोमाग्यपट्टानि इव दघानम्‌- 
सोभाग्यपट्ट से तात्यय उस प्रसादपद्ध से है जिसका उल्लेख ऊपर श्रा चुका है श्रौर 
जो सम्राट या राजकुल की विशेष कृपा से परिजनों को प्राप्त होता था । 
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बंदनवार  बॉधी गईं थीं। कुमुद पुष्पों की मालाएँ तोरणों की ध्वजार्भों पर दोछायमान 
थीं । उन तोरणों के दोनों ओर मूणाल की वेनश्रलता हाथ में लिए हुए और पुष्पों के भाभूषण 
द्वारपालिकाएँ खड़ी थीं, ज्ञात द्वोता था वसंत लक्ष्मी की प्रतिमूर्तियां हों । 

चन्द्रापीड़ ने तोरणों के नीचे से भीतर प्रवेश करके चारों ओर दृष्टि फेर कर देखा । 
कहीं छोटी ग्रहनदिकराएं बह रही थीं जिनके दोनों किनारों पर तमाल पछवों की वन- 
राजियां बनाई गईं थीं । उनके किनारों पर कुमुद पुष्पों की घूलि बालू के रूप में बिछाई गईं 
थी ओर बीचमें चन्दनजल की धाराएं बह रही थीं । कहीं जल से भीगे हुऐ चंदोबों के नीचे 
निचुल मंजरी की छोटी छोटी लछाछ चंबरियां रूटकी हुई थीं। उन वितानों के नीचे 
छाल कमल बिछाऋऊर शथन रचे गए थे जिनके चारों ओर के कुट्टिम पर सिन्दूर की रखा से 
सीमा बॉघ दी गईं थी । कहीं स्फटिक के भवनों में, जिनकी स्वच्छ भित्तियों छूने से ही जानी 
जाती थीं, इलायची का रस छिड्का गया था। कहीं झूणालयुक्त धारागृहों में शिखर पर 
बने हुए यंत्रमयूरों के मुखों से जलधाराएँ उछछकऋर बह रही थीं और घाराग्रह के अधोभाग 
को शिरीप के पुष्पों की हरित केसरों से आच्छादित किया गया था" । कह्दीं छोटे कुटज 
या पर्णशालाएं थीं जिनक्नी छतों और भित्तियों पर जम्बू-पल्लवों का आच्छादन करके 
सहकार का रस छिड्का गया था । कहीं वापी में सुनहली कमलिनियाँ खिली हुईं थीं जिनमे 

१ - झआ्रावद्धलवंग पलछव्रचन्दन मालिकानां--भानुचन्द्र श्रोर वैद्य दोनों के संस्फरणा 
में चन्दनमालिका पाठ है| भानुचंद ने एक फोश का उदाहरण देते हुए लिखा है-- 
तोरणाथ तु मद्भल्यं दाम चन्दनमालिफा इतिकोष: | श्री काण ने मूल में बंदनमालिका 
पाठ भाना है श्रीर टिपणी में चन्दनमालिफा लिखा है । त्ञीरस्त्रामी ने बंदनमालिका का 
श्रथ किया द--मंगलखक्‌ तोरणोरध्य॑ भवेद्‌ वंदनमालिका। कादम्बरी श्रनुच्छेद ६४ में 
भी वन्दनम।लिका रूप आया हे--वंदनमालान्तराल घटित घंटा गणेन द्वारदेशेन | लोक 
में भी बंदनवार यही रूप चलता है | 


२---शिरीषपधक्मकृत शाइलानां मृणालघारागह्ाणां शिखरमारोप्यमाणानां 
घाराकदंत्र घूलिधूसरणां यंत्रमयूरकारां फदम्बका नि-घारागह का यह चित्र इस प्रकार 
समभना चांहिए--बीच के खम्से के सिरे पर यंत्रमयूर अर्थात्‌ पत्थर या धातु के मोरों का 
मशडल बना हुआ था जिनको देह का पुछार भाग नीचे की ओर श्रोर लम्बी गदनें ऊपर 
फी ओर कुछ श्रागे निकली हुई थीं | इस प्रकार उनके मुख से चारों ओर पानी फी धाराएँ 
छूट रदह्दी थीं। फव्बारे की जड़ में कुछ ऊँचाई तक जहाँ हरी घास या पत्तियां बिछाई जाती 
हैं वहीं शिरीष पुष्य के तंतु बिछाफर शाइल बनाया गया था। जिस भाग में धाराएं 
उछुल कर गिरती थीं उस पानी भरे हुए स्थान में कमल लगे थे जिस फारण उसकी 
संशा मृणाल-धारागह हुई थी। धाराग्रह में चारो ओर धाराकदम्ब वृक्ष लगे हुए थे 
जिनकी ऊँची शाखाओं पर खिले हुए पुष्पों की धूलि बीच के मोरों के ऊपर गिर 
रही थी । 
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बने हुए कृत्रिम हाथी के बच्चे अपनी क्रीड़ा द्वारा उनके फूलों को बिथुरा रहे थे ।* कहीं 
सुगन्धित जल से भरे हुए कुओं से घटीयंत्रों द्वारा जल उल्ीच कर छोटी जलद्वोणिकाओं में 
भरा जा रहा था । इन कुओं पर सुनहली गचकारी से कामपीठ रचे गए थे* | पत्तों के दोने 
ही घटीयंत्र की भांति काम में लाए गए थे। घटीयंत्रों को फिरानेवाली माछा सनाल 
नीलोत्पलों को गूंथकर बनाई गईं थी । वह चक्‍का जिसके आधार से यहद्द सुकुमार रहट 
घूमती थी कमल ककड़ियों को जोड़कर बनाया गया था। इस प्रकार के सुकुमार घटीयंत्र 
से जो सुगन्धित जल कुएं से बाहर गिर रहा था वह कुएं से सटाकर बनाई हुईं उस छोटी 
द्वोणी में एकम्र हो रहा था जो मरकत मणियों में केवड़े के पत्तों की आकृति उकेर कर 
बनाई गईं थी ३ । 

हिमग्रृह की एक बड़ी विशेषता बहते हुए जल के उतरने से बनी हुईं जलचादर थी । 
जिसे मध्यकाल में जलचादर कहते थे वही गुप्तकाल के हिमगृहों में मेघमाला कहलाती थी । 
इसे संचायमाणा कहा गया दे, अर्थात्‌ बहते हुए पानी को ढालपर संचारित करने या 


मय ह नमाज गरम रज की अल कम धर अर कह है.» आम हक व जमकर कर अन्न प्रतण तप पर ज् 


१--क्रीडितकृत्रिमकरिफलमयूथकाकुली क्रियमाणा। काश्चन फमलिनिका;--यहाँ 
बाण ने वापी का उल्लेख नहीं किया, किन्तु मेत्रदूत ( २।१३ ) में हेम कमलों से भरी हुई 
वापी फा वर्णन थ्राया है। काञश्नन कमलिनियां सोने से उत्कीणं फमलिनियां थीं जिनमें 
बेदूय के नाल लगे रहते थे। उसी प्रकार की कमलिनियां यहां अ्रभिप्रेत ज्ञात होती हैं । 
अलका की वापी में कालिदास ने हंसों के निवास फा उत्लेख किया है, सम्भवत$ वे भी 
कृत्रिम हंस थे। यहाँ मृणाल से क्रीड़ा करने वाले कृत्रिम गजशावक बनाए गए थे जो 
पानी के प्रवाह से कमलपुष्यों पर काट कर उन्हें ककमोरते थे । 

२र--फामपीठ का तात्य उस जगती पीठ से ज्ञात होता है जो कूप के चारों ओर 
बनाया जाता है | यह शब्द नया है और पहली बार फादम्बरी में मिला है। काणे ने फाम 
का श्र्थ रम्य किया है। जटानन्दिकृत वराह्नचरित में जो सातवीं शती का ही ग्रंथ है 
कामलता श्रलंफरण फा उल्लेख भाया है ( २२।६० ), जिसका श्रभमिप्राय उस प्रकार फी 
लता या बेल से था जिसमें फामासक्त मिथुन मूर्तियाँ बनाई जाती थीं | वहां इस प्रकार का 
ग्रलंफरण द्वार पर बनाने का वर्णन है। गुप्तकालीन मंदिरों के द्वार के श्रलंफरणों में इस 
प्रकार की बलें मिलती हैं। इसी अलंकरण से सजाई हुई कुएं की जगती पीठ के लिये 
यहां फामपीठ शब्द प्रयुक्त हुआ ज्ञात होता है । 

३--कतफकेतकदलजल द्रो णिकानि--जल द्रो णिका वह छोटी हौज़ थी जिसमें स्नान 
के लिये सुगन्षित जल भरा जाता था, जैता झूद्रक फी स्नानभूमि के वर्णन में श्राया हे -- 
गन्धोदकपूणकनकम यजलद्रो णीसनाथ मध्याम्‌ | यह णजलद्रोणी किस प्रफार से बनी थी इसका 
भी यद्ाँ उल्लेख दे--क्ृतककेतफदलजलद्रोशिफा, श्रर्थात्‌ केवड़े के कृत्रिम पत्तों से । 
केबड़े के कृत्रिम पत्र हरी मरकतमरणि में ही उकेरे जाने की संभावना है। लम्बे पत्ते एक 
दुसरे से जुड़े हुए खड़े दाँव लगाए जाते थे | 
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उतारने से यह जलरूचादर बनाई जाती थी | इसमें की कई विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं । 
एक तो यह जलचादुर स्फटिक की बनी हुईं थी । दूसरे स्फटिक की चादर के बाहर की ओर 
अनेऊ बलाकाएँ या बगुलियां उत्करी्णं की गईं थीं। बलाकाओं के मु्खो से जल की मद्दीन 
धाराएं फुह्दार की तरद्द झर रही थीं । स्फटिक की चादर के पीछे की ओर रंग-बिरंगे 
इन्द्रधनुषों की आकृतियाँ चित्रकारी में बनाई गईं थीं (लिखितेन्द्रायुधा:) । स्फटिक के भीतर 
होने के कारण इनके रंग पानी से बिगड़ते न थे, पर उनक्री झलक पानी की फुहारों में 
अत्यन्त सुहावनी लगती थी। तीसरी विशेषता यह थी कि स्फटिक शिला में ही माया- 
मेघमाला नाम का सुन्दर अलंकरण बनाया गया था” | उसमें डड़ती हुईं बलाकाओं के 
मुखों से गिरती हुईं घाराएं कृत्रिम मेघमाछा नामक अलंक़रण के ऊपर बह्दती हुईं अति 
सुन्दर लग रही थीं । 


१--मन्दिरों की गूमठ के भीतर भी मेबमाला नाम का अलंफरण बनाया 
जाता था -- 
कमलोझवस्य बाह्य मेघमालादयोद्मवः । 
गजतालकाकृति च वलणुरष्घघाकुलम ॥ 
इति मेघोदरम्‌ ( श्रपराजित प्ृच्छा २६०।४७ ) 


श्र्थात्‌ वितानच्छुद या गूमट के भीतरी भाग में बीच में फमल फा श्रलंकरण, 

उस चारों शोर दोहरी मेत्रमाला का शअ्रलंफरण, श्रौर फिर गजञ्ञतालुक नाम का 

ग्लंकरणु बनाया जाता था। इन तीनों को मेबोदर फहते थे | मेघमाला शब्द गुप्तकाल में 

ही पारिभाषिक बन चुका था। श्रजन्ता की गुफा में छुत की सजावट में मेघमाला नाम का 

अलंकरणु पाया जाता है ( राजा साइब श्रोंधकृत श्रजन्ता, फलक ४५, गुफा २ की छुत ) 

इसके चित्रण में, श्राकाश में उठती हुई बादलों की घटाएं बनाई जाती थीं | मेब्रमाला 

त्रिशेष रूप से छुत्र श्रोर चंदोवेका अलंकरण हो गया था। छुत्र में इसे ही मेघडंबर 

( रामचरितमानस, लंकाकांड १३॥५) और चंदोवे में दलबादल फहते थे, जैसा 
उसमान ने चित्रावली में उल्लेख किया है । 

दल बादल जहा श्रम्बर छावा । ससि सूरज तेहि माँह बनावा ॥ 
( चित्रावली १८।२ ) 


जलचादर मुगलकालीन महलों के सावन भादों नामक भाग में श्रवश्य बनाई 
जाती थी, जैता दिल्‍ली श्रोर लाहोर के भवनों में है। त्रिह्दारी ने भी इसका उल्लेख 
किया है -- 
सहज सेत पचतोरिया पहिरैे श्रति छुबि द्ोत । 
जलचादर के दीप ज्यों जगमगाति तन ज्योति || 
बिहारी सतसई, दोहा ५१६ 


कादम्घररी २१६ ] हिमगह वर्शान [ श्रनुच्छेद २०६ 


हिमगृह के एक भाग में हरिचन्दन के रस से भरी हुईं वापिकाएँ या छोटी द्रोणियाँ 
थीं। उनके किनारों पर पीले जवारे ( यवांकुर ) बोएु गए थे और जछ में माऊती की 
टटकी कलियों डालकर उनमें यत्र-तत्र हार यथ्टियों को लूटकाकर ठंढा किया जा रहा था | 
हिमगृह के दूसरे भाग में यंत्रव्ृक्ष बनाए गए थे जिनके चारों ओर मोती के चूर्ण से 
आलवाजों की रचना की गई थी । इन वृक्षों से जरू की मोटी मोटी बूंदें झड़ रही थीं । कहीं 
ऐसे कृत्रिम पक्षी रचे गए थे जिनके भीतर भरा हुआ जल उनके पंख फडफड़ाने से छोटी 
छोटी फुह्दारों के रूप में बाहर गिरता था। कहीं फूर्लों की मालाओं से पक्षियों के लिये 
सुकुमार हिंडोले रचे गए थे जिनमें बजनी क्षुद्रघंटिकाए लग्की हुईं थीं। कहीं सोने के घड़ों 
में सनाऊ कमल बोपु गए थे जिनके घने पत्ते उन घड़ों के मुँह पर छा गए थे। कहीं पुष्प- 
गुच्छों से बने हुए आतपत्रों में केले के गासे डंडे के रूप में छगे हुए थे । कहीं बिस-तंतुओं 
से बने हुए झीने अंशुक हाथ से मींडकर निक्राले हुए कपूर पल्लवों के रस से सुवासित 
किए जा रहे थे । कहीं तृणशक की मंजरी के कर्णपूरों पर हरफारेवरि ( छूवली ) के फल 
का रस छिडका जा रहा था। कहीं पत्थर के छोटे भाजनों में भरा हुआ ओषधियों का शीतल 
रस कमलिनी के पंखों की वायु से ठंडा किया जा रह्दा था । द्विमगह् की चतुर परिचारिकराएँ 
इस प्रर्वार के अनेक शिशिरोपचार में लगी हुईं थीं । 


कुमार ने इन सब पर दृष्टि डाछते हुए क्रमशः हिमगृह के मध्यभाग को देखा । 
वह द्विमालय का हृदय, वरुण का क्रीडागृह, चंद्रमा की कलाओं की जन्मभूमि, चन्दुनवन के 
देवताओं का कुलगरह, चन्द्रमणियों का जन्म-स्थान, माघ मास की राज्रियों का 
निवास, वर्षाऋतुओं का संकेत-स्थल सा जान पड़ता था। ओऔष्स की ऊप्मा दूर करने 
के लिये सब नदियाँ मानों वहाँ आती थीं । सब समुद्र वहीं आकर जैसे वडवानछ का सन्‍्ताप 
मिटाते थे । सब जलधाराएँ विद्युतअग्नि से उत्पन्न दाह के प्रतिकार के लिये वहाँ एकत्र 
होती थीं । चन्द्रमा के असह्य विरह में मन वहलाने के लिये कुमुदिनियाँ जैसे दिन में वहाँ 
एकत्र होती थीं । शिव के नेन्न की अग्नि से भस्म हुआ कामदेव उस ज्वाला को शांत करने 
के लिये वहीं रहता था। सूर्य की किरण उसमें प्रवेश न कर पाती थीं; या तो जलयंत्रों की 
सद्द्सों घाराओं ने ही उन्हें भीतर आने से रोक दिया था, या ठंड लगने के भय से वे 
स्वयं ही उस स्थान को छोड़े हुए थीं। कद॒म्ब का केसर उड्ानेवाली हवाओं को भी मार्नो 
वहाँ के शीत से रोमांच हो आता था। हवा जिनके पत्तों को झकझोर रही थी ऐसे कदली- 
वनों ने शीत से कंपकेपी निवारण के लिये उसे घेर रक्खा था । पुष्पों की सुगंधि से गुंजारते 
भोरों की भी वहाँ मानों शीत के कारण बत्तीसी बज रही थी । लताओं ने ऊष्मा से बचने 
के लिये भौंरों के रूप में मानों नीला कंचुक ओोढ़ लिया था | वहाँ भरा हुआ शीत मानों 
मूं रूप में पिण्डीभूत होकर चंद्रापीड के अंतःकरण और बाह्य शरीर का स्पश करने छगा । 
उसके शैत्य का अनुभव करके उसे ऐसा जान पडा मार्नों उसका मन चन्द्रमय, इन्द्रियाँ 
कुमुदमय, अवयव ज्योत्स्नामय, ओर बुद्धि झ्ुणालूमय हो गईं थी । इस प्रकार हिंमगृ ह में 


१--दंतवी णा--त्रत्तीसी । 


अनुच्छेद २१० ] हिमगृह में कादम्बरी की फामदशा [ कादम्बरी_ २१७ 


प्रवेश करके उसका मन, इन्द्रियाँ, शरीर और बुद्धि अतीव प्रसन्न हुईं! और उसे ऐसा जान 
पट्ठा मानों सूर्य की किरणों में हारयश्िों की, धूप में चंदन की, वायु में कपूर की, काल में 
जल की और श्रिभुवन में तुषार की शीतलता ने प्रवेश कर लिया था । 


[ २१० | 

इस प्रद्वर के हिमणह के मध्य भाग में बैठी हुई कादम्बरी को उसने देखा । वह 
सखियों से घिरी हुईं थी, मानों अनेक नदियों के परिवार के साथ गंगा हिंमालय की 
गुफा में छिपी हो । वह मरुगाऊर दंडों पर टिक्की हुईं मण्डपिका के नीचे कुसुम शयन पर 
लेटी हुईं थी। कपूर का बहता हुआ रस किनारे की पतली नालियों ( कुल्या ) में उसके 
चारों ओर वह रहा था | वह उस समय मृणाल के बने हुए हार, अंगद, वलय रशना और 
नूपुर पहने हुए थी, मानो सन्‍्मथ ने डाह से उसे हथऊढ़ी बेढ़ियों में जकड़कर डाल रक्‍्खा 
हो । उसके ललऊाट पर इवेत चन्दन फी टिकुली छगी थी, मानो वह माथे से चन्द्रमा का 
स्पश कर ही थी। नेतन्रां से बराबर अश्रुधारा बह रही थी, मानो वरुण देवता ही उसके 
नेन्रों का चुम्बनन कर रहे थे | इव्रासोच्छ वास की गति तीघब्र थी मानों ऊप्ण वायु के झोके ने 
मुख के भीतर उरी डस लिया था। उसके अंगों में दाह की ज्वाला उठ रही थी, मानो 
सूर्य ने उनका स्पर्श किया हो । हृदय में कामारि्नि सुलंग रही थी मानो अग्नि ने प्रवेश 
किया हो । शरीर से स्वेद जल बह रहा था मानो जलदेवता ने आलिंगन किया हो | उसके 
अंगों की शोभा में कुछ न्‍्यूनता प्रतीत होती थी, मानो सू्यं, अग्नि, जल, वरुण आदि देवता 
ही उसके सोन्दर्य को विलुप्त करने में लगे थे । शरीर की दुबंछता सूचित कर रही थी कि 
उसका हृदय सब अंगों के साथ प्रियतम से मिलने चला गया था। उसके रोमांचित 
शरीर पर छगा हुआ इवेत चन्दुन सूख गया था; मानो मोतियों के हार की क़िरणें शरीर 
का स्पर्श करती हुईं उस रूप में दिखाई पड्‌ रही थीं । कान के समीप भौरे मानो उसके 
कपोर्लों से स्वेद जल को अपने पंखों की भिनभिनाहट से सुखा रहे थे नेत्रों के अपांग 
भाग से अश्रुधारा बह रही थी । वह कपुर से बसाई हुईं केवढ़े की कली कान में पहने हुए 
थी। दीघे उछूास से कुरचों का अंशुक बार बार उड़ रहा था। उस पर चोॉरियाँ 
ढाली जा रही थीं। कभी वह हिंमशिला की बनी हुईं शालभंजिका का आलिंगन करती, 
कभी कपूर की पुतली से अपने कपोल का स्पर्श कराती और कभी चंदन पंक से बनाई 
हुई पुतल्ली को पेरों से लगाती थी | स्तनों में पढ़ते हुए अपने मुम्तर के प्रतिबिम्ब से मानो 
घह स्वयं अपनी दशा देखने को उत्सुक थी। उसके कर्णपूर कपोछों में प्रतिबिबित होकर 
मानो स्वयं उसका चुम्बन कर रहे थे । मोतियों के हार मानो परवश होकर अपनी किरणों 
से उसका आलिंगन कर रहे थे। उसके वक्षस्थल पर गोल मरणिद्पंण घुशोमित था । 
सामने से आती हुईं प्रमद्‌ वन की गन्च को वह हाथ फैछाकर रोक रही थी। दक्षिण 
मलयानिल का अपनी ओर बहा भी उसे इष्ट न था | उसके दोनों स्तन कमलछों से ढके हुए 
भर चन्दन से घधवलित थे मानो कामदेव की स्नानवेदि दो कमलमुखी चंदनचर्चित 
कलरूशों से सजाईं गईं हो | दाह शाल्ति के लिये वह्द शिशिर हार पहने हुए थी । कामबाण 

श्प् 


२श्ण फादम्बरी ] कादम्बरी से पत्रलेखा का परिचय [ श्रनुच्छेद २११ 


से व्याकुल होने के कारण कोहे अंगराग न छगाकर केवर चन्दन का विलेपन लगाए 
हुए थी । म्हणाल माला पहन कर और भी अन्‍्तर्दाह शान्त करने के लिये हिमशीतल वस्तुओं 
के स्पश की इच्छा प्रकट कर रही थी 
|. 000 | 

सामने आ-आकर चन्द्रापीड़ के आगमन की सूचना देने वाले परिजनों से वह्द पूछ 
रही थी- क्या वे सचमुच आ गए ? क्या तुमने देखा दे ? अभी कितनी दूर हैं १ कहाँ हैं ९? 
सामने आते हुए चन्द्रापीड़ को दूर से ही देखकर वह अपने कुसुम शबन ने उठ बंठी । 
सम्भ्रम में उसका उत्तरीय सरक गया। बायों हाथ भूमि पर टेककर उसने उठने के लिये 
सहारा लिया और दाहिने हाथ से बिथुरे बालों को सम्हाला। शरीर के ऊध्च भाग को 
उसने कुछ मोड़ लिया। नेत्रों से आनन्द जल बहने लगा। चन्द्रापीड़ ने आगे बढ़कर 
पृ्व॑ंबत्‌ महाइवेता को प्रणाम करके पुनः उसे प्रणाम किया । कादम्बरी ने भी उत्तर में उसे 
प्रणाम किया और फिर उसी कुसुमशयन पर बेठ गठ । प्रतीहारी चम्द्रापीड़ के लिये सोने 
की आसन्दी ले आईं जिसके पारयों में चमकीले रत्न जठे थे । पर कुमार उसे पैर से हटाकर 
पृथिवी पर ही बैठा । तब केयूरक ने कादुम्बरी से पत्नलेखा का परिचय कराते हुए कहा-- 
देवि, देव चन्द्रापीड़ की कृपापान्न यह पत्नलेखा नामक उनकी ताम्बूलकरंकवाहिनी है ।? 
कादम्बरी ने उसे देखकर सोचा -- 'अहो मानुपियों में भी प्रजापति का कितना पक्षपात है। 
फिर उसके प्रणाम करने पर उसे पास बुलाकर अपने ही समीप में पीछे देठाया और बार 
बार प्रमपूर्वंक उसके ऊपर हाथ फेरने लगी । 


[ २१२ | 

चन्द्रापीड़ ने आगमन काल के उपचारों से निदृत्त होकर कादम्बरी को उस अवस्था 
में देखकर सोचा --'मेरा हृदय बहुत मूढ़ है जो आज भी विश्वास नहीं करता । जो हो कुछ 
प्रवीणता भरी बातचीत चलानी चाहिए । यह सोचकर प्रकट रूप में कहा-- 'देवि, मुझे 
विदित है कि किस निवेद्‌” के कारण बराबर सन्‍्ताप देनेवाला यह कष्ट तुम्हें हुआ है । 
हे सुतनु, यह व्याधि तुम्हें इतनी व्यथा नहीं पहुँचा रही जितनी मुझे । मैं चाइता हूँ कि 
शरोरदान * से भी तुम्हें स्वस्थ कर सकूँ । काम के बाणों की पीड़ा से तुरहें गिरी हुईं देखकर 
मेरा हृदय भी डूबा जाता है ।? तुम्हारी अंगद्विहीन भुजाएं कृश हो गई तुम्हारी भरण 


१--चन्द्रापीड़ ने फामरति पद का प्रयोग किया हैं जो द्वबथक हें-- फाम्‌ श्ररर्ति- 
किस निवेद के कारण; कामरतिजकाम फी रति या प्रीति के कारण | 

२- देहदानेनापि स्वस्थाम्‌- चन्द्रापीड़ का गुह्म झ्राशय है कि मैं चाहता हूँ तुम 
विवाह द्वारा श्रपना शरीर मुझे देकर स्वस्थ बनो । 

३--उत्कम्पिनी मनुकम्पमानस्थ-ठुम काम से कांप रही हो और मैं भी कांप रहा हूँ 
(मुझे करुणा श्रा रही हे)। तुम काम पीड़ा से ध्वस्त हो और मेरा हृदय भी उसी प्रकार ध्वस्त है । 

४--अ्रनन्लदे? के दो श्र हैं, श्रंगदरहित एवं काम उत्नन्न फरने वाली, श्रर्थात्‌ 
तुम्हारी कृश भुजलताओं फो देखकर मुझे भी फाम उत्पन्न हो रहा है । 


2 थजजन नमाज 


श्रनुच्छेद २१२ ] चन्द्रापीड़ फा कादम्बरी के प्रति निपुणालाप [ कादम्बरी. २१६ 


दृष्टि लाल स्थल-क म्रछिनी के समान जान पढ़ती है ।" इस प्रकार तुम्हारे दुख को देखकर 
परिजन भी निरन्तर अश्र बहा रहे हैं और आभरणविहीन बने हुए हैं ।* तो तुम्हें उचित 
है कि श्रेष्ठ मांगलिक प्रसाधन ग्रहण करो क्योंकि नईं लता पुष्पों और भ्रमरों से ही सुशोसित 
होती है |? कादम्बरी स्वभाव से यद्यपि भोली थी फिर भी उसने मानों काम द्वारा सिखाई 
हुईं बुद्धि से चन्द्रापीड़ के समस्त गृढ़ अर्था को मन में भछी प्रकार समझ लिया, पर अपने 
मनोरथों की देसी सफलता ( कि चन्द्रपीड़ से इतने शीघ्र सम्मिलन होगा ) सम्भव न 
समझकर वह चुय रही । क्रिसी और बहाने से उसने उसकी ओर मन्द हंसी से देखा । 
तब मदलेखा ने उत्तर दिया --'कुमार क्या कहूँ ? इसका दारुण सन्‍ताप वर्णन के योग्य 
नहीं । जीर भी, यह कुमारभाव" से युक्त है, इसे कौन सी वस्तु कष्ट नहीं पहुँचाती १ 
देखिए म॒गालिनी के शीत किसलय भी इसके लिये अग्नि के समान हैं। ज्योत्स्ना भी धूप 
सी दुःखदायी ६ । तालबून्त किसलयों की वायु से भी इसके मन को जो खेद हो रहा है, 
उसे कया आप नहीं देख रहे । घोरता से ही यह अपने प्राण धारण किए हुए है ।९ 
कादम्बरी ने भी मदलेखा के आलछापों क। हृदय से समथन करते हुए मानों उसे उत्तर 
दिया | मदलछेख। के निपुणाछापों के भी दो-दो अर्थ थे, ( उभयथा घटमानार्थतया ), अत्तयुब 
चन्द्रापीड़ के मन में संदेह द्वी बना रहा कि कादुस्बरी सचमुच उप्ते प्रेम करती दे या नहीं । 
तत्र वह महाइत्रेता के साथ प्रीतिभरी बातचीत से देर तक समय बिताकर अपने स्कन्घावार 
में लोगने के लिये बाहर आया । 


१--स्थल कमलिनीमिव रक्ततामरसां-पिछुले पद के दो श्रथ हैं, लाल कमल 

जैसी रक या रसशून्य राग की अवस्था ( रक्तताम्‌ अभ्ररसाम्‌ ) । 

२--पुक्ताभरणुता--इस शब्द के दा अथ हैं, ग्राभरण बविद्वीन एवं मोतियों के 
आभरण से युक्त | 

३-रादाशि मंगल प्रसाथनानि -वराई के दो श्र्थ है, श्रेष्ठ एवं स्वयंत्रर 
के योग्य । 

४--सकुसुम शिलीमुखा हिं शोमते मवालता--इसका दूसरा श्रथ यह दे कि तुम्दारे 
जैसी बालभाव से मुक्त स्रों सकामा ही अच्छी लगती है। सकुसमशिलीमुखा-पुष्प हैं 
बाणु जिसके, ऐसे काम से युक्त । नव्रालताजन बालता ( श्लेष के कारण बकरार वक्कार फा 
ग्रभेद है ) जिसमें बाल्मता या ब्रालभाव नहीं है । 

५--अपि च कुमारभावापताया: किमिवास्था यन्न सन्तापाय--कुमार भाबोपेता के दो 
श्रथ हैं, कुमारभाव या बालपन से युक्त; दूसरा श्र्थ है कुमार या चन्द्रापीड़ के प्रति 
प्रमभाव से युक्त । 

६--मनतिज्ञायमान--मन में उत्पन्न; मनसिज के समान आचरण फरते हुए 
अर्थात्‌ संताप देते हुए । 

७--पीरत्वमेत्र प्राण संघारणहेतुरस्थाः--धी रत्वगोव के दो श्रर्थ हँँ--धीरत ही; 
है धीर, तुम ही ( इसे प्राण धारण फरा सकोगे ) । 


२२० कफादम्बरी ] चन्द्रापीड़ का उजयिनी को लौठना [ श्रनु च्छेद २१३ 
[ २१३ ] 


बाहर आकर जब बढ घोड़े पर चढ़ने ही वाला था, तब पीछे से केयूरक ने आकर 
कहा--दिव, मदलछेखा बिनती करती है । देवी कादम्बरी को पत्रलेखा के प्रथम दर्शन से 
ही उसमें प्रीति हो गईं है, अतएव बे चाहती हैं कि पतन्नलेखा लोट आवये। वह्द पीछे चली 
जायगी । इस विषय में देव की जैसी इच्छा हो ।” सुनकर चन्द्रापीड़ ने कहा--'केयूरक, 
पत्रलेखा धन्य और इलाघनीय है जिस पर देवी इतनी प्रसन्न हैं। तुम उसे ले जाओो ॥? 
यह कह कर फिर वह सफन्‍्धावार में छौट आया । 

आते ही कुमार ने पिता के समीप से आए हुए अपने परिचित लेखह्ारक को 
देखा । घोड़ा रोक कर प्रेम भरे चक्ष से उसने दूर से ही पूछा--“भद्र, सब परिजनों के 
साथ पिता तो कुशल से हैं ? माता भी सब अन्तःपुर जनों के साथ सकुशल हैं १” छेख- 
हारफ ने आगे बढ़ कर प्रणाम किया और “देव जैसा कहते हैं” कह कर दो लेख उसके 
हाथ में दिए । युवराज ने उन्हें मस्तक से लगाकर अपने हाथ से खोला और क्रमशः पढ़ा । 


[ २१४ |] 


'स्वस्ति, उज्जयिनी से परममाहेश्वर महाराजाधिराज देव तारापीढ़ सब सम्प- 
दाओं के निधान चन्द्रापीड़ का मस्तक चूमकर जभिनन्दन करते हैँ। प्रजाएं कुशल से 
हैं। आपको बिना देग्े हुए बहुत समय बीत गया | हम सबके हृदय में बड़ी उत्कण्ठा है। 
देवी भी अन्तःपुर के साथ शोक में म्लान हो गई हैं। भतएच लेख पढ़ते ही तुरमग्त चल 
पड़ना उचित ६ ।! शुक्रनास के भेजे हुए दूसरे पन्न में भी यही लिखा था। तभी बैशम्पायन 
ने आकर अपने नाम आए हुए दो लेख उसे दिखाए । उनमें भी यही लिखा था । 

तब “पिता की जैसी आज्ञा”, यह कह कर उसने धोड़े पर घढ़े-चढ़े ही कूच का डंका 
( प्रयाणपटद्द ) बजवा दिया और अनेक घुड्सवारों से घिरे हुए एवं पास में खड़े बलाहक- 
पुत्र महाबऊाधिकृत मेघनाद को भाज्ञा दी--'तुम पीछे पत्रछेखा के साथ आना। अवश्य 
ही केयूरक उसे लेकर यहाँ पहुँचाने आपुगा। तब केयूरक द्वारा प्रणाम भेजते हुए देवी 
कादम्बरी को यह संदेश देना--“यह मत्य। की प्रकृति है कि वे अकस्मात्‌ ही विपरीत 
ब्यवहार करके दूसरे की निष्कारण वत्सछता पर भी कुछ ध्यान नहीं देते । ऐसी प्रकृति 
त्रिभुवन में निनदनीय दे, क्योंकि यह दूसरे के अनुरोध को नहीं मानती, परिचय का 
भी विचार नहीं करती और कठिनाई से ही समझी जा सकती ई । मेरे इस प्रकार अकस्मात्‌ 
चले जाने से आप मेरे स्नेह को केवछ कपट का कूटजाल ही समझेगी । इससे ज्ञात होगा 
कि मेरी भक्ति झूठी वश्चनाओं से भरी हुई थी। मैंने जो आप के समक्ष भात्मापंण का 
भाव प्रकट किया था वह भी उपचार ही थ। और अब तो धूतंता से भरा हुआ जान 
पद़ेंगा । मेरे मन और वाणी में भिन्नता है, यह इससे प्रकट ट्वो गया । किन्तु अपने बिषय में 

हुत कहना आवश्यक नहीं। देवी भी जो देवताओं के योग्य थीं अपान्न में भपनी प्रसन्नता 


कादम्नरी २२१ ] चन्द्रापीड़े का फादम्बरी की संदेश [ श्रनुच्छेद २१५ 


दिखाने के कारण निन्दा को प्राप्त हुई । बढ़ों की कृपाभरी अस्त दृष्टि अपातन्रों में जब 
व्यथं हो जाती है तब उससे स्वयं उनको भी लज्जित होना पद्ता है । देंवी के प्रति लज्जा 
के भार से मेरा हृदय इतना भारी नहीं, जितना महारवेता के लिये है | देवी उसे बारबार 
उपालंभ देंगी क्‍योंकि उसने मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिये पक्षपात किया और उन 
गुणों का मिथ्या अध्यारोप करके जो मुझमें नहीं थे मेरी ब्यर्थ प्रशंसा की । तो मैं क्या 
करू ? पिता का आदेश सर्वोपरि है, पर उसका शासन केवल मेरे शरीर पर है । मेरा 
हृदय तो देमकूट पर निवास करने की दृच्छा से सहस््न जन्मों के लिये देवी कादस्त्ररी को 
दास्यपञत्र लिख चुरा है। देवी का प्रसाद उस हृदय को जाने न देगा, जेसे गौल्मिक 
आटबिक को जाने से रोक रखता है ।! पिता के आदेश से मुझे उज्जयिनी तो जाना ही 
४६_ै। अपने परिजनों के कथाप्रसंग में ही देवी चंडाल चन्द्रापीड़ को भी स्मरण करने का 
अनुप्रह कर लिया करें । ऐसा न समझें कि जीवित रहते वह देवी के चरणारविन्द्‌ के दर्शन 
का आनन्द अनुभव किए बिना किसी प्रकार भी रद्द सकेगा ।? प्रदक्षिणा करके मद्दारवेता 
के चरणों में भी सिर रखकर वन्दना करना । मद॒लेखा से प्रणामपू्वंक अशिथिर कंठालिंगन 
निवेदन करना । तमालिका से भी गादढ़ालिंगन कद्दना | कादम्बरी के समस्त परिजनों से 
हमारी ओर से कुशल पूछना | हाथ जोड़कर भगवान्‌ हेमकूट से भी बिदा लेना ।! 


[ २१५ | 


इस प्रकार आज्ञा देकर कुमार ने स्कन्धावार का सब दायित्व पैशम्पायन को सौंप 
दिया ओर कद्ा--'हमारे कटक में जो सुहृदूबछ" आदि छह प्रकार की सेनाएँ हैं उन्हें 
क्लेश न हो, इस प्रकार तुम शनेः घने: प्रयाण करते हुए आना ।? स्वयं उसी प्रकार घोड़े 
पर चढ़े हुए ह्वी कुछ तरुण कुन्तघारी अश्वारोही सैनिकों को साथ लेकर सटरर चलते 
हुए उसी लेखहारक से उज्जयिनी का मार्ग पूछते हुए कुमार ने प्रयाण क्रिया । 


१--न दत्तमस्य श्राटविकस्य गौल्मिकेनेव देवी प्रसादेन गन्तुम-गौल्मिक राज्य 
की सरहद पर नियुक्त सैनिक ठुकड़ियों के सित्राहियों फो फहते भे, जेता फादम्बरी में पहले 
श्रा चुका है-श्रप्रमत्त पायथिवैरिव पयन्तावस्थितबहुगुप्तगुल्मकैः ( श्रनुच्छेद १३१ )। 
श्राटविक श्रटवी निवासी वनचारी मनुष्यों की संज्ञा थी। गोल्मिक लोग श्राटविक्रों के 
स्वतंत्र गमन पर जेसे रोफ थाम रखते थे वैसे ही देवी के प्रसाद के सामने चन्द्रापीड़ फा 
हृदय जाने में स्वतंत्र नहीं । 

२--रघुबंश ४।२६ में भी छुह प्रकार की सेना का उल्लेख है, उसी की श्रोर यहाँ 
संकेत किया गया है | मल्लिनाथबढके अनुसार छुंह प्रकार की सेना यह थी--मौल ( बाप 
दादे के समय की पुश्तैनी सेना ), भ्त्य ( वैतनिक सेना ), सुद्दत्‌ सेना ( मित्रों की सेना 
जो सहायता के लिये आई हो ), शत्रु सेना ( शत्रुञ्नों के यहाँ से फूटकर श्राए हुए 
के » श्रैणी ( श्रायुधजीवी क्षत्रियों को संगठित सेना ), आ्राटविक ( श्राटविक राज्यों 
के सेनिक )। 
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क्रमश: जाते हुए एक दिन सायंक्राऊ के समय वह एक अटवी के पास 
दूर से दी वहाँ एक ऊाल ध्वजा फहराती हुई दिखाई पड़ी । उस अटवी में पुराने बुक्षों के 
तने आकाश में सिर उँचा किए खड़े थे। उसकी वनखंडियों के चारों ओर मालझ्न की 
बेलों के मण्डप) फैले हुए थे । कहीं हाथियों ने भारी पेढ़ों को उखाडू कर ढेर लगा 
दिया था जिन्हें बचाने के लिये रास्ता काटकर टेढ़ा चलना पड़ता था। कह्दीं आने जाने 
वाले छोगों ने बीर पुरुर्षो के घात स्थानों पर घास, एस, पत्ते, लक्ड्षी चोटी तक 
चिनकर कूट या ढेर बना दिए थे।* कहीं लोगों ने बड़े बृक्षों के तने के निचले भाग में 
कान्तार की दुर्गा देवी क्री नृरति उत्कीर्ण कर दी थी । कहीं प्यासे बटोहियों ने आमलकी 
वृक्ष की शाखाएं तोइकर उनके पत्ते एक ओर डाल दिए थे और पास में ही चूने हुए फलों 
का ढेर छगा दिया था। कहीं वन में पुराने कुएं दिखाई पड़ते थे जिनके समीप में छगे हुए 
करंजुए के पेड़ों की मंजरी कुओं के किनारे पर गिर रही थीं । कृक्षों के ऊपर लोगों ने कपड़े 
के फाड़े हुए चीरे बांघकर ध्वजा लगा दी थी।) इटों से बँघी हुई कुर्ओो की पक्की जगत 
पर भाते-जाते पथिकों ने हरे पत्ते बिछाकर कभी विश्राम क्रिया था, जो अब सूखे हुए पढ़े थे 
श्र बटोहियों के वहां ठहरने की सूचना दे रहे थे । थक्रे हुए पथिक वहाँ आकर बैठते और 


१-मालिनी लता मणडपे;:-मालिनी का तात्पर्य उस दृढ़ बेल से है जो नीचे 
खड़े से उठकर सेकड़ों फुट ऊँचे साल के पेड़ों को छ्वा छेती है। इसकी जीवनी शक्ति 
बहुत बढ़ी हुई होता हं। इसे मालो, मालवा या मालभन भी कहते हैं। घम्मपद 
में श्राया हं-यस्स श्रच्चन्तदुस्सील्यं माया सालमिवोत्यतं--धम्मपद, गाथा-१६२ ) | 

२-जनजनित तृणपणुकाष्ठकोटिकूटप्रफटितवीर पुरुषप्रात स्थानथया-यहां बाण ने 
वीर पुरुष श्रर्थात्‌ वीर - ब्रह्म फी पूजा मान्यता का उल्लेख किया है। ब्रह्म उन यक्षों को 
कदते थे जो ब्राह्मण जाति के श्रोर प्रायः भद्र स्रभाव के समझे जाते थे । वीर वे यक्ष थे 
जो दुष्ट स्वभाव हाने के फारण प्रायः मनुष्यों फो कष्ट पहुँचाते थे | अपने मानवी जीवन में थे 
वीर पुरुष हते थे जो श्रपमृत्यु पात्कर उसी स्थान में रहने लग जाते थे श्रौर लोगों फो 
सतात थे। उनऊे लिये वहीं चबूतरा या थूद्या बना दिया जाता था। श्राते-जाते मनुष्य 
उनको प्रसन्न करने के लिये उस पर घास, फूंत, लकड़ी मिद्ठी, पत्थर चढ़ाते थे | श्रटवी में 
जगह-जगह इस प्रकार के थूदे थे। काणे ने श्रामोद नामक कादम्बरी टीका से यह इलोक 
उद्धृत किया है--- 


अहतो वीर पुरुषों यत्र तत्र महीतले। 
शफलादि तृणादीनां किरन्ति पिथिकाः किल्ल ॥ 
२०-जंगल के किसी-किसी पेड़ पर चीरा बाबा फा निवास माना जाता है श्रोर 
लोग कपड़े की कत्तरें फाड़कर बांध देते हैँ, यही उसकी पूजा है। वृक्ष के ऊपर एक ऊँची 
घ्वजा भी लगा दी जाती है । 
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नये पलवों की टहनी तोड़कर उनसे पैरों की धूछ झाइऊर पत्ते वहीं डालकर चले जाते थे ।* 
पत्तों के पानी में गिराकर सइ़ने से बदब्रू उठ रही थी और उसका स्वाद और रंग दोनों 
बिगड़ गए थे। कुओ में कीचडु उठ आने से पानी भी ठंढा न रह गया था । कुओं के मुंह 
लगभग घास से पट गए थे, छिन्तु बटोहियों ने बेलों में दोने गूंथकर जो कभी पानी 
निकाला था उन्हीं से उन पटे हुए कुओं का अनुमान द्ोता था । उनमें पानी सुलभ न रह 
गया था, अत्तण्व वहाँ कोई ठहरना न चाहता था। अटवी के भीतर सूखी हुईं पहाड़ी 
नदियों की छाइन या छोडी हुई धाराएं जहां तहाँ दिखाई पड़ती थीं। उनके क्िनारों पर 
सिन्दुवार के फूले हुए थुक्षों से शहद की बूंदें टपक्र रही थीं । छोटी छोटी रूताओं ने किनारों 
पर फैलकर अपनी गुलझटों से बालू को ढक दिया था। मार्ग चलने वालों ने किनारे पर 
बाल में गडडे खोदकर कुछ मटभंला पानी निक्रालने का प्रयत्न किया था। झ्ुगे आर कुत्तों के 
बोलने से घने ज॑गल में छोटे गामड़ीं ( ग्रामटिका ) के होने का अनुमान होता था । 

ऐसी डस अटवी में पहुंचते-पढ़ेंचते कुमार को दिन छिप गया और सामने सूर्य का 
लाल गोला दिखाई पड़ने ऊरूगा। वहां महिषासुरमर्दिनी चण्डिका देवी का एक मन्दिर 
था ।' झून्य अठवी, उसमें चण्डिका के मन्द्रि, ओर उस मन्दिर के इुड़ढे पुजारी के ये 
बाणकृत वर्णन अनू5 दी हैं । विश्वेषतः बुड़ढे पुजारी के वर्णन की तुलना में रखने के लिये 
तो शायद ही संस्कृत साहित्य में ओर कोई ऐसा प्रसंग मिले । कादम्बरी की कथावस्तु से 
इन तीनों का कुछ भी संबंध नहीं है । हेमकूट से छोटते हुए चन्द्रापीड़ के मार्ग में कवि ने 
जानबूझकर यह प्रसंग टॉक दिया ईं । एक तो इसके द्वारा वे चन्द्रापीड़ के मन को उस तनाव 
से मुक्त कर देना चाहते थे जिसका कादुम्बरी के साथ हुए मदुनवृत्तान्त के कारण बह इस समय 
अनुभव कर रहा था। युवराज को जिस हलके फुलके परिवर्तन की आवश्यकता थी वह 
उसे यहां प्राप्त हुआ। उज़्यिनी के मार्ग में बढ़ते हुए उसने एक रात यहां बिताई । 
विदषेषतः उस बुडढे पुनारी के साथ जो विकृृत सानवता का अपने ढंग का एक नमूना था 
हास परिदहास करके कुपार ने अपना सन हऊका किया | दूसरी बात यह कि बुड़्डे पुजारी 
का चरित्र-चित्रम करके बाण ने उस समय के सामाजिक ओर धामिऊ पाखंडों पर जी 
खोलकर आलोचना का कुढ्हाड़ा चकाया है । बाण का व्यक्तित्व खरा था, पाखण्ड से उन्हें 
चिढ़ थी । सरक्रारी नौकरों के दुम्भपूर्ण जीवन पर हपंचरित में उन्होंने अनेक चुभती 
फबतियां कसी हैं जिससे उस युग में राजदुरबारी पाखंड का पर्दाफाश होता है । 
यहां उनकी वही तीखी बृत्ति कर घार्सिक पाखण्ड की चीडुफाडु कर रही है | जुढ्ढा पुजारी 
पाखंड का एक प्रतीक हे । चण्ट्िका के आँगन में लगा हुआ ऊंचा छाल झंडा उस युग की 


१-- दृषचरित में भी विन्ध्याट्वी के वणन में बाण ने इसका उल्लेख किया हे--- 
पथिकपाद प्रस्फो टनधूलिधूसरेन वपछवेलाॉज्हित छायानाम्‌ ( दृषचरित एफ सांल्‍कृतिक श्रध्य- 
यन, ए० १८०) | 

२- यह वह्दी स्थान ज्ञात होता है जिसे इषचरित में बाण ने चण्डिका कानन 
कहा है ( दृषचरित पृष्ठ ४७ )। 
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है 


धार्मिक विक़ृतियों और विडम्बनाओं का जैसे बिजूक़ा या कालबूत है। धार्मिक विश्वार्सो और 
सामाजिक आचारों की इस ठठरी को देखकर मन एकबारगी सिहर उठता है। सच्चे 
साहित्यिक की भांति बाण ने 'कीदग भारतं घ' कादम्बरी के इस प्रइन का जो रमणीय 
उत्तर अबतक हमारे सामने रखा है, उसके दूसरा पक्ष की झांकी भी रक्खे बिना वे न 
रह सके । 

पुराने कूप और बृक्षों से भरी हुईं उस झून्य अठवी में कुमार ने दूर से ही देखा कि एक 
बड़ा लाल झंडा लगा हुआ डे जो आने जाने वाले बटोहियों को मार्ग की सूचना देता 
था । वहाँ की दनभूमि वृक्षों को काट छाॉँटकर छीदी कर ली गईं थी । कदंब, सेमर और 
ढाऊ के गुच्छे केवछ फुनगी के पत्ते बचा कर झांग दिए गए थे ; जान पडता था कि छत्र 
तने हुए दें । साफ किए हुए जंगल के खेतों में जहाँ तहाँ पेड़ों के हू ठ दिखाई पड्‌ रहे थे 
जिनके गुद्दे, डाले ओर पत्तियों साफ थीं, केवल ऊपर की ओर थोड़े से नए किसलय फूट आएु 
थे। नीचे की ओर जो हूढ की मूछ जई थीं वे जटिल रूप में गुंधथ कर दूर तक फैल 
रही थीं । खेतों के चारों भोर हरताल की तरह ललूछोंह पीले पक्के बॉसों की बाई 
लगाई गई थीं | फिर भी हिरनों के झंड खेत खा न ले इस डर से खेतों में डरपाऊ 
घोक पुतले खड़े किए गए थे। अधिकांश खेत पककर तैयार थे | कंगनी बालों से रूदी 
थी | वर ध्वज पुराने छाछ चंदन के पेड़ पर बांधा गया था और आलते एवं छाछ चन्दुन 
के रस से रंगा गया था। उसके डंडे पर लाल पताकाएं भौर काले बालों की बनी हुई 
चौंरियाँ लटकाई गई थीं | उसकी चोटी पर अधंचंद्र का बड़ा दुकड़ा लगा हुआ था जिसके 
बीच में एक बड्ा कौड़ा छगाकर बुद्बुद जेसा अर्ंकरण बनाया गया था, मानो सूर्य अपने 
पुत्र यम के महिष की रक्षा के लिये शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा को सिफारिश के 
लिये साथ छाया था ।" झंडे के पास ही आकाश को छूता हुआ एक हुम्बा ब्रिशूलछ भी 
लगाया गया था जिसमें हिलते हुए सींग में अटकाई हुईं जंजोर से छटकता हुआ घंटा घोर 
नाद कर रहा था और शेर की अयाल की सुन्दर चोंरियाँ भी लगाई गईं थीं । 


१--परिणतवराटक घटित बुद्बुदाधचन्द्र खण्ड खचित॑--परिणत वराट्फ का 
भ्रथ है बड़ा फोड़ा | बुदूबुद उस प्रकार के श्र॒लंफरण के लिये पारिमाषिक शब्द था जो 
गोल होते हुए बीच में बुलबुले की तरह उठा हुआ हो। यह शब्द इसी श्रथ में 
अनु० २१६ में भी श्राया है ( गललीत नीललोहित दपंण स्फुरित बुदूबुद मालम्‌ )। 
श्रधंचंद्र के बीच में बड़ा फोड़ा लगाकर जो विशेष श्रलंकरण बनाया गया था, वह्द देवी 
की लाल ध्वजा फी चोटी पर खोंसा हुआ था । इस पर कवि की उद्प्रेज्ञा है कि बीच का 
बुद्बुद मानों सूय दे जो श्रधंचंद्र को साथ लेकर महद्दिष की रक्षा के लिये प्रायना करने 
श्राया है। मदिष सूयपुत्र यम का वाइन है। देवी के लिये उसकी बलिन दी न्ाय 
यही सूर्य को इष्ट है । इसके लिये वह शिव के मस्तक पर रहने वाले चन्द्रमा फो सिफारिश 
के लिये साथ लाया था। चन्द्रदिवाकर फी श्राकृति प्रायः श्रलम या मंडों के सिरे 


पर लगाई जाती है । 
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[ २१६ ] 


छाल झंडे को देखकर कुमार उसी की ओर बढ़ा और तब वहाँ उसने चण्डिका का 
मन्दिर देखा । देवी के भवन की चारदीवारी जंगली हाथी के केवडे क्री बाल की भाँति 
इवेतदातों को बराबर बराबर लगाकर बनाई गईं थी |) चारदिवारी के बीच में छोटे का 
तोरण बना हुआ था, वहीं उस मन्दिर का बाह्य द्वारदेश था। तोरण में छोटी छोटी छाल 
चे/रियों की पतली किनारी से अलंकृत लोहे के गोल दर्पणों की माला सजाई हुई थी ।* 
चारदिवारी के अन्द्र अंजन की काली शिंलछा से निर्मित वेदिका पर लोहे का भंसा पधराया 
हुआ था। उसक्रा मुँह देवी की ओर था । उस पर छाल चन्दन के थापे लगाए गए थे, 
मानों यमराज ने रुचिर में सना हुआ अपना हाथ फेरा ह्ो। उस महिष की छाल आँखों 
को गिदड़ियाँ आ-आकर रक्त के भ्रम से चाटती थीं। मन्दिर के आंनन में जगह जगह 
उपद्दार पुष्पों की ढेरियां लगी थीं। कहीं लाल कमल, कहीं अगस्त्य बदृक्ष के कुडमल,? 
कहीं पलाश के पुष्पकुड्मछ अर्पित करिए गए थे; ज्ञात होता था शबरों ने जंगली भेंसों के छाल 
नेश्न देवी के लिये लाफर ढेर कर दिए हों। ऑगन का स्थान देखकर ज्ञात होता था मार्नों 
हिंसा की बेल खूब पल॒ह्ठाई ह्वी । बलि किए हुए हिरनों के सींग मानों उसके अंकुर थे, जिद्ठाएँ 
पल्‍लव थीं, नंग्र पुष्प थे, ओर मुंड फल थे । मन्द्रि के चौक में रक्तशोक के बृक्ष छगे थे 
जिनकी शाखाओं के बीच बीच में छलछछोंह रंग के कुअकुट छिपे बैठे थे, मार्नों अकाल में ही 
फूलों के छाल छुग्गे लद गए हों। भांगन में लगे हुए ताढ-कृक्षों ने अपने गोल फल देवी से 


१--वनद्विरददंत फपाटेन परिवृताम--दंत कपाट का श्रथ भानुचंद्र, फाणे 
श्रादि टीकाकारों ने हाथी दाँत फी फिवाड़ किया है, किन्तु यह अश्रर्थ संगत नहीं होता । 
एक तो अ्रभी किवाड़ फा कोई प्रसंग ही नहीं है। इसके बाद पहले लोहे के तोरण का 
वर्णन आता है। तत्र फहीं भीतर जाकर कवि ने कपाटद्वय श्रर्थात्‌ दो फिवाड़ों फा उल्लेख 
किया है जो उचित है। “दंतकपाटेन” पद एक वचनान्त है; एफ किवाड़ की फोई तुफ 
भी नहीं है। श्र संगति फी दृष्टि से सबसे पहले मन्दिर फी चारदिवारी के वर्णन फी 
अ्रवश्यकता है | परिब्वतां पद से वही अभिप्रेत है। जंगली हाथियों के बड़े बड़े दॉर्तों फो 
खम्मों फी तरह एक दूसरे से सटाकर गाड़ा गया था। यही ठोस चारदीवारी या बाड़ा 
फपाट शब्द का श्रभिप्राय है | 

२--रक्त चामरावलि परिकर फालायस दपंण मंडल मालां--ह चरित में चमड़े 
की गोल ढाल को छोटी चौंरियों से सजाने फा उल्लेख है ( ० २०७, दहृष चरित सांस्कृ- 
तिफ अ्रध्ययन चित्र ८२ )। श्राज भी शीशों को सजाने के लिये इस तरह की चॉौरियाँ 
लगाते हैं । 

३--अश्रगस्ति या अगस्त्य बृक्ष का पुष्प सफेदी लिये हुए लाल श्रोर श्राकृति में 
ठेढा होता दे । 

श्ट्‌ 
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उपहार रूप में अपित किए थे जो वेतालों द्वरा अपित नरमुंड से ज्ञात होते थे। मन्दिर के 
चारों ओर कांपते हुए केला के जंगलों ने, कटीले बेल की बनखण्डियों ने और ऊँचे पत्तों 
वाले खजूर के वृक्षों ने उस स्थान को अत्यन्त सघन बना दिया था। मन्दिर के चलुर्दिक्‌ 
भाग में देवी की कृपा से ढीठ” बने हुए शेरों के बच्चे किलोल कर रहे थे | जंगली हाथियों 
के पिदीणं-मस्तकों से निकले हुए छाल मोती उन्होंने जहां तहां बिथुरा दिए थे । छालची 
भाँवू मुर्गे उन्हें ही मांस मिले हुए भात की बलि समझकर पहले मुंह में रखकर फिर चट 
उगल देते थे। मंदिर के आंगन में बलि के कारण रक्त का फच्वारा-सा छुट रहा था जिससे 
आंगन में कीचड़ हो गईं थी । अस्तकालीन सूर्य का वहां पढ़ता हुआ छारू प्रतिबिम्ब ऐसा 
छगता था सानों उस बीभस्स काण्ड को देखकर सूर्य बेहोश होकर गिर गए हों । 


आंगन के बाद मन्दिर के गर्भग ह का द्वार दिखाई पड़ रहा था। उसकी चौखट पर 
दीप, रक्तांशुक और मोर के गले में डाली जाने वाली छोटी छोटी चूड़ियोां की मालाएं 
लटकाई गई थीं । दरवाजे में दो किवाड़ लगे थे जिनके पीछे हाथी दांत की अगंला या ब्योंड्ा 
चढ़ा था | किवाडों में सामने की ओर पीतल के नाहरमुखी लद्दुओं में दांतों के बीच में 
मोटे लोद्दे के कड़े लटक रहे थे ।'* किवाड़ों में लगे हुए और एक दूसरे में झलकते हुए पीले, 
नीले, छाल कांच के टुकड़े बुदुबुदों की तरह चमचम कर रहे थे ।२ 


१--सिंह शावकों के पिता देवी के वाहन थे, इसलिये सिंहों के बच्चे ढाठ होकर 
वहाँ खेलते थे । जंगली हाथियों का शिकार भी सिंदेलों के पिताश्रों ने ही किया था | 


२-न्रापुषसिहमुखमध्यस्थितस्थूललो हकटफम्‌--इस पद फा श्रथ निश्चित श्रौर 
स्पष्ट है। वैद्य, फाणे श्रोर भानुचन्द्र तीनों के संस्करण में मूलपाठ स्थूल लोहफंटकं है 
जिसका अथ 0७बने यह किया है कि किवाड़ों में बने हुए नाइर के मुख में लोहे के मोटे 
शंकु या फांटे लगे हुए थे। पर यह अश्रथ संगत नहीं जान पड़ता । हमारा विचार है कि 
यहां बाण फा मूल पाठ 'लोहकटफ? ही था । मंदिर के गर्भगणद्द के किवाड़ों में नाहरमुखी 
लट्टू लगाकर फड़े डालने फी प्रथा श्राज तक है। कटक पाठ मेरी दृष्टि में असंदिग्ध है। 
नारायण छृत तंत्र समुच्चय ( श्लोफ ३२ ) में मंदिर के कपाट के भूषण की सूची में श्रन्य 
श्रलंकरणों के साथ “'दलय? का भी परिगणन है । इसे द्वी काश्यप शिल्तर में लोहज वलय 
कहा है ( पटल १७, श्लोक १८ )। पराशर, मयमत और प्रयोगमञ्ज़री में इस फटक 
को ही कुंडल भी कह्दा गया है। कहीं फह्दी इन दो फड़ों फो फंकण भी कहते हैं। देहरादून 
के लाखामंडल गांव के परमा बढ़ई ने वहां के मन्दिर की फिवाड़ का मुझ से वर्णन करते 
हुए कटक के लिये कंक्रण शब्द का प्रयोग फिया था। कटक, कंकण, वलय, कुंडल सब 
उसी कड़े के वाचक हैं जो मंदिर फी किवाड़ में पहनाया जाता है। 


३--गलत्पीत नीललोहित दपंण स्फुरित बुद्बुदमालं--कांच के छोटे छोटे गोल 
टुकड़े जो बीच में उभरे हुए होते हैं शोमा के लिये कपड़ों में, दीवारों में श्रौर फिवाड़ों 
आदि में लगाए जाते हें। यह प्रथा गुप्तकाल से ही आरम्म हो गई थी। गलत्‌ का 
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गर्भग्रह्द के भीतर बीच में पिण्डिकापीठ बना हुआ था जिसपर चढ़ाई हुई पूजा 
सामग्री देवी के सामने रखी जाती थी। उसी पर आहलते में रंगे वस्त्र देवी के चरणों में 
चढ़ाएं गए थे । गर्भगृह में जीवहिंसा के लिये जो फरसे, लोहदंड आदि शख्त्र टंगे हुए थे 
उनमें काछी चोरियों की परछाईं पड़ रद्दी थी और उनके कारण अंधकार और भी घना हो 
गया था और ऐसा जान पइता था मार्नों देवी ने पाताल में अपना निवास बनाया हो । 
देवी के गछे में बिह्वपत्नों की लम्बी मालाएं पहनाई गईं थीं जिनके बीच बीच में लाल 
चन्दन से चाचित बेल के फल गूंथे गए थे मार्नो बालमुंढों का प्रालम्ब हो । छाल कद॒म्ब के 
फूलों से उसके विविध अंगों की पूजा की गईं थी | देवी के लकछाट पर देमपदट्ट बंधा हुआ 
था । उसके नीचे शबराद्भ नाओं ने सिंदूर की छाल टिकुछी छगा दी थी। देवी के कान में 
अनार की कलियों का कर्णपूर पहनाया गया था जिसकी आभा से उसका कपोर भी लाल 
लग॒ रहा था। कुंकुम के साथ ताम्बूलठ खाने से अधर रक्तवर्ण हो रहा था। शरीर पर 
कुसुम्भी दुकूल का वख्र था मानो देवी ने महाक्राल के साथ अभिसार करने के लिये लाल 
अवशुण्ठन वाली अभिसारिका का वेष घारण क्रिया था। पिण्डीपीठ पर देवी के चरणों के 
पास चढ़ाएं हुए छाल वस्त्र मानों बलि किए हुए बालकों के मुंडों की माछा थी ।" देवी के 
अंगों में कदम्ब के छाल फूल पशुबक्ति के समय बन्नाएं जाते हुए बाजों के शब्द से जनित 
रोमाञ् से लगते थे । ताम्बूल से अरुण अथर पर मार्नो रक्तपान से उत्पन्न लाली थी ।* 
गर्भणद में ग्रुग्युल का नीछा थुआं छाया हुआ था जिसके कारण छोटी टिमटिमाती 
हुई दीपिकाओं की ज्योति छारू छग रही थी, मानों महिपासुर के रक्त में 
सनी हुई देवी की छाल अंगुलियां हों। उनके दाहिने हाथ की अंगुलियाँ 
तर्जनकारिणी मुद्रा में थीं मानों उनके गड़े हुए ब्रिश्लूुल को कंधा और पीठ खुजलाकर 
हिछा देनेवाले ज॑ंगछी भेंसों को डपट रही थी कि कहीं तुम्दारी भी महिषासुर के समान 


तालय यह है कि पीले, नीले श्रोर लाल दपंणों की प्रमा गलकर या संक्रान्त होकर एक 
दूसरे में मिल रही थो। श्रादशभवन या शीशमहल आ्रादि में लगाए जानेवाले ये शीशे 
बीच में उभरे हुए या उन्नतोदर बनाए जाते हैं। श्रतए्‌व वे बुद्बुदाकृति श्रलंकरण जेसे 
जान पड़ते थे | बुद्बुद ग्रलंकरण का उल्लेख अ्रनु० २१५ में श्रमी ऊपर श्रा चुका है। 


१--सवपशुजी वितैरिव शरणमुपागतेः श्रलक्तकपटेः अविरहिित चरणामूलाम्‌-यहां 
बाण ने उत्त पूजा का संकेत किया है जिसमें पद्चु बलि के स्थान पर केवल लाल 
वस्रखंड देवी के चरणों में चढ़ाए, जाते थे | ज्ञात होता है कि प्राचीन धोर पूजा के स्थान 
में नए प्रकार की श्रभोर पूजा भी उस युग में प्रचलित होने लगी थी । 


२- रुधिर ताम्बूलासणिताधर पुटी -- इसका सीधा श्रथ रुधिर पान रूपी ताम्बूल 
से लाल अ्रधर पट्टी है। काणे ने मेदिनी फोश के श्राधार पर रुघिर का एक श्रर्थ कुंकुम 
भी दिया है, पर वह क्लिष्ट कल्पना है 


फांदम्बरी १२८ ] चंडिका-मंदिर का बुडंढा पुजारी [ श्रनुचछेद २१६ 


गति न हो । वहां के पशु भी देवी के भक्त और पुजारी थे, इसलिये मानो बकरों ने दाढ़ी 
बढ़ाकर देवी का व्रत ले लिया था, मानो चुहों ने होठ केपाकर मंत्र जाप करने का ब्रत लिया 
था, हिरन मानो कृष्णाजिन ओड़े हुए फल सिद्धि के लिये प्रयोपवेशन” करने छगे थे, और 
कृष्णसपं अपने मस्तक की मणियों के रूप में मानों दीप जलाकर आराधना कर रहे थे ।* 
मन्दिर में चारों ओर कौवे कांव-कांव करके मानों स्तुति पाठ कर रहे थे । 


चण्डिका देवी के मन्द्र में तमिल देश का निवासी एक बुड़ढ़ा पुजारी का काम 
करता था। उसे समस्त सामाजिक ओर धार्मिक पाखंडों का प्रतीक मानकर यद्ट वर्णन क्रिया 
गया दे । उस युग की घृणित ओर निन्दित धार्मिक प्रथाओं में अन्धविश्वास के कारण उसने 
अपने शरीर को स्वथा लुन्न-पुज्ञ बना डाछा था। उसकी काली देह की ठठरी में मोटी 
फूली हुई नसों का ताना-बाना सा पूरा हुआ दिखाई पढ़ता था, मार्नो किसी जले हुए पेड़ 
के ठूंठ पर गोद छिपकली और गिरगिट चढ़ गए हों ।? उसके सारे शरीर पर फोड़े और 
ब्रगों के निशान थे मानों दुर्भाग्य की देवी ने उसकी देह के शुभ लक्षणों को नोंच डाला था 
जिसफे गड़ढे वहां रह गए थे। उसने अपनी जटा के बाल गूंथकर कान के चारों ओर लपेट 
लिए थे, मानों रुद्राक्ष की छोटी माला कान पर रख ली हो। देवी के चरणों में बार बार 
माथा रगढ़ने से उसके माथे पर घट्टा पड़ गया था। किसी कठबैद द्वारा दिए हुए 
सिद्धांजन छग़ाने से उसकी एक आँख फूट गई थी।* इसलिये वह दूसरी आंख 
में प्रतिदिन तीन बार अंजन भांजता था जिससे छकढ़ी की सकछाई भी घिसकर 


१--प्रतिशयितैरिब-प्रतिशयित--छादिताः: सबंतों ये तु भजन्तः क्वापि देवताम । 
प्रतिशयिता: फलसिद्ध्ये सिद्धा यत्नेषु शेरते विधिवत्‌ । ( श्रामोद टीका ) श्रर्थात्‌ श्रमि- 
लषित फल की प्राप्ति के लिये कुछ ओढ़कर हृटपूवंक देवी के चरणों में पड़ रहना 
प्रतिशयित कहलाता है । 


२--शिरोधृतमणिदीपकैरिवाराष्यमानाम--सिर पर गुग्गुल जलानेवाले शिवभक्तों 
का उल्लेख हृपचरित में कई बार ञआ्राया है -शिरोड्घघृतदग्पगुग्गुलसन्तापस्फुटितकपाला 
स्थिपाण्डुरराजिशंकामित जनयन्तम्‌ ( हृषचरित प्रष्ठ १०३ ); शिरोविधृतविलीयमान गुग्गुल- 
विफलनवसेवफा नुनी यमानमदहाफालम्‌ ( पृ० १५४३ ) | 

३--गोधागोलिफाकृकलासकुलेरिव दग्पस्थाण्वाशंकया समारूढठे:--बाण की 
व्यज्ञषना यह दे कि उसकी देह का अ्रस्थिपिंजर वेताल की ठठरी के जैता जान पड़ता था | 
धननपालकृत तिलकमंजरी में वेताल के इस रूप फा उल्लेख गश्राया है--श्रतिकृ शतया 
कायस्य दूरद्शितोन्नदीनां पद्मुकानामन्तरालद्रोणीषु निद्रायमाण शिश्वुसरीखु५म्‌ ( तिलक 
मंजरी पृष्ठ ४७ ), श्रथात्‌ उसकी ठठरी की पसलियों के ऊँचे नीचे भाग में छोटे गिरगिट 
चिपटे हुए थे । 

४--कुवादिकदत सिद्धाझ्षनस्फुटितिकलोचनतया । कुवादिकन्श्रोकेत, कठबैद, 
अताई । बाण ने यहां श्रनाड़ी धातुविदों की कुवादिक कहा है| 


श्रमुछेद २१६]  चंडिका-मंदिर के बुडढ़े पुजारी का बणंन [ फादम्बरी २२६ 


चिकनी हो गई थी। वह प्रतिदिन कड॒वी छोकी की भाप लेकर अपने बड्दन्ता द्वोने 
के दोष को मिटाना चाहता था | उसने गरम की हुईं इंट के प्रहार से बांह की नस को 
गलत जगह दाग लिया था जिसके कारण वह भुजा सूख गईं थी और फिर उसको हरी 
करने के लिये बराबर तेल की मालिश करता रहता था | बार बार क्लिसी कइवी बत्ती को 
आंख में आंजने से तिमिर रोग बढ़ गया था। 'चक्रमक पत्थर पर चोट मारकर आग उत्पन्न 
करने के लिये उसने बनेले सूअर की दढाढ़ अपने पास रख छोडी थी ।" इंगुदी ( हिंगोट ) 
फल के खोल में वह कीमियां गरी की औषधें ओर अंजन संग्रह करके रखता था। उसने 
सूई से नस में टांका लगाकर बाएं हाथ की अंगुली को सिकोड लिया था। रेशम के कोये का 
छल्ला पैर के अंगूठे पर मंद लेने के कारण उसकी काट से अंगूठा घायल हो गया" था । 
कच्चे पारे का रसायन खाकर उसने काल ज्वर ही बुला लिया था । वह बुड्ढा हो चुका था 
पर सारे दक्षिणापथ का राज्य पाने को टेर छूगा कर दुर्गाजी को तंग करता रहता था । 
किसी जाद्विल भिक्ष के कहने से माथे पर तिरछक लगाकर उसके प्रभाव से घन बटोर लेने 
की आश्या उसे लगी हुई थी ।* हरे पत्तों का रस मिली हुईं कोयले की स्याही एक सीपी में 
उसके पास थी। कपड़े की पट्टी पर उसने हुर्गा जी का स्तोश्न लिख रवखा था। उसके 
पास तालूपत्र पर लिखी हुईं जादू, टोने, तंत्र ओर मंत्रों की पोधियों का संग्रह था । उनके 


१--श्रश्ममेद संगह्दीतवराहद॑प्रेणु--इस पद का ठीक अ्रभिप्राय टीकाओ्ों ने नहीं 
समझा । सबने यही लिखा है कि पत्थर तोड़ने के लिये उसने सूश्रर फा दाँत अपने पास 
रख छोड़ा था । वस्त॒ुतः श्रश्म फा श्रथ यहाँ चकमक पत्थर से है श्रोर मेद फा श्र॒थ हे 
चोट करना, मारना | अ्रमिप्रोय यह था कि चक्रमक पत्थर पर वराह दंट्रा से चोट फरके 
वह आग निफालता था। बुंदेलखंड के जंगली देह्ाातों में श्रोर पहाड़ों में श्रभी तक 
चकफमक पर रई रखकर किसी चीज से चोट मारकर श्राग बना लेते हूँ। ञ्राग जलाने फा 
पुराना ढंग यही था। 


२--फोशेयक्रको शावरण ज्ञतित्रणितचरणाज्ञ ष्ठेन--टीकाश्रों में इसका श्रर्थ स्पष्ट 
नहीं है । वस्तुतः बाण ने व्यजञ्ञना से ऊपर के श्र का द्वी संकेत किया है। पुजारी ने 
कोशबृद्धि रोफने के लिये पेर के अंगूठे पर रेशम के फोये फो खोल चढ़ा लिया था निसकी 
काट से अंगूठे में घाव हो गया था। फोशेयकररेशमी>कोश-कोया | श्रावरण>खोल । 
क्षतिज्काट | अशितन्चरायल | श्रंडकोश बृद्धि से बचने के लिये प्रायः लोग पैर के श्रंगूठे 
की नस पर कस फर डोरा बाँध लेते हैं या कसा छुछला पहन लेते हैं। उसी की ओर 
यहाँ संकेत है । 

२--तिलक का एक श्रथ काला तिल भी है; श्रतएव यह श्रथ सम्भव है--किसी 
मूर्ख भिक्षु ने उसे बता दिया था कि तुम्हारे शरीर पर ऐसा तिल पड़ा है कि बहुत घन 
मिलना चाहिए । वद् इस पर पूरा विश्वास फरके धन मिलने फी ली लगाये था | 


२३० कादम्बरी ] चंडिका-मंदिर के बुड़ढे पुजारी का वर्णन [| श्रनुच्छेद २१६ 


भालता से लिखे हुए छाल अक्षरों को उसने घुआं दिखाकर कुछ कलछोंद बना लिया था ।" 
किसी बुडढे महापाशुपत की बताई हुई महाकाल की पूजा की गुल्य पद्धते उसने लिख कर 
अपने पास रख छोड़ी थी । गड़ा हुआ धन बताने ( निधिवाद ) का उसे रोग था। पारे से 
सोना बनाने या कीमिया ( धातुवाद ) की धुन वायु की तरह उसके मस्तक में भर गदईे 
थी । असुर विवर में प्रवेश करने का शौक पिशाच की तरह डसे लगा था ।* यक्ष-कन्या के 
साथ आलिंगन का नया झांसा उसे सताने लगा था । शरीर से अछोप होने के मंत्रों का वह 
अपने पास नया-नया अंबार बढ़ा रहा था। श्रीपवंत से संबंधित अजगुत अचम्भा की सहस्खों 
बातें उसे याद थीं | पिशाच चढ़े हुए लोगों का भूत उतारने के लिये वह पीली सरसों 
पढ़कूर बार बार उससे उन्हें मारता तो वे भी उसकी ओर छपक कर लूप्पड मारते जिससे 
उसका कान दबकर चपटा हो गया था। उसे अपने शेव होने का बढ़ा घमण्ड था। वह 
छोकी की बनी हुईं वीणा ऐसे बेसुरे ढंग से बजाता रहता कि पथिकों ने ऊबफ़र उधर से 
रास्ता निकलना छोड़ दिया था । वह दिन भर मच्छड़ की तरह भनभनाता हुआ सिर हिलाकर 
कुछ गुनगुनाता रहता था। अपने देश की भाषा में उसने गंगा की भक्ति का स्तोन्न बनाया 
था जिये गा.गा कर वह नाचा करता था। वह्द लाचारी का ब्रह्म चारी3 था, भतएव जब दूर 
जगहों से आकर ठद्दरी हुईं बुड्ढी तापसियों को देखता तो ताव खा-खाकर सत्रीवशीकरण 
प्वूर्ण का उन पर प्रयोग करता था। वह इतना क्रोधी था कि अपने हाथ से ही चण्डिका 
पर चढ़ाई हुईं अष्टपुष्यिफा जब ठीक जगद्द न रकक्‍्खी जाती तो आग बबूछा हो जाता था । 


कभी वद्द भांति भा ति से मुंह बिराकर चण्डिका दी भी ठठोली करता । कभी 
भ्राए हुए बटोहियों को वहां न ठहरने देने के लिये उनसे जूम जाता और तब वे भी बिगड- 
कर उसके साथ गुत्थमगुस्था करने छगते ओर उसे पटक कर उसकी पीठ चटका देते । कभी 
चिढ़ाकर भागे हुए बच्चों का पीछा करता और ठोकर खाकर मुँह के बल इस प्रश्नार गिर 
पड़ता कि उसका कपार फूट जाता और गदंन मुड़ जाती । कभी वह किसी नये आए हुए 
साधु को गांव के लोगों से आदर पाते देखकर डाह से फांसी खाने पर उतारू हो ज्ञाता । 


£४- धूमरक्तालक्तकाक्षरतालपत्रकुहफतंत्रमंत्रपु स्तिकासंग्राहिणा--कुहक--इन्द्रजाल । 
धूमरक्तालक्तकाक्षुर--श्रलक्तक रस से लिखे हुए चटकीले लाल श्रक्षरों फो धुश्रां दिखाकर 
घुमैछे रंग का बना दिया था जितसे देखने वालों फो पोथियां प्राचीन जान पढ़ें । 


२-श्रसुर विवर में प्रवेश करने के लिये भूमि में बने हुए किसी गहरे गडढे में 
उतरा जाता था | वेवाल साधन इसका मुख्य श्रंग था। उससे धन श्रोर स्री फी यथेष्ट 
प्राप्ति सम्भत्र मानी जाती थी ( दष चरित त्षांस्कृतिक श्रध्ययन, प्ृ० ४८ )। श्रसुर वित्रर 
साधन फरने वाले श्राचार्य वातिक कद्दे जाते थे । 


३--ग्रहीततुरगत्रझचर्य-ठस 7्रकार फा हृठात्‌ ब्रह्मचय जो स्नरी के न मिलने तफ हूं। 
टिक सके । 


श्रनुब्छेद २१६ ] चंडिका-मंदिर के बुडढे पुजारी का व्शंन॑.[ कादम्बरी २३१ 


कृपद होने के कारण वह जब जो चाहे करने लगता । पैर से लंगड़ा होने के कारण रेंगकर 
इधर-उधर चल लेता था | कान से बहिरा होने के कारण इशारों से काम चलाता | रत्ौंची 
के कारण दिन में ही आ-जा लेता । उसका पेट निक्रला हुआ था और खाने की कोई थाह न 
थी। उसने कितनी ही बार पेड़ों के फल झड़झडाए थे, तो उनपर बेटे हुए बंदरों ने 
खोंखियाकर नाखूनों से उसके नेकुड़े नोच लिए थे। बहुत बार फूल चुनने के समय बडी 
डंगारा मक्खियों ने डसकर उसके शरीर को चलनी कर दिया था। कई बार बिना झाड़े 
बहारे पुराने मंदिरों में जाफर सो रहने के कारण काले सांपों थे उसे डस लिया था । उजड़े 
माधभवरनों में छिपे हुए रीछों से मुठभेड हो जाने के कारण उनके नखों से उसके कपोरू 
नुच गए थे । फागुन में जब लोगों को मस्ती चढती तो मचिया सहित किसी बूढी दासी को 
उठा छे आते और उसके साथ ब्याह रचाकर उसकी ठठोली करते। अनेक मंदिरों में 
अंतलपाटी छेकर वह जा सोया था पर ब्रिना फल मिले द्वी भाग आया था । अनेक व्याधियों 
के साथ अपने उस दलिदरपने से वह ऐसे चिमडा हुआ था जैसे कुदुम्ब से । अनेक खोटों से 
भरी हुईं मूखंता का प्रदर्शन ही उसका जीवन था। क्रोध के कारण उसने अपनी देह पर 
डंडों की बहुत मार खाईं थी। सब अंगों पर दिये रखकर जलाने के कारण उसकी देह भर 
में जल जाने के ब्रण दिखाई दे रहे थे। वह बिना बात गाँव के लोगों को गाली दे बैठता 
तो वे भी उस पर छातों का बेभाव प्रहार कर डालते थे । उसने फूछ भरने के लिये बन की 
सूची हुई लताओं की बड़ी करंडी बना रखी थी। ऊँचे वृक्षों के पुष्पों को तोड़ने के लिये 
पतले बांस की अंकुडी डसके पास थी। वह खदा काले कंबल के दुकड़े का खोल सिर पर 
बांचे रहता था ।" इस प्रकार बुड्ढे द्रविड पुजारी को चण्डिका के मन्दिर में कुमार ने देखा । 
तब्र मार्ग में वहीं उसने पड़ाव किया । 


[२१७ ] 


घोड़े से उतर कर कुमार ने मनिदर में प्रवेश किया और भक्तिपूर्वक दुर्गा को प्रणाम 
क्रिया । प्रदक्षिणा करके दूसरी बार पुन: प्रणाम क्रिया । तब उसके प्रशान्त भागों को देखने 
की कुतूहरू से इधर उधर घूमने लगा । वहाँ उसने ०क स्थान में रोते कलपते हुए कुपित 
पुजारी को देखा । यद्यपि कादम्बरी के विरह में कुमार दुःखी था, किन्तु उसे देखकर वष्द 
जी खोलऊर देर तक हंसा । उसने अपने सैबिकों को पुजारी के साथ झगड़ने या हंसी ठहा 
करने से शोक दिया। फिर उसे पुचऋर कर और मीठी मीठी बातें कहकर ठंडा क्रिया, और 
उसकी जन्मभूमि, जाति, विद्या, स्त्री, पुत्र, धन, आयु और साधु होने का कारण स्वयं पूछा । 
उत्तर में उसने भी जी खोलकर अपना परिचय दिया । जब वह अपने बीते हुए बल, रूप 


१--कादम्बरी के मुख्य रस श्रृंगार ओर फरुण हैं, फिन्तु ऊपर के वशन में बाण ने 
हास्य, बीमत्स ओर भयानक रसों के वर्णन की चासनों दी हैं, शोर उन्हें कथा के एक 
मोड़ के साथ मिलाने का प्रयत्ञ किया है। 


२२२ कादम्बरी ] 'च॑द्रापीड़ का उजयिनी में प्रवेश [ श्रनु उ्छेद २१७ 


और घन का वर्णन कर रहा था, तो कुमार ने उसमें गहरा रस छिया, जैसे उसका 
विरहातुर हृदय उससे कुछ बह्दल गया हो । परिचय होने पर कुमार ने उसे तारबूल द्लिवाया । 


सूर्य अस्त हो जाने पर सब राजकुमार वृक्षों के नीचे ठहर गए । उन्होंने अपने 
सुनहले पलान शाखाओं पर लटका दिए। घरती पर लोटने के बाद घोड़ों ने देह कंपाकर 
घूल झादी, फिर घास में मुँह मारकर पानी पिया और नहाकर थक्रान मिदाईं । कुमारों ने भी 
सामने भाले गाड़ऋर घोड़े उनमें बाँध दिए। सैनिक्र घोडों के पास अपने लिये पत्तों के 
बिछीने बिछाकर और रखवाली के लिये पहरेदार नियुक्त करके वहीं सो गए। छावनी में 
चारों ओर आग जला दी गई। परिजनों ने एक स्थान में इन्द्रायुध को बाँधकर चन्द्रापीड 
के लिये शयन तैयार कर दिया और प्रतीहार से सूचना पाकर कुमार वहीं छेद रहा। उस 
क्षण उसके हृदय में फिर बेवैनी उत्पन्न हुईं । उसने राजाओं को बिदा कर दिया और पास 
के अत्यन्त प्रियजनों से भी कुछ न बोरूफ़र आंखें मीच छीं। उसका मन रह रहकर वहीं 
किम्पुरुष देश में जा पहुँचा । वह द्वेमछूट के बारे में ही सोचने लगा। कभी डससे महा- 
इबेता की निष्फारण बांधवता का ध्यान आता । कभी अपने जीवन के फछ कादुम्बरी के 
दर्शन की इच्छा होती । फिर मदलेखा से परिचय की चाहना हुईं | फिर तमालिका को देखने 
की रुचि हुईं। तब वह केयूरक के आने की बाट जोहने छगा। उस द्विमगृह का दृश्य बार-बार 
उसकी आंग्बों में भर जाता । वह गरम-गरस गहरी उसांस छोड़ने छगा। शेषहार में 
उसकी प्रीति भर बढ़ गई । पीछे रही हुई मदलेखा को डसने बड़ भागिनी समझा । जागते 
हुए ही किसी प्रकार उसने वह रात बिताईं । अगले दिन प्रात:काल उठकर बुड़ढे पुजारी को 
इृरुछानुसार धन देकर उसका मनोरथ पूरा किया ओर रमणीय स्थानों में पड़ाव करता हुआ 
कुछ दिनों में उज्जयिनी आ पहुँचा । 


[ २१८ ] 


डसके अकस्मात्‌ आगमन से प्रसन्न हुए पुरवासी चारों ओर से आ-आकर उसे 
प्रशा्मांजलि अपित करने लगे । उन्हें स्वीकार करते हुए युवराज ने बिना सूचना ही नगरी में 
प्रवेश किया । परिजनों ने दद़्कर अत्यन्त हर्पित हो राजा को समाचार दिया--'देव द्वार पर 
घन्द्रापीड़ आए हैं ।? यद्द सुनते द्वी पिता तारापीड़ अत्यन्त आननिदित होकर प्रहर्प के कारण 
ऐसे अश्रजरू गिराते हुए जैसे कब्पबृक्ष मोतियों की बृष्टि करता हो पास में विद्यमान राजाओं 
को साथ ले पैदक ही कुमार के स्वागत के लिग्रे चले। उनमें से कुछ राजा क्षौम घस्श्र 
पहने हुए केयूर और उष्णीष घारण किए-थे | कुछ किरीट और शेखर से अलंकृत थे। वे 
खड्ग, वेन्रछता, छन्न, ध्वजा और चामर लिए हुए चल रहे थे। दूर से ही पित को 
देखकर कुमार घोड़े से उतर पढ़ा और उसने पृथिवी में माथा टेककर पिता को प्रणाम किया । 
पिता ने “आओ, आओ? कहते हुए भुजा फेछाकर उसे अपनी थोर, खींच लिया और गाढ़ 
आलिंगन दिया | वहाँ उस समय जो पूज्य जन थे कुमार ने सभी को प्रणाम किया । तब 
राजा हाथ पक्ढ़कर उसे विलासवती के भवन में ले गए। वहां माता ने उसी प्रकार समस्त 


श्रनुब्छेद २१६ ] पत्रलेखा का उज्जयिनी लौटना [ कादम्बरी २३ेशै 


अन्त:पुर के साथ उठकर उसका अभिनन्दन किया और मंगलाचार करके दिग्विजय संबंधी 
कथाएं पूछों । कुछ देर बाद कुमार शुक्रनास से मिलने के लिये गया। उनके पास 
देर तक ठहर कर स्कन्धावार में पीछे रद्दे हुए वैशम्पायन की कुशक कही और फिर मनोरमा 
से मिलकर विछासवती के भवन में पराधीन का भांति स्नान आदि की क्रियाएं कीं। 
अपराह्न में वह निजी कुमार भवन में चला आया। बहाँ कादग्बरी के विरह में डसे अपना 
आपा, अपना भवन, अवन्ती नगर ओर सारी पृथिवी सूनी दिखाई दी | गन्धवंराज-पुत्नी 
कादम्बरी का समाचार जानने की उत्सुकता से वह पत्नलेखा के आने की बाट इस उत्सुकता 
से देखने लगा, मानों किसी महोत्सव की या वर की प्राघधि की या अम्तृत-जन्म की प्रतीक्षा 
कर रहद्दा हो । 


[ २१६ | 


कुछ दिन बीतने पर मेघनाद पश्रनलेखा को लेकर आ पहुँचा ओर उसने उसे कुमार 
के पास पड़ुँचाया । प्रणाम करती हुईं पत्रछेखा को कुमार ने दूर से हद्वी मंद हँसी के साथ 
अतिशय प्रीति प्रकट करते हुगु बड़े आदर के साथ अपने पास बेठाकर उसका आहिद्गन किया | 
यद्यपि स्वभावतः वह उसे प्रिय थी पर आज कादम्बरी का समाचार लेकर लौटी थी इसलिये 
और भी प्रिय ह्वो गई थी । प्रणाम करते हुए मेघनाद की पीठ पर हाथ रखकर कुमार ने 
उसका स्पश किया और तब बेठकर कहा--पतन्नलेखा, कट्ठो मद्दाभवेता और मदुलेखा के 
साथ देवी कादम्बरी तो कुशल से हैँ, तमालिका केयूरक आदि सब परिजन तो सकुशल 
हैं। उसने कद्ा--“'देव, जैसा आप कद्दते हैं सब कुशल है । देवी कादम्बरी, सखीजन 
आऔर परिजन अंजलिपूर्वक मस्तक झुकाकर आपकी  अच्चना करते हैं ।! 
यों कह्दती हुई पत्रलेखा को साथ लेकर कुमार ने अपने महलर के भीतरी भाग 
में प्रवेश किया । वहां राजाओं को बिदा करके, उत्कंठित मन से कुतूहूल को न 
रोकते हुए प्रेम के साथ परिजनों को भी दूर हटा दिया। फिर वह आगार" में प्रविष्ट 
हुआ । वहाँ नई छूगाई हुईं स्थलकमलिनी के सनाऊक चोड़े पत्ते आतपतन्न का काम दे 
रहे थे। उनके बीच में एक हरे पतम्रमण्डप के नीचे सुख से सोते हुए हंसमिथधुन को पैर से 
हटाकर कुमार स्वयं वष्टों बैठ गया और पूछने लगा--'हे पत्रनलेखा, कद्टो तुम वहाँ कैसे रद्दी ? 
कितने दिन रहीं ? तुमपर देवी की कैसी कृपा रही ? कौन सी गोष्टियाँ * रहीं ? क्‍या क्‍या 


१--यह श्रागार कुमारमवन का फोन सा भाग था १ कुमार इस समय मंदिर के 
श्रम्यन्तर भाग में था। श्रतएवं यह आगार शयनीयग्रह के समीप में राजकुल के भुक्त्वा- 
स्थानमणढप के समकक्ष कुमारभवन का कोई भाग दह्ोना चाहिए जहाँ सवा एकान्त में 
बेठफर बातचीत की जा सकती थी । वहीं स्थलकमलिनी की बाटिका में पत्रमण्डप के नीचे 
बैठफर कुमार ने पत्रलेखा से बातचीत की । 

२--समागत अतिथि के विनोद के लिये कथागोष्ठी, ऋृत्यगोष्ठी, संगीतगोष्ठी, 

३० 


कादम्बरी २३४ ] पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी फी विरहावस्था का वशन [ श्रनुच्छेद २२३ 


यातें हुई ! कौन हमारे विषय में अधिक स्मरण करता है ? किसकी हस पर घनिष्ट प्रीति है ?? 
उसने ऊत्तर दिया 'देव, जैसे में वहाँ रही, जितने दिन रही, देवी की जैसी अनुकूछता 
रही, जैसी गोष्टियाँ हुई', जैसी बातचीत रही, यह सब एकाग्र मन से सुनें । 


[ २२० | 


देव के चले आने पर केयूरक के साथ लौटकर में यहीं-क्रीड़ा पंत पर कुसुम 
धयनाय के समीप जाकर बैठ गईं । वहीं देवी की कृपा का नया-नया अनुभव करती हुईं 
सुखपूर्वक रही | और क्या, देवी दिनभर अपने नेश्न भेरे नेश्नों में, शरीर मेरे शरीर में, 
हाथ मेरे हाथ में, वाणी मेरे नामाक्षरों के उच्चारण में और हृदय मेरी ही प्रीति में लगाए रहीं 
श्रपराह्ध में मुझे लेकर हिमगृह से निकलीं और घूमती हुई परिजनों को बाहर छोड़कर 
वहलभ-बालोधान ' में चलछी गईं । वहाँ प्रमदवन की सुधाधवलित वेदिका पर वे मरकत 
सोपान के सहारे चढ्ीं और जाकर डसके मण्डप में मणिस्तम्भ के सहारे बैठ गईं । वहाँ 
देर तक निज हृदय के साथ चुपचाप कुछ विमर्श करती हुई मुझसे कुछ कहने की इृच्छा 
रखते हुए भी एकटक नेत्रों से मेरी ओर देखती रहीं । देखते हुए ही मानो देवी ने मदनांपि 
में प्रवेश करने का संकल्प कर लिया और उसी की तैयारी में जैसे सस्‍्वेदजऊ का स्नान 
किया । स्वेद को नदी में बद्दती हुईं वे जैसे कॉपने लगीं। कॉपती हुईं को मानों विषाद ने 
पकढ़कर गिरने से बचाया। तब मैंने उनका आशय समझ कर उनके मुख की ओर स्थिर 
दृष्टि से देखा और निवेदन किया--“आज्ञा फीजिए! | किन्तु वे बारबार इधर उधर देखते 
हुए कुछ कहने की ६८छा रहने पर भी लज्जा से गद्गदु होकर कुछ न कट्ट सकीं | कभी 
उनके कॉपते हुए अंग मानो उन्हें कुछ कहने से रोकते थे । कभी चमकते हुए फश में 
अपनी द्वी परछाहीं को “कहीं वद्द भेद न सुन ले! इस लज्जावश पैर के अंगूठे से खर्रोंच 
कर वहाँ से हट जाने का संकेत करती थीं। कभी भवन करूदंसों को ऐर के झंकारित 
नुपुर से वहाँ से दूर हटाने का प्रयत्न करती थीं। कभी अंशुक पछव से कर्णोत्पल के औरों 
को हटाती थीं। कभी अपने मुद्द से ताम्बूल के बीड़े का टुकड़ा मोर के मुँह में रखकर 
उसे बह्दों से टाऊ देना चाहती थीं । कभी जेसे वनदेवता कोई बात सुन न लें इस आशंका 
से चकित होकर दृधर उधर देखने लगती थीं। उन्होंने कुछ कहने का प्रयत्न किया भी तो 
वाणी ने साथ न दिया, मानों मदनाग्नि ने शब्दों को जला दिया हो, या बहते हुए 
नेश्नजल ने उन्हें बहा दिया द्वो, या प्रविष्ट होते हुए दुर्खो ने उन्हें घेर लिया ट्वो, या काम 
के बाणों ने उन्हें खण्डित कर दिया हो, या निऊछती हुई निश्वासों ने उन्हें निर्वासित कर 


वीणागोष्ठी, काव्यगोष्ठी, सुभाषितगोष्ठी, श्रादि नाना भाँति की मनोरंजक गोष़ियाँ की 
जाती थीं। उसी विषय में चन्द्रापीड का प्रश्न है । 

१- वल्लभ बालोद्रान का तातवय निजी बालोद्यान से था जिसका उल्लेख पहले 
आरा चुका है। वल्लभ फा प्रयोग यहाँ वेसे ही है जैसे राजा के निजी उपयोग के खासा 
घोडों के लिये राजवक्लभ तुरंग श्रोर खासा हाथियों के लिये राजवल्लभ कुंजर शब्दों में । 


अनुच्छेद २२१ ] पत्रकेखा द्वारा फादम्बरी की विरह्मावस्था का वर्शन | कादम्बरीा २३४ 


दिया हो, था हृदयवर्ती चिन्ताओं ने जकूड लिया हो, या निशभ्वास का पान करने वाले भौरे 
उन्हें पी गए हों । केवल मुंह नीचा करके निरंतर गिरते हुए नेन्नजछबिन्दुओं से मानों वे 
अपने दुःख गिनने के लिये मोतियों की अक्षमाला पिरो रही थीं। उस समय देवी ने लज्जा, 
विनय, मुग्धता, वदग्ध्य, भय, विश्राम विषाद और ऐसे विछास प्रकट किए जैसे अन्यत्र 
मिलना कठिन है । उनकी वह दशा देखकर मेंने पुछा--“आपको यह क्‍या हो गया है ९? 
तब लालछ नेन्नों को पोछते हुए उन्होंने वेदिका कुसुमपाछिका" द्वारा गूँथी हुईं पुष्पमाछा को 
मानों अत्यन्त दुःखके कारण अपने गले में फंदा लगाने के छिये दोनों भुजाओं से उठाया 
ओर जैसे रत्यु की प्रतीक्षा में गहरी लम्बी साँसें छोड़ने लगीं। डनके इस दुःख के कारण 
का अनुमान करके मेंने कहने के लिये उनसे बार बार अनुरोध किया । तब लज्जावश थे नख 
से केतकी के पत्ते पर कुछ छिखने लगीं, मानों अपनी पीड़ा लिखकर दना चाहती हों। 
उनके ओष्ठ फड़कने छगे, मानों निशभ्वास के पास मंडराते हुए भोरों को कुछ गुप्त संदेश 
देना चाहती थीं । वे देर तक पुकटक नेन्नों से प्रथिवी की ओर देखती रहीं । 


[ २२१ ] 


फिर मेरे मुख की भोर *दृष्टि गड्ाकर अश्रुजल गिराती हुईं मुझसे कहने 
लगीं'--पत्रलेखा, तुम मुझे जैसी प्रिय टह्वो पिता, माता, महाइवेता, मदलेखा 
और मेरे प्राण भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं। दर्शन के क्षण से तुम मेरी प्रिय 
हो गईं हो। न जाने; क्‍यों सब सखीजनों .को छोड़कर तुम में ही मेरा हृदय 
आश्वस्त हुआ है । में प्राणों की शपथ खाकर क॒द्दती हूँ। सब बृत्तान्त जानने वाले अपने 
हृदय से भी में लज्जित हैँ, दूसरा जो इस बृत्तान्त को जानता हो उससे तो कहना ही 
क्या ? मेरे जैसी कोई कन्या चन्द्र के समान शुत्र अपने कुछ को ऐसे अपयश से कैसे 
करल्॑ किंत करेगी ? कुछक्रम से आई हुईं लज्मा को कैसे स्याग देगी  कन्याओं के लिये 
अनुचित इस चपरता के मार्ग में अपना चित्त कैसे लगाएगी ? मुझे अभी पिता ने 
संकल्पित नहीं किया, माता ने दान में नहीं दिया, गुरुजनों ने अनुमोदन नहीं किया । तो 
में कैसे सन्देश दूँ, कैसे उपहार भेजू और कैसे कोई इंगित सूचित करूँ ९ गवित कुमार 
चन्द्रापीढ़ ने मुझे कातर और अनाथ की भाँति हठात्‌ गुरुओं की निनन्‍दा का पाश्न बना दिया । 
कहो, कथा बढ़ों को ऐसा ही करना उचित दे, या परिचय का यही पुरस्कार है, जो विष सन्तु 


१- वेदिफा कुसुमपालिका--प्रमदवन, फो वेदिका पर सजाए जानेवाले पुष्पों की 
रक्षा के विशेष नियोगवाली स्री । फादम्बरी इस समय अपने वल्लभ बालोद्यान की वेदिका 
पर बैठी हुई थी। इस अनुच्छेद में बाण ने दस काम दशाओं को श्राधार मानकर फादम्बरी 
की विरह्टावस्था का वणुन किया है | हठ्मनशसज्ञसंकल्या जागरः कृशता रतिः । हीत्यागो- 
न्माद मुच्छान्ता इत्यनंगदशा दश ॥ ( मब्लिनाथ; मेबदूत २।३० ), श्रर्थात्‌ चक्षुः्प्रीति, 
मनःसंग, संकल्प, रात्रि जागरण, ऊंषता, श्ररति ( विषयद्वेष ), लज्जा त्याग, उन्मांद 
( चित्रविश्नम ), मूच्छा, मरण ये दस फामदशाएं हैं। 
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के समान सुकुमार मेरे हृदय को इस प्रकार अभिभूत कर दिया। युवर्कों को कुमारी 
कन्याओं का इस प्रकार पराभिव करना उचित नहीं । प्रेम की अग्नि पहले कुमारियों की लछज्जा 
को भस्म करती है, पीछे हृदय को । काम के बाण पहले उनके चिनयादि गुर्णो को खण्डित 
करते हैं, पीछे ममं-स्थर्लों को । तो में जन्मान्तर में पु]नर्मिलन के लिये तुमसे बिदा छेती 
हैं। तुमसे अधिक कोई और मुझे प्रिय नहीं । प्राणस्याश के प्रायश्चित्त से में अपना प्रेम 
रूपी करूंक घोने का यत्न करूंगी ।? यह कहकर वे चुप हो गई । 


[२२३ |] 


में तो सघमुच उस बृत्तान्त से परिचित न थी, अतएवं भीत, लछज्जित और संज्ञा- 
हीन की भांति विषाद में भरकर मेंने पूछा--'देवि, में जानना चाहती हूँ, कृपा कर बताइए 
कि देव चन्द्रापीड़ ने क्या किया ? उनसे क्‍या अपराध हुआ ? उन्होंने किस अविनय से 
आपके उस सुकुमार मन को क्लेश पहुँचाया जो किसी प्रकार खेद पहुंचाने के योग्य नहीं ९ 
कारण जानकर पहले में अपने ग्राणों का त्याग करू'गी, पीछे आप अपना जीवन व्याग 
करने की बात सोचिएुगा ।? मेरी यह बात सुनकर देवी ने कहा-- तुझसे कहती हूं, एकाग्र 
मन से सुन । वह प्रतिदिन स्वप्न में मुझे द्शन देकर पंजरबद्ध शुक सारिकाओं को दूती 
बनाकर अपने गुप्त संदेश भेजता है । में जब सो जाती हूँ तो वह व्यथे के मनोरथ मन में 
लाकर मेरे कान के दुन्तपत्नों पर संकेतस्थल लिख जाता है । में स्रोईं रद्दती हैँ तो मेरे 
पास मनोहर शब्दों में मदन लेख भेजता है, जिनके कुछ अक्षर स्वेद जल से मिटे हुए होते 
हैं ओर जिनमें बीच बीच में पड़े हुए अश्रुबिन्दु उसकी ही अवस्था को सूचित करते हैं। 
वह अपने अनुराग से बलपूवंक मेरे पैरों में जैसे लाल महावर लगा जाता हे | भविनय के 
कारण निबुद्धि बना हुआ वह स्वप्न में अपने को मेरे चरणों में गिराकर अपने आपको बड़- 
भागी मानता दे । उपचनों में जब अकेली में उससे डरकर भागती हूँ तो वह मेरा पहला 
पकड़कर जैसे मुझे रोकता है । जब सखियाँ मुझे उसे सौंप देती हैं तो में मुँह फेर लेती हैं; 
फिर भी वह प्रगल्भता से मेरा आलिड्रिन कर लेता है । मेरे स्तनों पर कुटिल पत्रलताएं 
लिखकर मार्ना वह अपनी बॉको टेढ़ी प्रकृति से मुझे भी कुटिंलाई की सीख देता है । कपटी 
चाठुकार बनकर वह्ट मेरे कपोर्लो पर उत्पन्न स्वेदजल को अपने मुख की वायु से सुखाने का 
प्रयत्न करता दे । उसके हृदय में जो प्रेम की उमंगे हैं थे द्वी मानों उसकी मुखवायु को 
शीतल करनेवाली तरंगे हैं । वह मेरे कान में नीलोत्पक का कर्णपूर पहनाना चाइता है, 
किन्तु स्वेदजल में भीगी हुईं अंगुछियों से उत्पल तो छूटकर गिर जाता है, केवल अंगुल्ियां 
अपने नख किरण जाल से कानों में जैसे यवांकुर पहनाने का उपचार करती हैं | अपने दुलारे 
बाल बकुल को सींचने के लिये मुंह में भरे हुए सुरा-गण्दूष को ढीठ बनकर केशाकर्षण करके 
मेरे ही मुंह में डंढेल देता हे । में जब अपने भवन अशोक का दोहद सम्पन्न करने के छिये 
पादप्रद्दार करती हूँ तो दुश्वद्धि से उपह्ासयोग्य बनकर वह उस पादाघात को अपने ही 
सिर पर झेल छेता दे । दे पत्रलेखा, तू ही बता, में काम से मद बने हुए उस बेसमझ 


श्रनुच्छे द २२४ ] कादम्बरी की विरहावस्था [ कादम्बरी २३७ 


को कैसे रोकूं ? यदि निषेध करती हूँ तो उसे मेरी ईर्ष्या मान लेता है । भाक्रोश से कहती 
सुनती हूँ तो हँसी समझता है | में कुछ बोलती नहीं तो समझता दे कि मान करती हूँ । 
में उसके दोष गिनाती हूँ तो समझता है कि इससे में उसके स्मरण का बहाना करती हूँ । 
उसकी अवज्ञा करती हूँ तो समझता दे कि अनियंत्रित प्रेम है । लोकापवाद को वह यश 
मानता हे ।” द 


[२२४ ] 


उसके ये वचन सुनकर अस्यन्त इर्षित भाव से मैंने मनरमें सोचा--“अहो, कुसुमायुघ 
इसे चन्द्रापीढ़ के मार्ग में बहुत दूर तक बढ़ा के गया है। यदि कादुम्बरी के ब्याज से 
साक्षात्‌ कामदेव का चित्त ही देव चन्द्रापीढ़ पर प्रसन्‍न है, तो कुमार के सहज और यलन- 
पूर्वक संवर्धित गुणों ने उसके ऊपर प्रत्युपकार किया है [ जिनके द्वारा वह कादम्बरी को 
स्ववश कर सका दे ]। उसके यश ने दिशाओं को धवलिस कर दिया है । यौवन ने रतिरस 
के समुद्र में तरंगें उठाकर रक्बों की वृष्टि ही करा दी है [ कादम्बरी के रति समुद्र को 
तरंगित फरके उसके हृदयस्थ भावरूपी रत्नों की राशि ही कुमार के लिये अर्पित करा दी 
है ]। योवन के विलासों ने चन्द्रम/ में कृष्णचिह्न के रूप में कुमार का नाम ही लिख 
दिया दे [ यद्यपि चन्द्रमा भी मन को हुलसाने वाला है, पर चन्द्रापीढ़ द्वारा नामांक्ित हुए 
बिना अक्रेला चन्द्र कादम्बरी के मन को उल्लसित नहीं कर सकता था ]। उसके सोभाग्य 
ने कादुम्बरी को वश में करके अपनी पूरी शोभा प्रकट कर दी है । उसके लावण्य ने वैसे ही 
कादम्बरी के हृदय में अम्मत की वृष्टि कर दी दे जैसे चन्द्रमा की कराएँ देवों ओर पितरों के 
लिये अम्गत बरसाती ढँ । तो बहुत समय बाद मऊयानिर को अपने सफल होने का समय 
मिला दै। चन्द्रोद्य ने उचित समय पाया है | मधुमास की कुसुम रूृकष्मी अनुरूप फल से 
संयुक्त हुईं है । मदिरा रस का दोष भी गुण में परिवर्तित हुआ है। मनन्‍्मथ-युग का भारम्भ 
होने का समय आया है ।? 

फिर मेंने प्रकट रूप में हँसकर फ्टा--'देवि, यदि ऐसा हू तो कोप छोड़ो; प्रसन्‍न 
होओ । अपराध तो काम ने किए हैँ । उनऊे छिये देव चन्द्रापीढ़ को दोष क्यों देती हैं ९? 
जब मैंने ऐसा कहा तो वह कुतूइछ से भर गई और फिर कहने छगी --'जिसे काम कहती 
दो वद कौन है ? कदह्दो उसके कौन कौन से रूप हें ९? में उससे कट्ठने ऊूगी --'देवि, 
इसका रूप कहद्ठां दें ! यह तो बिना शरीर की अग्नि दे । देखो बिना ज्वालाएँ प्रकट किए ही 
यह सन्‍ताप उत्पन्न करती है । इसमें छुआ नहीं उठता पर आँखों में ऑसू था जाते हैं | 
हूस अग्नि के जलने से भस्म नहीं दिखाई पड़ती, पर पीरकापन आ जाता है। इतने इस 
श्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं हुआ जो इसके बाणों का लक्ष्य पहले न बना हो, या अब न बन 
रहा हो, या भविष्य में आगे न बनेगा | पुष्पों का धनुष छेकर यद्द अपने बाणां से बड़े बली 
को भी बींघ दता है । जब यद्द कुसुमायुध कामिनियों के मन में अपना स्थान बना लेता है 
तो प्रियतम के म्रुखवन्द्रों से भरा हुआ यह आकाश भी उन्हें थोदा दिखाई पड़ता 


२३८ कादम्बरी ] फादम्बरी फी विरह्ावध्था [ श्रनुच्छेद २२५ 


है ।१ प्रियतम की रूपाकृति जब वे लिखने रूगती हैं तब प्रथिवीमंडल भी पर्याप्त नहीं जंचता | 
वल्लभजन के गुर्णो को गिनने रूगती हैं तो गिनती भी कम पड जाती है । प्रियतम की कथा 
सुनने लगती हैं तो सरस्वती की भाषणशक्ति भी सीमित जान पड़ती है । जब प्राणप्रिय 
प्रियतम के समागम सुख का ध्यान करने छगती हैं तो समय भी उनके हृदय को कम जान 
पड़ता द्वे ।' 


[२२५ |] 


मुझसे यह सुनकर वह क्षण भर सोचकर बोली--पतन्रनलेखा, जँसा तू कद्दती है, 
कामदेव ने मुझे कुमार के प्रति वैसा ही पक्षपाती बना दिया है। इसके जितने ये रूप तूने 
कट्टे हैं उनसे भी अधिक मुश्षमें वर्तमान हैं | तू मेरे हृदय से एथक्‌ नहीं, तो अब तुझसे ही 
पूछती हूँ, तू ही बता मेरे लिये क्या उचित है ? में तो देसी बातों में अनभिक्ञ हूँ । गुरुजनों 
की निनदा का पात्र बनी हुई ओर नितानत लज्जा को प्राप्त हुईं में अपने हृदय में जीने की 
अपेक्षा मरना ही अच्छा समझतो हूँ ।! उसके यह कट्दगे पर मेने फिर समझाया 'हे देवि! 
ऐसा मत सोचो । बिना कारण मरने की बार-बार ६८छा क्‍यों करती हो १९ यद्यपि तुमने 
उसे प्रसन्‍न करने के लिये आराधना नहीं की पर कामदेव ने स्वयं अपनी प्रसन्‍नता से तुम्हें 
वर दिया हे | इसमें गुरुमनों से क्या कहना-छसुनना, ज़्ब कामदेव स्वयं गुरु बनकर कन्या को 
संकल्पित कर दे, माता के समान अनुमोदन कर दे, पिता के समान दान कर दे, सखी के 
समान उसमें उत्कंठा भर दे और धात्री के समान तरुणापे में रति के रहस्य सिखा दे ? 
क्या में तुमसे उनका वर्णन करू. जिन्होंने स्वयं अपने लिये पति चुन लिए ? यदि ऐसा न 
होता तो धर्मशास्त्रों में कद्दी हुईं स्वयंवर विधि निरथंक्र हो जाती । तो हे देवि, शान्त दो, 
मरण क्री बातें छोड़ो । में तुम्हारे चरणों की शपथ लेती हूँ । सुझे संदेश देकर भेजो । में 
जाऊंँगी और तुम्हारे हृदयवललभ को ले आ्ँगी ॥? 

जब भेंने यह्ठ कह्ाा तो प्रीतिरसपूवंक आदर दृष्टि से मानों उसने मेरा पान कर छेना 
चाहा। उस समय प्रेम की अनेहू चेष्टाएं उसके भीतर भर गई । यद्यपि उन्हें रोकने का 
प्रयत्न किया तो भी जिस रूज्जा को काम के बाण पहले ह्वी जजर कर चुके थे, वष्द उन्हें न 
रोक सकी और अनुराग की उन श्टंगार छीछाओं ने बाहर प्रकट ट्टोकर उसे व्याकुल बना 
दिया | मेरे प्रिय वचन सुनने से उसके शरीर पर पह्दले स्वेदजल और फिर रोमाश्व छलक 
आया मानों उसने स्वेद द्वारा शरीर से चिपके हुए अपने झौीने उत्तरीय को तत्काछ रोमांच 
जाल से उठा दिया । उसके कंठ में जो हार था वही मानों कामदेव द्वारा डाला हुआ मरण- 
पाश था। उसके कान के हिलते हुए माणिक््यमय मकरकुंडऊ* की कोर में उसे उलझाकर 


१--श्रर्थात्‌ जिधर देखती दूँ उधर प्रियतम का मुखरूर्ष, चंद्रमा ही दिखाई पढ़ता 
है श्रौर उसके मरने के लिये आ्राफाश में पर्यास स्थान उन्हें नहीं दिखाई देता । 

२--प्रंखत्कुण्डलमाणिक्यपत्रमकरकोटिलग्न॑ च शशिकिरण मय॑ मरण॒पराशमिव 
मफर केतुना निद्दितं कण्ठे हारम--फादम्बरी के कण्ठ का हार फान के मकरमुखी मणिक्य 


श्रनुछछेद २२६ ] हिमयह में कादम्बरी की फामदशा [ फादम्बरी २३६ 


ओऔरखीं चकर काम उसके प्राण हर छेना चाहता था | पर पत्रलेखा के वचन सुनकर उसने 
उस हार को अब सुलझा छिया था। यद्यपि उसका अन्त-करण हप से विद्वल हो गया 
था तो भी कन्याओं की सहज छूज्जा से अपने आपको संभालते हुए उसने धीरे से कहा--- 


[२२६ |] 


'ममें तेरी घनिष्ट प्रीति को अच्छी तरह्द जानती हूँ । किन्तु शिरीप पुष्प के समान 
कोमल स्वभाव वाली स्त्रियों में, विशेष रूप से बालभाष से युक्त कुमारी कन्याओं में, इतनी 
ठिठाई कैसे आ सहूती दे |! वे सचमुच बडी निधड़क हैं जो अपनी ओर से संदेश सेजती 
या प्रियतम के पास चली जाती दें | में बाला स्वयं सन्देश भेजने का साइस करते हुए 
लज़ाती हूँ । और फिर क्‍या सन्देश दूँ ? यदि प्रियतम से कहूँ कि तू मुझे प्रिय ६ तो यह 
पुनरुक्ति मात्र है । यदि पूछूं कि क्‍या में तुम्हें प्रिय हैँ तो यह मूख॑ प्रइन है । मेरा तुमसे 
बहुत प्रेम है, यह वेश्याओं जैसा आलाप होगा । तुम्दारे बिना में नहीं जी सकती, यह 
कहना प्रस्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि में अभी तक जी रही हूँ। यदि कहूँ कि काम 
मुझे सता रहा है, तो यह अपने दोष के लिये अपने को उलाहना हैं। यदि कहूँ कि काम ने 
मुझे तुम्हें सॉप दिया है, तो यह कुछ संदेश न हुआ, यह तो संकेतस्थल नियत करके 
मिलने का व्याज हो गया। यदि कहूँ कि मेंने बलपूबंक तुम्हें अपने वश में किया हुआ है, 
तो यह किसी कुलुटा का ढीठ वचन हुआ । यदि कहूँ कि आप जवदय आदे तो यह सौन्दर्य 
की गवोंक्ति समझी ज्ञायगी । यह कहना कि सें स्वयं आती हूँ, नारी चपछता होगी। इस 
दासी का आप में ही अनन्य अनुराग है, यह अपनी भक्ति दिखाने का हल्कापन है। यदि 
ऐसा कहूँ कि अज्ञीकार न किए जाने के भय से संदेश नहीं भेजती तो एक ऐसे भाव को 
जगाना होगा जो अभी तक नहीं है । आपकी अविद्यमानता में इच्छा न रहते हुए भी में 
जी कर दारुण दुःख पा रही हूँ, यदि यह कहूँ तो सूचित होगा कि क्‍या सचमुच तेरा ऐसा 
उत्कट प्रेम है ? यदि कहूँ कि मेरी प्रीति का पता आपको मेरे मरण से,* लगेगा, तो इसकी 
सम्भावना कहां है ? 


कुरइल + टेढ़ी कोर में जा फंसा था, इसी पर फवि की फल्पना है कि कामदेव ने उसके 
गले में शशि किरणों से बना हुश्रा फाँसी देने का फंदा डाला था और वह उसे कुण्डल 
रूपी श्रोंकुड़े में फंसाकर खींचने द्वी वाला था कि पत्रलेखा के बचनों से प्रसन्न दोकर 
मानों कादम्बरी ने उस फंदे का छुडा लिया, श्रर्थात्‌ वह कामव्यथारूपी मृत्युपाश से बच गई 
आर उसके लिये निराशा में श्राशा का संचार हो गया | 


१--मद्दाकवि बाण भट्ट कादम्बरी यहीं तक लिख पाए ये कि उनका स्वर्गवास हो 
गया । शेष ग्रन्थ उनके पुत्र ने पूरा किया । 


कादम्बरी 


उत्तर भाग 


कु 


[ बाण के मेधावी पुत्र ने अपने पिता की अधूरी कृति को सौष्टब के साथ पूरा 
किया । आरम्भ में उन्होंने आठ इलछोक लिखे हैं जिनमें उनके नम्र ओर अ्रद्धावान व्यक्तित्व 
की पूरी छाप आ गई है | उनका किया हुआ मंगलाचरण भी सामभिप्राय है | ] 


$--सुष्टि के जनकू-जननी शिव-पाव॑ती की में वन्दना करता हूँ । उनके एक दशारीर 
में दो देहों के अ्धंभाग इस प्रकार मिले हैं कि दोनों में न कद्दीं जोड दिखाई पडता है, न 
प्थरऋूभाव । उनकी ही कृपा से कथा का अवशिष्ट भाग पूर्ण करने के कठिन कार्य में मुझे 
सफलछता प्राप्त हो सकेगी । 


२-- उन विश्वस्रष्टा नारायण को भी मेरा प्रणाम है, जिन्होंने क्षणभर में ही नृ्सिद्द 
का वह रूप घारणकर लिया था, जिसमें केसर फटकारते हुए विकराल सुख और आयुध 
समेत चार हाथ दखने योग्य थे ।" 

३--घर घर में लोग जिन आय का सम्मान करते हैं, बड़े भाग्य से मेंने जिनक्रे 
यहां पुत्र रूप में जम्म पाया, जिन्होंने इस महती कथा की ऐसी रचना की, जो ओरों के लिये 
सम्भव नहीं थी, उन वागीइवर पितृ देव को प्रणाम करता हूँ । 

४--जब वे सस्‍्वग चले गए तो उनकी वाणी शानन्‍्त होने के साथ ही यह कथा 
प्रबन्ध भी लोक से खण्डित रह गया। उसे असमाप्त देखकर सहृदय लोग दुःखी थे । 
इसीलिये भेंने उसे पुनः आरम्भ किया है, कुछ अपने कवित्व गये से नहीं । 

७५ -- यद्यपि यद्द प्रबन्ध गद्य में था पर इसमें ऐसे सुन्दर शब्दों की योजना करना मेरे 
पिता की ही चिरेषता थी । अम्गत के स्रोत चन्द्रमा की एक क्रिरण का स्पर्श भी चन्द्रकान्त 
मणि को द्ववित करने के लिये पर्याप्त होता दे । 

६--जसे बढ़ी हुई अन्य नदियां गंगा के साथ मिलकर और उसमें विलीन होकर 
समुद्र तक चली जाती हैं, उसी प्रकार पिता के समुद्रगामी प्रवाह्द में मेंने भी अपनी वाणी 
की धारा मिछा दी है जिससे कथा समाप्ति को प्राप्त हो सके। 


हक+न+-++३-५++०७-+मन--- 


१-- धार्मिक समन्वय के उस युग में शव औौर वेष्णव धर्मो फा जो परस्पर परिपूर्ण 
सख्यभाव था वहीं यहाँ शिव-त्रिष्णु की साथ प्रणाम फरने में प्रदर्शित है। सभी श्रच्छे 
तत्व्चिंतक एवं जनता इस बात को मानती थी कि शिव और विष्णु एक ही परम तत्त्व के 
दो रूप हैँं। यद्द धार्मिक सहिष्णुता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि कादम्बरी के कुमारी अ्रन्त: 
पुर में शिव, पावंती, विष्णु, ब्रह्मा; फार्तिकेय, बुद्ध, अवलोफितेश्वर और अ्रद्वतू, इनकी 
स्तुतियाँ एक साथ पढ़ी जाती थीं । 
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७--कादम्बरी के उत्तम रस से सब छोग ऐसे छके हुए हैं कि रस और वर्ण दोनों 


से हीन अपना वचन उसमें मिलते हुए मुझे कुछ भय नहीं, क्योंकि बेहोशी में किसी कौ 
कुछ पता न चछेगा |" 


८--जिन बीजों के गर्भ में उनका फछ है और जो अवश्य विकास को प्राप्त होनेवाले 
हैं, बोनेवाऊा उनके साथ उचित परिश्रम करके उन्हें उत्कृष्ट भूमि में बो देता है और वह्दी 
वे पुष्ट हो जाते हैं। उसका पुत्र तो केवछ उस पकी हुईं फसल का संग्रह कर छेता है । 
ऐसे ही एस फलवतो कथा के विक्नासशील बीजों को मेरे पिता अपने श्रम से ऐसी उत्तम 
भूमि में वो गए हैं कि उनका परिपाक अवश्यंभावी है। में तो उस फल निष्पत्ति का 
सश्चयमात्र कर रहा हूँ । कथा के जितने पात्र हँ और उनका जो स्वरूप है उन सबका पूर्ण 
विकास मेरे पिता के द्वारा द्वो चुहा है । में तो केवल उनके डस निष्पन्न स्वरूप का संग्रद्द- 
कर लेने वाला हैँ । 


[ २२७ | 


'पत्रलेखा, और भी सुन | यदि इस समय जब में प्रियतम के दर्शनों के बिना 
मरी जा रहो हूँ, तू कुमार को ले भी आई तो मेरी चपछता से लज्जित हुई लज्जा मुझे 
उनका दशन न करने देगी + काम से होने वाले जो क्ृपता, पाण्डता आदि विकार हैं, 
उनके सन्‍ताप से दूर हटे हुण विविध भाव उस समय सामने न टिक पाएँगे। उस समय 
कतंत्य के विषय में मोह और भय से चिजड़ित होकर नि३ंचय न कर पाऊँगी कि क्‍या 


१- कादम्बरी रसभरेण--गुप्तकाल फो सचसे श्रेष्ठ सुरा कादम्बरी मानी जाती थी । 
उसके चषकों का पान करके जो रप्तिक छुक्े हुए हैँ उनके पानपात्र में यदि कोई घटिया 
सुरा भी मिला दे तो उन्हें क्या भान दह्वो सकेगा ? इसी कस्पना का श्राश्रय लेते हुए बाण 
के पुत्र का फहना है कि इस कथाप्रबंध में मेरे पिता जो रस सृष्टि कर गए हैं वही 
सहृदय जनों को तृप्त फरने के लिये पर्याप्त है। श्रत्र मेरे इस शेष फथाभाग में न वैसा रस 
है, न शब्दों का बह सोषब | तो भी यहाँ तक के ग्रन्थ से जो तृप्त हो चुके हैं उन्हें मेरी इस 
त्रुटि से कोई खेद न होगा, वरन्‌ कथा गोष्ठी बीच में ही नहीं द्ूट गई, इस बात से उन्हें 
प्रसन्नता मिलेगी । 'अ्रयं जन;? का संक्रेत बाण पुत्र ने श्रपनी ओर भी किया है कि में 
स्वयं कादम्बरी के उस रस से ऐसा छुका हुआ्रा हूँ कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता । अ्रतएव 
रसवर्ण से हीन अपने वचनों का यह आसव पिता के वचनों में मिलाते हुए मुझे भय 
नहीं लग रहा | यदि में होश में होता तो मुभसे ऐसा होना संभव न था । 

१--एक और तो कादम्बरी में कुमारी सुलभ लजा है, दूसरी श्रोर दशन फरने 
की उत्कैठा या नेत्रों का चांचल्य माव है। इन दनों के संघ्रष में लज्जा इस बात से 
लजञ्ञित होगी कि मेरे रहते हुए यह चंचलता श्राई केसे ? अन्त में लज्जा के सामने उत्सु- 
कता फो झुकना पड़ेगा ओर में देख न पाऊँगी । 

३१ 
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करूँ १ उनके पास स्वयं गमन करने में जो लाघव का भाव है, वह वैसा करने की अनुमति 
नहीं देता । उनकी रुचि न हो, और तू बलपूवक उन्हें यहाँ ले आवे तो यह एक अपराध 
होगा । इस भय से डरी हुईं में ऐसा करने के लिये तेरा समर्थन नहीं कर पाती । 
यदि उन्होंने गुरुजनों की लज्जा से, या राजकाय के अनुरोध से, या बहुत दिनों बाद मिले हुए 
अपने बन्वुजरनों के दर्शनसुख से, या मित्रों को देखने की इच्छा से, या यहाँ तक थाने 
का कष्ट करने की अनिच्छा से, या अपने ही गुह में रहने की रुचि से, या जन्मभूमि 
के स्नेह से, या मेरे प्रति अनिच्छा से तू पेर पकड़कर भी उन्हें न ला सकी 
और स्नेहपूर्व क तेरा किया हुआ यत्न सब व्यर्थ गया, तब तो फिर खेल समाप्त ही समझ | 
अरब भी कुछ अधिक द्वी हो गया दे । में वही कादम्बरी हूँ जिसे उस सायंकाल के समय 
अम्गत बरसाते हुए चन्द्र की किरणों ने, क्रीड़ा पव॑त के नीचे, कुमुदिनी के तट पर बने हुए 
हिमगह में, मुक्तशिलापट्ट के शयन पर बिछी हुईं फूलों की सेज पर लेटी हुईं को कुमार ने 
देखा था । वे ही मेरे नेश्र हैं जिन्होंने एक बारउन्हें देखना आरंभ किया तो एकटक देखते द्वी रह 
गए । यही वह मेरा अज्ञान से शून्य बना हुआ हृदय है जिसके भीतर उन्होंने प्रवेश किया, 
पर उन्हें वह रख न सका । यही वह शरीर है जो उनके पास इतनी देर तक रहा, पर 
उदासीन रद्द गया | यही वह हाथ है जो अपने ग्रहण कराने के लिये व्यर्थ ह्टी गुरुमन की 
बाट जोहता रह गया । पर पीढ़ा से विमुख वे ही ये चन्द्रापीढ़ हैं जो दो बार यहाँ आकर 
भी दूसरे की पीड़ा पर ध्यान न देशर छोट गए । और यद्दी वह तेरा बताया हुआ पंचशर है 
जिसने अपना सारा तरकश मुझपर ही रीता कर दिया, उनका कुछ न किया ।? 


| २२८ | 


'मैंने महाइव्रेता से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे दुखी रहते अपना पाणिग्रहण नहीं 
कराऊंगी ।! तो उसने मुझसे कहा था--दिवी, ऐसा विचार मत करो, यह कुमति है । यह 
पापी कामदेव बड़ा कठिन है यह क्रिसी अदृह्य प्रियजन के लिये अनुराग उत्पन्न करके प्राण 
भी ले सकता है ।? पर मेरे लिये तो ऐसा भी नहीं हुआ। मदन से, देव से, विरह से 
यौवन से, अनुराग से, मद से, हृदय से, या अन्य-अन्य कारणों से, मेरे संऋूलपों में बसा 
हुआ यह कुमार अकेले में और जनसमूह के बीच में भी आ-आकर किसी सिद्ध को 
भाँति सदा मुझे दशन दे जाता है और उसे कोई देख नहीं पाता। मेरे संकद्पों में 
बसनेवाछा कुमार उस कुमार की भाँति मुझे सहसा छोड़कर निष्ठुरता प्रदर्शित नहीं 
करता । यह स्त्रयं भी मेरे बिरह में कातर रहता है । यह रात दिन लक्ष्मी के लिये आकुल 
नहीं रहता । न यह प्रथिवी का पति है, न सरस्वती की भ्रपेक्षा करता है, न यह कीर्ति के 
लिये डोलता दे । मेरे जेसे अज्षजन को ठगने वाले उस छलिया कुमार को में रात दिन 
उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते शयन में, श्रीमण्डप में क्रीडा पर्वत पर, बाछगिरि- 
नदिकाओं में जसे देखती रही हूँ वह तुझसे बता चुकी हूँ; तो फिर उसे छाने की बात मत 
कर ।! यह कहते हुए वष्ट अकस्मात्‌ भूछिंत हो गईं और आने मींचकर अश्रुधारा बरसाने 
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लगी और वेदिका पर तने हुए चंदोए की छत के बीच में छटकनेवाली अंशुक की 
माछा” का सहारा छेकर और अपनी भ्ुजा पर मुख रखकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शिल्प 
में उत्की्ण शालभंजिका हो । 


[ २२६ ] 


में उसे सुनकर सोचने छगी--“सच ही संऋूलपों में बसा हुआ प्रियतम वियोगिनियों 
के लिये प्रा्णों का भारी सद्दारा ओर विनोद का हेतु होता दे | उनमें भी कुलांगनाओं के 
लिये सवंधा, और कुमारियों के लिये विशेषतः, दूतियों को भेजकर चरणपूजा किए बिना, 
संऋलपों में बसे हुए प्रियतम के साथ क्षग-क्षणमें बहुविध समागम सुख प्राप्त द्वोता दे । डससे 
कन्याभाव भी दूषित नहीं होता, ओर जब चाद्दे अभिसार भी किया जा सकता है। उसके 
साथ ऐसे सुरत सुख प्राप्त होते हें जहाँ आलिड्जनों में स्तनों का व्यवधान नहीं रहता, जहाँ 
नखविन्यास और दन्तक्षतों में श्रणदर्शन से उत्पन्न होनेवाली लज्जा नहीं होती, जहाँ 
केशाकरषंण होते हुए भी केशपाश विलुछित नहीं होते, जिनमें शब्दविहीन सीत्कार होता हैं, 
और गुरुजनों के समक्ष छज्जा उत्पन्न करनेवाला अधर विलास नहीं होता । संकल्पमय प्रियतम 
न अंधकार में छिपता है, न मेघ घाराओं का वर्षण उसे हटा सकता है, न कोहरा उसे ओझल 
कर सकता है ।! 

में यह सोच ह्वी रही थी कि दिन छाल द्वो गया और सूर्यमण्डल शीघ्रता से अस्त 
होने लगा । इसी बीच में अंधेरा छा गया ओर दीपधारिणी परिचारिकाओं ने गंधतैल से 
युक्त दीपिझाएं चारों ओर जला दीं। उन शिखाओं की परछादहीं कादम्बरी के छावण्ययुक्त 
दारीर पर पढ़ती हुईं ऐसी ज्ञात हुईं मार्नों उसके अंगों में मदन बाण छगे हद्वों, या कलियों 
से भरी हुई चम्प#लता द्वो। मैंने पुनः निवेदन किया --'देवी, कृपा करके हृदय को खेद 
पहुँचाने वाले सनन्‍ताप का आश्रय मत लो | उठते हुए इस मन्युत्रेग को वश में करो । 
में चन्द्रापीडु को लेकर बस अभी आईं।? आपका नाम सुनते ही विषापहरण मंत्र ने जैसे 
उसकी विप मूर्र्छा दूर कर दो और उसने तसकालऊ नेत्र खोकऋर देखते हुए परिजनों को 
पुकारा" --“यहाँ कौन आ गया ९? 


१--वेदिकाविताननाभिदामांशुकावलम्बिन्यां. बांहुलतिकायाम्‌ ग्राननमृपर्वेश्य 
तृष्णीम्‌ उत्कीणंव तस्थो--यहाँ वेदिका प्रमदवन फी वेदिका है जिसका श्रनु० २२० में 
उल्लेख आ चुका है। उस वेदिका पर मणियों के छोटे खम्मों पर एक वितान तना हुश्रा 
है जिसकी छत के बीच में मुक्ताप्रालम्ब्र के स्थान पर रेशमी वस्त्र की गूंथी हुई माला 
लटक रही थी | उसे श्रपनी बाँह से पकड़कर श्रोर श्रपने मुख को भुजा पर टेककर कादम्बरी 
के खड़े होने की मुद्रा का यहाँ उल्लेख है जिसे शालभंजिका मुद्रा कहा गया है । 
२--कः प्रदेशे श्रस्मिनू--पत्रलेखा के कहने से कादम्बरी ने समझा कि चन्द्रापीड़ 
क्रा गया श्रोर उसने परिजनों से अ्रम्यस्त प्रश्न किया-“क; प्रदेशेडस्मिन्‌”, यह परिणनों को 
बुलाने का 'कोई है ९? वाक्य था । चन्द्रापीड़ पक् में प्रश्न यह था कि परिजनों के होते 
हुए श्रन्त+पुर के उस प्रदेश में कौन श्रा गया । 
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सुनते ही इवेत चख्र पहने हुई कन्याओं ने कलहंसियाँ की भाँति उसे घेर छिया 
और आज्ञा की प्रतीक्षा करने छगीं | उसने वे.वलछ एक दृष्टि डालकर उन्हें देख लिया और 
फिर मरकत शिलातल पर बेठ गईं और मुझसे कहने छगी--पत्रछेखा, तेरा जाना मुझे 
प्रिय दे इसलिये यह नहीं कहती कि तुझे ही देखकर तो में किसी भाँति प्राण रख रही हूँ । 
तो भी यद्दि तेरा, संकल्प हो तो अपना सोचा हुआ पूरा कर ।? यह कहकर मेरे अंगों पर 
हाथ फेरते हुए एवं चख्थर, आभूषण ताम्बूछ आदि प्रदान करके अपना अनुग्नह् प्रकट करते हुए 
मुझे बिदा किया । 


[ २३१ ] 


कादम्बरी की ओर से इतना निवेदन करके पत्रलेखा ने मुंह कुछ झुकाकर धीरे से 
फिर कहा --देव, देवी के तत्काल मिले हुए अजुग्रह से कुछ प्रगह्भ होकर ओर दुःखी होकर 
विनती करती हूँ | देव ने ऐसी अवस्था में देवी को छोड़कर क्‍या अपनी सहज वत्सल प्रकृति 
के अनुरूप कार्य किया ९! चन्द्रापीड ने पत्रऊछेखा का इस प्रकार उपाल्म्म भरा कथन सुना 
ओर कादम्बरी के आलाप सुने जो स्नेह के वचनों से युक्त और गस्यीर अथ वाले थे। कहीं 
उनसे उसका ताप सूचित होता था, कहीं परिहास, कहीं याचना का भाव था, कहीं 
अभिमान, कहीं उपेक्षा थी, कहीं कृपा, कहीं घेराग्य था, कहीं अनुराग, कहीं व्यथा थी, कहीं 
गुमान, कहीं कोप था, कहीं आत्मसमर्पण ओर सद्भाव, कहीं छेड्छाड थी, कहीं उलछाहना, 
कटष्ठीं तरस का भाव था, कहीं लछक थी और कहीं अपने को संभालने का भाव था । वे मीडे 
होते हुए भी दुखद, सरस होते हुए भी जी दुखाने वाले, कोमल होते हुए भी कठोर, नम््र 
होते हुए भी दृढ़, सुकुमार द्ोते हुए भी अहंकृति युक्त, छलित होते हुए भी प्रौढ़ थे | वद्द उसके 
असद्य दु:ख से भरे और एक टक नेत्रों से आंसू बहाते हुए झुखढ़े का ध्यान कर-ऋर के और 
स्वभाव से घीर होने पर भी नितानत व्याकुछ ट्रो गया । 


[ २३२ ] 


आहाप वचनों के सुनते द्वी कादम्बरी 5 शोह़ ने कुमार के हृदय को, प्रा्णों ने कण्ड 
को, कम्प ने अधर पढलव को, उच्छास ने मुख को, स्फुरण ने नासा को और वाष्प ने 
नेत्रों को पकड़ लिया ओर वह कादम्बरी की जैसी चित्वृत्तियों का अनुभव करने लगा | तब 
नेत्रों स आंसू बहाते हुए उसने भरे हुए कण्ठ से कहा -- पत्रलेखा, में क्‍या करूँ ? शद्भार का 
नाच नचानेवालके कामदेव ने कादुम्बरी के मन में भरे हुए विकारों को प्ररूट करनेवाली 
जो-जो चेष्टाएँ उससे कराई उन्हें मेरा मूढु हृदय अपनी कुशिक्षा, ज्ञान के गुमान, पंडिताई 
को ठसक, अनाडीपन, कुबुद्धि, बनावरी घीरता और अश्रद्धा के कारण ठीक-ठीक समझ नहीं 
पाया । दिव्य कन्यकादुँ अपने सोंदर्य के अनुरूप जो विछास लीलाएँ करती हैं उनका मुझे 
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अनुभव न था । "मेरे लिये कया वह ऐसा कर सकती है” ? इसकी सम्भावना भी मैंने नहीं 
समझी और विश्वास नहीं किया । एसी कारण में सन्देह में पढ़कर देवी के दुःख का 
कारण और तुम्हारे उपालम्भ का भी पात्र बना | में समझता हूँ कि मेरे मन को व्यामोहित 
करनेवाला यह कोई शाप ही था; नहीं तो मू्ख को भी जहाँ सन्देह न होगा उन स्पष्ट 
कामलक्षणा के विषय में भी मेरी बुद्धि में सनन्‍रेह क्‍्योंहो गया ? देवी के मन्द हास्य, 
वीक्षण, कथन, गीत आदि विलछास चेष्टाओं को बात छोड़ भी दी जाय, क्‍योंकि उनका ठीक 
अभिप्राय समझना कठिन हो सकता है, तो भी उन्होंने तो अपने कंठ में चिरकाछ तक पहना 
हुआ हार मेरे गले में पहनाकर क्‍या कुछ सूचित नहीं कर दिया था ९ ओर हिमण्ह का 
बृचान्त तो तुमने भी देखा ही था। तो प्रणय-कोप से प्रेरित होकर देवी ने जो वचन कहे 
उनमें अन्यथा क्या है ) यह सब मेरे ही अज्ञान का दोप है । तो अब मुझे चाहिए कि में 
अपने प्राणों को देकर भी देवी के प्रति ऐसा व्यवहार कर्रू जिससे वह मुझे निष्ठुरहदय 
न समझे ।! 

वह यह कद्द ही रहा था कि बिना कहे ही प्रविष्ट होकर वेशन्नहस्ता प्रतीहारी ने 
प्रणाम करके विज्ञापना की --'युवराज, देवी विलासवती का समाादेश हे-परिजनों की 
बातचीत से मेने जाता है कि पीछे रही हुईं पत्रलेखा आज लोट आई है । मेरा स्नेह तुम्हारे 
ओर उसके प्रति समान दे क्योंकि मेंने ही उसका संवर्धन किया था। तुम्हें देखे हुए भी 
सु बहुत दिन हो गए हैं। तो उसे लेकर मेरे पास आओ । तुम्हारे मुखक्मछ का दर्शन 
मेरे लिये दुर्लभ हो गया है । 


[ २३३ |] 


सुनकर चन्द्रापीड़ ने मन में सोचा-'मेरा जीवन अब सन्देह के झूठे पर झूल रहा है । 
एक ओर माता मुझे क्षणभर भी देखे जिना दुःख मानती हैं, दूसरी ओर देवी ने अनुग्रह से 
पत्रलेखा द्वारा मुझे आने का आदेश दिया ढे । जन्म से सश्चित माता का स्नेह बलवान हे, 
पर मेरा हृदय मनोरथों से भरा हुआ है। एक ओर पिता के चरणों की शुश्रूषा का सुख 
छोडा नहीं जाता, दूसरी ओर कामदेव बड़ा बली है । एक ओर गुरुजनों का लालन प्रिय 
है, दूसरी ओर हृदय की उत्कण्ठा असह्य है । एक भोर स्वजनों की प्रीति जाने से रोक 
रही है, दूसरी ओर अभिनव वाञ्छा जानने का कुतूहछ मन में उत्पन्न करती है। एक ओर 
कुऊछक्रम से सम्बन्धी राजा लोग मेरा मुख देखते रहना चाहते हैं, दूसरी ओर प्रियतम 
का मुखावछोकन जीवन का फल दे | एक ओर प्रजाओं का अनुराग है, दूसरी ओर गन्धरव॑- 
राजपुत्री का अनुराग उससे बढ़कर दे । एक ओर जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है, दूसरी 
ओर देवी कादुम्बरी सर्वथा परिणय के योग्य हे |! एक ओर मन तनिक भी समय का विध्न 
सदने के लिये तैयार नद्दीं; दूतरी ओर द्देमकूट और विन्ध्याचल के बीच में बहुत दूरी दे ।? 
इस सोच में डूबा हुआ वह॒पत्रझेखा का हाथ पकड़े हुए माता के समीप गया और उस 
दिन वहीं रहा । हिनतु माता के छाडु-प्यार के सुख उसके हृदय की असद्य उत्कण्ठा को न 
जान सके । 
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फिर जिस मानसी चिन्ता में वह डूबा था उसी से मिलती जुछूती राम्नि उसके चारों 
ओर अन्बकार फैलाती हुईं आ उपस्थित हुईं । वह मन से कादम्बरी के रूप का,स्मरण कहने 
लगा । वह रूप उस समय उसके लिये कामदेव का आयतन था | तब चक्रवाऊ-मिथुन 
करुग स्व॒र से एक दूसरे को लक्ष्य कर रटने लगे | चन्द्रमा की किरण कामदेव के बाणों पर 
घार रखती हुईं फैलने लगीं | संध्यावायु खिलती हुईं कुमृ॒दिनी की सुगन्धि लेकर मन्द-मन्द 
बहने रूगी । कुमार जॉब मींचकर शयन पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद न आती थी । 
उसका मन उस समय सर्वथा कादम्बरीमय हो रहा था | वह मन जेसे हेमकूट से आने का 
थक्रान मिटाने के लिये सबसे पहले देवी के पादपढछवों में ठहरा | फिर जंघाओं पर आरोहण 
करता हुआ देवी के सुसंहत उरुभाग में फंस गया । फिर विस्तृत नितम्ब फलक पर वह 
चित्रलिेखित के समान रुका रहा। फिर नाभिमुद्रा में डूब गया। फिर रोमराजि के 
सौन्दर्य में हुलसने लगा । फिर त्रिवल्ति रूपी सोपान के मध्यभाग में आरोहण करने छगा | 
फिर उन्नत और विस्तारी स्तनतर्टो पर ठसने पद॒नन्‍्यास क्रिया | फिर उसकी भ्रुजरूताओं में 
उसने अपने जापको मुक्त छोड दिया | पुन; हाथों का अवलछम्ब न लेकर, कण्ठ का 
आलिड़्न करके, कपोलों में प्रविष्ट होऋर अधर पुट में जेसे उत्कीण होकर, नासिकारूपी 
सूत्र में ग्रथित द्ोकर," नेन्रों में विकसित द्ोकर, लछाटपट्ट पर बैठकर, केशऋलाप के 
अन्धकार में विलीन होकर, देवी के चारों ओर बहनेवाके लावण्य जल में स्नान करता हुआ 
कुमार का मन सवंथा कादम्बरी के रूप में तन्मय हो गया । 


१- वेद्य शोर भानुचन्द्र दोनों के संस्करणों में अ्थितेनेत्र नासिकासूत्रेण” पाठ 
है| यह पाठ मुझे संदिग्ध ज्ञात हुआ था | मैंने श्री पी० के० गोड़े जी से इसकी जिज्ञासा 
की । उन्होंने खूचित किया है कि फादम्बरी के जितने हस्तलेख मंडारकर प्राच्य संस्थान में 
सुरक्षित हैं सब में यही पाठ मिलता है। श्रतएव निश्चित है कि मूल पाठ यही है। यहाँ 
नातिका के किसी श्राभूषण का उल्लेख नहीं है, बल्कि जैसा सिद्धिचन्द्र ने लिखा है 
इसका वही सीधा श्र्थ है-नासेव सूत्र तस्मिन्‌ अयितेनेत्र, श्रर्थात्‌ फादम्बरी की नासिका 
ही यृत्ररूप थी जिसमें कुमार फा मन गुथ गया था । सन्देह का कारण यहद्द था कि ग्यारहवीं 
शती से पूर्व के भारतीय साहित्य में कहीं भी नाठिका के श्राभूषण का उल्लेख नहीं आया 
है श्रोर न चित्र एवं शिल्प में ही उसका श्रंकन है। इस विषय में श्री गोडे जी का लेख 
पढ़ने योग्य है ( एन्टिक्किटी ऑफ दी हिन्दू नोज़ श्रोन॑मेन्ट कॉल्ड ए नथ, “भारत में नथ 
नामक नासिकाभरण फी प्राचीनता,” भण्डारकर प्राच्य संस्थान पत्रिफा, भाग १९ जुलाई 
१६३८, एड ३१३-३३४) । नासामुक्ताफल का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिल्हण॒कृत विक्रमांक- 
देवचरित काव्य में आया है--नासावंशविनिमुक्तमुक्ताफलसनामिना | भाति भालतलस्थेन 
बाला चन्दनबिन्दुना ॥ ८ा८० । 
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जब इस प्रकार कादम्बरी चन्द्रापीड़ के मन में बस गईं ओर उसका चित्त सर्वथा 
स्नेह से आदं हो गया, तब उसी दिन से उसने कादम्बरी की रक्षा के लिये मानो कमर 
कस ली । जहां-जहां फूलों का घनुआं चढाए हुए कामदेव को उस पर प्रद्दार करते 
हुए देखता वहीं-वहीं अपने आपको उसके बीच में दाल देता । 'अरे निष्ठुर हृदय, तू उसके 
मालती पुष्प के सदश सुकुमार शरीर पर प्रहार करते हुए लज्जित नहीं होता ?! यों कहते 
हुए दिन में चंचछ अन्तर्बाप्प दृष्टि से कभी काम को उपालम्भ देता, कभी कामशर 
के प्रहार से मूछित कादम्बरी को मानों होश में छाने के लिये अपने अंगों में बसी हुईं उस 
पर स्वेद से उत्पन्न जरऊ छिड्ल्‍कता, कभी दीघे निःशवा्सों की वायु से पंखा झजता । 
कादम्बरी के संज्ञा लाभ करने पर प्रसन्‍नता से उसके अपने सर्वाड्ग में रोमांच छा जाता । 
कादम्बरी का हृदय इसकी विरह वेदना सह पाता है या नदीं, मार्नों यह जानने के लिये 
अपना मन उसके पास भेजकर स्वयं शून्य मन से रहता। वह सदा मौन धारण किए 
रहता । देवी का मुख देखने की इच्छा से और कुछ न देखता । चन्द्रबिम्ब में भी उसकी 
दृष्टि को देवी के मुख की पूरी अनुहार न पाकर सुख न मिलता । देवी के आलाप सुनने 
की ही लालसा रहती, दूसरे क्रिसी मघुर स्वर में कान को सुख न मिलता | वीणा 
की ध्वनि भी बाहर ही रह जाती । सुभाषित, मित्रों के वचन, बांधवजनों की बातचीत 
किसी से उसे सुख न मिलता । कहीं अपना भाव कोई जान न ले इस भय से किसी 
को दर्शन न देता । गुरुजनों की छज्जा से वह कमरों के शयन पर भी न सोता, 
यथ्रपि हृदय में मदनाग्नि मनद मन्द रूप से सुलंगती रहती । न सरस बिसलता से, न जल 
में भीगे हुए पश्मिनी पत्रों से, न पुष्ष और पहलव के बिछौने से, न घाराणद में, न हम्योथान 
के लताभवनों में, न चन्दनसिक्त मणिकुट्टिमों में, न चन्द्रकान्त के मणि दर्पर्णों में, कहीं 
भी किसी प्रकार उसे सुख न मिलता था । शरीर का चन्दुन सूख जाता पर वह नई चन्दन 
चर्चा करने की अनुमति न देता था । 


[ २३६ |] 


यों रात और दिन किसी प्रकार सुख न पाकर भीतर और बाहर कामागिनि से दग्ध 
होते हुए वह क्षीण होता जा रद्दा था । स्नेह का ईं घन उस अग्नि को नित्य बढ़ा रहा था । 
दुःख का अधिक अनुभव कराने के लिये ही मानों उस आग ने उसके शरीर को बिल्कुल 
भस्म नहीं कर दिया था । यह होने पर भी उसके हृदय में स्नेह की आद्रंत। प्रति क्षण 
बढुती जाती थी । उसका कोई प्रतीकार न था और उसका छूटना कठिन था । ऐसे कष्ट की 
वेदन को वह ओरों पर प्रकट न होने देता था, पर काम के शरप्रह्यार से जीवन की रक्षा 
उसे कठिन लग रहदह्दी थी । उसका शरीर कृश होता जा रहा था, पर छज्जा उसी भांति थी । 
कुछ की मर्यादार्थों के पालन में उसका आदर था, शरीर भक्त ही रहे या न रहे । उसने 


रध्८ कादम्बरी ] केयूरक का श्राना [ अनुच्छेद २३७ 


अपनी प्रजा को तो वश में क्रिया था, पर काम की उत्कण्ठा को नहीं। अपने सुख को 
अवद्देलना की, पर थैये न छोड़। । 

यों प्रबल अनुराग उसके प्राणों को क्रादम्बरी के रूप और गुणों के सह्दारे से किसी 
प्रकार रोककर अपनी ओर खींच रहा था, दूसरी ओर गुरुज्नों का स्नेह रोकता था। गम्भीर 
प्रकृति होने के कारण उसने अपने आपको मर्यादा के वश में रखते हुए कठिनाई से कुछ 
दिन व्यतीत किए । एक दिन जब काम की उत्कण्ठा से वह नगर में न ठहर सका तो 
उज्जथिनी से बाहर शिप्रा के तट पर पैंदुल घूमते हुए कुछ दूर निकल गया। धूमते हुए 
उसने देखा कि बहुत से घुड्सवार कातिकरेय के मन्दिर की ओर आ रहे हैं। देखकर माल्म 
करने के लिग्रे एक पुरुष को सेजा आर स्वयं पेदल ही शिप्रा का डथलका पाट पार करके 
भगवान्‌ कार्तिड्रेय के मन्दिर में उस पुरुष के छोटफ़र आने की प्रतीक्षा करने छगा | 


[ २३७ ] 

कुमार की दृष्टि उन्हीं अद्वारोह्ियों की ओर लगी हुई थ!। तब पास में खड़ी हुई 
पत्रलेखा को हाथ से अपनी भोर खींचते हुए उसने कद्दा--पत्रलछेखा, देखो यह जो सामने 
मोरपिच्छी की छतरी लगाए हुए सवार जा रहा दे, ज्ञात होता है यही केयूरक हैं ।! उधर 
केयूरक को उस पुरुष द्वारा कुमार के वहां होने का पता जैसे ही लगा वह घोड़े से उतर कर 
घूलघूसरित शरीर से विपाद के कारण उतरा हुआ चेहरा लिए हुए दुःख सूचक दृष्टि 
से उसकी ओर बढ । देखकर प्रेम से 'आभो, आओ? कद्दते हुए कुमार ने उसे अपनी ओर 
खींचकर भुञआओं में कस लिया | उसने हटकर पुन; प्रणाम क्रिया और कुमार ने उससे 
कुशल प्रश्न पूछा । तब सामने खट्टे हुए उसके साथियों की ओर बार-बार अभिलाप! से 
देखकर वह केयूरक से बोला--कियूरक, तुम्हारे दशन से ही यह सूचित हो गया कि देवी 
कादम्बरी परिवार सहित सकुशछ हें। अपने आने का कारण भी विश्राम के अनन्तर 
कहना ।' केयूरक ने कहा --'इस जन को सुख कहां ?! तब आरोहक द्वारा तत्काल छाई गईं 
दथिनी पर बैठकर और केयूरक और पन्नरूेखा को पीछे बैठाकर वह अपने भवन में आया । 
सब राजाओं का भीतर प्रवेश रोफफर उसने अयने निजी उद्यान ' में परिवार भौर केयूरक 
के साथ शन्य चित्त से दिबसकृत्य करते हुए दिन व्यतीत किया । फिर केवल पद्नलेखा को 
पास में रखकर परिजनों को दूर हटा दिया और केयूरक को बुलाकर पूछा --फंयूरक, देवी 
कादम्बरी, मदलेखा ओर महाइवेता का सन्देश कहो ।? 


[ २३८ |] 
चन्द्रापीडु के ऐसा कहने पर फ्रेयूरक ने विनयपूर्वक कटद्दा - 'देव, में क्या बिनती 
करू ९ मेरे पास देवी कादम्बरी, सदलछेखा या महादवेता का कुछ भी खनन्‍्देश नहीं हे । 


वल्लभोद्यान-यह खासा बाग या कुमार के निजी बाग के जिये प्रयुक्त शब्द 
था, जेसे खासा घोड़े राजवल्लभ कहे जाते थे । कादम्बरी के निजी उद्यान फो भी वल्लभ- 
बालोद्यान फह्ा गया है [ श्रनु० २२० |। 


श्रनुछछेद २३८ ] कादम्बरी फी विरहावस्था का केयूरफ द्वारा वन [ कादम्बरी_ २४६ 


पत्रलेखा को मेघनाद के पास छोड़कर जब्र लौटकर मेंने देव के उज्जयिनी चले आने का 
समाचार वहाँ सुनाया, तभी महाइवेता ने ऊपर इष्टि कर गद्दरी साँस छोड़ते हुए शोकपूर्वक 
कट्दा --'तो ऐसा है !! यह कहकर वह उठी और पुनः तप के लिये अपने आश्रम को चली 
गईं । देवी कादम्बरी भी तत्काल जेसे किसी ने मुगदर से आधात किया हो या अतर्कित 
गिरे हुए वज्र ने सिर पर प्रहार किया हो, अन्तःपीडा से नेत्रों को बन्द करके मूर्च्छित 
जैसी दशा में हो गई, मानों किसी ने छूट लिया हो, या ठग लिया हो, या उनका अन्तःकरण 
ही उन्हें छोड गया हो । उन्हें महाइ्त्रेता के चले जाने की बात ज्ञात न थी। बहुत देर बाद 
नेत्र खोलऋर उन्होंने जेसे बिलखफ़र लज्जित होते हुए भूली सी दशा में एकटक विस्मित 
दृष्टि से मुझे आदेश दिया--'यह समाचार महाइवेता को भी बता दो । फिर मदलेखा की 
ओर मुंह घुमाझर कहाा--मदलेखा, क्या किसी दूसरे ने पहले ऐसा किया है, या भविष्य में 
करेगा जेसा कुमार चन्द्रापीडु ने ?” यह कहते हुए वे उठीं और सब परिजनों का प्रवेश 
रोककर अपने शयनींय पर जाकर गिर गई । वहीं उचरीय से मुँह लपेटकर उन्हीं के समान 
वेदना में डूबी हुई मदलेखा से भी न बोलते हुए सारे दिन वैसे ही रहीं। अगले दिन 
प्रातःकाल ही में उनके पास पहुँचा तो उन्होंने उपालम्भ देते हुए कट्टा--'ऐसा दइृढ शरीर 
रखकर भी क्‍या तुमलछोग मरे हुए क॑ समान हो गए जो मुझे इस अवस्था का अनुभव 
करना पड़ रहा है ? तुम लोगों के मेरे पाइववर्ती होने का कुछ प्रयोजन नहीं । क्यों सामने 
खड़े हो ?! इस तरह भत्संना करते हुए डबडबाई हुईं और कांपती हुईं दृष्टि से सेरी ओर 
देर तक देखती रहीं । उनकी उस दृष्टि से मेंने यही अनुमान निकालछा कि बस दुःखित 
होकर वे मुझे जाने का आदेश दे रही हैं और उनसे बिना कहे में आपके पास चला आया। 
तो आप ही उनकी एकमात्र शरण हैं। देवी की प्राण रक्षा के लिये आकुछ इस 
केयूरक की बिनती कृपया ध्यान देकर सुनें। हे देव, जब आपने पहली बार महमहाते 
हुए मलयानिलछ के समान पधारकर कन्यार्ूताओं के उस वन को झकझोर दिया था तभी 
त्रिभुवन में अभिराम आपके वसन्‍त सश्श रूप को देखकर कामदेव ने रक्ताशोक रूतारूपी 
देवीके शरीरपर आरोहण किया । आपके लिये देवी कादम्बरी महान कष्ट सह रही हैं। 
सूर्योदय से ही सू्यकान्त मणिके समान चुपचाप सुलगती हुईं वह कामाग्नि किसी प्रकार 
कम नहीं ह्ोती । न परिजनों के कोमझऊ कमलपहल्‍लवों के व्यजन से, न तालबृन्तोंके जल- 
सीकर से, न सरस हरिचन्दन की चर्चा से; न मुक्ताफलकी घूलि से, न करूहंसों के मुखों से, 
न जल की फुहार बरसाने वाले घारागह से--कैसे भी वह शान्त नहीं होती । जैसे जैसे जल 
यन्‍्त्रों की अति शिशिर धाराएँ उनके शरीर का स्पर्श करती हैं, यैसे वैसे मदन पावक और 
प्रचण्ड होता दे, मानो विद्युत से उत्पन्न अग्नि का सहोदर हो । यह विचित्र बात है कि 
शिशिर उपचार केवल उनके स्वेद जछू को बढ़ाता है । कामाग्नि से तपाया हुआ उनका 
छावण्य और निमेल होता जाता है, जैसे आग पर ऑटाकर निखारा जानेवाला अंशुक हो । 
ज्ञात द्वोता है कि अबलाओओं का उत्कंठित हृदय सुकुमार होते हुए भी और कठोर बन जाता 
है, जैसे मुक्ताफल के रूप में परिणत हुआ जऊ । उस गर्मी से भी वह गलता नहीं । उन्हें 
३२ 


२५०. कादम्बरी ] कादम्बरी की विरहावस्था फा केयूरक द्वारा वर्णन [ श्रनुब्छेद २३८ 


प्रिय समागम की आशा अस्यन्त बलवती रहती दे कि उस प्रकार के वेदनाविह्नल प्रार्णा को 
जीवित रखती हैं । में क्या करूँ ? देवी की भारी बेकली को कैसे कहूँ ? किस उपाय से डसे 
प्रदर्शित करूँ ९ क्रिस प्रकार उसका कावेदन करूँ ? किस युक्ति से उसे आपके सामने 
छारऊँ ? किस वेदना से उसकी उपमा दूँ ? यह सच है कि स्वप्न में देखे हुए प्राणियों को 
बेदना नहीं व्यापती । तभी तो यद्यपि प्रतिदिन वे आपको स्वप्न में देखती हैं, पर आप उनक्री 
इस अवस्था को नहीं जान पाते। वे जिन कमकों पर सोती हैं वे मुर॒झा जाते हैं । अवश्य ही 
उनका ताप सूर्य से भी अधिक दै । निष्ठुर काम से धुनी हुईं वे नाना चेष्टाएँ करती हैं । 
अरी बार बार मदन बेदना को सहने वाली, तुझे उनक्रे अति कठिन हृदय में रहना पड़ता है, 
इसलिये इस म्टदुल कुसुमशय्या पर विश्राम कर छे-यों कहती हुई सखियाँ कठिनाई से 

उन्हें कुसुमशय्या पर सुला पाती हैं। उनकी देह की उष्णता से पिंघछा हुआ आलतारस 
पुष्पशय्या के फूर्लों को लाल रंग देता है, मानों उनके हृदय में चुमे हुए काम के बाण रुघिर 
में सन जाने से डरावने लग रहे हों । आपके स्मरण से उन्हें रोमांच हो आता है, मानो 
अनंद के बार्णों से बचने के लिये सारे शरोर पर कवच पहना हो । इवास की वायु से ही 
इटे हुए झीने अंशुक को दाहिने हाथ से फिर रोमांचित स्तनों पर खींचकर ढक देती हैं, 
मानों आपके पाणिग्रहण की तृष्णा से उस हाथ को कांटों की सेज पर शयन का 
अभ्यास करा रही हों। बाएं हाथ में पहने हुए पद्मराग कंकण की छाल किरणें डस पर 
रक्‍खे हुए बाएँ कपोल को छाल रंग देती हैं, मानो जलती हुईं कामाग्नि में हाथ सेकने का 
अभ्यास कर रही हों। कमलिनी के पंखे की हवा से हिलता हुआ कान का नीलोत्पल 
ऐसा लगता है, मार्नों निरन्तर अश्रुपात के भय से चंचल नेश्न छोड़कर भाग जाना चाहता 
हो। प्रतिक्षण कृश होती हुई वे इस भय से कि ढीला मंगलवलूय कहीं गिर न जाय, 
थायाँ हाथ हृदय पर रख लेती हैं, मानों विरह्व में दोलायित हृदय को हाथ से पकड़कर 
गिरने से बचाना चाहती हैं। सखियों के शिशिर हाथों के स्पर्श से भी उन्हें क्लेश पहुँचता 
है। इस समय जो उचकी अवस्था है उसमें करधनी खिसककर चरणों में लिपट गई है, 
घेणी कंधे पर छटक भाई है, प्राण कंठ में आ गए हैं, कपोछ हाथ पर रक्‍खा हुआ है। 
आपके विषय में आलाप से ही अशभ्रुपात रुका है, और आपके समागम की भाशा से ही 
हृदय को किसी प्रकार थामे हुए हैं। आप उनके हृदय में बसते हैं तो चाहती हैं कि हृदय 
फटकर आपके दर्शन मिल जाएं । वे अपने जीवन से भी कज्जित हैं। मूर्छा बार बार 
उनके मन का स्पर्श करती है । काम की उठती हुईं हुलों से बार बार फूर्लों की सेज पर 
उठ बैठती हैं। उनके शिथिलछित अंगों को पीड़ा जैसे बार-बार खींचकर संचालित करती है। 
कभी थे हवा से फहराते हुए लतामण्ढप में जाती हैं । कभी स्थरकमलिनी के वन में 
जाकर लेट रद्दती हैं । कभी सघन परत्तों वाली बेलों से ढके हुए उद्चान का सेवन करती हैं । 
कभी उपबन में कमछ खिले हुए जल में स्नान करती हैं। फिर वहाँ से उठकर तमारू 
बीथी में चली जाती हैं । वहाँ ऊंची भुजा से तमाल की डाल का सहारा छेकर आँख मु दे 
हुए कुछ देर खड़े रहकर फिर संगीतगृद्द में चछी जाती हैं | वहाँ से मुरज की मन्द्‌ ध्वनि 
से उद्विग्न होकर घारागृह में आ जाती हैं। फिर वहाँ मेघों की फुदारों के समान जरू 
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घाराओं से जब इन्हें रोमांच हो आता है तो कदम्बकुली सी कॉँपती हुईं अस्तःपुर की कम 
पुष्करिणी के तीर पर घूमने छगती हैं । वहाँ भी भवन कलहंसों का कोलाहल जब उन्हें चेन 
नहीं लेने देता तो कृशतावश नूपुर उतारकर जिससे कलहंस पीछा न करें वे भवन वापी 
में चली जाती हैं। वहाँ भी चक्रवाक मिथुन मानों इस कारण उनपर कुपित होऋर कोलाइल 
करते हैं कि उन्होंने वलूयरचना के लिये जो वापी के मर्ूणालर लिए थे उन्हें मुरझ्षा क्‍यों जाने 
दिया। तब वे खिन्न होकर प्रमद वन में चली जाती दें। पर वहाँ भी भौरे इस कारण 
उनपर भिनभिनाते हैं कि कुसुमशय्या के पुष्पों को स्दित क्‍यों कर डाला । बहाँ से भाकुछ 
हुई वे भागन के सहकार बृ॒क्षों की ओर आती हैं तो वहाँ भी कोयलें इस कारण क्रोध करती 
हैं कि वे अपने उत्कण्ठा भरे गीतों से उनके स्वर को छज्जित क्‍यों करती हैं । उद्यान में रूगी 
हुईं केतक्कियों भी मानों अपनी सूचियों से उन्हें बींधती हैं कि उन्होंने अपने पीले पड़े हुए 
कपोर्कों से उनकी कोपलों के रंग को फीका क्‍यों कर ढाछा। यों काम की दुखदायी 
चेष्टाओं को सदते हुए उनका दिन किसी-किसी प्रकार बीतता है ।" 


| २३६ ] 


राज्नि में उनकी अवस्था और भी दुखदायी हो जाती है। जिस समय आकाश में 

चन्द्रमा का प्रकाश फैलता है, घुति उनका साथ छोड़ देती है, हृदय दुःखित हो जाता है; 
काम का वेग और बढ़ जाता है, नेत्नों से अश्रु विगलित होने छगते हैं | इवासें गद्दरी हो 
लाती हैं और मन बिहरने लगता है। वे चन्द्र रश्मियों से जनित सनन्‍्ताप को बिना कद्दे ही 
प्रकट करती हैं । कभी सौस्करार, कभी कम्प, कभी जम्भाईं, कभी गोन्रस्खन के कारण लजीली 
मुस्कान, भी अश्रवृष्टि, कभी चन्द्रकान्त मणि का दर्पण, कभी कुसुम शयन, कभी कमलछों 
की सॉथधरी, कभी स्वेद जल --वे इन #डगार चेष्टाओं से आक्रांत द्ोती हैं और अपना बह- 
छाती है । कभी धारागह में जाकर वहाँ बने हुए समरकत मणिमयूरों के मुखपर हाथ रख छेती 
हैं। पता नहीं कि, भीलेपन से, या विछास से, या उन्माद से यद्द समझकर कि संगीतगृह 
के झूदंगों को सुनकर कहीं वे बोल न उठ वे ऐसा करती हैं। चित्र भित्तियों में जो चक्रवाक 
मिथुनों के चित्र लिखे हैं वे कहीं एक दूसरे से वियुक्त न हो जायेँ इसलिये संध्या होते ही 
उन्हें सणालसूत्रों से बाँध आती हैं । अपने मन में सुरत की कहपमा करके मणिप्रदीपों को 
फर्णोत्पर्लों से बुझा देना चाहती हें । उत्कण्ठा-लेखों में संकल्पित संकेतस्थकों के चित्र लिख 


१--ज्ञतामण्डप, स्थल फमलिनी वन, लताच्छादित उद्यान, उपवन, सरोबर, 
तमालवीथी, संगीतणह, धारागह, श्रतःपुर को पृष्करिणो, भत्रन वापी, प्रमदवन, श्रंगण 
सहफार, उद्यान केतकी--ये सब उस युग की संस्कृति में रानभवन के विशेष विशेष भाग 
थे जहाँ अ्रन्तःपुर फी त्लियाँ संयोग में श्रपना मनो-विनोद करती थीं, श्रौर वियोग में भी 
किसी प्रकार मन बहलाने के लिये ज्ञाती थों । 
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देती हैं । स्वप्न-मिछन में जो आपके अपराध हैं उनका उलाहना देने के छिये दूतियाँ 
भेजती हैं । 


[ २४० | 


मलयानिल के साथ ही उन्हें मूरछों आ जाती है। रात्रि होते ही उन्हें जागरण का 
भय सताने लगता हैं । अटारी की वलभी में बेठे हुए कपोर्तों का कृजित शब्द सुनने के 
साथ ही वे दुःखी हो जाती हैं। उपवन के कुसुर्मों की सुगन्धि जैसे ही उनके पास 
पहुँचती है उनका हृदय मरण की अभिछापा से भर जाता है। कमलिनी के पत्तों की 
शय्या पर लेटी हुई वे मदन ज्वर के कारण जल की बुद के समान इधर उधर छुलकती 
जान पड़ती हैं। स्फटिक गृह की भित्तियों में, सरोवर के जल में, मणिदर्पण में, और भवन 
के मणि कुट्टिमों पर वे साक्षात्‌ दिखाई नहीं पढ़तीं, केवल उनकी एक शझ्ाई' सी दिखाई 
देती है । चन्द्रमा को किरणों के स्पश से ही वे मुझा जाती हैं। सरस म्णालिका का 
हार उनके कीवन को किसी प्रकार रोके रखता है । कुमुद, नीलोत्पल और इवेत कमलछों की 
मनोहर गंघ पाकर उनका मन किसी प्रकार खिलछता है। सारी रात वे फर्श पर लगाए 
हुए कमल के ढेरों पर व्याकुछता से घूमती हुईं बिताती हैं । रात में कुम॒ुदिनी की भाँति 
जागकर वे दिन में सोने की चेष्टा करती हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती । 


[ २४१ |] 


उनकी इवास बहुत मंद चलती है। वे कुछ सोचती रहती हैं। कभी हरिचन्दन 
के पत्ते बिछाकर शिलातर के शयन पर पड़ रहती हैं । कभी हिमकर्णोसे सिक्त पढलवों पर 
शयन करते हुए उन्हें वन की प्रचण्ड हवा कष्ट देती है। असह्य काम सन्‍्ताप के कारण 
चन्दन चचित द्दोकर भी वे दुःख प/्ती हैं । बकुछ के वन में वे नहीं जातीं। प्रमद्वन से 
भी उन्हें भय लगता दै। चम्पा और अशोक से भी वे डरती हैं। स्वप्न में ही आपका 
समागम मिल जाय तो भी अपने को कृतार्थ मानती हैं। वे दिन-दिन क्षीणता को प्राप्त 
होती जाती हैं । कामवेदना से उनके अंग क्षीण हो गए हैं | वछयरचना से गरहपुष्करिणी 
के ग्हणाल निःशेष हो गए हैं। उपदेश करते-करते सस्रीजनों के वचन पमाप्त हो चुके 
हैं। उनके लिये इतनी पुष्प शय्याएं बनाई ग:! हैं कि उपचनों में पृष्प नहीं रहे | काम ने 
निरन्तर उनके ऊपर इतने बार्णों की वर्षा की € कि उसके तूणीर रीते हो चुके। 

बहुत क्या, इस समय तो उनकी अवस्था ऐसी दे कि जापका ही नाम लेकर सब 
सखियों को बुलाती हैं। जितनी गुद्य वार्ताएं हैं उनके लक्ष्य केवक भाप हैं। आपके साथ 
समागम की युक्ति निकालने के लिये ही गोष्ठियाँ होती हैं । आपका समाचार पाने के लिये 
ही सब प्रशन पूछे जाते हैं । जितने परिजन हैं आपका ही श्रत्तान्त कद्दते रहते हैं। भावतके 
सम्बन्ध की बातचीत से ही सब मन बहलाते हैं। जो वहाँ चित्रकछा का अभ्यास करता है 


ऊज. 


आपकी ही जाकृति लिखता हू । मागध खस्त्ियाँ ज्ञो मंगलगीत गाती हैं उनमें भापके ही 
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उपालुम्भ भरे रहते हैं। स्वप्न में आपको ही सब देखती हैं। काम के चढ़े हुए दाहज्वर 
के समय जो विप्रलाप मुँह से निकलते हैं उनमें आपकी ही धज् उड़ाईं जाती है । इस 
समय वहाँ बेह्दोशी का ऐसा वेग छाया हुआ है कि आपके ही नाम लेने से होश आता है ।' 


[ २४२ |] 


जब केयूरक ने इस प्रऊफार कादम्बरी के विरह की अवस्था का वर्णन क्रिया तो 

घन्द्रापीद को मूर्लछा आने लगी । उन्होंने नेत्र मू दु लिए, मार्नों संकेत किया कि बस रहने 

दो, अब मुझमें आगे सुनने की शक्ति नहीं रही । उसी से केयूरक्र ने विराम किया, कुछ 
फादम्बरी की विरहावस्था के वर्णन की समाप्ति से नहीं । 
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कुमार को मुछित देखऋर केयूरक ने शीघ्रता से उसके शरीर को अवलूम्बन दिया । 
पत्रलेखा ने पंखे से हवा की । तब चन्द्रापीड़ को होश आया। फिर मानों अपनी दी हुईं 
पीड़ा के अपराध से डर कर या लछज्जित द्ोकर उन्होंने चुपचाप खड़े हुए केयूरक से कठिनाई 
से कद्दा--केयूरक, क्‍यों देवी कादम्बरी ने मेरे चले आने पर मुझे निष्ठुरहदय और 
अनुरागविही न जान#र मेरे फिर लौटने की सम्भावना से निराश होकर न तुमसे आने के 
किये कहा, न महाश्वेता ने कुछ संदेश दिया, और न मदलखा ने तुम्हारे द्वारा कोई 
उपालम्भ भेजा ? यह सब में पत्रलेखा से जान चुका हूँ। तो देवी कादम्बरी यद्यपि 
अभिजात, महानुभाव, उदार, समानशीछ, सरर और मधुर स्वभाव की हैं, पर इन्हीं गुणों 
के कारण वे अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पातीं । चन्द्रमा को देखकर 
निरचेतन चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, किंतु चैद्रमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर 
खींच नहीं लेती | पुष्प का अत्यंत पक्षपाती मधुकर केवल उसके समीप तक जा ही सकता 
है, मकरंद का लाभ तो कली स्वयं खिलकर ही उसे करा सकती है। दिवस के संताप से 
मलिन कुम्रुद समुद्द तो केवछ चंद्रमा की ओर उन्मुख हो सकता है, उसे विक्रसित करना 
तो ज्योत्स्ना से भरी हुई रात्रि के ही अधीन दे । वृक्ष के भीतर कितनी भी सरसता भरी 
हो, वसंत लूप्ष्मी के विना पल्‍लवों की लाली का दुर्शन नहीं हो पाता । इस कारण इसमें 
देवी कादम्बरी की आज्ञा का ही अपराध है । उस आज्ञा ने अधरस्पंदन की प्रतीक्षा करने 
वाले पास में खड़े हुए मुझ दास पर निष्ठुरतावश अपने को प्रकट न करके केवल छज्जा 
का आश्रय लिया, देवी के जीवन को संदेह में डालनेवाली उनकी कठिन व्यवस्था की ओर 
ध्यान नहीं दिया । अथवा देवी के परिजनों को भी उनके ही विषय में यह कैसा व्यामोह 
हो गया कि यदि देवी की दृच्छा न थी तो बलपू्वंक उनसे आज्ञा न दिलवा दी | मेर जेसे 
चरणसेवक दासजन को आज्ञा देने में लज्जा कैसी ? भौरव का बिचार कैसा ? उसमें 
अनुरोध की क्या आवश्यकता ) वहाँ ऐसा अविश्वास क्यों होना चाहिए ? देवी ने शिरीष 
पृष्प के समान सुकुमार अपनी भआस्मा के लिये यह दारुण पीढ़ा अंगीकार की, पर आज्ञा 
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देकर मेरा सनोरथ पूरा नहीं किया; अथवा अपने भावों को छिपाना यह स्थ्रियों में परम्परा 
से चका आता है, विशेषतः उन कन्याओं में जिनका बालभाव अभी पूरी तरह दूर नहीं 
हुआ भौर जिनके मुग्ध मर्नो में कामदेव अभी पूरी तरह जाप्मत नहीं हुआ । देवी स्व 
मेरे साथ छज्जा त्यागने में समर्थ नही हुईं, पर मदलेखा तो उनका दूसरा हृदय थी । 
उसने इस दुरात्मा कामदेव से पीढ़ा पाते हुए देवी के शरीर की उपेक्षा क्यो की यह 
काम ऐसा चोर है कि इसे दण्ड नदीं दिया जा सकता । संयम-घनी मुनि भी अपने हृदय 
की रक्षा इससे नहीं कर पाते । कैसा भी कोई पविश्न हो इस नीच के स्पर्श से नहीं बच पाता । 
इस चाण्डाल का बहिष्कार करना कठिन है । असंख्य प्राणियों को यह भस्म कर चुका हे । 
यह इमशान की उस अग्नि के समान है जिसे कभी कोई बुझा नहीं सकता। यह सब 
दोषों से भरा है । यह ऐसी व्याधि है जो शरीर में नहीं मन में छगती है। 
रूप से अपहरण करनेवाला यह अकाण्ड व्याध है ।" यह समर्मो" का भेदन 
करने वाला धनुघर है, तत्काल प्राण हरने वाली अकारू झूत्यु है। योग्य -अयोग्य 
स्‍थान का विचार किए बिना ही यह छग जाता है। दूसरों का अपकार करके यह अपने 
को सफर मानता है । हृदय में बसता है पर दूसरे का विश्वास नहीं करता । यह अपने 
भीतर द्वी उत्पन्न हो जाता है । काम के ऐसे भयंक्रर स्वरूप का परिचय मदलेखा को तो 
था। में जब वहाँ था तो क्यों नहीं मेरे कान में उसने ये बातें डाल दी ? अब जब इतने 
दिनों के मार्ग की दूरी बीच में हो गईं है तो जानकर भी क्या करूँगा ? एक ओर देवी 
का शरीर मलयानिल से हिलाई हुईं छता के कुसुम की चोट भी नहीं सह्द सकता, दूसरी 
भोर काम के वे बाण हैं जिन्हें वज्‌ के समान कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी कट्दाँ सह पाते हैं ? 
नहीं मालूम कि क्षण भर में क्‍या हो जाय ? देषी भी काम के इस प्रभाव का अनुभव 
कर द्वी रही होंगी । दुःख देना ही जिसका स्वभाव है, कठिन घटनाएँ घटाने में जो चतुर है, 
जो कुछ भी कर सकता है, जो निष्कारण क्रोधी है, ऐसे दुष्ट विधाता की सब योजनाएँ मुझे 
उद्टी पुल्टी दिखाई पढ़ती हैं । में तो समझता हूँ कि वह इतने से भी नहीं रुकेगा । नहीं 
तो कहाँ प्रयोजन के बिना किन्नर-मिथुन के पीछे भागकर मेरा अमानुष भूमि में जाना, 
कहाँ प्यासे होकर अच्छोद का दशन करना, कहाँ उसके तीर पर विश्राम करते हुए दिव्य 
गीतध्वनि सुनना, कहाँ उसकी खोज करते हुए मद्दाववेता से मिलना, कहाँ तरलिका के 
साथ तुम्हारे आने पर गंघवलोक के जाने का प्रस्ताव होना, कट्दाँ महाश्व्रेता के साथ 
हेमफूट जाना, कहाँ वहाँ पहुँचने पर कादम्बरी के मुख का दर्शन मिलना, कष्टाँ ह्स जन पर 
देवी का अनुराग उत्पन्न होना, कहाँ मनोरथ पूर्ण होने पूर्व ही लौटने के छिये पिता का 


१-- रुपापहारिणा श्रफाण्डव्याचेन--रूप का श्रथ पशु भी है। पशुओं का 
अपहरण करनेवाला यह ऐसा व्याप है जो बिना फाण्ड या बाश के ही मारता है, या 
उनके विनाश के लिये श्रफस्मात्‌ प्रकट द्वो जाता है, या जो काशड या बाण से बीधकर 
मारनेबाला है । 
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अलहरध्य आदेश मिलना ? अकाये करने वाले और हमारे कम के अनुसार विधान करने में 
चतुर दग्ध विधाता ने हमें बहुत दूर के जाकर पटका है । तो भी देवी को आइवस्त करने का 
प्रयत्न हमें करना ही चाहिए । 


[२४४ |] 


चन्द्रापीड़ इस प्रकार कह ही रहा था कि तभी मार्नों कादम्बरी के दुःख से सन्‍्तप्त 
उसे अपनी किरणों द्वारा और अधिक सन्‍्ताप न देने की इच्छा से भगवान्‌ सूर्य ने अपना 
तेज ससेट छिया । उनके पीछे दिन भी लाल धूप के टुकड़ों को तरु शिखरों पर से बटोरता 
हुआ जाने छगा । क्रमशः तिमिरलेखाएँ सर्वत्र फैल गईं । कमल बंद होने लगे। कुमुद 
खिलने लगे। विरह में चक्रवाक उच्च स्वर से बोलने लगे । तब समस्त भुवर्नो पर छन्न के 
समान सुशोभित, अम्ठत से भरा रजत-कलश, पूर्वी दिक्‍कुमारी के मुख का चन्दुन-तिलक, 
आकाश-लक्ष्मी के लावण्य का मदह्ासरोवर, चन्द्रमा मार्नों अपनी सुधामयी किरणों से 
चन्द्रापीड़ का स्पर्श करने के लिये और अपनी ज्योत्स्ना के जल से उसका सिश्चन करने के 
लिये उदयाचलऊ के शिखर पर आरूढ़ हुआ । चन्द्रापीड उसी वब्लभ-उद्यान में चन्द्रकान्त 
मणियों के शिछातलू पर शरीर को ढीछका छोड़कर चरण संवाहन के लिये आए हुए केयूरक 
से कहने कगा--'केयूरक, क्या तुम समझते हो कि हमारे पहुँचने तक देवी कादम्दरी प्रा्णों 
को रख सकेगी ? क्‍या मदलेखा तब तक उनका सन बद्दछा सकेगी | उन्हें दिलासा देने 
के लिये क्या महाइब्ेता फिर वहाँ आएगी ? मेरे परिचय से उद्धिग्न देवी शरीर रखने के 
लिये क्‍या मह्ठाइवेता का अनुरोध मानेंगी ? क्‍या में देवी के दरिणज्ञावक के समान 
सछोने नेन्नवाले, बंचछ पुतलियों से युक्त एवं मन्द मुसकान से खिके हुए सुख को फिर देख 
पाऊंगा १? 


[२४५ ] 


उसने विनती की--'देव, धीरज रखकर चलने का उपाय कीजिए | साथ की सखिरयों 
और परिजनों को यहीं रहने दें । देवी के मन में आपको देखने की इच्छा ऐसी तीमघर हे कि 
वह स्वेच्छा से आँखें भी नहीं मीचने देती । फिर भी आपके समागम थी भाश्षा में ही हृदय 
रोक रखा दे । श्वास दी मुख में बचा है । रोमांच शरीर को क्षण भर भी नहीं छोड़ता । 
रात दिन आँसू द्वी नेत्रों में भरे हें । जागरण रात में भी उनपर निगरानी रखता है । अरति 
उनको नहीं छोड़ती । उनके प्राण कंठ से नहीं हृटते । 


[ २४६ ] 


यों कहते हुए केयूरक को कुमार ने विश्राम करने के छिये कहा | स्वयं भी चह 
आने के विषय में सोचने छगा | यदि पिता और माता से थिना कट्दे, उनके चरणों में बिना 
प्रणाम किए और उनसे आज्ञा छिए बिना सहसा में चछा जाऊँ तो जाने पर भी मुझे सुख, 
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शानित, कल्याण या फल की प्राप्ति कैसे हो सकेगी ? अथवा बाद की चिन्ता तो दूर, यहाँ 
से में जा ही कंसे सकता हूँ ? पिता ने राज्य का भार अपने भुजदंडों से उत्तार कर मुझे 
सोंप दिया है । बिना कह्टे एक पैर भी उठाता हूँ तो घोड़ों से भरी हुईं सेना के साथ 
राजा लोग एथिवी को खूँदते हुए थक्े माँदे आठों दिशाओं में समुद्र तक मुझे हूढ़ने के 
लिये दौढ़ते फिरेंगे । सेवापरायण राजाजों की बात भी छोड़े, तो पिता के स्नेह से प्रजा के 
लोग खत्री-बच्चों को भी छोड़कर मेरे साथ छग लेंगे । और फिर पिता के ही दूसरा कौन है 
जिसमें अपना स्नेह उंड्ेलकर वे आना जाना छोड़कर मेरी धरष्टता से कुपित हो एक जगह बैठे 
रह सकेंगे ? किस दूसरे का स॒ह देखती हुईं साता भी मेरे लोटाने के लिये 
पिता को रो-रोऋर तंग न करेंगी ? पिता जब हूँढ़ने छगेंगे तो उनके साथ अठारह द्वीपों की 
माला पहनने वाली यह सारी प्थिवी ही क्या न चल पड़ेगी १?" तब में कहाँ जाऊंगा ? कहाँ 
ठहरूंगा ? कहाँ अपने को छिपाऊंगा ? और यदि हूंढ़ लिया गया तो यहां आकर क्या मुँह 
दिखाऊंगा ९ ऊफ़िसी प्रकार देववश यहाँ से चला भी गया तो आयास के अयोग्य अपने 
पिता को और ऐसी माता को जिन्होंने पहले कभी दुःख का अनुभव नहीं किया कैसे शोक 


१--श्रष्टा दशद्वीपमालिनीमेदिन्येव लग्ना भवति-खगुप्त युग में भारतीय प्थिवी 
के विस्तार के श्रन्तगंत श्रठारह द्वीपों की गणना की जाती थी । सर्वप्रथम कालिदास ने 
श्रठारह द्वीपों का उल्लेख किया था (अ्रष्टादश द्वीप निखात यूपः-- रघु ० ६३८) । दृषचरित 
में भी बाण ने तीन बार प्रथिवी के ग्रठारह द्वीपों का उल्लेख किया है | इनमें सर्वोत्तम 
काव्यमय उल्लेख वह है जहां प्रथित्री फो श्रठारह द्वीपों की श्रष्टमंगलक माला (जो एक 
प्रकार के कंठे या आ्राभूषणु का नाम था ) पहने हुए कहा गया है ( श्रष्टादश द्वीपाष्ट 
मंगल मालिनी मेदिनी, द्ष चरित उच्छ वास ६, पृष्ठ १८४; श्रादिशश्टदशद्वीपे दिलीपे, 
वही, पृष्ठ १८६; श्रष्टादश द्वीप जेतव्याधिकारे, वही, पएछ २०३ )। गुप्तकाल के भारतीय 
भूगोल में पूर्वी द्वीप समूह के भिन्‍न-मिन्‍्न द्वीपों की गणना इस प्रकार होने लगी थी-- 
कुमारी द्वीप (भारतव१), सिंहल द्वीप या श्राम्र द्वीप या ताम्रपर्णी द्वीप (लंका), नग्नद्वीप 
या नारिकेल द्वीप (निक्‍कत्ररं या नीकोबार), इन्द्रद्मम्न द्वीप (श्रन्दमन); फटाह द्वीप 
(मलय द्वीप के पश्चिमी किनारे पर वर्तमान केडा), मलयद्वीप, स्वर्ण द्वीप (सुमात्रा), 
यवद्वीप (जावा), वारुषक द्वीप (सुमात्रा के पश्चिमी किनारे पर बरोस नामक स्थान), 
वारुशुद्वीप ( बोर्नियो ', बलिद्वीप (बाली), फमलद्वीप ( श्ररब्ची फमर, ख्मेर, कम्बोडिया 
देश ), फपूरद्वीप ( सम्मवतः बोर्नियों का दूसरा नाम जहाँ से सर्वोच्तम फपूर आ्राता था ), 
चमद्वीप या फमरंग या करदरंग द्वीय ( मलयद्वीप में कोई स्थान )। मंजु श्रीमूलकल्प में 
इनमें से कुछ ढीपों के नाम ओर उनकी रकारबहुल निष्ठुर उच्चारण वाली दुबाँध भाषा 
का उल्लेख आया है ( भाग २, पृ० ३२२ )। वायु पुराण (२।२५ ) में भी श्रद्टारह 
द्वीपों का उल्लेख है। यह गुप्तकालीन संस्कृति का भौगोलिक श्रमिप्राय था [ देखिए 
इृषचरित एक सांस्क तिक अध्ययन, पुष्ठ ११६ ]। 
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समुद्र में डुबाकर अपुण्य का भागी बनू्‌ ? वह बहुत दिनों से रुका हुआ स्कन्धावार भी 
आजतक नहीं छोटा । उसे भी मेरे चले जाने पर नये आदेश के अनुसार अधबीच से ही 
फिर लौट जाना होगा। अतएव मुझे पिता-माता से विधिपूर्वंक आज्ञा लेकर ही जाना 
चाहिए । उनसे जाकर भी क्‍या कहूँ ? क्या यह कहेँ कि मेरे प्रेम में गन्धवराज पुत्री 
कादुम्बरी मदन से कष्ट पा रही है ? या यह कहूँ कि मेरा उसमें इतना अनुराग बढ़ गया 
है कि उसके दिना मेरे प्राण न रहेंगे ? या यह कहेँ कि इस दोनों के प्राणों की हितचिन्ता से 
महाझइत्रेता ने मुझे देवी के साथ वियाह करने का सन्देश भेजा है ? या यह कहूँ कि देवी के 
दुःख को न सहकर केयूरक मुझे लेने जाया दे ? कोई दूसरा बहाना भी लोटने के लिये मेरी 
समझ में नहीं आता । अभी में तीन वर्ष से कुछ अधिक समय तक प्रथिवी दिग्विजय के 
लिये बाहर रहकर छौटा हूँ । सेना तो अभी तक नहीं छोटी | जाने का कारण बताए बिना 
कैसे मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी ? कैसे माता या पिता मुझे अनुमति देंगे? ऐसे काम 
मित्रों द्वारा साथे जाते हैं । में अकेला कैसे क्‍या करूँ १ देशग्पायन भी पास नहीं है । 
किससे सलाह पूछूँ ? कौन मुझे ठीक सम्मति देगा और दूसरा है ही कोन जो सेरे छिये 
कर्तव्यपथ निश्चित करेगा ? दूसरे क्रिसकी बुद्धि इतनी फुरनेवाली हे ? किसका शास्प्रज्ञान 
ध्यान देने योग्य है ? दूसरा कौन मेरा इतना सस्‍्नेह्ठी है ? किसके साथ अपना दुःख 
बांटू ? कौन मेरे दुःख में दुःखी भौर सुख में सुखी होगा ? किससे अपनी गुप्त बात कहूँ ? 
किसे अपने कतंब्य का भार सौंपफर निश्चिन्त होऊ' ? कोन मेरे कार्य के लिये व्याकुल 
होगा ? कौन मुझसे रुपष्ट पिता और माता को मनाकर मेरे अनुकूल करेगा ?* 


[ २४७ ] 


वह सारी रात इस अकार के विचारों में डूबा रहा । सबेरे ही उसने सुना कि सेना 
दृशपुर तक आ गईं है । सुनकर वह प्रसन्‍न हुआ और सोचने लगा--“भगवान ने कृपा की 
जो मेरे सोचने के साथ ही मेरा दूसरा प्राण वेशम्पायन आ गया / दूर से प्रणाम करते 
हुए केयूरक को आते देखकर कुमार ने कट्टा--'बस अब सिद्धि निकट ही समझो। 
वेशम्पायन आ पहुँचा ।? 


[ २४८ | 


इस समय केयूरक का मन जाने की उधेड़तुन में था। उसने कुछ झून्य मन से ही 
कुमार की बात सुनकर कद्दा --'बहुत अच्छा हुआ, आपके हृदय को निश्चिन्तता हुईं ।!” तब 
पास में बेठाझर वेशम्पायन के आने के सम्बन्ध में ही कुछ देर बात करके केयूरक ने 
चन्द्रापीढ़ से कहा--दिव” जेसे चमरूती हुईं बिजली बादलों के थाने की, काली मेघ-घटा 
जरू बरसने की, घौलाई हुई पूरबी दिशा चन्द्रोदय की, और सुगंधि छानेवाली दक्षिण 
पवन वसन्‍त काल के थाने की सूचना देती दै, पेसे ही इस परिस्थिति को देखकर मुझे 
भाशा द्वोती दे कि आप निश्चय द्ेमकूट चछ सकेंगे और अवश्य ही आपको देवी की प्राप्ति 

३३ 
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होगी । क्‍या किसी ने कभी चन्द्रमा को बिना ज्योत्सना के, कमल सरोवर को बिना 
कमलिनी के ओर उद्यान को बिना लताओं के देखा है ? किन्तु जबतक वेशम्पायन यहाँ 
पहुँचेगा और जब्र तक उसके साथ चलने की योजना आप बनाएंगे तबतक बहुत समय बीत 
जायगा । देवी का दंबरी की जेसी अवस्था है उसमें किसी प्रकार का विलम्ब सहन नहीं किया 
जा सकता । सब आशा के बल पर जीवित रहते हैं। देवी के हृदय में तो आज तऋ 
आपके दर्शन की कुछ भी आशा नहीं हुईं। तो वे किस भरोसे से जीवित रहेगी ? यदि में 
जाकर उन्हें समाचार दूँ तो वे ज्ञीवन के श्रति नई आशा से किसी प्रकार दुःख सहकर 
भी जीवित रह सकेगी । अतएव मेरी यह बिनती है | चित्त से तो आप भागे प्रस्थान 
कर ही चुफ़े हैं शरीर से भी कुछ समय बाद चलने ही वाले हैं। में यहाँ और रहकर क्या 
करू गा १ मेरी प्रार्थना है कि मुझे जाने की अनुमति मिले जिससे देव के जागमन का 
शुभ समाचार में वहाँ पहुँचऊर देवी को सुना सकेँ ।! 


[ २४६ ] 


केयूरक के ऐसा कहने पर भीतरी आनन्द से चन्द्रापीड़ के नेत्र प्रफुल्लित हो गए 
ओर उसने कहा-- तुमने क्या बात कही है ? और कौन मेरे दुःख में ऐसी सहानुभूति 
करेगा और अपने शरीर की भी चिन्ता न करके ऐसा उत्साह दिखाण्गा ? देश और काल की 
ऐसी सू्ष ओर किसे होगी ? और कौन मेरे प्रति ऐसी सहज भक्ति प्रकट करेगा ? तुमने 
ठीक सोचा । देवी की प्राणरक्षा के लिए शीघ्र जाओ । मेरे आगमन का विश्वास दिलाने 
के लिए पत्रलेखा भी तुम्हारे साथ ही देवी के पास जाय । इसपर भी देवी की क्ृपा हे | 
इसे देखफर उन्हें कुछ धीरज अवश्य पहुँचेगा । ऐसा मेरा मन कहता है। इसका भी देवी 
के प्रति स्‍्नेह्ठ ओर भक्ति है।” इतना कद्द पीछे बैठी हुईं पत्रलेखा ने पूछा--“क्यों ठीक दे 
न?! तब मुह कुछ झुझाए हुए पत्नलेखा ने कहा --'मेरे लिए तो देव की निजी आज्ञा के 
शब्द चाहिए ।! | 

पत्र॒टेखा के चछने का निरचय द्वो जाने पर कुमार ने मेघनाद को बुलाने के लिये 
प्रतीह्वारा को आज्ञा दी । तत्काछ ही बह आ गया और उसने दूर से ही प्रणाम करके 
आज्ञा की प्रतीक्षा की । तब कुमार ने उसे पास बुलाकर प्रेम से कहा--'मेघनाद, जिस 
स्थान में पत्रलेखा को ले आने के लिये पहले में तुम्हें छोड आया था, वहींतक पतन्रलेखा को 
लेकर केयूरक के साथ तुम शीघ्र जाओ । में भी चेशम्पायन से मिलकर तुम्हारे पीछे ही 
घोड़े से वहाँ पहुँचता हूँ ।!” 'देव की जो आज्ञा” यह कहकर मेघनाद प्रणाम करके शीघ्र 
चलने का प्रबन्ध करने के लिये वहाँ से हट गया | तब केयूरक ने कदह्ा--'देव, अब अधिक 
ब्रिलम्ब से क्या लाभ ?? यों कह्ठ उसने बिदा लेने के लिये प्रणाम किया। कुमार ने प्रेम से 
उसे देखकर आहलिंगन क्रिया और अपने कान का मणगिजटित जाभूषण उसके कान में 
पहनाकर गद्गद_ कण्ठ से कहा --'कैयूरक, तुम तो मेरे लिये देवी का कुछ संदेश न छाए 
थे, अब तुम्दारे हाथ डनके अनुरूप उत्तर में नया सन्देश में क्या भेज ? वहाँ संदेश कथन 


श्रनुच्छेद २५० ]. कादम्बरी के लिये चन्द्रापीड़ का संदेश... [[ फादम्बरी रह 


की छज्जा के भार से तुम्हें क्‍यों कष्ट दू' ? पत्रढेखा देवी के पास जा ही रही है । यह 
आवश्यक बिनती करेगी ।? वह यह कह ही रहा था कि कुमार के विरह की पीड़ा से 
अ्क्रान्त होकर पत्रलेखा अकस्मात्‌ उसके चरणों में गिरने को हुईं। यद्यपि अमंगल के 
भय से उसने आंसुओं को रोकना चाहा पर वह रोक न सकी । तब कुमार ने अत्यन्त प्रेम 
के कारण सम्मुख बद्धांजलि होकर कहा । 


[ २५४० ] 


'पत्रलेखा, हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर, मेरी ओर से देवी कादम्बरी से 
बिनती करना । पहले ही दर्शन में देवी ने अपने स्वभाव के वात्सल्य से मुझ पर जो 
अतिशय प्रसाद प्रकट किया था उसके बदले में मं देबी को प्रणाम तक किये बिना 
चला आया । उचित है कि भेरा नाम सब खलों के अग्रस्थान पर लिखा जाय । मेंने उस समय 
सारे गुणों को दोपों में बदक डाछा | जो मेरी प्रज्ञा थी वढी जड़ता बन गईं। जो ज्ञान था 
वह मुखंता में बदुल गया । धघीरता ने चंचलता फा रूप ले लिया । जो स्नेष्ट था वह रूक्षता 
में बदुल गया । जो भारी भरकमपना था वह ह्केपन में बदल गया। जो प्रिय बचन थे 
वे परुष हो गए | जो हृदय की मथुरता थी उसने निठुराई का रूप के लिया । जो स्वभाव 
की स्थिरता थी वह चपलता बन गईं । जो दुयाछुता थी वह क्ररता हो गई । जो स्वभाव 
की सरलता थी वह कपट में परिवर्तित हो गई । जो सत्यवादिता थी वह झूठी वक्रोक्तियों 
के भाषण में बदल गई | जो मेरे मन में दृढ़ भक्ति थी उसने अवज्ञा का रुप ले लिया । 
जो स्वभाव की माधुरी थी उसके स्थान में कुटिछकता आ गईं । जो लज्जा थी वह ढीठपने के 
सामने जाती रही । उदारता की जगद्न क्षुद्वता ने ले ली | दाक्षिण्य को हटाकर महानु- 
भावता ने मुझमें प्रवेश क्ित्रा । विनय का स्थान अभिमान ने छे लिया । कृतज्ञता कृतध्नता 
में बदुल गईं ओर शील दोप-दुशन में परिवर्तित हो गया । मैं अब कौन सा नया गुण लाझँ 
जिसके सहारे फिर अज्ञीकार किए जाने की प्रार्थना करू' ? मेरे किस गुण को * देखकर देवी 
मुझे अब स्वीकार करेंगी ) कया मेंने झूठमूठ आत्म समपंण प्रकट करके देवी के हृदय को 
छल नहीं लिया ? क्या स्वभाव से झूदुऊ उनके हृदय को चुराकर में भाग नहीं आया ? 
क्या निठुर बनकर मैंने उनके प्राणों का सन्हेद् कराने वाली अवस्था की उपेक्षा नहीं की ? 
क्या उनऊ्ी उस दशा का कारण में ही नहीं हूँ ? अथवा इन सब दोषों का आश्रय-स्थान 
होते हुए भी मेंने उनकी अनुकूछता से ही उनके चरणों का आश्रय पाया था। क्षतध॒व सब 
गुर्णों से द्वीन मेरे लिये देवी के गुणों का ही एकमात्र सहारा है। उनकी स्वभाव से सरस 
वह सरझता ही इतनी दूर मदनाग्नि में जलते हुए मुझे बचा रही दे । उनकी वह स्नेह- 
शीलता बार बार मुप्ते बुछा रही है। उनकी बह स्थिर प्रतिज्ञा ही मुझे ले जा रही है। 
उनकी वह अनुकूलता मुझे जाने के लिये प्रेरित कर रही है । उनके हृदय की रूदुता चरणों 
में पढ़े हुए मेरा तिरस्कार न करेगी ऐला मुझे विश्वास हे । उनकी महानुभावता उठाकर 
मुझे सम्मान देगी । वह अपनी सहज प्रियवादिता से मेरे छिये अछापों का द्वार खोल देगी | 


२६० कफादम्बरी ] कादम्बरी के लिये चन्द्रापीड़ का संदेश [ श्रनुच्छेद २४१ 


उनकी अत्यन्त उदारता मेरे लिये उनके हृदय में अवकाश प्रदान करेगी । 

यद्यपि मेरे दोषों की यह कहानी सब सच है तो भी निर्लंज्ज हृदय से फिर अपना 
मुं ह वहाँ दिखाने का साइस में केवछ देवी के उन प्रसादों के कारण कर रहा हूँ जिनका 
मुझ उनकी सोजन्यपूर्ण प्रकृति है । देवी के ये प्रसाद अति निर्मल और सरल रुप में एक 
साथ मिलकर, चाहे क्षण भर के लिये द्वी सही, मुझे प्राप्त हुए थे। उन्होंने मेरे भीतर 
जीवित रहने की भाशा का बीज बोया था। ऐसा नहीं कि उनका कुछ प्रभाव न हो। वे 
ही मुझे देवी की सेवा में जाने का स्मरण दिला रद्दे हैं। उनसे ही मुझे देवी के चरणों की 
परिचर्या का उत्साह मिल रहा दे | वे ही मुझे सेवा करने की युक्ति, आराधना के उपाय 
सिखाएंगे । उनसे ही मुझे ज्ञात होगा कि कैसे मुझे वहाँ रहना चाहिए । उन्हीं प्रसादों का 
यह बार-बार आदेश है कि चादुकार के रूप में में देवी के समक्ष अपने आपको उपस्थित 
करू । जब मिलने वाले असमय में तंग करते हें तो मुझे जो क्रोध आता हैं. उसकी शान्ति 
देवी के उन प्रसादों का ही स्मरण करने से होती है । जब में सुख से बैठता हूँ तो उन 
प्रसादों की कृपा से ही में देवी के गुणानुवाद के लिये प्रेरित होता हूँ। छज्जा से दूर गए 
हुए भी मुझे वे प्रसाद हठात्‌ू अपनी ओर खींचकर पास बुला रहे हे और क्षण भर भी दूसरी 
जगह ठहरने नहीं देते । उन प्रसादों में जो अनुग्राहक शक्ति द्दधे क्या इसके कारण उन्हें 
कभी छोड़ा जा सकता है ? उन प्रसादों में जो स्वाभाविक गुरुता है उसके कारण वे 
वद्धमूल दें । थे इतने विस्तृत हैं कि कोई उनसे सागझर कहां जायगा ? वे संख्या में इतने 
जधिऊक हें कि उनसे बचा ही नहीं जा सकता । तो यद्यपि दूर आए हुए मुझे देवी से जाने 
की आज्ञा नहीं मिछी द्े तो भी वे प्रसाद बलपूत्रंक मुझे खींचऋर देवी क्रे चरणों में ले जा 
रहे हैं । मेरी जिम्त वाणी ने पहले आते समय उनसे भाज्ञा नहीं ली ओर स्वच्छंद्तावश इतना 
भी न कहा ेि में जाता हूँ, वह वाणी अब देवी के चरणों में बिनती भेजती द्वै कि जैसे मेरा 
वहाँ जाना निष्फल न हो ओर मेरे लिये संसार सूना न बन जाय देवी को उसी प्रकार 
अपने प्राण घारण करने में यत्न करना उचित दे ।? 


[ २५१ ] 


यह सन्देश देकर कुमार ने फिर कद्दा--'पत्रलेखा, तुम भी मार्ग में जाती हुई मेरे 
विरद्द में दुखी मत होना। अपने शरीर के प्रसाधन में अनादर मत करना । आह्दार के 
समय का अतिऋमण न द्वोने देना । किसी अनजाने मार्ग से न जाना। न बिना बिचारे जिस 
किसी जगह ठद्दधरना या रहजा। न चाहे जिस अपरिचित व्यक्ति को अपना भेद बताना । 
सदा अपने शरीर की सम्दाल रखना । में क्‍या करू ? देवी के प्राण मुझे 
तुमसे भी प्यारे ६ जिससे में तुम्दें भक्रेली उनके हित भेज रहा हूँ। 
मेरा जीवन भी तुम्दारे द्वाथ में है । अतपए्‌व तुम यलपू्वंक निश्चित रूप से अपनी रक्षा 
करना (? यह कहकर उसने रनेह् के साथ पश्रलेखा का आलिंगन किया और फिर उसे 
आइवासन देने के लिये केयूरक्त से कद्टा-- तुम इसे साथ लेकर ही मद्दाइवेता के आश्रम 


श्रनुचछेद २५२ ] चन्द्रापीड़ का पिता से श्राज्ञां लेनां [ कादभ्बरी २६१ 
तक मुझे लिवाने के लिये आना ।? यद्ट कहकर उन्हें बिदा किया । 
[२४२ ] 


केयूरक के साथ पत्रनलेखा के चढे जाने पर वह सोचने लगा--क्या वे जल्दी जा 
सकेंगे या नहीं ? उन्हें जाते हुए मार्ग में विछम्ब तो न होगा ? कितने दिनों में वे वहाँ 
पहुँच सकेंगे ९! इस चिन्ता से उसे हृदय में कुछ सूनापन जान पड़ा । पर फिर क्षणभर 
ठटह्दर कर अपनी सेना के लोटने की बात का ठीक पता लगाने के किये उसने एक समाचार 
छानेवाले को भेजा | पुनः वेशम्पायन से आगे जाकर मिलने की इच्छा से पिता की भाज्ञा 
लेने के लिये वह उनके पास गया । 

वहाँ कुमार को देखते ही जितने प्रतीहार थे शीघ्रता से अपना मंडल बद्ा करते 
हुए परे दट गए जिससे कुमार ने दूर से द्वी पिता को देखकर दोनों हथेलियों और दाहिने 
घुटनों को पृथिवी पर टेकुकर मस्तक से मणिकुट्टिम का स्पश करते हुए प्रणाम किया । डस 
समय उनकी जो परछाहीं फर्श पर पद्दी उससे ज्ञात होता था कि जैसे उनके कुटिझछ केश 
दुगुने लम्बे हो गए हों ! 


[ २५३ |] 


राजा तारापीडइ ने दूर से द्वी चन्द्रापीड़ को प्रणाम करते हुए देखकर प्रेमभरी गम्भीर 
वाणी में आओ, आओ? कहकर पुकारा | चन्द्रापीद जल्दी से पिता की भोर बढ़ा । इसी 
बीच उसने प्रणाम द्वारा शुकनास को भी सम्मानित क्रिया और तब पिता के पास पहुँचकर 
उनके पाइव॑ में भूमि पर बैठना ही चाहता था कि पिता ने अपनी ओर खींचकर हठात्‌ उसे 
अपने पादुपीठ पर बिठा लिया | तब बिरत न होनेवाली दृष्टि से देर तक देखकर राजा कुमार 
के योवनभरित अंग-प्रत्यंग पर हाथ फेरते हुए शुकनास को दिखाकर कहने लगे---'शुकनास, 
देखो कुमार की मे कैसे भीन रही हें, मानों इनका उद्बाहमंगल रचाने के लिये संकेत हो । 
इस इमश्रुपंक्ति की शोभा कुछ ऐसी सुद्दावनी है जैसी सुमेरु पर नीरूम की झलकती हुई 
कान्ति हो, या गन्धहरुती के गण्डस्थल पर भीनती हुईं मदलेखा हो, या चन्द्रमा की वह 
कलफकरेखा हो जो सूर्य की काम्ति पड़ने के कारण केवल एक झाई सी दीखती है, या सरोवर 
के खिलते हुए कमरों की शोभा से आक्ृष्ट भोरों की पंक्ति द्ो, या रूपचित्र का उन्मीलन 
करनेवाक्ली काले काजल की वर्तिका हो' । यह भरे हुए यौवनरूपी मेघ की काली घटा है, 


१--रूपालेख्योन्मीलन फालाझन वर्तिकान*वचित्रकला के सम्बन्ध में यह उल्लेख 
महत्वपूर्ण है। रूपरालेख्य का तालसय॑ प्रतिकृति चित्र श्रर्थात्‌ साहश्य चित्र से है जिसे 
आजकल शनत्रीद कहते हैँ। प्रतिकृतिचित्र की झ्राकारजनिकरा रेखा (श्राउट लाइन ) ही 
उस चित्र का उनन्‍्मीलन करती है। वह रेखा दो रंगों में बनाई जाती थी, या तो धातुराग 
अर्थात्‌ गेर से जैता मेघदूत में फह्टा है 'त्वामालिख्या प्रणयकुतितां घातुरागैः शिलायाम्‌?, या 
काजल फी बची से जिसे यहां फालंजनवर्तिका कट्दा है | 


श्रनुचछेद २५४ ]. पिता द्वारा कुमार के विवाह का प्रस्ताव [ फादम्बरी २६२ 


या जझते हुए कामदीपक की काजऊ उभछती हुई लो है, या सुछगती हुईं प्रतापाभप्नि की 
घुचुआती रेखा है, या काम के उपवन में तमाछवढलरी है, या कामविकारों के संध्याकाल में 

आती हुईं दल्की अँघेरी है, या विवाहमंगलू रचाने के लिये मानों अछता का संकेत है |” 
तो कुमार अब विवाद्द के योग्य द्वो गए हैं। देवी विछासवती के साथ परामर्श करके कोई 
कुछ ओर रूप सम्पन्न राजइन्या इनके लिए सोचिए । जिसका दर्शन दुर्लभ है ऐसे पुत्र का 
मुँद मेंने देखा | अब पुत्रवधू के मुखकमल के दशंन का आननदुलाभ करना चाहता हूँ।! 
तारापीड़ के ऐसा कहने पर शुकनास ने कहा -- 


[ २५४ |] 


देव, आपने अच्छा सोचा | कुमार सब विदाई ग्रहण कर चुके । इन्होंने सब कलाएं 
भी सीख लीं और सत्र प्रजाओं का भार भी उठा लिया है । सब ओर दिग्विजय भी कर 
ली है । राजलष्ष्मी को ये अपनी स्थायी कुदुम्बिनी बना चुके हें । चार समुद्रों फी मेखला से 
सुर्नोमित पृथित्री के साथ ये अपना विवाह रचा चुके हैं ।! शुक्रनास के ऐसा कहने पर लच्जा 
से मुद्द नीचा करके चन्द्रापीड सोचने लगा--“जद्दो, यह अनुकूल संयोग है कि मेरे कादंबरी 
से मिलने का उपाय सोचने के साथ ही पिता के मन में भी ऐसी भावना उत्पन्न हुईं । 
जैसा लोऊफ में कद्दा जाता हे कि अन्धरार में खोर हुए को आलोक मिल गया, बन में भूले 
हुए को मागद्शक दिखाई पडु गया, महारणव में गिरे हुणु के लिए यानपात्र आ गया, 
मरते हुए के ऊपर अख्वृत की बृष्टि हो गई, ऐसे ही यदह्द घटना मेरे लिये घटी है । अब 
कादुम्बरी को प्राप्ति तक पहुँचने में मुझ केवल वंशम्पायन का दर्शन बीच में करना है ।! 

कुमार यद्द सोच ही रदे थे कि राजा तारापीढ़ उठ खड़े हुए । उठकर सामने 
प्रणाम करते हुए चन्द्रापीडु के कन्बे का द्वाथ से सहारा लेकर धीरे धीरे चलते हुए 
शुरनास के साथ विकासवती के भवन में गए | उनके पढ़ेंचते ही रानी ने शीघ्र उठकर 
उनका स्वागत किया । तब खड़े खड़े ही राजा ने कटद्दा -'देवि, देखो धत्स चन्द्रापीड के 
मुख पर इमश्रुरेख! भीनती हुईं पूछ रही दे क्लि क्‍या तुम्हें पुत्रवधू का सुख देखने की छालसा 
नहीं द्ोती ? सो यौवनारम्त के सूत्रपात की रेखा यह इमश्रुराजि कुमार का विवाह मंगल 
करने का आदेश दे रही है । देवी का और जो आदेश हो कह । आज मेरे कहने पर सुम 
लज्जा से अपना मुख क्यों फेर रही द्वो और पूछने पर भी कुछ आज्ञा क्यों नहों करती ? 
तुम अब वर की माता हुईं । क्या चन्द्रापीड़ से तुम कुछ अप्रसन्न हो जो इनके सम्बन्ध में 
अपने कतंब्य पर विचार नहीं करतीं !? यों रानी से बहुत देरतक हँसी करते हुए वे भाव 
इयक कार्यों के छिये बाहर चले गए । 


१--इन उद्पेक्ञाओं में कवि ने मस भीनने के वन से सम्बन्ध रखनेवाली शब्दावली 
का बसमकालीन भाषा से संग्रह किया है। नीलम की भलक से लेकर श्रेलेखा तक फई 
उपमान दिए गए हैं जो मिनन-मिन्‍न कब्पनाश्रों के प्रतीक ईं । 


श्रनुचछेद २५६ ] चन्द्रोदय वन [ कादम्बरी २६३ 


[ २५५ ] 


चन्द्रापीड ने शुकनास द्वारा वैशस्पायन का स्वागत करने के छिये जाने की आज्ञा 
प्राप्त कर ली और माता के भवन में ही सब्र आवश्यक शारीरिक क्रियाएं पम्पादित करके 


दैशम्पायन से मिलने की तैयारी करते हुए वह दिन व्यतीत किया । 


[ २४६ | 


जब रात हुईं तब भी वह मित्रमिलन की उत्कंठा रो दोपहर से भी अधिक समय 
तक पलंग पर करवट बदलते हुए जागता रहा । उस समय आकाश में निकलते हुए 
चन्द्रमा की रश्मियों ने कुमार के मदन-भाव को हिंगुणित कर दिया। उस समय चद्रमा 
की रश्मियाँ आकाश की नीलिमा को अपनी कांति से घवलिमा में बदल रही थीं, बन 
खंडियों की अंधेरी को हर रही थीं, वृक्षों में छेद करके उनके नीचे तक प्रवेश कर उनकी 
छाया को वहाँ से भी हटा रही थीं, गुफा और पुंजों के भीतर भरे हुए अंधेरे को मार्नों सहते 
हुए भीतर घुसकऋर उसे छिन्‍न भिन्‍न कर रही थीं, घवलित सौंधों को मानों फिर पोतकर 
धवल बना रही थीं, दिशाओं के मुखों पर मानों कपूर की चूल उड़ा रही थीं, रजनी के 
शरीर पर मानों चन्दन रस का जालेपन लगा रही थीं, एथिवी को मानों चाँदनी से भरकर 
चन्द्रमा की ओर ऊँचा उठा रही थीं, उधर से- आकाश को मानों एथिवी के समीप ले आ 
रही थीं, नदियों के रंतीले किनारों को मानों और विस्तृत बना रही थीं, कमलों को मृ दुकर 
कमल बनों को मानों अल्ग-अलग -खंडों में बॉट रही थीं, कुमुदों को खिलाफर मानों 
कुम्ुद बनों को एक में मिला रह्दी थीं। फिर वे पव॑तों के शिखरों पर बिखर गई । फिर 
प्रासादोीं के मस्तक पर आ गई । फिर और घनी होकर भागों में भर गई'। फिर हंस 
समूहों में जाकर मिल गई | फिर चाँदनी में सोती हुईं सुन्दरियों के कपोछ लावण्य में वे 
डूब गई । चन्द्रकान्त मणियों की सहस्तनों जलधाराएँ मार्नो उन्हें और भी प्रक्षालित 
करने लगीं । वे प्रासादों के गर्भगृहों में बेरोक टोक प्रविष्ट हो गईं । चाँदनी की पृष्टभूमि में 
द्वाथी दाँत की मंडपिकाएं ( दन्तवलभी ) और भी सुद्दावनी छगने छगीं। उपचनों में 
भरी हुईं चन्द्रकिरणं ऐसी झलकती थीं मानों दिन निकछ आया द्वो। वे सब ज्योस्स्ना के 
प्रवाह को चारों ओर कहट्टीं उंडेलने, कहीं बरसाने, कद्टीं बिखेरने, कहीं फेंकने और कहीं 
झलकाने छगीं। कादुम्बरी के साथ समागम में शीघ्रता कराने के लिये मानों कामदेव के 
सब बाणों को उन्होंने एकसाथ छोड़ दिया, जिससे कुमार का कामोत्साह दुगुना हो गया 
ओर उसने प्रयाण का सूचक शंख बजाने का आदेश दिया । 


[ २५७ | 


वह शंखध्वनि आकाश में ऊँची उठकर दिग्दिगन्त में फैलती हुई उज्जयिनी के 
परकोटे के भीतर, ऊँचे गोपुरों के अट्टालकों पर, हम्यों के अन्तराल में, मुख्य-मुख्य बाजारों 
के चौक में, राजमार्गों में, भवनों में, उदच्यानों और सघन बनखण्डियों में, प्रासाद-कुक्षियों में, 


२६४. फादम्बरी ] वेशंपायन को लाने के लिये चन्द्रापीड़ का प्रयाण [ श्रनुच्छेद २५८ 


गृह-पुष्करिणी के सारसों को और भवन कलूहंसों को कलरव के लिये प्रेरित करती हुईं और 
अधिक तारस्वर में सचंत्र व्याप्त हो गई।" उस समय थुवराज-भवन-द्वार के संमुख 
आँगन में सहस्नों घुद्सवार एकत्र हो गए । उनके हाथों के रूम्बे भाकछे आकाश में ऊँचे 
उठे हुए थे। घोड़े हिनद्विना रद्दे थे ओर उनके टापों से धरती कॉप रही थी। वे पंक्तिबद्ध 
पैयार खड़े थे । शंख बनते ही पहले घोड़ों को उठाया गया। फिर साज खींचकर पलान 
रक्‍खा गया । तब साईस उन्हें सवारों के पास लेकर उपस्थित हुए और सवार उन पर 
चढ़कर राजद्वार के आंगन में एकत्र हो गए । घोड़ों की नीराजना विधि होने ऊगी । तब 
कुमार वर्दी से लेस होकर ( गृद्दीतसमायोगः ) और इंन्द्रायुध पर चढ़कर सबके भागे 
आगे हो लिया | उसके भी आगे हंसघाम नामक मंगल्ातपन्न के जाया जा रहा था जिससे 
छोगां को कुमार के बाहर निकलने की सूचना मिली | सहसों राजपुत्रों ने जैसे ही कुमार को 
देखा झुकरूर प्रगाम किया । यय्परि रात द्वोने के कारण पुरवासी सोए हुए थे भीर राजमार्ग 
अपेक्षाकृत विस था, तो भी अइवपतेना की भीड़ को कठिनाई से पार करते हुए क्रिसी प्रकार 
वह नगरी से बाहर आया और थोईी दूर चलने के बाद शिप्रा[_कों पार करके दशपुर जाने 
वाले मार्ग पर चल पढ़ा । हे 


[ २५८ | 


वेशम्पायन से मिलने की शीघ्रता में उसने रात-रात में तीन योजन मार्ग पार कर 
लिया । उस समय प्रातःकाल हो गया था। मार्ग का श्रम दूर प८रने वाली शीतल मनन्‍्द 
सुगन्ध वायु बहने लगी | वृक्षों पर पक्षिसंघ कलरव करने रंगे। ऊसर में सोते हुए 
स्र्गों के छुंड जागकर इधर उचर छटकने लगे। वराहयूथ जलाशायों के ऊफ़िनारों पर लगे 
हुए नागःमोथे को इच्छानुख्लार खाकर जंग्ों की ओर अभिम्ुख हुए। रात्रि के अन्त में 
गोधन भी ग्रामसीमा आर अरण्यस्थली की घवलित करने लग़ा। जनपद और ग्राम सूय 
की किरणों में अपना स्वरूप प्रकट करने छगे। सूर्य उदयाचल के शिखर पर दिखाई देने 
छगे । उस समय चन्द्रापीड़ ने अपने स्कनन्‍्थावार को देखा जो रात में कूच करता हुआ दो 
कोस आगे बढ़ आया था । 


[ २५६ | 


देखकर उसने सोचा--अहो, क्‍या ही अच्छा हो यदि मैं अचानक ही पहुँचकर 
वेशापायन से मिल | यह विचार कर छत्र चैंवर ादि चिट्डों को और सब राजपुत्रों को पीछे 
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१--यहाँ स्थापत्य से सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया 
है--प्राकारमण्डल, गोपुर, श्रट्टालक, शिखर, हर्म्यान्‍्तराल, चतुष्कचत्वर, मत्रन संकट, 
उद्यान नग॒ गहर, प्रासादकुक्ति | इनमें भवन संकट शब्द का श्रर्थ है मकानों के 
बीच फी तंग गलियाँ । चतुष्कचत्वर में चतुष्क बड़े बाजारों के मुख्य चौक औ्रौर चत्वर 
न्यू साधारण चौराहों के लिए प्रयुक्त है। 


श्रनुब्छेद २६० ] न्द्रापीण का स्कंघावार में श्राना [ कादम्बरी २६५ 


छोड़कर केवल तीन चार वेशशाली सवारों के साथ इन्द्रायुध को दौड़ाता हुआ उत्तरीय से 
मस्तक ढककर स्कन्धावार में पहुँच गया और भीतर जाकर डेरों में पुछने छगा कि वैशम्पा- 
यन का आवास कष्ाँ है। वहाँ पास में ही कुछ स्त्रियों से जो उसे न पहचानकर काम में 
लगी थीं उसने वही प्रइन किया । स्त्रियों ने उत्तर दिया--'भद्ग, आप क्‍या पूछ रहे हैं ? 
यहाँ वेशस्पायन कहाँ १! उसे सुनकर कुमार सत्य रह गया। उसने कहा-- “अरे, यह 
क्या असंबद्ध प्रताप करती हो ९? तनशून्‍्य हृदय के कारण उसकी ओरों से पूछने की 
हिम्मत न हुईं। सोचने छगा--मैंने यह क्या किया ? अब क्‍या करूँ ९? तब वह उसी 
तरह घोड़ा दौढ़ाता हुआ कटक के मध्य भाग में पहुँचा । 


[ २६० | 

छोगों ने जैसे ही इन्द्रायुथ को पहचान लिया चारों ओर बात फैल गई कि देव 
चन्द्रापीड जाए हैं। राजपुत्र आँसू भरी हुईं झन्‍्य दृष्टि से लज्जावश दूर से ही प्रणाम 
करने लगे। कुमार ने पूछा--'वेशम्पायन कहाँ है ?” उन्होंने कद्दा--देव, इस वृक्ष के 
नीचे उत्तरें, सब कुछ सूचित करेंगे ।! कुमार धोड़े से उतर पड़ा और बिछे हुए कालीन पर 
बैठ गया । वहाँ पिता के समान आयु वाले कई मूर्घाभिषिक्त राजाओं ने उसे सँमाछा । 
वेशम्पायन को न देखहर उसझही घुरी दशा थी । मन में बहुत कुछ सोचते हुए 
उसने पूछा--- 


[ २६१ ] 


'मेरे आने के बाद क्‍या कोई संग्राम द्वो गया, या कोई व्याधि फैल गईं, जिसके 
कारण अचानक कोई महावजपात हुआ ?? उन लोगों ने कानों में डेगली रखकर कहा--- 
"देव, विधष्न शान्त हो । देव के शरीर की भाँति ही वेशम्पायन भी सौं वर्ष जिएं ।” यह 
सुनकर कुमार को कुछ ढाढ़स हुआ । उसने कहा--“जीवित अवस्था में वशम्पायन क्षण भर 
भी अछग नहीं रह सकता था, यही सोचकर मेंने आप लोगों से प्रइन किया । मैंने 
आपके वचनों से यह तो जान लिया कि वह जीवित है । पर उसे क्‍या हुआ ? वह क्‍यों 
नहीं आया ? कहाँ है ? क्रिस कारण से रद्द गया ? उसे अकेले छोड़कर आप सब क्यों 
चले आए १ उसे बलपूरव॑क आप साथ क्यों नहीं छाए ९ यद्द जानने को में व्याकुछ हूँ ।” 
यह सुनकर उन्दोंने कद्ा--'देव, जैसा हुआ है सुने ।? 


[ २६२ ] 


'सकन्धावार के साथ पीछे रद्दे हुए छोर्गों को आप यह आदेश देकर चले आए थे कि 
वेशम्पायन को लेकर शने: शने! आना । उस दिन घास ई'घन आदि सामभी एकत्र करने 
में लग जाने के कारण सेना ने प्रयाण नहीं किया । अगले दिन प्रातःकाल जब कूच की भेरी 
यजी और सेना तैयार होने छगी तब वेशम्पायन ने हमसे कद्दा-- पुराणों में कह्दा है कि 


३४ 


कादम्बरी २६६ ] वेशंपायन के साथियों द्वारा उसफा इत्तान्त वर्णन [ अनुच्छेद २६३ 


भच्छोद* सरोवर अत्यन्त पवित्र है। तो उसमें स्नान करके और उसके तीर पर बने हुए 
सिद्धायतन में भगवान महेइवर को प्रणाम करके ही चलेंगे। दिव्य जनों से सेवित इस 
भूमि को फिर क्‍या कोई स्वप्न में भी देख पाएगा ?? यद्द कट्टकर वे पैदछ ही अच्छोद 
सरोवर के तटपर गए। वहाँ उन्होंने तट पर एक रमणीय लतामण्डप देखा । 


[ २६३ | 


उसे देखकर जसे बहुत दिनों के बाद किसी अपने भाई, पुत्र या मित्र को देखा हो 
एकटक नेश्रों से देखते रह गए । वे अंगों से निरवेष्ट होफर इस प्रकार अडिग रह गए 
मानों किसी प्रासाद के स्तम्भ बन गए हों, या चित्रलिखित हो गए हों, या शिष्प में उत्करीर्ण 
मृति के समान अचल हो गए हों, या मिट्टी के खिलाने की भाँति निर्जीब रूप में ढाल दिए 
गये द्वों ।* उन्हें उस अवस्था में देखकर हमारे मन में चिन्ता हुई--'रसिकजनों को परिपक्व 
बुद्धि होने पर भी रमणीय वस्तुएँ कभी कभी अपनी ओर खींच लेती हैं। फिर कुतूदछ भरे 
हुए युवर्कों की तो बात ह्टी क्या ? इसलिये यहाँ को सुन्दरता देखकर द्वी भावुकतावश 
इनका मन ऐसा हो गया है ।” कुछ देरतक तो हम उनसे नहीं बोले । फिर हमने कहा --- 
“अब आपने सब देख लिया तो उठिए, स्नान कीजिए. बहुत रूमय हुआ, सेना तैयार है, 
स्कन्‍्धावार प्रयाण के लिये आपक्री वाट जोह रहा है । भब बिलूम्ब क्रिस लिये ९! यह 
सुनकर भी उन्होंने जद और मूऊ्र की तरह हमारी बात का कोई उत्तर न दिया । एकटक 
नेत्रों से ऑसू बहाते हुए उसी छतामण्डप की ओर देखते रहे । 


[ २६४ | 
जब हमने चलने के लिये बार बार अनुरोध किया तो उसी ओर आँख गड़ापु उन्होंने 
निष्ठुर शब्दों में कहा--'में इस स्थान से न जाऊँगा | आप लोग स्कन्धावार के साथ 
लोट जायें । चन्द्रापीह के चले जाने पर उनकी सेना को यहाँ छेकर इस भूमि में आप 
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१-हरिवंश पुराण में पितरों को उत्पत्ति बताते हुए. श्रग्निष्वात्त नामक पितरों से 
उतन्न श्रच्छोद नाम फी मानसी कन्या श्रीर नदी कही गई है । उसी के नाम से विख्यात 
सरोवर श्रच्छोद सर कहलाया-- 
अच्छोद॑ नाम विख्यातं सरो यस्‍्था; समुत्यितम्‌ | 
तया न दृष्टपू्वास्ते पितरस्तु कदाचन || 
“-द्वरिवंश १।१८।२७ 
ओर भी मत्स्य पराणु ( श्र० १४२३ ) एश्ब देवी भागवत ( ६;१२।१०-११ ) में 
ग्रच्छोद सरोवर का उल्लेख आया है । 
२>-स्तम्मित इव लिखित इब उत्कीण इब पुस्तमय इब ये उच्यरक्षाएँ स्थापत्य, 
चित्र, शिल्प, रुण्मयमूर्ति, इन चार प्रकार थी फलाश्रों से ली गई हैं | पूर्वांध श्रनु० १०६, 
११६, १४४, १५६ में भी स्वयं बाण ने इन उत्प्रेज्ञ/श्नों फा प्रयोग किया है। 


श्रनुच्छेद २६४ ].. साथियों द्वारा वेशंपायन का बृच्तान्त कथन. [ कादम्बरो.. २६७ 


छोगों का क्षणभर भी ठद्रना उचित नहीं ।!” उनके यह बचन सुनकर हमने सोचा कि 
कदाचित्‌ देवयोग से इन्हें अकस्मात्‌ वेराग्य उत्पन्न हो गया है। इस आशंका से बार बार 
अनुनयपूर्यक चलने को प्रेरणा की । फिर उनके इस प्रकार के असंगत व्यवहार से दुःखी 
होकर हमने भी कुछ निष्ठुर शब्द कहे--हमारा इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं। आये 
शुकनास और देवी विछासवती से छालित पालित हुए आपके लिये भी क्‍या ऐसा करना 
उचित है हि ज्येप्ठ आता, सुहत, वस्सल, भर्ता, गुणवान्‌ चन्द्रापीड को ध्यागऋर यहाँ रहें ९ 
इस प्रकार उचित-अनु चित के प्रति तिनक्रातोड़ व्यवहार और कोन करेगा ? आपके साथ 
हमारे स्नेह या भक्ति की बात रहने दें तो भी आपको इस झून्यारण्य में अकेले छोड़कर 
लौटने पर देव चन्द्रापीढ़ हमें क्या कहेंगे ? आप और चन्द्रापीडू क्‍या दो हैं ? अतएवं यह 
मोह छोड़कर चलने में मन कोजिए ।' 


यह सुनकर उन्होंने कुछ खिसियाकर कहा--क्या में हतना भी नहीं जानता जो 
चलने के लिये मु आपके डटबोधन की आवश्यकता हो ९ चन्द्रापीड़ के बिना में क्षण भर 
भी नहीं ठहर सकता | भेरे लिये वही परिबोधन पर्याप्त है। पर में क्‍या करूँ ? मेरा अपने 
ऊपर वश नहीं रह्य । मन जैसे कुछ सोच रहा द, अन्यत्र नहीं जाता। दृष्टि जेसे कुछ देख 
रही है, दूसरी ओर नहीं जाती । हृदय क॒दीं छग गया ६, उसे और कुछ नहीं सूझता । 
पैरों को जंसे किसी ने कसफर बाँध दिया है । देह को ज॑से किसी ने यहीं कील दिया है । 
तो में अपने आप तो यहां से जा नहीं सकता। आप बलपूबंक भले ही ले जायेँ। पर 
यहाँ से हटने पर मुझे प्राणरक्षा संभव नहीं जान पढ़ती। यदि में यहीं रहा तो हृदय के 
भीतर जो कोई छिपी भावना है जिसने मुझे ग्रस लिया दे, उसीसे मेरे प्राणों की रक्षा 
होगी--ऐसा मन में आता हे । »त; छाप छोग आग्रह छोड़कर जॉय और जीवन पय॑न्‍्त 
चन्द्रापीड़ के दर्शन करके सुखी हों । में अभागा हूँ जो देव ने उसे मुझसे छीन लिया ।! 
तब हमने पूछा--वह कोनपी बात दे जिससे आप ऐसा कह रहे हैं आर चन्द्रापीढ़ के 
समीप भी चलने को उद्यत नहीं होते ?? बार बार पूछने पर उन्होंने कद्ठा--'मुझे कद्दते 
लज्जा आती है, पर चन्द्रापीड के प्राणों की शपथ करके कहता हैँ कि न चल सफने का 
कारण में बिल्कुछ नहीं जानता । आपने सब ह्वाल अपनी आंखों से देखा ही दे । तो आप 
छोग जायें।” यह कहकर वे चुप द्वी गए। 


[ २६५४ ] 


कुछ देर बादु उठकर वे उन रमणीय लतागढहों में, वृक्षों के नीचे, सरोवर के तौर 
पर ओर उस देवायतन में जसे कुछ खोई हुई वस्तु ढूढ़ते हुए घूमने छगे। फिर शोकपूवंक 
उद्धास लेते हुए उसी लताकुंज में पुनः बैठ गए | इम छोग भी छिपकर सब देखते रहे । 
जब दोपहर से कुछ अधिक समय बीत गया तो हमने आइद्वार आदि के लिये प्रार्थना की तो 
उन्द्रोंने कहा-- ये प्राण मित्र चन्द्रापीड़ के जीवन से भी अ्रथ्िक प्रिय हैं। तो यदि जाप 
बलपूर्वक भी मुसे छोड़कर चछे जाते तो भी में इनकी रक्षा का प्रयक्ष करता ही । भापके 
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रहने पर तो कद्दना ही क्‍या ? मुझे चन्द्रापीड़ के दर्शनों की इच्छा है, रूत्यु की नहीं । तो 
इसके लिये प्राथना करने की कया आवश्यकता ?” यह कहकर वे उठे और स्नान करके कंद्‌ 
मूल फल का आहार किया | फिर हमने भी पैसा ही किया। यों तीन दिन और तीन रात 
तक दम उनका बृत्तान्त देखते रहे । फिर निराश होकर वहीं उनके लिए आवश्यक प्रबन्ध 
करके और उनके परिचारकों को वहीं छोड़कर हम यहाँ आए हैं । आपके पास पहले ही 
दूत न भेजा उसका कारण यह है कि एक तो मार्ग में देव के पास वह पहुँच नहीं पाता, 
दूसरे आपको फिर आते ही लोटने का कष्ट न हो ।! 
[ २६६ ] 

न्द्रापीडढ़ को स्वप्न में भी वेशम्पायन से उस प्रकार के व्यवहार की आशा न थी । 
सुनकर|[उसका हृदय विस्मय ओर उद्बेग से भर गया । वह बहुत प्रकार से मन में सोचने 
छगा | यों अकस्मात्‌ सबको छोड़कर वनवास ले लेने चाले वेशग्य का क्‍या कारण हो 
सकता दे ? मेंने तो उसके प्रति कभी कोई अपराध नहीं क्रिया। सेरे समान उसके चरणों 
में भी अधीन राजा प्रणाम करते ही हैं । जसे सुझे बसे ही उसे भी किसी भोग की कमी नहीं । 
मेरी भांति उसकी आज्ञा भी अप्रतिहत है । जेंसे मुझे वेंसले ही उसे भी प्रसाद करने का 
अधिकार है । कहीं आते समय आये शुक्रनास या मनोरमा ने डसकी उपेक्षा तो नहीं की ? 
कोईं कठोर बात तो नहीं कही १ ऐसा द्वो तो भी वह इतनी क्षुद्र प्रकृति का या दुर्विनीत 
नहीं जो गुरुजनों के प्रति क्रोध करे, या प्रेम करना छोड़ दे। उसके वैराग्य का यह काछ 
नहीं । अभी तो उसने विद्वम्जनों के छिणए उचित ग्रहस्थ आश्रम भी घारण नहीं किया, 
ओर न देव, पितर एवं मनुष्यों के ऋण से ही उऋण हुआ है । तीन ऋणों से बँघा हुआ 
वह कहाँ जाएगा। पुत्र-पोत्रों!द्वारा उसने वंश की प्रतिष्ठा भी नहीं की। अनन्त दक्षिणा 
वाले महाक्रतुओं से यजन भी नहीं किया । सच्न, कृप, प्रपा, प्रासाद, तदाग, आराम भादि 
कीतनों" का निर्माण भी नहीं किया । न गुरुओं को द्वी सुख दिया है, न स्नेही बन्चुओं का 
ही उपकार हिया दे, न अनुरक्त जनों को वित्तेष धन ही प्राप्त कराया है । अभी जीवकछोक 
के सुख्य ही उसने क्या; देखे दें ? धरम, अर्थ, काम, पुरुपार्था में एफ भी तो उसने प्राप्त 
नहीं क्रिया । यद्द उसने क्‍या कर डाला १ 


[ २६७ ] 
इस प्रकार व्याकुछ चित्त से विचार करते हुए चन्द्रापीढ देर तक उस वृक्ष के 
नीचे बैठा रह्ठा। उसकी उस शून्य हृदयावस्था में भी राजा लोग आ-आकर यथायोग्य 


१--न सत्र कूप प्रपाप्रासादतडागारामादिभिः फीतंनेरलंकृता मेदिनी-कीतन शब्द 
देव मन्दिर एवं सावननिक हित के लिये निर्मित श्रन्य इमारतों श्रोर कार्यों के लिये 
प्रयुक्त होता था। फीत॑न शब्द की व्याख्या के लिये देखिए श्रनु० १२३ में 'कुबन 
कीत॑ंनानि!। सत्ररदानशाला । 
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प्रणाम आदि से उसका सम्मान कर रहे थे। तब उसने सब राजाओं को बिदा कर दिया 
आऔर बह ठहरने के लिये उसी समय तैयार किए हुए बंगले ( कायमान ) में चला गया* । 

२--राजाशरों के लिये जब वे राजधानी से बाहर यात्रा में होते तो निवासस्थान के 
रूप में फूस ओर बांस-त्रल्लियों के बंगले छाए जाते थे | हप जब दिग्विजय के लिये चला 
तो पहले दिन के पड़ाव के लिये सरस्वती के तट पर विशाल तृ"शमय तोरण वेदिका श्रादि 
से युक्त एक मन्दिर बनाया गया (हष॑चरित प्ृ० २०३ )। चन्द्रापीड़ जब दिग्विजय के 
लिये निकला तो उसके लिये भी वृणमय प्राफार मन्दिर की रचना की गई (१२३ )। 
इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि फूस के बंगलों के साथ साथ चन्द्रापीड़ की वास भूमि में 
घवल पटमण्डय या कपड़े के बने हुए डेरे तम्बू भी लगाए गए थे। फालिदास ने इन 
पटमणडर्पों के बने हुए राजभवनों फो उपकार्या कहा है जो कि उद्यान-विहार के लिये बने 
हुए मकानों के ढंग पर बनाए जाते थे ( रबु॒ुबंश ५।४१, ५ | ६३, १३।७६ )। ज्ञात 
होता है कि फूंस से छाए हुए बंगलों की परंपरा प्राचीन काल से चली श्राती थी। शर्को 
के श्रागमन के साथ डेरे तंबुश्ों का रिवाज चल गया श्रौर गुप्तों के समय में इसे ही 
विशेष प्रभय मिला । किन्तु फूंस के बंगलों की पुरानी प्रथा भी चलती रही जैसा कि 
चन्द्रापीड़ की श्रावास भूमि के वर्शुन से सूचित होता है । 

फायमान शब्द गुप्तकालीन घंस्कृत के महत्वपूण कोष महाव्युत्यत्ति में भी श्राया है 
( महाव्युत्तत्ति ५५४६ )। उसी सयूनी में उससे पूत तृणकुटी शब्द है जो फायमान फा 
पर्याय था | गुप्तकाल की भाषा में 'काय” शब्द सेना के लिये भी प्रयुक्त होने लगा था, 
जैसे हस्तिकाय, पत्तिकाय, पदातित्रलकाय ( दिव्यावदान ६१८।२४; ललितविस्तर 
२२।१४ ) | माझ घातु से बना हुआथ्रा 'मान! शब्द घर या इमारत के श्रथ में प्रयुक्त 
होता था जो ऋग्वेद के समय से ही प्रचलित था। यह गवंबाची मान 
शब्द से बिल्कुल भिन्न था। (देखिए मोनियर विलियम्स संस्कृत कोश प्रृष्ठ ८०६ ) | 
श्रतएव फायमान का श्रथ वे मन्दिर या श्रावास थे जो सेना के प्रयाण के समय राजा के 
लिये बनाये जाते थे। ये छावनी या बंगले राजमहलों के वास्तु विन्यास के श्रनुसार ही 
निर्मित किये जाते थे । कालिदास ने इन्हें उद्यान विद्वार के सदश लिखा है (रघु० ५(४१) 
नगर से बाहर बाह्योद्यानों में निर्मित होनेवाले श्रावार्सों के लिये ज्ञो वास्तु विन्यास था 
उसी के श्रनतुसार इनका निर्माण किया जाता था। वस्तुतः इनका ठाट राजभवनों से 
मिलता था, जैता कादन्बरी के इस वरश्शुन से ज्ञात होता है। मुगलकाल में भी कूच 
करते हुए बादशाहों के लिये जो दोमंजिल श्राशियाने बारगाह श्रादि बड़े डेरे तंबुओ्ों फा 
सरजाम चलता था उनमें मइलों जेसा ही ठाट रखने की फोशिश की जाती थी। 

सिद्धिचन्द्र ने फकायमान शब्द फा श्रथ नहीं दिया फिन्तु उससे पहले हेमचन्द्र ने 
श्रभिधान चिन्तामणि कोश में यह शब्द सम्मिलित कर लिया था € कायमानं तठृ्णौकति 
४।६२ )। फायमान शब्द लोफभाषा में चादू होने योग्य न था, इसके लिये छादनिका 
या छावनी शब्द लोकप्रिय हुश्रा । 


२७० कफादम्बरी ] चन्द्रापीड़ कै फायमान का वर्णन [ श्रनुच्छेद २६८ 


प्रस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है कि चन्व्रापीड़ के तृणमय मन्दिर में ऊँचा तोरण 
बना हुआ था। उस पर चन्दनमाला बाँधी गई थीहै। चन्दनमाला शब्द पहले भीभा 
खुका दे जो कि वंदनमाला या बन्दनवार का पर्याय था ( अनु० २०९ )। तोरण के दोनों 
पाइवों में पल्‍लवों से भरे हुए सोने के मंगलकलश स्थापित थे। तोरण द्वार से लेकर 
भीतर तक भूमिभाग पर छिड़काव किया गया था और सुगन्धित उपहार-पुष्पों की ठेरियाँ 
लगाई गईं थीं । परिचारक अनेक प्रकार की झारियाँ लिये हुए थे । वार-वनिता५ मणिजटित 
चामर, तालबृन्त और रत्नपादुका जादि व्यवहार की सामग्री लिए थीं। मन्दिर के एक 
भाग में अर्यात्‌ पहली कक्षा में एक ओर राजहस्ती गन्धमादन और दूसरी ओर राजवल्‍्लभ 
सुरंग इन्द्रायुध के लिये अवस्थान मंडप बनाए गए थे। राजद्वार के बाद्यांगण में उपवाह्म- 
करेणुका राजा की खासा हथिनी जिसे श्री करेणुका भी कहते थे, उपस्थित थी। सब द्वारों 
पर हाथों में वेत्रलता लिए हुए अनेक प्रतिहारी जन नियुक्त थे | पहरे पर बहुत से यामइस्ती 
खडद्दे थे जोर प्राइरिंक जन मण्डरू बनाए यश्रततन्न नियुक्त थे । 


[ २६८ | 


उस वृणमय मन्दिर में प्रवेश करके कुमार वारांगना, यामिक और कर्मान्तिक आदि 
का प्रणाम स्वीकार करता हुआ शने; शने: निजी वासभवन में आया। वहाँ उसने अपनी 
साजसज्जा उतार डाली" और अंगों को ढीला छोड़कर पलंग पर लेट रहा। अंगसंवाहक 
भौर पंखा झलने वाले उसकी थकान दूर करने लगे। यथपि वह रात भर जागता रहा था 
तो भी वह सो न सक्रा और नये दुःख के कारण चिन्ता करता रहा--“यदि माता और पिता 
से बिना आज्ञा लिए चला जाऊ तो उन्हें शोक सागर में डबाना होगा। यदि पुत्रशोक में 
ब्याकुल आर्य शुकुनास और जननी मनोरमा को दिल्‍लासा न देकर यहीं से चला जाऊँ, तो मेरा 
कर्म भी वेशम्पायन के जेसा ही होगा। यदि उज्जयिनी छौटकर फिर जाने की अनुमति 
मांगूं तो उसके मिलने में संदेह है; अथवा आज्ञा न सिंटने की आशंका करना ठीक नहीं 
है। प्रिय मित्र वेशम्पायन ने अपने आपको और मुझे छोड़ते हुए दूसरे प्रचार से मेरे जाने 


१-- अश्रपनीत समायोग:ः--त्राणु में चार बार यदद शब्द श्राया है। जिसे कादम्बरी 
में गहीतसमायोग? ( श्रनु० २५७ ) कहा है उसे ही दृषचरित में 'समायोगग्रहण” कह्दा 
गया है ( दृष० ० २०७ ) | कादम्बरी का अपनीत समायोग? ही हृर्षचरित का 'प्रास्त- 
समायोग” है ( इष० ४० २१४ ) | इन चारों स्थलों पर तुलनात्मक विचार फरने से ज्ञात 
होता है कि समायोग का श्रथ वर्दी, साजतज्जा, हथियार या लेंस फरनेवाला सामान था 
जिसे श्राजकल को भाषा में सरश्रंजाम कहते हूँ | सरभञ्रंज्ञाम पहनकर श्रोर सरश्रंज्ञाम उतार 
कर यही क्रमशः “गद्दीतसमायोग? शोर “श्रपनीत-समायोग?”का तात्पर्य था। हर्ष ने श्रास्थान- 
मण्डप में श्राफर जब्र सब राजाओ्रों को ब्रिदा कर दिया तभी सरशञअ्रंज्ञाम उतारा, ऐसा 
उल्लेख श्राया दे । 


श्रतुषछेद २६९ ] जलमण्डप का वर्णन [ फादम्नरी २७१ 


की आवश्यकता का समर्थन कर दिया है और कादम्बरी के पास पहुँचने के उपाय का अवसर 
दिया है। अब वेशम्पायन को वापिस छाने के लिये यदि में जाऊँ तो पिता, माता या 
आये शुकनास कोई भी मुझे न रोक सकेंगे । वहाँ जाकर वेशम्पायन के साथ वहीं से फिर 
ओर आगे बढ़ जाऊँगा।? यह निश्वय्र करके उसका मन हल्का हो गया और कुछ विश्राम 
कर चुहने पर जब तीसरे पहर का शंख बज्ञा तो वह स्नान आहार आदि के लिये उड 
खड़ा हुआ । 


| २६६ ] 


“जहाँ कादम्बरी है उसी प्रदेश में इस समय पैशम्पायन हैं?, इस पैयं से उसने अपने 
हृदय को कुछ सहारा दिया और फिर राजाओं को एकत्र करके आहार आदि क्रियाएं की। 
आदार के अनन्तर वद्द भीतर जलती हुईं कामाग्नि और वेशस्पायन के विरह की शोकारिन 
से अपने को कुछ शान्ति देने के लिये जलमण्डप में जाऋर बैठ गया। उस समय सूर्य 
आकाश के मध्य में था और आठों दिशाओं में आतप के बहाने मानों पिघली हुईं चांदी 
उँदल रहा था। घृप के कण चिनगारी की तरह शरीर में प्रवेश कर रहे थे | दृष्टि बाहर 
देखने में भी असमर्थ थी। दिशाएं जलने छगीं | भूमितरू का स्पर्श असद्य ट्री गया। 
मार्ग चलना बंद द्वो गया । बटोही सँकरी प्याऊर्ओं के भीतर पानी पीने के छिये बहुर 
कर बेंठ गए । हॉफते हुए पक्षी घोंसलों में आ घुसे । भंसे पोखरों के जल में लोथने लगे | 
हाथियों के झुण्ड सरोबर के पंक में कमरों से कुलेल करने छरगे । कामिनियों के कपोल 
छाल कमलों के समान तमतमा उठे । पिसे हुए मोतियों के मावे जेसी पसीने की दूँदे छलकने 
छगी । चांदनी का स्मरण आने छगा । बरफ के गुर्णो की प्रशंसा होने छगी | 

यह जल मण्डप सरोवर के तीर पर बनाया गया था। निरन्तर बहते हुए झरने से 
सूर्य की किरणों का संताप कम किया गया था। उसके चारों ओर वेग से बहती हुईं जल की 
नहर फेरी गईं थी। मण्डप के भीतर जलूजर्बू के पछव चारों ओर छटकाकर अंधकार 
किया गया था । उसके खम्भों पर मोतिए के फूल-पत्ते और छताएं लपेटी गईं थीं। उसमें 
स्थान-स्थान पर हरिचन्दन का गाढ़ा छिड़काव किया गया था। भूमि पर कमलिनी के 
मरकत जैसे हरे पत्ते बिछाए गए थे और तुरत खिले हुए. सुगन्घित कमछों के ढेर जहाँ तहाँ 
बिधुराए गए थे । उसकी छत में लगी हुईं सिरवालर घास की मंजरियों से चारों ओर बूँदें 
टपक रही थीं, ज्ञात होता था जैसे अकस्मात्‌ वर्षाऋतु आ गईं हो। अनेक स्त्रियाँ वहाँ 
जलदेवता्ों के समान उपस्थित थीं। कुछ स्नान से भीगे हुए केश द्वार्थों में लेकर झाढ़ 
रही थीं । कुछ के हाथों में सुगन्धि से बसाए हुए कोमझछ गीले तौढिये' थे। कुछ सरस 


१-- उपगहीतसुरभिफीमलजलार्दिकामि;--इसमें जलार्दिका शब्द पारिभाषिक है 
जो कि गीले तोलियों के लिये प्रयुक्त होता था। यह शब्द गुप्तकालीन संस्कृति फी देन 
थी । देमचन्द्र ने श्रपने कोश में इसका संग्रह फिया-जलादिा क्लिन्ननाससि ( श्रमिधान 
चिन्तामणि १।३४३ ) | माघ ( १।६५ ) में भी जलादिा शब्द श्राया है। 


२७९ कादम्बरी ] : चन्द्रापीड़ का उज्जियिनी लौटना [ अनुच्छेद २७० 


यंदन का अंगराग लिए थीं। कुछ केवल हार और वलूय पहन कर कार्नों में हरी सिरवाछ 
के कोमल दौंसे पहने हुए थीं। कुछ म्हणाल, तालबून्त, कपूर, पटवास, हरिचन्दन, 
और चन्द्रकानतमणियों के दपंण आदि नानाविध सामग्री लिए हुए थीं। वह जलमण्डप 
अत्युष्ण निदाघ को पराजित करने के लिये बनाया गया था। वह शीतकाल का बीजकारण 
था, मेघों का आश्रय स्थान था, एवं सरोवर का हृदय या हिमगिरि का सहोदर था । 


जल मण्डप का यह वर्णन हिमगह की विशद्‌ कल्पना (अनु> २०८) का ही 
संक्षिप्त रूप है | हिमगह भी कमलवन दीघिका के तीर पर बनाया गया था । दोनों में जल की 
बहती हुई नद्दर और झरनों का प्रबन्ध था। हिमणद में परिचारिकाओं का वर्णन अपेक्षाकृत 
विशद दे 


[ २७० ] 


वहाँ काम की हिलोरों से और मित्र के बिरह में दुख पाते हुए उसने किसी प्रकार 
अकेले वह दिन व्यतीत क्रिया | साय॑ंकाल होने पर जरुूमंडप से बाहर गोषर से लिपे हुए 
वासभवन के आंगन में आफर आस्थान मंडप में एकत्र राजाओं के साथ क्षण भर चेशम्पायन 
के सम्बन्ध में वात चीत की और बलाध्यक्ष को भाज्ञा दी कि रात्रि के दूसरे पद में ही 
चलना होगा, अतएव सब सेना पैयार रहे । फिर नक्षत्रोद्य होते ही राज्ञाओं को विसर्जित 
किया और स्वयं वासभवन में आ गया ।" 


तब बहुत समय तक उज्जयिनी से बाहर गईं हुईं सेना ने जो नगरी के दर्शन के 
लिये भटक रही थी प्रयाणनानदी बजाए बिना ही कूच करना आरम्भ कर दिया। चन्द्रापीड 
को भी नींद न आई और वह जागता हद्वी रहा। रात के तीसरे पददर में घोड़ों के और 
हथिनियों के वाहनों पर चढ़े हुए थोड़े से राज कुमारों को साथ लेकर सेना की भीदभाडढ़ 
से बचता हुआ वह उछीर के मार्ग से चछा और पो फटते समय तक जब सेना पहुँची तभी 
राजकुमार भी उज्जयिनी में पहुँच गया | 


१--वासभवन के इस वर्शुन से स्पष्ट है कि उसमें भी श्रांगन या कक्ष्याएं बनाई 
जाती थीं। कायमान के भीतर वासमवन था जिसका उल्लेख श्रनु० र६८ में आया है। 
कायमान की पहली कक्ष्या में गन्धमादन श्रोर इन्द्रायुध के श्रवस्थान मण्डप थे [ श्रनु० 
२६७ ]। उसी के बाद झ्रास्थान मण्डप था, और यद्यपि यहाँ स्पष्ट नहीं कहा है तो भी यह _ 
श्रास्थान दूसरी कच्या में ही होना चाहिए, जैसा कि राजभवन के वास्तुविन्यास में सर्वत्र 
होता था। दूसरी कच्चया के बाद तीसरी कक्ष्या में वासमवन होता था जो घवल ग्रह के 
समकक्ष था । इस प्रकार अनु० २६७, २६८ श्रौर २७० की सामग्री की एक सूत्रता करने 
से यात्रा में अ्रस्थायी रूप से बनाए जाने वाले वासमवनों फा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 


जलन लिन + विन लि का 
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[ २७१ ] 


दूर से ही भनेक लोग नगरी से बाहर जा-आकर उससे वेशम्पायन के विषय में 
पूछने छगे । मण्डल बाँधकर बैठे हुए, आते हुए , जाते हुए, घूमते हुए, रोते हुए, कुछ ऊपर 
देखते हुए, कुछ नीचे देखते हुए, कुछ चुपचाप, कुछ मद्दाकष्ट से कराइते हुए छोग एवं मुनि, 
मुमुक्ष, वीतराग, निःस्एहट, उदासीन, दुर्जन, सज्जन सभी चारों ओर से वेशम्पायन के विषय 
में ही पूछ रहे थे और कह-सुन रहदे थे । 


[ २७२ 4 


सुनकर कुमार ने सोचा --“'जब बाहरी जनों की यद्ट दशा है तो जिसने उसे गोद में 
खिलाया था, या उसकी बाल लीलाओं का अनुभव किया था उसकी क्या दुशा होगी । पैश- 
स्पायन के बिना तात शुकनास या मनोरमा का दर्शन बड़ा कष्टप्रद्‌ होगा।? यों सोचते हुए 
अपने अभ्रपूर्ण नेत्रों से कुछ भी न देखते हुए उसने उज्ञजयिनी में प्रवेश किया । राजकुल के 
द्वार पर उतरते ही उसने सुना कि राजा देवी विछासवती के साथ आये शुकनास के भवन 
में गए दे । सुनकर वह् भी वह्दीं पहुँचा । वद्दों उसने माता विलासवती द्वारा ढाढस दी 
जाती हुईं मनोरमा को विलाप करते हुए सुना--हा वस्स चैशम्पायन, जाज भी तुम मेरी 
गोद में खिलाने योग्य बालक़ ही थे। कैसे अकेले उस शून्य बन में रुक गए ९ ऊक़िसने 
वहा तुम्हारी रक्षा की होगी ? किसने आहारादि का प्रबन्ध किया होगा १९ किसने सोने के 
लिये शयनीय रचा होगा ? किसने भूख प्यास की चिन्ता की होगी ? मेरी गोद से 
विरह्िित होकर, द्वे पुत्र, सुख दुःख में समान भाग लेनेबाली बधू भी तुमने प्राप्त न की । 
मेंने सोचा था कि तुम्दारे जाते द्वी तुम्दारे पिता से कहकर बहड्ट का मुँह देखूँगी । वह तो 
मेरे अभाग्य से नहीं हुआ, तुम्दारा सुंह देखना भी दुर्लभ हो गया । वत्स, जहाँ तुम रहना 
चाहो, प्रिंता से कह्टकर बद्दीं मुझे भी ले चछो | तुम्हें देखे बिना में जीवित न रहूँगी । 
तुमने तो बालपन में भी कभी मेरा निरादुर नहीं किया । अकस्मात्‌ ऐसी निठुराई कैसे साथ 
छी ? तुम जहाँ हो चले जाओो | बिनती करती हूँ। मेरा और कौन ऐ ९ क्या देशान्तर 
में जाने से हमारा सब स्नेद्र भूछ गए? झण भर भी जिससे ओझल न होते थे उस 
घन्द्रापीड़ के प्रति भी कैसे निठुर बन गए ९ तात, तुमने अच्छा नद्वीं किया। सुख देने 
योग्य गुरुजनों को ऐसे दुःख में डाछ दिया। में नहीं समझती कि ऐसा करके तुम क्या 
पाभोगे ।? 


[ २७३ | 


इस अत्यन्त करुण बिलाप को सुनकर चन्द्रापीढ़ को बेह्दोेशी सी आ गई। उसने 
किसी तरह स्वाभाविक सरव गुण से अपने आपको सँभाला और भीतर प्रवेश करके नीचे 
मुँद किए दी शुकरनास के साथ पिता को दूर से प्रणाम किया ओर एक ओर बैठ गया । डसे 
बैठे हुए देखऋर राजा ने गद्गद कंठ से कद्दा-““वत्स चन्द्रापीद, मुझे विदित है फि तुम 
३५ 


२७४ कादम्बरी ] शुकनास का वैशस्धायन के ऊार श्राक़्ोश.[ अ्रनुच्छेद २७४ 


अपने प्रा्णों से भी अधिक वेशस्पायन से प्रेम करते थे। किन्तु जिनसे एक मात्र सुख की 
आशा हो ऐसे निज्जी जनों से ही जब अनहोनी पीड़ा पहुँचे तो उस समय ऐसा कुछ नहीं 
जो न हो जाय | तुम्हारे भरता ओर मित्र के इस वृत्तान्त को सुनकर जो उसके जन्म, 
स्नेह, वय, शील, ज्ञान, गुरुननानुशासन और विनय के श्योग्य है, मुझे इसमें तुम्हारा ही 
दोष दिखाई देता है ।? यों कहते हुए राजा को बीच में ही टोककर शुक्रनास ने एक साथ 
ही शोक ओर अमर्प से भर कर कहा -- 


[ २७४ |] 


'देव, यदि चन्द्रमा में उष्णता, अगिन में शीतलूता, शत्रि में दिन, समुद्र का सूखना, 
प्रथिवी का रोष पर से इट जाना, साथु का पराथ के लिये अनुधोग, स्वजन-मुख से 
अप्रिय वचन संभव दे तभी युवराज का दोप हो सकता है | बिना सोचे हुए, उस अनात्मज्ञ 
मूढ़ प्रकृति, दुरात्मा, राजद्रोही, मावृ-पितृ घाती, मिन्रद्रोही, कृतध्न, कर्मंचाण्डाल और 
महापातकी के लिये सतयुग के अवतार अपने से भी अधिक गुणनान्‌ उदारचरित चन्द्रापीड़ 
के प्रति आप ऐसी भावना क्‍यों करते हैं ? गुणवान्‌ के लिये इतरजन द्वारा भी दोष की 
संभावना से बठकर और अधिक कष्टप्रद कुछ नहीं | फिर गुरुजन ऐसा करें तो कहना ही 
क्या ? जो गुणी है गुण-कथन द्वारा ही उसका सम्मान करना चाहिए । कुमार अपने 
गुणवान्‌ अन्तःकरण को आपके सदृश और किसके सामने प्रकट करे ? जिसने जन्म से छेकर 
आपकी और देवी विछासवती की गोद-खिलाई को कुछ न समझा उस दुःसाध्य स्वभाववाले 
के लिए चन्द्रापीड़ क्या कर सकते हैं ? ऐसे लोग शरीर में प्रयद्ा होनेवाले केंचुओं के समान 
बिना किसी की सहायता के पैदा हो जाते हैं । वे सब दोपों से भरी हुईं महाव्याधियों के 
समान हैं । वे विषधर महासपे, विनाशकारी महा उत्पात, भुजंग द्ृत्तिवाले महावातिक" 
वक्रचारी मद्दाग्रद, तमोसय प्रदोष काछ, मलिनकारी कुलपांसु, स्नेह रहित खछ, निर्लज्ज 
क्षपणक ( दिगम्बर साधु ), संज्ञाहदीन पशु के समान होते हैं। वे बिना काष्ठ की भग्नि, 
बिना गुणों के (डोरी रहित) जाल, बिना तीथं के जलाशय गौरवहीन खर और महाविनायकर' 
से युक्त होकर भी अशिवमसूर्ति होते हैं। वे सकलंक क्ृपाण की भाँति स्मेह और कठिन हो 


१--भुजंगबू तयो महावातिका;--श्रसुर-विवर स।धना करनेवाले आचार्य वातिक 
कद्टलाते ये ( श्रसुर विवरमिति वातिकैः--हृष ० पृष्ठ ६७ ) | ऐसे लोग पाताल निवासी सर्पों 
को वश में करके उनकी मूल्यवान्‌ मणियां प्राप्त करने फा ढोंग रचते थे। भुजंग फा 
दूसरा श्रथ गुंडा है। मद्दावातिकों को लोग भुज॑ग के समान भयंकर समभते थे | 


२--अ्शिवमूतयः महाविनायकाधि७ष्ठिता;--यहाँ महाविनायक गणपति की उन 
मूर्तियों की श्रोर उल्लेख है जो शिव के परिवार से बाहर बौद्ध ध्यानमूर्तियों के श्रन्तर्गत 
कल्यित की जा रही थीं । 


श्रनुच्छेद २७४]. शुकनास का वैशम्वायन के प्रति आक्रोश [ कादस्बरी २७४ 


जाते है, मलिन गंडलूस्थल की भाँति दान से और भी मक्तिन बन जाते हैं। वर्तिदीन 
मणिदीपक की भांति प्रसाद से भी वे जलते हैं । इनके साथ दाक्षिण्ययुक्त व्यवहार किया 
जाय तो भी वे बांए ही रहते हैं। वे ज्यों ज्यों अपने से फल प्राप्त करते हैं स्यों स्यों दूर 
हट जाते हैं। समय बीतने के साथ उनका प्रेम भी कम हो जाता है। जितना उन्हें 
विभूति से युक्त किया जाय उतने ही सामने द्ोकर विरोध करते हैं और सब कुछ उलछटा 
समझते हैं। गाढालिंगन से वे और अधिक कालुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे छोग 
स्नेहियों में रूक्ष, सीधों में टेढे, साधुओं में असाघु, गुणवार्नों में दुष्ट, स्वामियों में भी 
सेवक भाव से रहित, स्नेह्ालुओं में क्रद्भ, तष्णारद्दित से भी कुछ झपटनेके छिये तैयार, 
मित्रों में भी द्रोही, विश्वस्तों के भी घातक, ढरे हुआ पर भी प्रद्दार करने वाले, विनीतों में 
भी उदधुत, दुयालुओं में भी निर्दंयी, स्त्रियों में भी श्र, आश्रितों में भी क्र और दीनों में 
भी दारुण होते हैं। उनकी गति सवंधा उल्टी होती है । वे गरुदुओं को छघु, नीचों को 
ऊँच, गम्य को अगम्य, कुदृष्टि को सुदर्शन, अकाये को काय, अन्याय को न्याय, अस्थिनि 
को स्थिति, भनाचार को भ्ाचार, अयुक्त को युक्त, भ्रविद्या को विद्या, दुःशील को सुशील, 
अधर्म को धमं भर अनूत को सत्य मानते हैं । ऐसे व्यक्ति स्वभाव के बढ़े क्षद्व द्ोते हैं । 
उनकी प्रज्ञा दूसरों को ठगने के लिये होती है, ज्ञान के लिये नहीं; शास्तज्ञान आारू जाल 
के लिये होता दे, उपशम के लिये नहीं; पराक्रम प्राणियों के धात के लिये होता है, उपकार 
के लिये नद्ीं; उत्साह घनाज॑न के लिये द्ोता है, यश के लिये नद्दीं; स्थिरता बव्यसनों में 
साथ देने के लिये होती है, चिर मैत्री के लिये नद्ठीं; घन-परित्याग कामसाधन के लिये 
द्वोता है; धर्म के लिये नहीं । बहुत क्या, उनका सब कुछ दोष के लिये ह्वी होता है, गुण 
के लिये नहीं । तो यद्द भी कोई ऐसा द्वी पापी उत्पन्न हुआ जिसने यह नद्ीीं सोचा कि में 
चन्द्रापीढ़ का मित्र हूँ, उसके साथ द्वरोह् कैसे करूं। उसके मन में यद्द डर न हुआ कि 
आचार को उल्लंघन करनेवा्ी को अवश्य दण्ड देने वाले राजा तारापीढ़ मेरे आचार से 
दुःखी दोऋर मुझ पर क्रोध करेंगे । माँ के जीवन का में ह्वी एकमाग्र आधार हूँ, वह्द 
मेरे बिना कैसे रहेगी ? यह भी उस निष्ठुर ने नहीं सोचा । पिता ने वंश चलाने के छिये 
पिंडदाता के रूप में मुझे उत्पन्न किया हे, कैसे में उनकी आज्ञा के बिना सब कुछ छोड़ बेहूँ 
यह भी उस मूख्न की बुद्धि में नहीं आया । यों अससपथ पर जाते हुए नष्टात्मा कुदृष्टि उस 
मु्ख ने क्निष्ट का कुछ विचार न किया । जो देखकर भी आंख मूंद छे, उस भ्रज्ञान तिमिर 
से अंधे का क्‍या इलाज ) देव ने उसे इतने यत्न से शिक्षित और पोषित किया, पर वह 
ममुष्य रूप में सुग्गा ही निऊछा । पक्षी भी मन बद्दछाकर अपना सिखाना सफल कर देते 
हैं, वे भी अपने स्वामी से स्नेद्द करते हैं, की हुई भछाई को पद्चचानते हैं, वे भी माता-पिता 
से स्नेह करते दें । पर इस पापी ने दोनों छोऊों से भ्रष्ट द्वोकर सब कुछ गंवा दिया । ऐसे 
आचरण के कारण निश्चय दी वह किसी पशु-यक्षियां की योनि में जाकर जन्म लेगा | डसने 
जन्म लेकर हमें कुछ सुख न दिया, बढिंक ऐसे शोऋकूसागर में डा दिया। सभी एकाग्रचित्त 
व्यक्ति स्वद्वित ओर परद्वित में प्रद्यत्त दोते हें । पर उसने हमें ऐसा दुःख देकर न स्वद्धित 


२७६ कोदम्बरी ] तारापीड़ द्वारा शुफनास फो सान्त्ना [ अनुच्छेद २७५ 


किया,>न परद्वित । उस आत्मद्रोह्दी ने यह क्‍या किया, कुछ समझ में नहीं आता। हमें दुःख 
देने के लिये ही उस पापी ने जन्म लिया था ।? 


[२७४ | 


इस प्रकार मन्युवेग से भरे हुए भौर अत्यन्त दु:खी मंत्री से राजा ने कहा--'मेरे जैसे 
ब्यक्ति आप जेसे आरयंजन को क्‍या समझा सकते हैं ? यह तो प्रदीप से अग्नि को प्रकाशित 
करने, दिन के आलोक से सूर्य को तेज प्रदान करने, ओस के कणों से धन्द्रमा को प्रसन्न 
करने, या मेघ की बूंदों से समुद्र को भरने के समान है। तो भी शाख्ज्ञान से युक्त, 
विवेकशीछ धीर और मनोबरू सम्पन्न व्यक्ति का विशुद्ध मन भी दुःख पढ़ने पर वर्षा के 
जर से सरोवर की भांति कुछ कल॒प हो जाता दे । मन के गंदला होने पर फिर ठीक-ठीक 
देख सकने की शक्ति नहीं रद्द जाती । न चित्त विचार कर पाता है, न वुद्धि को बोध होता 
है, और न विवेक विवेचन कर पाता है | इसलिये में कुछ कद्द रह्दा हैँ; नहीं तो लोक के सब 
भाचारों को आप मुझसे कहीं अच्छा जानते हैं । 


[ २७६ |] 


क्या लोक में पेसा कोई दे जिसका यौवन निर्विकार बीता हो ? यौवन थाने पर 
गुरुजनों का स्नेद्द भी कम दो जाता है । जेसे भायु बढ़ती है, नई प्रीति उरपन्‍न होने रूगती 
है। वक्षःस्थल के साथ इच्छाएं, भौर बल के साथ मद्‌ बढ़ने छगता दे । पुक ओर दोनों 
भुजाएं स्थूल होती हैं, तो दूसरी ओर बुद्धि भी । मध्य भाग कृश होने छगता है, तो श्रत 
ज्ञान भी । उरू-युगल भरने लगता है, तो हृदय में अविनय भी । एक ओर म्से भीनती 
हैं, तो दूसरी ओर मलिन करनेवाला मोह भी | ज्यों ज्यों शरीर का आकार स्फुट बनता है, 
स्यों व्यों हृदय के विकार भी । धवल शौर रागयुक्त नेत्र दीघ॑ हो जाते हैं, पर दूर तक 
देख नहीं पाते । कान सब तरह सशक्त द्वोने पर भी गुरुओं का उपदेश नहीं सुन पाते । 
हृदय स्त्री में रागी होता है, विद्या में नहीं । जो छोड़ने योग्य व्यसन हैं, उनमें आसक्ति 
उत्पन्न हो जाती दे । 


[ २७७ | 


सरसता (रसिकता, आद्वता) प्रायः विकारों का कारण है। उससे सब कुछ ज़लूमय 
( क्थवा जडमय ) बन जाता है, मार्नो वर्षा ( वृष्टि या व्प-भायु ) की बृद्धि हो गई हो । 
उस समय दिन भी दोषागम (रात्रि या दोर्षों के आगमन ) के छिये होता है। दोषागम 
से आलोक मन्द द्वो जाता है। आलोक क्षीण हो जाने से दर्शनद्ाक्ति मारी जाती है। 
असत दुर्शान से अविवेक होता है। अविवेक से भसत्‌ मार्ग में प्रवृत्ति ह्वोती है। असत्‌ 
मार्ग में गया हुआ चित्त मोह से अंधा बनकर अवदय स्खछित हो जाता है। चित्त के मार्ग- 
अष्ट होने से लज्जा जाती रहती है | छज्जा से शुन्य हृदय में अविनय के देतु काम को 
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प्रवेश करने से कौन रोक सकता है ? काम से अभिभूत हो जाने पर आचार में अनेक छिद्र 
हो जाते हैं जिनसे अपने सत्त का अधःपतन हो जाता दै। एक बार सत्तव नीचे गया कि 
फिर शील, विनय, थेय॑, बुद्धि, मनोबल के लिये कोई आधार नहीं बचता। फिर मन को 
ओर इन्द्रियों को कैसे रोका जा सकता है ? निनन्‍्य जाचरणों को किस प्रकार हटाया जा 
सकता है ! फिर अन्धकार की वृद्धि करने वाले, और दृष्टि को घुंधली करने वाले बव्यसनों 
की आसक्ति को इटाने के लिये प्रकाश कहाँ से मिल सकता दे ? यदि बहुनिरीक्षण की 
शक्ति न रह्दी तो फिर दिखाई द्वी क्या पड़ेगा ? बहुदर्शन की शक्ति युवावस्था में हो ही 
कहाँ पाती है, जिससे “यह अच्छा है? 'यह बुरा ६”, इस विवेक से मलिनता को व्यागा 
जा सके ? बृद्धावस्था में भी किसी पुण्याश्मा के ही केशों की घवछता के साथ चरिश्र भी 
घधवक बने रद्दते हैं । तो मोह और विषयरूपी अजयर से युक्त, मद्‌ विकाररूपी मस्त हाथी से 
युक्त, दुश्चेष्टाओं से भरे हुए, रति और निद्रा के बिछास-भवर्नों से युक्त, नये नये रागों की 
कॉपल फूटने से अनेक दुश्चरितों का चक्रवर्ती राज्य जिसमें स्थापित हो जाता है, ऐसे यौवन 
के आने पर सभी छोग कठिन विषयों के मार्ग में पढ़कर स्खलित हो जाते हैं । फिर क्‍यों छालन- 
पाछन के योग्य शिशु वैशम्पायन पर ही आय॑ ऐसा भारी आवेश करके पृत्र-स्नेह के कारण 
आक्रोशयुक्त वचन कट्द रहे हैं ? स्वप्न में भी गुरुजनों के सुख से जो शुभ या अशुभ वचन 
निकल जाते हैं वे बालकों के लिये भवश्य फलीभूत होते हैं । गुरुनन बालकों के देवता हैं । 
गुरुजनों का भाशीवांद्‌ वरदान और आक्रोश शाप बन जाता है। तो पैशम्पायन के लिये 
कोपवश आपने जो परुषवचन कहे हैं उनसे मेरे चित्त को अति पीड़ा हुईं है। अपने 
रूगाए हुए वृक्षों पर भी स्नेद्द हो जाता है । फिर अपने शरीर से जन्म पाई हुई सन्तान 
पर तो कहना ही क्‍या ? क्ृपाकर वैशस्पायन के प्रति अपना यह क्रोध दूर करें। उसने 
कोई विरुद्ध आचरण तो अभी तक नहीं किया । वह्ठद सब कुछ छोड़कर वद्दों ठहर गया है, 
इसका भो कारण जाने बिना हम उसे दोप क्यों दें ? कदाचित्‌ अविनय से हुआ यह दोष 
गुण ही दो । पहले उसे छाना चाद्दविग; फिर उसकी अवस्था के लिये अनुचित इस 
दैराग्य का कारण जाना जा सकेगा | तब जो ठीक द्वोगा क्रिया जायगा । 


[ २७८ | 


तारापीढ़ के ऐसा कहने पर शुकनाश ने कहा--'हृद्य की उदारता और वत्सछता से 
देव ऐसा कह रद्दे हैं। इससे अधिक उसका विरूप आचरण कया होगा कि युवराज को 
छोड़कर क्षण भर भी अन्यश्र टिक गया ?? शुकनाश ने जग्र इस प्रकार कट्दा तो वेद्वस्पायन 
के प्रति पिता द्वारा की हुईं उस दोष-सम्भावना से चन्द्रापीड्‌ ऐसे मर्माहत हुआ मानो 
किसी ने चाबुक से मारा हो । उसने बेठे ही बेठे कुछ भागे सरक कर भराखों में आँसू भर 
कर शुकनास से कद्दा--'थआय, यद्यपि आपके कइ्दने से यद्ट प्रतीत हुआ कि वैशम्पायन के न 
आने में मेरा दोष नहीं दे, तो भी जब पिता ने उसकी सम्भावना की है, तो और किस 
दूसरे के मन में भी वेसी सम्भावना उत्पन्न न हुईं होगी १ मिध्या होते हुए भी छोग कौर 


कादम्बय २७८ ] शुकनास का प्रत्युचतर [ श्रनुच्छेद २७६ 


विशेषतः गुरुनन जिसे सच समझें वही सच माना जाता है। संसार में दोष या गुण के 
आश्रय से भलाई बुराई यहीं फैल जाती है । लोऊ में फल देने वाले परमार्थ का यहाँ कोई 
डपयोग नहीं । इस दोष सम्भावना का यही प्रायरिचत है कि आयी वैशम्पायन को छाने 
की आज्ञा मुझे पिता से दिलवा दूँ, अन्यथा मेरे दोष की शुद्धि न हो सकेगी । वैशम्पायन 
के आए बिना पिता की यह आशंका नहीं मिटेगी और मेरे जाए बिना वैशस्पायन नहीं 
भाएगा । यदि वह दूसरे किसी से छाया जा सकता तो पिता के अनुलझूघनीय चचन से 
गए हुए अनेरू राजा उसे ले ही आते । अतएव आाय॑ मेरे लिये आज्ञा दिलाने की कृपा करें | 
यह स्थान मेरा देखा हुआ है । वहाँ तऊ घोड़े पर जाने से मुझे कुछ भी कष्ट न होगा। 
बस वेशस्पायन को लेकर मुप्ते आया हुआ ही आप समझें । बाह्य खेद की अपेक्षा उसके 
वियोग का भीतरी खेद मेरे लिये अधिक असह्य है। मेरे पीछे ही वह स्कन्धावार को 
छेकर भा जाएगा, यही सोचकर में उसके बिना चछा आया था, नहीं तो जन्म से छेकर 
मैं कभी वेशम्पायन के बिना अकेछा नहीं रहा । उसका समाचार सुनते ही मैं वहीं से 
नहीं चला गया, इसका यही कारण द्वे कि मैं भापकी दृष्टि में उसी के जैसा क्षाचरण कर 
बेढने का अपराधी नहीं बनना चाहता था। तो उसे काने के लिये तत्काल चले जाने की 
श्रुटि से आय॑ मेरी रक्षा करें 0? 


[ २७६ ] 

चन्द्रापीड़ के यों कहने पर शुकनास ने धीरे से राजा से पूछा--“युवराज जाने के 
लिये बिनती करते हैं। देव की क्या आज्ञा है ?? तारापीड ने कुछ सोचऋर उत्तर दिया-- 
आये, मैंने सोचा था क्लि कुछ ही दिनों में वस्स की बहू का मुँह देखूँगा। पर प्रतिकूल 
विधाता ने वैशम्पायन के इस बृत्तान्त के रूप में दूसरा विध्न खड़ा कर दिया। आयुष्मान्‌ 
कुमार ने जैसा कहा है वह ठीक द्वी है। कुमार के बिना उसे कोई दूसरा नहीं छा 
सकता, और न यद्दी यह उसके बिना यहाँ रह सकता दे । तो इसी नाव से हमें यह विपत्ति 
का सागर पार करना है। वैशम्यायन को छाने के लिये देवी विछासवती भी इसे अवश्य 
जाने की अनुमति दे देंगी, यद्द मुझे निरचय दे | तो यद्द जाय । पर इसे बहुत दूर जाना दे । 
अतपुव भाये ज्योतिषियों से शुभ दिन और शुभ रुप निकलछवा के और आवश्यक प्रवन्ध भी 
कर दें ।' यह कट्टकर राजा ने अश्रपूर्ण नेश्नों से देर तक चन्द्रापीढ़ की ओर देखा और फिर 
पास बुराकर उसके प्रणत मस्तक, कंधों और बाहुओं पर हाथ फेरते हुए कट्टा--“बत्स, 
तुमही जाओ और भीतर प्रवेश करके मनोरमा सद्दित अपनी माता से अपने जाने का हाल 
कहो ।! यह कहकर राजा शुकनास को साथ छे अपने भवन को चले आए । चघन्द्रापीड़ जाने 
की अनुमति पाकर हृदय में ऐसा प्रसन्न हुआ मानो कादम्बरो की स्वयंवरमाछा मिकर गई 
हो। पर उसने नेश्रों में प्रसज्ञता नहीं झलकने दी । भीतर जाकर उसने माता को प्रणाम 
किया और समीप में बेठ गया । फिर उसके देखने से जिसका शोक दूना उमड़ काया था 
पुसी वैशस्पायन की माता मनोरमा को आश्वासन देते हुए कद्दा+- 


अनुच्छेद २८० ] चन्द्रापीड़ का माता से बिदा माँगना [ कादम्बघरी २७६ 


[ २८० | 


“है माता, घेयँ घारण करो । दैशम्पायन को लाने के लिये पिता ने मुझे जाने की 
भाज्ञा दे दी है । तो आप भी निरिचन्त हो आज्ञा दें जिससे कुछ ही दिनों में वैशम्पायन से 
मिलने की उत्सुकता पूरी कर सकूं ।” मनोरमा ने यह सुनकर कहा--“तात, अपने जाने की 
बात कहकर मुझे वया दिलासा देते द्वी ? मेरे लिये तुमर्मे और उसमें क्‍या भेद है ? पहले 
ही में उस निष्ठुर द्वदूय को नहीं देख पा रही हूँ । तुम्हारे चछे जाने पर जीवन का जो 
सहारा बचा है वह भी दूर हो जायगा । तो वत्स, तुम मत जाओ । अकेले तुमसे ही हम 
दोनों पुशत्रवती बनी रहेंगी । वह निष्ठुर हृदय तो नहीं ही आया ।! 

मनोरसा के यह कट्दने पर विलासवती ने घीर वाणी में कदह्ा--'प्रिय सखी, तुम्हारे- 
हमारे बीच में तो वही सत्य है जो तुमने कहा है । पर इसे तो मैशम्पायन के बिना और 
देखने के लिये है ही क्या ? इसे मत रोको । रोकने से भी यह रहेगा नहीं | मैं समझतोी हैँ 
कि पिता ने भी यही सोचकर इसे जाने की अनुमति दी है । अतएव यह जाए। कुछ दिनों 
के लिये हम दोनों इसका मुँह देखने से वश्चित रहें, यह अच्छा दे, न कि दिन दिन वश- 
स्पायन के बिना इसके दु खी मुख को देखती रद । तो डठो, वत्स चन्द्रापीड़ के जाने की 
तैयारी करें ।! 


| २८१ ] 


रानी यह कह मनोरमा का द्ाथ पकड़कर उठीं और घन्द्रापीड़ के साथ अपने 
भ्ावास में गई । चन्द्रापीड भी माता से जाने के विपय में कुछ बात-चीत करके अपने भवन 
में आ गया । वहां वेष उतार कर जाने के छिये उत्सुक हृदय से उसने ज्योतिषियों को 
युछाकर एकान्त में कहा--“जिस प्रकह्लार विलम्ब के बिना सेरा जाना हो सके वष्ट दिन 
थाय शुकनास के पूछने पर या पिता से आप कहें ।” यह सुनकर उन्होंने कहा--'देव, इस 
समय ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो आपका जाना श्रेष्ठ नहीं बनता । फिर 
काये की जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार राजा की इच्छा ही मुहत दे । पर तब दिन 
का विचार न निकलवाना चाहिए । राजा समय का विधाता है ( राजा कालस्य कारणम्‌ ), 
यही ठीक है | जिस घाइई अपना मन कहद्दे वही काम करने की उत्तम बेला है ।* ज्योतिषियों 
के ऐसा कहने पर चन्द्रापीड ने फिर कद्दा --'पिता ने ऐसी आज्ञा दी, इसलिये मेंने कद्दा, 
नहीं तो प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले आवश्यक कार्यों में कार्यपरायण लोगों का दिन मुहृत 
पूछना कैसा ? तो भाप ऐसा कहें जिससे मेरा कछ दी जाना हो सके ।! “देव की जेसी 
हृरुछा,” यह कदकर वे चले गए, और चन्द्रापीढ़ आहारादिक के लिये उठ गया । 

उसके निदवृत्त होने पर ज्योतिषियों ने पुन आकर धीरे से कहा-- हमने आपकी 
आज्ञा का पाछन किया । आय॑ शुकनास के पृत्र-विरह् में व्याकुछ होने के कारण वह्द भादेश 
पूरा भी हुआ | तो कछ का दिन बीतने पर रात्रि में आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए ।॥? 
यह सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से “आपने अच्छा किया,” कहते हुए उनकी प्रशंसा की । फिर 


श्टन कादम्बरी ] प्रस्थान के समय विलासवती का वात्सस्य-भाषण [ श्रनुच्छेद १८२ 


कादम्बरा और वैशम्पायल को अपनी आँखों के सामने समझते हुए सोचने छगा कि में 
पत्रलेखा के पहुँचने के पहले ही पहुँच जाऊंगा | तब इन्द्रायुध के समान वेग वाले अनेक 
घोड़ों और उनकी सवारी के खेद को कुछ न समझने वाले उत्साद्दी राजपुत्रों का चित्र अपने 
सामने लाते हुए उसने एक दिन और रात किसी प्रकार बिताई। 


| रटर ] 


अगले दिन संध्या के समय सूर्यास्त हो जाने पर जब चन्द्रमा कुछ निकल आया, 
तो वह प्रस्थान-मंगल के समय प्रणाम करने के किये माता विछासवती के भवन में गया । 
रानी ने अपने आंसुओं को अमंगक की आशंका से कठिनाई से रोकते हुए गद्गद कंठ 
से कहा--- 


[ रेयरे ] 


तात, गोद में प्रतिपालित बालक ऐसा ही है जेसे अभी गर्भस्थ ही हो । उसके 
पहली बार जाने पर हृदय को पीढ़ा होना उचित ही है । किन्तु तुम्हारे पहली बार जाने से 
भी जो पीड़ा नहीं हुईं वबद्दठ आज इस समय हो रही है । मेरा हृदय विदी्ण हुआ जाता है । 
ममंस्थान जैसे उत्पाटित हो रहे हैं । शरीर जेसे जला जाता है । चित्त मार्नो उड़ा जाता है | 
संधिबंधन जसे हूटे जा रहे हैं | प्राण जैसे निक्रले जाते हैं। बुद्धि को कुछ समाधान नहीं 
मिलता । मुझे सब कुछ सूना दिखाई पड रहा है। बार दार प्रयत्न करने पर भी हृदय को 
भाइवस्त नहीं कर पाती । नेत्रों में भाँसू उमड़े आते हैं । मंगल-सम्पादन के लिये स्थिर की 
हुई बुद्धि भी चलायमान द्वो रही है । में नहीं जानती कि क्‍या देख रही हूँ और क्यों मेरे 
हृदय में इतनी पीड़ा भर रही है । ऐसी पीड़ा के होते हुए भी 'चेशम्पायन को लेने तुम न 
जाओ? यह भी वाणी नहीं कद्ट पाती । पर हृदय नहीं चाहता कि तुम जाओ | तो मेरी इस 
पीड़ा को जानकर जेसे पद्के रुक गए ये, वेसे किसी व्यासंग में बहुत देर तक कह्दीं मत 
रुक जाना । में हाथ जोडकर तुमसे यह माँगती हूँ ।” यों कद्ठती हुई माता के सामने अत्यन्त 
नम्नभाव से झुकऋर चन्द्रापीड ने बिनती की--'माता, तब तो दिग्विजय के प्रसंग से ठद्दर 
गया था | अब तो इतना ही समय छगेगा जितना वहाँ पहुँचने में । देर से जाने की 
संभावना से किसी दुःख की आशंका मत करो ।! चन्द्रापीड के ऐसा कहने पर रानी ने 
आँखुओं को रोककर किसी प्रकार अपने को सम्दाऊते हुए गमन के समय का उचित मंगल 
किया और प्रोक्षण करके सिर सूँघऊकर किसी प्रकार कठिनाई से उसे बिदा किया । 


[ २८४ | 


माता से बिदा लेकर वद्द पिता को प्रणाम करने के लिये उनके वासभवन में गया। 
वहाँ द्वारपाक ने राजा से निवेदन करिया--'देव, युवराज प्रस्थान के समय प्रणाम करने जाए 
हैं।! तब भीतर जाकर घंद्रापीदु ने दूर से ही प्ृथिवी पर मस्तक टेककर पछंग पर छेटे हुए 


श्रनुच्छेद २८४ ] चन्द्रापीड़ का पिता से जाने की अनुज्ञा प्राप्त करना [ फादम्बरी २८१ 


पिता के चरणों की वंदना की । उसे प्रणाम करते हुए देखकर लेटे ही लेटे शरीर के पूर्व 
भाग को कुछ उठाकर पिता ने गाढ आलिंगन करके प्रप्रौढ़ की भाँति आँसू बहाते हुए 
भीतरी क्षोभ से कुछ विक्षिप्त जेसे अक्षरों में कहा--“बत्स, पिता ने मेरे ऊपर दोप की आशंका 
की है, यह सोचकर दुखी मत द्वोना । हमने विनयाधान से लेकर आज तक तुम्हारी भली 
भांति परीक्षा की दे और तुम्हारे गुणों के कारण ही राज्य का भार तुम्हें सौंपा है, पुत्नस्नेह 
से नद्दीं। राज्य कार्य में समस्त पृथिवी का बोझा उठाना पड़ता है, इसलिये इसका यहन 
करना कठिन है । यह अनेक राजाओं से भरा हुआ होने के कारण अत्यन्त संकीर्ण है। 
कुटिल नीति के प्रचार के कारण इसका व्यवहार कठिन है । चार समुद्रों के छोर तक व्याप्त 
होने से यह बहुत बड़ा दे । बड़े सैनिक बल से यह वश में आता है, अतएव दुःसाध्य है । 
इसमें फले हुए कार्यंतन्तुओं के जाल का अन्त नहीं है, इसलिये अतिगहन दे। उद्च वंश 
पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस पर आरोहण करना कठिन है । सहर्त्नों शत्रुओं को उखाड़ने 
के कारण इसका घारण करना क्लेशसाध्य है । इसमें सबके साथ समान चृत्ति से व्यवहार 
करना पड़ता है, इसलिये यह अति विपम है । अनेक उपायों का अवलम्बन लेना पड़ता है, 
इसलिये यह दुस्तर है । राज्य में कण्टक या दुष्टों का शोधन करना सबसे अधिक आवश्यक 
है, इसलिये इसे वश में छाना कठिन होता है। सब प्रजाओओं का पालन करने के 
लिये अनेक व्यवह्वारों से भरे होने के कारण इससे पार पाना कठिन है। इसमें सब 
आश्याओं की पूर्ति करनी पडुती ४, इसलिये बद्द दुष्प्राप्य है। जो मद्दासत््व नहीं है, जिसकी 
प्रकृति स्थिर नहीं है, जो दाता नहीं है, जो महत्वाकांक्षी नहीं है, जो अशुद्ध है, शौयंहीन 
है, अभ्निम उत्पाद से रहित है, प्रियवादी नहष्टीं है, सत्यसन्ध नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, 
अविवेकी है, कृतज्ञ नहीं है, व्यवहार में उदार नहीं है, उचित पुरस्फ़ार आदि देने का जिसका 
स्वभाव नहीं है, जो न्यायपरायण नहीं है, जिसकी धर्म में रुचि नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार 
व्यवहार नहीं करता, जो ब्रह्मण्य, कृपाल, मित्रव॒त्सल, वश्यात्मा, जितेन्द्रिय और सेवापरायण 
नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास राज्य नहीं ठहरता । जो अपने गुणों से इसे बलपूवंक खींचकर 
बांच लेता दे उसी के पास स्वभाव से चंचल राज्यलक्ष्मी रहती है । गुरुजन भी त्रुटि के भय 
से रहिंत होफर पूर्वापर का विचार करके ऐसे ही व्यक्ति को राज्य का भार सौंपते हैं । तो 
इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुमर्मे दोष का अवसर नहीं है। फिर इस समय 
तो कौन दूसरा दे जिस पर राज्य का भार सोंपकर तनिक भी दोष का आचरण कर सकोगे ! 
तुम्हें ही अब सब छोगों का धघनुरंजन करना है। हमारा समय तो हो लिया । हम बिना 
स्खलन के अपनी पद-मर्यादा में स्थित रहे । हमने छोभ से प्रजाओं को पीड़ा नहीं दी, 
अहंकार से गुरुजनों का उदवेग नहीं किया, मद से सन्‍्तों को विमुख नहीं किया, क्रोध से 
प्राणियों को प्रास नहीं दिया,ह के वश में हो अपनी हंसी नहीं कराई, एवं काम से परलोक का 
नाश नहीं किया। हमने राजघर्म के अनुकूछ काम किया, अपनी रुचि से नहीं; छूद्धों की सेचा 
की, व्यसनों की नहीं; सज्जनों के चरितों के पीछे चछे, इन्द्रियों के नहीं; धनुष को ऊंचा नहीं 
किया; आचार की रक्षा को मुख्य समझा, शरीर की रक्षा को नहीं; निन्‍दा से डरते रहे, 
मरण से नहीं; स्वर्ग में भी दुलंभ सब विषयों का सुखोपभोग किया; अकार्य को बचाते हुए 


२६ 


कादम्धरी र८र ] प्वन्द्रापीड़ का प्रस्थान [ श्रनुब्छेद २८३ 


यौवन की इच्छाओं को पर्याप्त पूरा किया; कत्तंव्य का अनुष्ठान करके परलछोक का भी 
उपाज॑न किया । ऐसा हम अपने मन में समझते हैं । तुम्हारे जन्म से हम कृतार्थ हुए, अब 
हमारी यही इच्छा है कि विवाह करके तुम प्रतिष्ठापित ह्टो जाओ और हम सब राज्यभार तुम्हें 
सींपकर हल्के सन से पूर्व राजर्षियों द्वारा स्वीकृत मार्ग का अनुसरण करें । अकस्मात ही 
वेशम्पायन की घटना के रूप में हमारे मार्ग में यह रोड़ा श्रा गया है । इसीसे जान पड़ता 
है कि हमारा मनोरथ पूरा न होगा, नहीं तो कहाँ वेशम्पायन और कहाँ स्वप्न में भी असम्भव 
उसका यद्द कार्य ? तो हे पुत्र, जाकर भी ऐसा करना जिससे बहुत समय तक हमारा यह 
मनोरथ मन में द्वी न रह जाय! । यद्द कह मुंद्द कुछ ऊँचा करके उन्होंने चन्द्रापीडु को 
ताम्बूछ देऊर बिंदा किया । 


[ २८४ | 


पिता के इस आदर से चन्द्रापीड ने हृदय में बहुत सम्मान का अनुभव किया । फिर 
झुक़कर प्रणाम करते हुए वह बाहर निकलकर वहाँ से शुकुनास के भवन में गया । वहाँ पुत्र- 
चिन्ता से भरे हुए शत्यशरीर शुकनास को और अविरल अश्रु बहाती हुईं मनोरमा को 
प्रणाम किया । उन्होंने आशीर्वाद देकर मानों अपने दुःख का भार उसे सौंप दिया । तब वह 
द्वार से बाहर निकलने तक उन्हें लौटाने के लिये बारबार उनकी ओर मुंह घुमाकर देखता 
रहा । बाहर आकर उसने इन्द्रायुध को देखा । वही इन्द्रायुध जो किसी समय उन्हें देखकर 
प्रसन्न हो जाता था इस समय दीन बना हुआ था। न उसने हिंनद्विनाऋर प्रसन्नता प्रकट की, 
न कान खड़े किए, ओर न किसी प्रझ्चार चलने में उत्साह दिखाया। किन्तु राजकुमार को 
वेशम्पायन के देखने की त्वरा एवं कादम्बरी के समागम की उत्सुकता थी। अतएव इस 
आशंका से कि कहीं फिर कोई रोहन न ले वह तनिक भी विलम्ब किए बिना इन्द्रायुध पर 
चढ़कर शीघ्रता से उज्जयिनी से बाहर निकल आया 


[ २८६ | 


तब वह शिप्रा के किनारे आया। वहां प्रस्थान मंगल के अवसर पर उसके ठह8रने 
के लिये फूंस का बंगछा ( कायमान ) छाया गया था। पर उसमें वह नहीं रुका । 
ध्युवराज बाहर से ही चले गए, छोगों में यह कलकल ध्वनि फैल गई । उसके अचानक 
जाने से परिजन घबरा गए । राजपुन्र भी हडुबढडी में हधर उधर भागकर उसके पीछे 
चलने लगे । तब तीन गब्यूति रास्ता तय करके उसने एक ऐसे स्थान पर जाकर पड़ाव किया 
जहाँ पानी और चारे की सुविधा थी। व्याकुल द्ृदय से अंधेरे में ही वह उठा और रातों 
रात फिर कूच कर दी । उस दिन से बराबर आगे बढ़ते हुए बढ़ सोचता जाता था हि बिना 
सूचना के अचानक पहुँच कर, छज्जा से भागते हुए वेशम्पायन के पीछे जाकर, उसका क॑ठा- 
लिंगन करके “अब भागकर कहाँ जाभोगे! यद्द कद्दते हुए उसकी छज्जा दूर करूँगा | फिर 
उसके समागम का सुख छेकर, निष्कारण भमुकूछ और निष्पाप पूर्व अ्कस्मात्‌ भेरे पहुँचने 
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से प्रसन्न हुईं महाइवेता से मिलकर आगे जाने की बात तय करूंगा । फिर महाइ्वेता के 
आश्रम के पास सब सेना रखकर उसको साथ छेकर द्ेमकूट जाऊंगा। वहाँ मुझे आया 
हुआ देख फ़र पहचानने वाछे कादम्बरी के परिजन शीघ्रता से आ आकर प्रणाम करेंगे और 
भीतर प्रवेश करके मेरे आने की सूचना कादम्बरी को देंगे। तब उस प्रसन्नता में सखियाँ 
वर्र आभरण के रूप में उससे पूर्णपान्र लेंगी। वह उनसे पूछेगी-वे कहाँ हैं ? किसने 
सूचना दी ? कितनी दूर पर हैं ? तब तरक्षण प्राप्त होने वाले सन्‍्ताप की शान्ति और छज्जा 
के कारण क्रमलिनी का पत्ता इटाकर वह उत्तरीय के आँंचल से अपने स्तनों को ढक लेगी | मृणाल 
के आभूषणों को दृटाऊर अपने शारीर की नेसर्गिक शोभा से ही वह अत्यधिक सुन्दर दिखाई 
देगी । ताप की शान्ति के लिये केवछ वह एक मोत्तियों की मारा उस समय पहने होगी । 
शरीर में गाढ़े हरिचन्दन के लगाने से छिपे हुए छावण्ययुक्त अपने अंगों पर हाथ फेर कर 
वह उन्हें और भी रमणीय बनाती द्वोगी । कमर, कुमुद और नीलोत्पल की शरीर से चिपकी हुईं 
पंखडियों रोमांच हो जाने से उस समय छूटकर गिर जाएंगी | गाल पर छगी हुईं वेणी को 
मणिदपण में देखकर अपने हाथ से कंधे पर सजाती होगी । उसके नेश्नों में उस समय 
आननदु-जल भरा हुआ द्ोगा मानों वह कामाप्नि की शान्ति के लिये जलांजलि अपित करती 
होगी । कुछ सूखा हुआ चन्दनरस उसके शरीर में होगा, मानो कामाप्मि के बुझ जाने से 
उसकी कुछ राख छग गई हो । वह्द उस समय कुसुमशय्या छोडकर उठ गईं होगी । इन 
मुद्राओं में कादम्बरी के दर्शन करके में अपने नेत्रों को सफल बनाऊंगा । फिर अंजलियुक्त 
प्रगाम और कंठालिंगन से मदलेखा का सम्मान करूंगा | चरणों में प्रणाम करती हुईं 
पत्ऱेखा को उठाऊंगा और बार-बार केयूरक का आलिंगन करूंगा। फिर महारवेता मेरा 
विवाह मंगल रचाएगी । सखियाँ वेवाहिक स्नान-मंगर की विधि पूरी कराएंगी और तब में 
देवी का पाणिग्रहण करूँगा । तब कुंकुम, पुष्प, घूप, अनुलेपन के आमोद से कामोहीपन 
करनेवाले वासभवन में में श्यन पर लेहूंगा | क्षणभर के लिये मदलेखा पास बेठकर नमंयुक्त 
भालाप से मेरा मन बदलाऊर जब बाहर चली जायगी, तो मैं लज्जा से अवनतमुखी देवी 
कादम्बरी को बलपूर्वक भुजाओं में कसकर शयनीय पर जाऊंगा । शयनीय से अंक में और 
अंक से उन्हें हृदय के पास छाऊंगा। फिर जब वे अपने दोनों हाथ नीवी पर रख 
लेंगी और लज्जा से नेत्र बन्द कर लेंगी तब चुम्बन लेकर अपने को कृता््थ करूंगा | 
देवताओं के लिये भी दुलेभ जो उनका अधराम्त है, तृप्त होने तक उसका पान करके जीवन 


सफकछ करू गा । यों जब वह अपने अति कोमल भाव से मानों अपने ही भीतर विलीन हो 
रही होगी तब गाढ़ालिंगन के सुख से कामदेव की अप्लनि में हुस जछते हुए शरीर को 


बुझाऊँगा । यद्यपि वह पराधीन है पर मेरे साथ स्वेच्छा से प्रदृत्त होगी । प्रयत्रहित होते हुए 
भी मार्नो वद्द मुझ से मिऊने का प्रयक्ष करती होगी । पीछे हटती हुईं भी मानों मेरी ओर 
आती होगी | सब अंगों को सिकोइ्ती हुई भी जैसे अपना भाव प्रकट करती होगी । ऐसी 
देवी कादम्बरी के साथ मैं सुरत नाम के किसी सुखविशेष का अनुभव करूँगा। वह सुख 
एकमात्र योग ( समाधि ) से ही प्राप्त द्वो सऊता है । वह स्पश निद्रय का विषय होते हुए 
भी हृदयग्राद्दी दै, मोहनात्मक होते हुए भी चित्त प्रसन्न करने वाका है। एक ओर इन्द्रियों 
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का उद्दीपन करता है, तो साथ ही मदनाग्नि को शान्त भी। सब अंगों को खेद पहुँचाते 
हुए भी वह अस्यन्त भाह्मादुकारी है। एक ओर उससे विषम इवासोच्छास और श्रमजनित 
स्वेद उत्पन्न होता है, दूसरी ओर सीत्कार रोमाश्ञ का भी वह जन्मदाता दे। अनुभव करते 
हुए भी वह नित्य-नये अनुभव को इच्छा उत्पन्न करता है। सहस्नवार अनुभव कर लेने पर 
भी वह कभी पुनरुक्त नहीं होता । अतिस्पष्ट होते हुए भी, वह कैसा है, यह बताना कठिन 
है। वह अचिन्त्य, सब प्रकार की आसक्तियों में अनुपम, अद्वितीय स्पश से युक्त चंदन रस 
के समान और अनिवंचनीय जाननदु का उत्पन्न करनेवाला होता हे | वह सहसत्र प्रकार के 
परमोच्च ध्यान की पराह्ाष्टा से मिलने वाला विछक्षण प्रकार का निर्वाण” सुख हे | इस 
प्रकार के सुखों का उन-उन रम्य प्रदेशों में निरम्तर अनुभव ऊरते हुए. अपने मनोहर यौवन 
को और अधिक मनोहर बनाऊंगा । ओर देवी की अनुमति से वेशम्पायन की जोड़ी 
मदलेखा के साथ मिलारऊँगा। इस प्रक्वार “सोचता हुआ वह भूख, प्यास, धूप, क्रम और 
जागरण के दुःखों को भूलकर दिन और रात चलता ही रहा । 


[ २८७ | 


मार्ग तय करते हुए दूरी के कारण अभी आधा रास्ता ही कटा था कि जढदी जाने में 
बिध्न-स्वरूप वर्षाकाल आ पहुँचा । वह मार्ग के लिये काला सांप, ग्रीप्म के लिये दुलदुल, 
सूर्य के लिये सायंकालू, चन्द्रमा के लिये राहु, मऊध्वजरूपी हाथी के छिये मद बहने का 
समय था। वच्रास्‍्मि कड़कने के लिये वह उठते हुए धुएँ करे समान होता ६ । बविरही जनों 
को वषह् मरण के अन्धकार में प्रविष्ट करा देता है। उत्कंठित कामीजनों को वह हिरन के समान 
अमोघकालऊ के फंदों में जकडद देता €। दिगाजों के लिये वह छोद्दे का भर्गलादण्ड है 
जिसके कारण वे कुछ समय तक ०क स्थान पर बंध जाते हें। उसके आने से 
घोढ़ों के पैरों में जेसे न दृयनेवाली जंजीरं पड़ जाती हैं और वे मार्ग के लिये 
व्यथं द्वो जाते हैं । पथिकों के पैरों में वह मानों बेड़ी डाल देता दे । जैसे कोई गद्दन वन को 
पार न कर सके ऐसे प्रोषित जन उसके कारण वियुक्त ही रह जाते हैं। वह मानों सब 
प्राणियों को लोदे के पिंजड़े में बन्द करके जहाँ का तहाँ ठप कर देता है । भोरों की हल्की 
भनभनाइहट से लेकर जंगली भंसों के समान काली काली घटाओं के गर्जन से चह 
काल अत्यन्त भीषण लगता दे | कभी उसमें भयंकर गढ़गढ़ाहट होती है, कभी और भी 
अधिक भीषण रूप में बिजली कइ ऋती है, कभी नभ्मंडल में विकट इन्द्रधनुष छा जाता दबे, 
कभी निरन्तर मूसलाधार बृष्टि द्वोती है, कभी चारों ओर से उठती हुईं अंधेरी द्वारा वह 
भ्रागे का मार्ग रोक देता है, ओर कभी इस प्रकार ऑर्खो को चौंधिया देता है जैसे छाखों 
बज्ञों की बृष्टि द्वो रही दो | 


१--इस प्रकार का दृष्टिकोण सइनयान दशन में इष्ट था। ज्ञात होता है सातवीं 
शर्ती म॑ इसको मान्यता चल गई थी। 
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उस समय मेघागम से चन्द्रापीडु को विचिन्न दशा हैंईं। पहले उसके मन में मूछों 
आने लगी, फिर दखों दिशाओं में मेथों का अंधकार भरने छगा । पहले उसका तडफड़ाता 
हुआ मन कहीं आगे उड्कर पहुँचा, पीछे से हंस उड़ते हुए गए। पहले उसका नि;इवास 
वायु मलिन हुआ, पीछे कद॒म्ब की घूल से हवाएं मलिन हुईं । पहले नीलोत्पछ के 
समान नेत्रों से जल बरसने रूगा, पीछे मेघों से झडी लग गईं। पहले मन में उद्वेग 
तरंगें भर गई, पीछे नदियों में बहिया की छट्टरें उठीं । दुस्‍स्तर नदी के प्रवाहदों के समान ही 
उसको कामबेदना बढ़ी । वर्षाजल में डूबे हुए कमर सरोवर की भांति कादम्बरी से मिलने 
की आशा डूबने लगी । बृश्धिाराओं के वेग को सहने में अशक्त कंदली के अंकुरों के साथ 
ही उसका हृदय भी विदीण्ं होने छलगा | भेघों की शीतल वायु से आइत एक ओर कदम्ब 
के कुडमल, दूसरी ओर उसका रोमांचित शरीर कांप उठा। निरन्तर बृष्टि से जजरित पक्ष्म 
युक्त शिलीन्धों के समान उसके नेश्र भी लाल हो गणु। जल से नदियां के ढहते हुए वर्टो 
के समान उसके प्राण भी उत्कान्त होने लगे । परिमल युक्त मालती कुमुर्मों के साथ उसको 
उत्कठा भी बढ़ी । तूफानी ऑधियों के साथ उठते हुए मनोरथ भी भंग हो गए । नुकीली 
केवड़े की बालों ने निकल कर मार्नो उसके मर्मस्थलों को छेद दिया। मेघों का अंधकार 
एक ओर दिशाओं में भरा, दूसरी ओर उनके मन में मोह का अंधकार भर गया । बिजली 
की कड़क से अंधकार तो हटा, पर सनन्‍्ताप बढ़ गया । रंगबिरंगे मोर कृदक-कुहक कर अप्नमि 
के समान उसके अंगों को जलाने लगे। मेघरक्ाल में अनेक प्रकार के शब्द सुन-सुनकर 
राजपुत्र की उत्कंठा अधिक बढ़ती गईं। आकाश में नये उठते हुए मेघों का रहद-रह् कर 
गम्भीर गजन, अन्तरिक्ष में जलधाराओं की चोट से चातकों का चिहुकना, प्थिवी पर मेढकों 
की टर-टरं, दिशाओं में हवार्भो की सॉय-साँय, जंगलों में भौरों की भनक, पहाड़ी ढोकों 
पर रपटते हुए झरनों की कलऊकलऊछ नदियों के तरंगित प्रवाह का निर्धाष, वनस्थलियों 
में, कंदराओं में, पव॑तों की चोटियों पर तथा तटान्त में उठती हुईं प्रचण्ड ध्वनि, तालीवनों 
में वर्षा का ममेर शब्द, इन सबको सुनते हुए न रात में, न ग्राम में, न दिन में, न अरण्य 
में, न वन में, न उपवन में, न मार्ग में, न आवास में, न भीरत, न बाहर, न चलते हुए; न 
ठहरे हुए, न वैशम्पायन के स्मरण से, न कादम्बरी के समागम के विचार से, कहीं भी 
राजकुमार को किसी प्रकार की शान्ति प्राप्त होती थी 


[ १८६ | 


जब उसको थैय॑ प्राप्त न हुआ तो मानों उसे भस्म कर ढालने के लिये उच्चत 
कामारिन ने उसके स्वभाव की घीरता को छुप्त कर दिया । यद्यपि चारों जोर जल ही जल 
था पर उसके भीतर शोष था । दिशार्भों में विद्युत का प्रकाश होते हुए भी वह मर्छा के 
अन्धकार में पड़ गया | बरसाती हवाएं ओरों को आनन्द देने रगीं, पर उसको जछाने 
छगीं । जरू भरे हुए मेघों को देखकर उसका शरीर कृश होने छगा। इरी घास पर छाल 
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बीरबहूटियां देखकर उसका रंग पीछा पढने छगा | कुटज के इवेत पुष्प उसमें राग उत्पन्न 
करने छगे । उस समय किनारों को तोड़ फोड़कर बहते हुए नदीप्रवाहों पर तैरते हुए, 
पंक्र पटल में गिरते पड़ते, जल से रुके हुए मार्गों में स्खलित होते हुए, धाराकदंबों की 
उड़ती हुईं घूलि में आंखे मींचते हुए, मेघगर्ज न से मोहित होते हुए, अनेक स्रोतों को राँघते 
हुए, जल प्रवाहों के वेग से आगे खींचे जाते हुए वह किसी प्रकार विध्न-बाधा्ों को पार 
करता हुआ आगे बढ़ने लगा । अपने जीवन की परवाह न करके वह मनुष्यों और तुरंगों को 
पीछे छोइता हुआ चला जाता था। जिस वर्षाकाल ने सब प्राणियों को अपने-अपने स्थान में 
कील दिया था उसमें भी वह क्षणमात्र का विलम्ब किए बिना मार्ग में आगे बढ़ रहा था | 
जलूधाराओं की चोट से जिनके नेत्र मिचे जाते थे, जो बार-बार अपने मुंह को मोइते और 
झुकाते थे, जिनके अयाऊर पसीने से चिपट कर इकटठे हो गए थे, जिनके खुर बार-बार 
कीचइ में गढ़ने से भर गए थे, ऊंचे नीचे पैर पढ़ने से जिनकी चाल डगमगा रही थी, जिनकी 
जीन और साज के बन्धन ढीले पड गए थे, बार-बार नदियां पार करने से जिनकी पीठ 
गीली हो गईं थी और जिनका बल, वेग और उत्साह घट रहा था, ऐसे घोड़ों की सवार 
सेना उसके पीछे पीछे आ रही थी | सम्मान्य राजा छोगों के कहने से शरीर का संस्कार 
किए बिना ही वह प्राण धारण के छिये थोडा सा भाहार ले छेता था । यों दिन बिताते हुए 
वह बराबर चल रह्दा था । 


[ २६० |] 


जब ५<क तिट्दाई मार्ग रह गया तो उसने मेघनाद को भाते हुए देखा | मेघनाद ने 
दूर से ही नमस्कार किया तो कुमार ने पूछा-'पत्रलेखा के आने की बात पीछे ट्डोगी, 
पहले वेशम्पायन का हाल कहो | क्या अच्छोद के तटपर तुमने उसे देखा ? कया तुमने 
उसके ठद्द रने का कारण पूछा ? क्‍या पूछने पर उसने कुछ कद्दा ? क्‍या हमें त्यागकर उसमें 
कुछ पइचात्ताप का भाव आया ? क्‍या यह हमारा स्मरण करता है ? क्या उसने ढमारे 
विषय में कुछ पूछा ? क्या उसके अभिप्राय का कुछ पता चला ? क्या तुम दोनों की बातचीत 
हुईं ? क्या माता पिता का सन्देश उसे सुनाया ? क्‍या तुमने लोटने के लिये उसे समझाया ? 
क्या हमारे आने की बात तुमने उससे कही ! वष्ठ उस स्थान से चछा तो न जाएगा ? क्‍या 
हमसे मिलेगा ९ क्या इमारे मनाने से मानेगा १ क्या हमारे साथ वापिस आएगा ? दिन में 
बह क्‍या करता दै ? उसका मन कैसे छगता दे १ 


[ २६१ ] 


इस प्रकार पूछने पर मेघनाद ने निवेदन किया - देव, आपने मुझे यह आदेश 
देकर भेजा था कि तुम आगे चलो, में वेशम्पायन से मिलकर शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो 
पीछे-पीछे आता हूँ | तब्र तक वेशम्पायन के अच्छोद सरोवर की ओर चले जाने की बात 
ही न खड्दी हुईं थी । इम छोग आगे चछे आए थे । पर जब भापके जाने में विछम्ब हुआ प॒य॑ 
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वर्षा ऋतु आ गई तो हमने सोचा कि कदाचित्‌ देव तारापीड, देवी विलासवती और आये 
शुकनास से प्रयत्न करने पर भी आपको आने की अनुमति न मिली होगी। तब केयूरक 
झोर मदुऊेखा ने कह्ा--'तुमको अकेले इस स्थान में न रहना चाहिए, हम लोग अब लग- 
भग आ ही पहुँचे हैं, ओर अब अच्छोदु सरोवर भी केवऊर तीन-चार पड़ाव दूर रह गया 
है ।? यह कहकर उन दोनों ने मुझे बलपुवंक छोटा दिया ।? यह कहकर मेघनाद चुप दो 
गया । तब कुमार ने पूछा--'तुम बया समझते हो कि पत्नलेखा अबतक पहुँच गई होगी ९? 
उसने कहा--'देव, यदि बीच में कोई विध्न नहीं हुआ होगा तो बिना सन्देह वह वहां पहुँच 
गई होगी, ऐसा मेरा मन कद्दता है ।? 


[ २६२ ] 


मेघनाद ने जब इस प्रकार कद्दा तो चन्द्रापीद ने कल्पना की कि कादम्बरी वर्षाऋतु 

कारण बढ़े हुए कामसमुद्र में दूबती उतिराती होगी। सोचकर उसके मन को ऐसा 
लगा मानों मेघ कालपुरुष बन गए, बिजलियां कामार्नि की लपटें बन गईं, मेघों का गर्जन 
यम का नगाढ़ा हो गया, जल्धारा७ं कामबाण सी दीखने रऊूगीं । मंद गर्जन काम के धनुष 
की टंकार, मोरों का कुदकना यम के दूतों का संदेश, केतकी की सुगन्धि विषज्ृक्ष की गंध 
जैसी छगने ऊूगी । चारों भोर फले हुए खद्योत प्रलयाक्‍त्नमि की चिनगारियाँ, भींरों के मण्डल 
यमपाश, बलाऊऋाएं यम की पताकाएं, नदियां प्रलय की लहरें, मेघ दुर्दिन कालरात्रि, और 
कुटन के खेत फूल यमराज का हास जैसे जान पड़ने छगे | फिर उसके शरीर में भी सत्त 
की जगह कातरता, बल की जगह कृशता, कानित की जगह विवर्णता, मति की जगह मोह, 
पैये की जगह विषाद, द्वास्य की जगढ्ठ शोक, नेश्रदृष्टि की जगह अश्रजल, भाषणशक्ति 
की जगह मौन व्याप गया । शरीर के अवयव अक्षम हो गए, इन्द्रियां जड़ हो गई और 
सर्वत्र उद्देग व्याप्त हो गया | बीतते हुए दिन मानों उसे खर्रोंच रहे थे। निरन्तर उमड़ते 
हुए भंसू मानों उसे ढादे देते थे, श्वासोच्छचास की चायु उन्चाड़े देती थी, 
काम की लहरें जर्जर किए डालती थीं, कामदेव के सहर््नों बाण उसके 
शरीर को क्षीण किए देते थे । कल्पना में चित्रित कादम्वरी के शरीर 
के साथ कंठ लगाकर वह ऊफ़िसी प्रकार प्राण घारण किए था। यों होते होते बह उसी 
अच्छोदु सरोवर के किनारे जा पहुँचा । पर वहाँ की अवस्था कुछ दूसरी ही थी | ब्क्षों को 
मेघों ने गीला कर दिया था। चारों ओर की घास पानी में ढूब गई थी। किनारे के 
लताकुंज बैठने उठने के योग्य न रह गए थे । तट भाग में जछ भर जाने से चारों ओर का 
प्रदेश कलुपित हो गया था | कुमुद और कमर की बनखण्डियाँ पानी में हूबकर बिगढ़ गईं 
थीं। उनके पत्ते और केसर गलकर सूख गए थे एवं भोरे और हँल उड़ गए थे । बैठने का 
ठिकाना न होने से सारस कराइते हुए चिछा रहे थे । जहाँ तहाँ बचे हुए पत्तों के नीचे 
छिपे हुए चऊूवा चकई ढरे हुए बैठे थे। किनारे के पास नरसल के वन में छिपे हुए 
कादुम्बक हंस कॉप रद्दे थे। जास-पास के पेड़ों में मोर बगुले और बलछाकाएँ बेकली से रट 
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छगा रह्दी थीं। बरसात ने उसे चौपट करके कुछ का कुछ बना दिया था। पहले देखा हुभा 
बडा रे ऑ 

भी वह अपरिचित सा लगता था | देखकर आँखों को कुछ सुख न मिला ओर हृदय को 

आनन्द न हुआ । उस अच्छोद ने उसके दुःख को मानों और दूना बढ़ा दिया। 


[ २६३ । 


वहाँ पहुँचते ही उसने सब सवारों को आज्ञा दी -- ऐसा न हो कि वह हमें देखकर 
लज्जा से कहीं चला जाय । तो तुम लोग चारों कोनों पर सावधान हो जाओ ।? सरवयं 
घोड़े पर चढ़कर वह लताकुज्ञों में, वृक्षों के नीचे, शिकातछ और मण्डपों में डसे खोजने 
लगा । खोजते हुए जब कहीं भी उसके रहने का चिह्न न मिला तो मन में सोचा--- 
अवइय दी यह पत्रलेखा से मेरे आने का समाचार जानकर पहले से ही कहीं चला गया है 
जिससे इसके रहने का भी कोई चिह्न नहीं दिखाई पइहता। वह किसी ऐसे गुप्त स्थान में 
गया है कि हूँझने पर भी दिखाई नहीं दिया | यह तो बड़ा कष्ट हुआ। वैद्वाम्पायन को 
देखे बिना यहाँ से एक पैर भी जाना कठिन है । कामदेव के बाण से बिंघे हुए जो प्राण अब 
तक केवल कादम्बरी के दर्शन की भाशा से दठहरे हुए दें वे क्षण भर का विलम्ब भी नहीं सह 
सकते; कहीं ऐसा न हो कि वे निक्रल जाय । मेरा सब तरह नाश हुआ | न कादम्बरी 
ही मिझछी और न वेशम्पायन ही ।? ऐसी स्थिति में उसने सोचा--'शायद महाइ्वेता इस 
उृत्तान्त से परिचित हो | पह ले उससे मिलऋर फिर जो उचित होगा करू'गा ।? यह निश्चय 
करके भाश्रम से थोड़ी दूर पर अपनी अइवसेना छोड़कर, सैनिक बाना उतारकर, सॉप की 
केचुछ के समान झीने और मेघों में चमकती हुईं बिजुली के समान सुन्दर दो वर्मा पहनकर 
वेसे ही जीन कसे हुए इन्द्रायुध पर सवार हो महाइवत्रेता के आश्रम में पर्दुचा । वहाँ एन्द्रायुध 
से उतर कर प्रवेश करते ह्वी उसने गुफा के द्वार पर धघवल शिलातल पर बैठी हुईं मुंद्द नीचा 
कर के निरंतर अश्नजल बद्धाती हुईं महाश्वेता को देखा । असशझ्य मन्युवेग से उसके अंग-अंग 
कांप रहे थे और तरलिका किसी प्रकार उसे पकड़े हुए थी। उसे देखकर इसके मन में 
विचार आया--'कहीं देवी कादम्बरी का तो कुछ अनिष्ट नहीं हुआ जिससे मेरे आगमन 
रूप हफप के समय भी महाइत्रेता की ऐसी अवस्था बनी दे ।! हस आशंका से हृदय में खिन्न 
हो शीघ्रता से आगे बढ़कर उसी शिलातलरू के एक कोने पर बैठकर शोकाकुक उसने 
तरलिका से पूछा --'यह क्या बात है १? वह भी महदाइवेता का मुँह देखने लगी । 


|। २६४ | 


महाइवत्रेता का मन्‍्यु तनिक्र भी कम नहीं हुआ था । उसने गद्गद कंठ से स्वयं ही 
कटद्दा--'महाभाग, यद्द बेचारी क्‍या कह्देगी ? दुःखों की चोट से बज हृदय बनी मैंने जैसे 
सुकुमारचित्त वाले आपको अपना दुखड़ा सुनाया था वैसे ही मंदभागिनी निर्लंज्ज और निष्ठुर 
मैं इस दुःख को भी कहूँगी, कृपया सुनें । केयूरक से जब मेंने सुना कि आप चले गए तो 
मेरा मन विदीर्ण हो गया कि न मेंने चित्ररथ का मनोरथ पूरा किया, न देवी मदिरा की 
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प्राथंना सफल की, न अपनी ही इच्छा पूरी की, न घर आए हुए घन्द्रापीडु का ही मनोरथ 
पूरा किया, और न हृद्यवल्लभ के समागम से ही प्रसन्‍न हुईं, न प्रिय सखी कादम्बरी से 
ही मिरछ पाई | इन अनेक कारणों से मेरे मन में वेराग्य का भाव आया और कादम्बरी के 
साथ अपने रनेह्ट के दृढ़ बन्धनों को भी तोड़कर में फिर और अधिक कठोर तप करने के 
लिये यद्दाँ चछी आई । यहाँ. आकर मेंने आपके ही सददश आऊतिवाले, अन्तःकरण से 
उन्मुक्त, शरीर से शून्य, खोए्‌ हुए की तरह इधर उधर देखते हुए एक ब्राह्मण कुमार को 
देखा । वह मेरे पास आकर एकटक मेरी ओर देखने छगा । यद्यपि मैंने उसे पहले कभी न 
देखा था, तो भी उसने परिचित की भांति बड़ा प्रेम दिखलाकर और अपने आपको सर्वथा 
प्रेम के वशीभूत करफे कुछ सोचते हुए, कुछ प्रार्थना करते हुए, अपनी अवस्था प्रकट करते 

ए, देरतक मेरी ओर देखकर सुझसे कद्ठटा-वरतनु, संसार में सब लोग अपने जन्म, आयु 
भर आकृति के सदश आचरण करते हुए निनद्रा के भागी नहीं होते, तो तुम सर्बंथा विपरीत 
विधाता की प्रेरणा से यह कया कर रही हो ? क्यों माऊती पुष्प के समान इस कोमल शरीर 
से कठोर तपश्चरण का क्लेश सहन कर रही द्वो ? रूप और वय के अनुसार इस देहयष्टि 
को रसीले फल से क्यों संयुक्त नहीं करतीं ? रूप गुण से विद्दीन व्यक्ति भी इस जीवन के 
सु्खो का अनुभव करके अपनी तपदचर्या को सुशोमित बनाता है। फिर रूपवान व्यक्ति का 
तो कट्दना ही क्‍या ? तुम्हारे इस मरूणाऊल की भाँति सुकुमार शरीर पर हिमपात की तरह 
तप का क्लेश देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है । यदि तुम्हारे जैसी सुन्द्री जीवन के 
सुर्खो से मुँह मोडकर तप द्वारा अपने को कृष्ट देने लगे तो कामदेव का घनुप चढ़ाना, 
चन्द्रमा का उदय होना, वसन्‍त मास का आगमन सब व्यथं हैं ।? 


[| २६५ |] 


में तो देव पुण्डरीक के बृत्तान्त से ही सब प्रक्रार के कुतूदर्कों से अपने मन को मोढ़ 
चुकी थी, अतएव इस प्रकार कहते हुए उससे मैंने कुछ न पूछा कि तू कौन है, कहाँ से 
आया है, और क्या करता है, और में दूसरी ओर चली गईं। वहाँ जाकर देवाचन के लिये 
पुष्प घुनते हुए मैंने तरलिका को बुलाकर कहा-“जो यह्द ब्रह्माकृति कोई युवक है उसके देखने 
और कहे का भाव मुझे विपरीत जान पढ़ता है । तू इससे कह दे कि फिर यहाँ न आये 
ओर यदि हटाने पर भी आएगा तो अवश्य इसका अकल्याण होगा ।! निवारण किए जाने 
पर भी उसने काम के दोष से और द्वोनद्दार के वश अपना वह स्नेद्द न छोड़ा | जब कई 
दिन बीत गए तो एक दिन अधिक रात बीतने पर जब तरलिका सोई हुईं थी और में जागती 
हुईं चन्द्रमा की ओर देखकर सोच रही थी कि कहीं यह चन्द्रमा अपनी इन अम्तृत बरसाने 
वाली किरणों के साथ मेरे उस हृदयवछभ को भी बरसा दे तो कैसा हो। मन 'में यह 
आाशा बाँचकर देव पुण्डरीक का स्मरण कर रही थी और सोच रही थी कि में कैसी अभा- 
गिनी हूँ कि वैसे दिव्याकृति महापुरुष ने आकाश से उतर कर जो कट्दा था यद्द भी मिथ्या 
हो गया, अथवा दो सकता दे कि उसने केवल मुझे दिलासा देने के किये ही ऐसा कष्ट दिया 


३७ 
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हो । देव पुण्डरीक स्वयं क्‍या करें ? उनके मझ्ुत शरीर को तो वह उठाकर ले गया। कपिंजल 
भी सशरीर पीछे-पीछे चलछ। गया। उस निष्ठुर ने तो मेरी सुध भी न ली | यों बहुत सी 
भाल-जाल बातें सोचकर जागती हुईं छेटी थी । 


[ २६६ ] 


तब मैंने चुपके से आते हुए और चाँदनी में पहचाने जाते हुए उसी युवाकुमार को 
देखा । घिर से पैर तक रोमांचित उसका शरीर ऐसा ज्ञात होता था मानों कामदेव के बाणों 
से बिंधा हुआ हो । केतकी धूल से धवल उसका शरीर ऐसा लगता था मानों कामाप्न ने 
पहले ही उसे भस्म कर दिया हो | उसके हाथ में पहना हुआ म्ुणालबवऊकय ऐसा लगता 
था मानों संसार पर अप्रतिहत शासन रखनेवाले कामदेव ने अवश्य मरण के लिये उसके 
हाथ में तुरन्त शासन-वलय बाँध दिया था । कान में पिरोई हुई केवड़े की बाल मन्मथ के 
सटह्दायक चन्द्रमा की कला के समान कट्द रही थी--“अब कहाँ जाते हो ? मेंने ही तुम्हारा 
अन्त कर दिया है।' उद्वेग के कारण नयनों से बहते हुए जल से मार्नो डसने स्वयं अपने 
लिये जलंजलि अपित कर दी थी । अपनी इच्छा से ही मेरा पाणिग्रहण करने के छिये मानों 
उसने स्वेद्अल से स्नान कर लिया था। दूर से ही मेरे आलिंगन की मिथ्या आशा से वह 
दोनों हाथ फैलाकर काम की लहरियों से भरे हुए राग के समुद्र में मानों पैर रहा था । 
उसकी लम्बी उसासें उसे आगे की ओर खींच रही थीं। उसका सर्व, धेयं और लज्जा छूट 
चुकी थी | चपलूता और धघुष्टता ने उसपर अधिकार कर लिया था । वद्द सवंथा काम के वश 
में था और मानों उन्‍्माद से भरा हुआ चला आ रहा था | 


[ २६७ ] 


यद्यपि मुझ अपनी परवाह न थी तो भी उसे उस दशा में देखकर मैं डर गई और 
सोचने लगी --“अहो यह बड़ी विपत्ति आईं। यदि यह उन्‍्माद से आगे बढ़कर हाथ से मुझे 
छू भी लेगा तो में अपने अपविन्न शरीर को किसी तरह न रबरूँगी । अतः देव पुण्डरीक के 
फिर मिलने की आशा से जो मेंने अबतक अपने प्राण दुःखपुरवंक धारण किपु हैं वह सब 
व्यर्थ जायगा । में यद्द सोच ही रह्दी थी कि उसने मेरे पास आकर कट्टा-'चन्द्रमुखी, 
काम का सहायक यह चन्द्रमा मुझे मारने पर तुला है, तो में शरण में आया हूँ । भशरण, 
अनाथ, आतं, प्रतीकार में असमथ मेरी तुम रक्षा करो । मेरा जीवन तुम्दारे अधीन है । 
शरणागत की रक्षा तपस्थ्रियों का भी धमं है। इसलिये यदि तुम आत्मदान से मेरी रक्षा 
न करोगी तो ये कामदेव और चन्द्रमा मिलकर मुझे मार डालेंगे ।! 

डसे सुनते ही मेरे मस्तक से छपटें निकलने लगीं । रोधानर से जलती हुईं मेरी 
दृष्टि से चिनगारियोँ उछटने छगीं और क्रोध से फॉपते हुए अपने आपको भूछकर मैंने रोष के 
जावेग में बड़े रूक्ष वचन उससे कद्दे--“भरे पापी, मुझसे ऐसा कद्दते हुए तेरे सिर पर बज्‌ 
नहीं गिर गया ? तेरी जिद्धा के टुकड़े क्‍यों नहीं हो गए ? तेरी वाणी बविद्वक क्‍यों न दो 
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गई ? उसके शब्द नष्ट क्‍यों न हो गए ? मैं समझती हूँ कि सब छोगों के शुभाशुभ कर्म 
के साक्षी पंच मद्दाभूत तेरे शरीर में नहीं है, जो ऐसा कहते हुए तुझे अप्नि ने 
भस्म नहीं किया, वायु ने उड़ा नहीं दिया, जल ने डुबो नहीं दिया, धरती ने फटकर तुझे 
रसातल नहीं पहुँचा दिया और न आकाश ने तुझे अपने जैसा कर दाला। इस मर्यादा- 
सम्पन्न लोक में तू ऐसा मर्यादाहीन कहाँ से उत्पन्न हुआ, जो पक्षी के समान कामवश द्वोकर 
कुछ नहीं समझता ? जिस मुए विधाता ने तेरे मुख पर ऐसा राग प्रकट करके, केवल अपने 
पक्षपात की प्रवृत्ति देकर, बोलने में उचित अनुचित का विचार खोकर, सुग्गे को तरह ऐसा 
कहना सिखाया उसने तुझे सुग्गे की योनि में ही क्‍यों न उत्पन्न कर दिया १ तू नितान्त 
परिद्दास के योग्य है; इसीलिये तेरे कहने पर मुझे क्रोध नहीं आया । तेरे वचनों से दुःखित 
होकर में उस दुःख को तेरे साथ इस रूप में बांट लेती हूँ कि तू अपने वचन के अनुरूप 
योनि में जाकर जन्म छे, जिससे फिर मेरे जैसी स्तलियों की कामना न करे ।! 

यह कष्कर मेंने चन्द्रमा के सामने मुंह करके हाथ जोड़कर फिर कट्टा--“भगवान्‌ , 
परमेश्वर, सब भुवनों के चुडामणि छोकपाल, यदि मैंने देव पुण्डरीक के दर्शन से लेकर 
आजतक मन से भी किसी दूसरे पुरुष का चिन्तन न किया हो तो मेरे इस सत्य वचन से यह 
मिथ्याकामी मेरी कही हुईं सुग्गे की योनि में जन्म छे। वह मेरे ऐसा कहते ही न जाने 
कामज्वर के असह्य होने से, या अपने पाप के तुरंत फल से, या मेरे वचन की सामथ्य से, 
तत्काल छिन्नमूल बृक्ष की भांति प्थिवी पर गिर पढ़ा। उसके प्राण चले जाने पर 
विलाप करते हुए परिजनों से मैंने सुना कि वह आपका ही मित्र था। यह कहकर वह 
लज्जा से मुँह नीचा करके चुपचाप रोती हुईं अपने आंखुओं से पथिवी को डुबाने छगी । 


$ र६८ । 


उसे सुनकर चन्द्रापीड़ के दोनों नेत्र सुंद गए और देखने की शक्ति जाती रही । 
उनका वचन-सौनदर्य जाता रहा । उन्होंने किसी प्रकार इतना कट्ा--भगवती, तुम्हारे 
प्रयत् करने पर भी मुझ पुण्यहीन को इस जन्म में देवी कादम्बरी की चरणसेवा का सुख 
नहीं मिला, तो जन्मान्तर में तुम मुझे उसको प्राप्ति कराना ।! यों कहते हुए कादम्बरी का 
समागम प्राप्त न कर सकने के दुःख से विदीर्ण होने के लिये उन्मुख उनका स्वभाव से 
सरस हृदय ऐसे फट गया जैसे भ्रमर के आधात से भेदोन्मुख मुकुल स्फुटित हो जाता दे । 

तब मद्दाइ्वेता का शरीर छोड़कर शीध्रता से घन्द्रापीद के शरीर को सम्हालती हुईं 
तरलिका ने कहा - भतृंदारिका, अब छज्जा से क्या ? देखो, देव चन्द्रापीड़ का कुछ और 
ही हाल हो गया दे | उनकी भ्रीवा भग्न हुई जैसी मस्तक को नहीं सम्हाल पा रही है, 
हिलाने से भी उनमें चेतना नहीं आती । पुतलियों के भीतर घुस जाने से नेन्र नहीं खुलते । 
अड्ड जैसे शूल गए हैं, उन्हें सम्दाकते नहीं। हृदय घइकता नहीं । हा देव चन्द्रापीढ़, 
चन्द्राकृति, कादम्बरीप्रिय, तुम्हारे बिना अब मैं कहाँ जाऊँ ९ यों कहकर वह आतंस्थर से 
विराप करने छगी । महाइवेता ने तिरछे मुड़ढे हुए चन्द्रापीढ़ के मुंद को एकटऋ इष्टि से 
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देखा ओर मूर्चिछत ह्वो गईं। घन्द्रापीड़ के परिजन भूत पर छोटते हुए विलाप करने 
छगे--“अरी पापिनी, दुष्ट तापसी, तूने यह क्या किया ? संसार में क्रिसी को भी पीढ़ा न 
देनेवाले देव तारापीढ़ का कुछ नष्ट कर दिया। हमारे साथ प्रजाओं को अनाथ बना दिया । 
गुर्णों के मार्ग नष्ट हो गए। याचर्कों की दिशाएं बंद हो गईं। अब लक्ष्मी किसका मुंह 
देखेगी ? भूमि का आधार कौन होगा ? सेवक किसकी सेवा करेंगे ? देव चन्द्रापीढ, तुम्हारे 
बिना सेवा व्यसन हो गई, समान-शीलता नष्ट हो गई, परिजनों की प्रशंसा अस्त हो 
गईं, सेवकों का आदर कम हो गया, प्रिय आलाप दूर हो गए, दान की कथाएँ समाप्त 
हो गई । हा, तुम्हारी कहानीमात्र रह गई ! तुम्हारी प्रजा अब किसकी शरण में जाय ? 
साथुओं का सनन्‍्तोष अब फ्लिससे होगा ? प्रथिद्वी का बोझा धारण करने वाले तुम्हारे नष्ट हो 
जाने पर देव तारापीड़ से वहन किए हुए इस बोशे को कौन धारण करेगा ? तुम तो घीर 
थे, कायर की तरह शोर से हृदय को भिन्न क्‍यों होने दिया ? दयालु होकर भी आज तुम 
हमारे प्रति ऐसे निदंय क्‍यों हो गए ? है देव, प्रसन्‍न होकर हर्मे आज्ञा दो । तुम्हारे बिना 
पुत्रव॒त्सलछ देव तारापीड, देवी विछासवती, आय शुकनास, मनोरमा, राजा और प्रजा क्षणभर 
भी जीवित न रहेंगे । सबकी छोडकर अकेले कहाँ चले ? अकस्मात्‌ तुममें ऐसी निष्ठुरता 
कैसे भा गईं ? तुम्हारी गुरुजनों की वह भक्ति कहाँ चली गईं जो आज यों उनकी ओर ध्यान 
न देकर छोड़े जा रहे हो ।' राजा लोग भी उसे सुनकर 'हा, यह क्या हो गया” यह कहते 
हुए दौडुकर आने लगे | इन्द्रायुध आँखें फाडऋर चन्द्रापीडु की ओर देखने छगा भौर बड़े 
दीन स्व॒र से हिनहिनाने लगा । वह शोक से क्रमशः अपने चारों खुरों को प्थिवी पर पटकने 
छगा, कटीली लगाम और स्वर्णशंखला के बंधन से अपने को बार बार छुड़ाने छगा, मानों 
वह उस समय अपनी अश्वयोनि छोडुना चाहता था | 

पत्रलेखा से चन्द्रापीड के भाने का समाचार पाकर समुद्रवेला के समान घन्द्रोदय 
से हुलसती हुईं सक्मामा कादुम्बरी माता पिता के सामने महार्वेता से मिलने का बह्दाना 
करके, श्यज्ञा' सजाकर, नूपुर और मेखला झंकारती हुईं, रम्य उज्ज्वल वेष पह्दन कर, 
कामदेव की सजी हुईं सेना के समान हाथ में सुगन्धित माल्य, अंगराग, पटवास भादि 
लेकर पीछे जाती हुई कुछ परिचारिक्राओं के साथ, केयूरक को मार्गदु्शक रूप में आगे 
करके, पत्रलेखा का हाथ पकड़कर और मदलेखा के साथ बात करती हुईं, उस समय चघन्द्रा- 
पीडु के दशन के लिये उत्कंठित द्वोकर वहीं अच्छोद सरोवर के तीर पर झमकती हुई भाई । 
वह् कद्ट रही थी--“भरी मदलेखा, पत्रलेखा तो प्रतिदिन कहती है, पर में अति निठुर हृ दय, 
शखठयुद्धि, निर्देयी उस चन्द्रापीड के आने का विश्वास नददीं करती कि वह मेरे छिये ही 
आवेगा। क्‍या तुझे याद नहीं हे कि उस दिन द्विमगृह् में मेरी अवस्था का विश्वास न 
करके मेरा हाल जानने के लिये उस दुविदग्ध बुद्धि ने कैसी वक्ोक्तियों कष्टी थीं जब मन्द 
मुस्कान के साथ मेंने तेरी ओर देखा था और तेंने ही निःसन्दिग्ध उत्तर दिया था ? तो 
वह मेरे मरने पर भी मेरी इस अवस्था का विश्वात न करेगा । यदि उसके मन में यह बात 
होती कि यह मेरे लिये पेसा दुःख सह रही है, तो यहाँ से जाता ही नहीं । इसलिये यदि 
चद्द आया हो तो जो कहना द्वो तू ही कहना । उसे देखकर में तो न बोले गी, न उपाझम्भ 
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दूँगी, भौर न चरणों में पड़ने पर भी उसका अनुनय स्वीकार करूँगी । दे प्रिय सखी, उस 
समय तू मुझे मत मनाना ।? 


[ २६६ ] 


कादुम्बरी ने आते ही चन्द्रापीडु को देखा जिसके प्राण उड़ चुके थे । वह्द ऐसे समुद्र 
की भाँति था जिसमें से अमृत मथकर निक्राल लिया गया हो | अथवा चन्द्रविहीन राश्रि, 
या अस्त हुए तारागण वाले आकाश, या कुसुम लूटे हुए उपवन, या पुष्पलंचित हुए कमर 
पादप , या अंकुर से खण्डित झुणाल, या उस हार की भाँति शोभाद्दीन था जिसका मध्यस्थ 
पदक टूटकर गिर गया हो । देखते ही वह 'हा यह क्या हुआ |? कद्दती हुई सहसा पछाड़ 
खाकर प्रथिवी पर गिर पड़ी | मद॒रूखा ने कठिनाई से उसे सम्हाला । पत्रलेखा भी कादम्बरी 
का द्वाथ छोड़कर बेहोश होकर गिर गई । बहुत देर बाद जब कादम्बरी ट्वोश में आईं तो भी 
उसी प्रकार मोह दुशा में एकटक इष्टि किए हुए जैसे आविष्ट या स्तम्भित हो, या सांस लेना 
भी भूछ गई हो, शोक के भार से निदचेष्ट बनी हुईं चन्द्रापीड के मुख की ओर ही आँखें 
गड़ाए्‌ उस पूर्णिमा की रात्रि के समान भीषण काली और लाल दिखाई पड़ने छगी जिसके 
चन्द्रमा को भह्ण लग गया हो । उस लता के समान हो गई जिस पर तीध्ष्ण कुठाराघात 
गिरा हो । वह चित्रलेखित सी बनकर स्त्रियों के स्वभाव के विरुद्ध नितान्त स्थिर हो गईं । 
उसे उस अवस्था में देखकर मदलेखा ने रुदन के साथ पैरों पर गिरकर कहा -- 'प्रिय सखी, 
कृपाकर इस श्लोक के भार को रोकर हल्फा करो | यदि रोकर इसे दूर न करोगी तो अत्यन्त 
भार की पीड़ा से तुम्दारा यह सरस और रूदु शरीर गर्मी में बिहरे हुए तडाग की भाँति 
सहस्तों टुकड़ों में फट जायगा | देवी मदिरा और देव चित्ररथ की ओर देखो । तुम्दारे बिना 
दोनों कुछ नष्ट द्वो जाएंगे ।! 


[ ३०० |] 

यों कहती हुईं मदलेखा से कादम्बरी ने हँसकर कट्टा-- भरी पगलछी, फोलाद के 
समान कठोर यद्द मेरा हृदय जब उन्हें देखते ही टुकड़े-दुकढ़े नहीं हुआ, तो अब क्या 
फटेगा ? और जो जीवित हो उसी के माता, पिता, बन्यु, अपना-आपा, सखियाँ ओर पारेजन 
होते हैं । में तो मर रही थी उसे प्रार्णो का आधार प्रियतम का यह शरीर मिल गया है, 
जो जीविंत रद्दता तो सम्भोग से, और अब मस्त अवरथा में मेरे अनुसरण से सब दुःखों की 
शान्ति करेगा | देव ने यहाँ आकर और मेरे लिये प्राण त्यागकर मुझे जो ऊँचा गोरव दिया 
उसे केवछ आँसू बहाने से हल्का बनाकर में क्‍या नीचे गिराऊं ? रवर्ग जाते हुए देव का 
अपने रुदन से अमंगलरू क्‍यों करूँ ! उनकी चरणचूलि के समान में उनके चरणों का भनुगमन 
करती हुई दृर्ष के स्थान में रोऊँ, ऐसा मुझे क्‍या दुःख दे ? अब तो मेरे सारे दुःख 
ही दूर दो गए । अब भी में क्यों रोज ) जिनके लिये कुछ की मर्यादा नहीं मानी, गुरुजनों 
की भी परवाह न की, धर्म का विचार न किया, जन-निन्दा से न डरी, छज्जा छोड़ दी, 
मद्नोपचार कराकर सख्त्रियों को पीड़ा पहुँचाई, दुखियारी भ्रियसखी मद्दाइवेता के छिये की 
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हुईं प्रतिज्ञा को भी भुछाऊर मन में कुछ विचार न क्रिया, उन प्राणनाथ ने मेरे लिये ही 
प्राण छोड़ दिएण। अगर में प्रार्गों के साथ जाने की बाट देख रही हूँ। तो तूने यद्द क्या 
कहद्दा ? ऐसे समय तो मरना ही जीना है और जीना ही मरना है। यदि मेरे ऊपर स्नेद्द 
है और मेरा प्रिय या हित चादती है, तो मेरे स्नेह से बैँघकर तू अपने प्राण मत छोड़ देना, 
बढ्कि ऐसा उपाय करना कि तात और अम्बा मेरे शोक से कहीं अपनी देह न स्याग दें, 
और जो मनोरथ उन्होंने मुझसे किया था उसे वे तेरे द्वारा पूरा कर लें । में परछोक चली 
जाऊँ तो भी जलांजछिदान के छिये तुझसे एक पुत्र तो उन्हें प्राप्त हो ही जाय । मेरी सखियाँ 
ओर परिजन मेरा स्मरण करके दु:खी न हों और सूने घर को देखकर कहीं भाग न जाय, 
देसा उपाय तू करियो । महल के आंगन में छगे हुए मेरे पुत्र के समान बाल सहकार का 
जैसा मेंने सोचा था माधवी छता के साथ स्त्रयं ही विवाह रचाइयो । मेरे चरणतल 
के स्पश से बढ़े हुए अशोक-विटप का पढलव कर्णफूल के लिये भी न तोड़ियो । मेरी छगाई 
हुईं मालती लता के पुष्प देवाचंन के लिये ही लीजियो। मेरे वासभवन में कामदेव का 
चित्रित पट फाड़ डाछियो । जिन आम्रवृक्षों को मेंने अपने हाथ से छगाया था उन्हें इस 
प्रकार बढ़ाइयो कि उनमें फल आने लगें । पिंजड़े में बन्द होने से दुःखी बेचारी कालिन्दी 
सारिका और परिद्यास शुक दोनों को मुक्त कर दीजियो | मेरी गोद में विश्राम करने वाली 
उस नेडली को अपनी गोद में लिटाइयो । पुत्र के समान प्यारे मेरे उस झ्ुगछोने तरलूऋ को 
किसी तपोवन में पढुँचवा दीजियो । मेरे द्वाथ से पाला हुआ क्रीडापबंत पर रद्दनेवाा चकोर 
का वह जोड़ा कहीं मर न जाय ऐसा प्रबन्ध करियो । मेरे साथ घूमनेवाके उस हंस को 
कोई मारे नहीं ऐसा विधान करियो । घर रहने का जिसे अभ्यास नहीं है और जिसे बलरूपू्व ऋ 
पकरढ़वा मंगाया था ऐसी उस बिचारी बनमानुषी को बन में ही छुड्वा दीजियो | क्रीदापवंत 
को क्रिसी उपशान्त तपस्वी को सॉप दीजियो । शारीर-प्रसाधन की मेरी सामग्री ब्राह्मणों 
को देकर वीणा अपने ही लिये रख लीजियो । और भी तू जो चाहे के छीजियो । में भपने 
इस शरीर को देव के कंठ छगकर अपक्‍्लि के अर्पित करती हूँ । इसे मेंने चन्द्रमा की किरणों 
से, गीले चनदुन की चर्चा से, निरन्तर घारागह की धाराओं से, चन्द्रमा को किरणों में 
रखे हुए मोतियों के उज्ज्वल द्वारा से, मणिदर्पणों से, चन्दुन जलू से यत्रपूर्धक्ष बचाया था । 
सरस बिस-किसलयों का प्रस्तर बनाकर, उसपर कमलिनी के गीले पत्तों का भास्तरण 
बिछारूर, सुकुमार झणालततवूप बना, उसपर खिलते हुए कमछ, कुमुद और नीछोत्पछ 
से विरचित शयनीय" पर अपनी इस अज्गञयपष्टि को पहले किसी प्रकार रखती रह्दी, पर मदन 


१--मृणाल तत्प की रचना एक फला थी। वह किस प्रकार बनाया जाता था, 
उसका स्पष्ट वणन यहाँ थ्राया है। मृणालिनी के चार भाग होते हैं--एफ जड़ जिसे 
त्रिस, भरसींड या कमलककड़ी कहते हैं; दूसरा उस जड़ में से फूटनेवाला श्रंकुर या किसलय, 
जो जिस किसलय या कमलनाल कहा जाता है; तीसरे उस नाल में निकलनेवाले पत्ते; 
श्रोर चौथा नाल के ऊपर खिला हुआ्रा फमलपुष्य | मृणालतल्प की रचना में सबसे पहले 
त्रिस किसलय या लम्बे कमलनाल एक दूसरे से मिलाकर कई तहों में बिछ्ाए जाते थे इसे 


अ्रनुच्छेद ३०१ ] दिव्य पुरुष का कादम्बरी फो समाइवासन देना [ कादम्बरी २६५ 


सन्ताप से उसका जो अंश अबतऊ बचा रहा है उसे आज धचू-घू करती लपटोंचाली चिता के 
समपंण करूँगी ।” यों कहते हुए उसने दटपूवंक रोकती हुईं मदलेखा को हटाकर महाश्वेता 
के पास जाकर उसके गले से चिपटकर मुंह पर किसी प्रकार का विक्रार लाए बिना कट्ठा -- 


[ ३०१ ] 


पप्रिय सक्ली, तुझे तो कुछ आशा भी दे जिससे अनुराग के वशीभूत हो प्रियतम से पुनः 
समागम की भाकांक्षा करती हुईं प्रतिक्षण मरण से भी अधिक दुःख सहती हुईं इस जीवन 
को रख रही है, और तेरा यह जीवन किसी प्रकार भी लज्जा, शोक, उपहास या निन्‍दा के 
योग्य नहीं है । पर मुझ मन्दभागिनी के लिये तो यदह्द आशा भी नहीं है । इसलिये जन्मान्तर 
में मिलने के लिये में अब तुझसे बिदा मॉँगती हूँ ।! यद्द कहकर उसने अपने मस्तक के 
जूड़े में से टपकते हुए पुष्पों से चन्द्रापीढ़ की अचंना की और स्वेदाम्घत से गीले अपने हाथों 
से उढाकर उसका शरीर अपनी गोद में रख लिया । 


कादम्बरी के कर स्पशं से जेंसे चन्द्रापीड़ फिर उज्जीवित हो उठा और उसकी देह 
से तत्काल कोई चंद्रघवलऊ ज्योति निकलकर उस प्रदेश को हिममय बनाती हुईं फैल गई । 
तब अन्‍्तरिक्ष में मानों अस्त भरती हुई आाकाशवाणी सुनाई पढ़ी --'वत्सा महाश्वेता, 
में तुओ फिर आश्वासन देता हूँ । तेरे उस पुण्डरीक का शरीर मेरे लोक में मेरे शरीर से 
पुष्ट होता हुआ तेरे साथ पुनः समागम के लिये अविनाशी रूप में रखा हुआ दे | दूसरा 
यह चन्द्रापीढ़ का शरीर दे जो मेरे ही तेज से बना हुआ होने के कारण स्वतः ही अविनाशी 
है। कादम्बरी के हाथ का स्पर्श पाकर यह विशेष रूप से और पुष्ट होता रद्देगा । उस योगी 
के शरीर की भाति जिसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है इसका शरीर--यद्यपि 
यह शाप के दोष से छूट चुका दे-- शाप की अवधि समाप्त होने तकू यहीं मत्यंछोक में बना 
रहेगा, जिससे तुम दोनों का हृदय आइवस्त रद्दे । इसका अग्नि-संस्कार मत करना और न 
इसे जल में फेंकना, और न अरक्षित छोड़ना । जब तक इसके साथ फिर समागम न हो, 
यत्न से इसकी रक्षा करना ।! 


| २०२ | 


आकाशवाणी सुनकर, पत्रलेखा के अतिरिक्त और सब परिजन “यद्द क्‍या हुआ? इस 
आइचय से आकाश की ओर देखने लगे । पत्रलेखा उस ज्योति के हिमशीतल और आनन्द- 
प्रद स्पर्श से होश में आकर उठी और भआविष्ट की भाँति उसने वेग से दौइकर इन्द्रायुध 
बाण ने “(प्रस्तर' कहा है। उसके ऊपर जल में भींगे कमलिनी के पत्ते आस्तरण या चादर 
के रूप में बिद्लाए जाते थे। इन दोनों फो मिलाकर “तल्य”? कहा गया है। श्रन्त में पत्तियों 
के ऊपर खिले हुए कुमुद श्रोर कुवबलय पुष्प फेलाकर 'शयनीय' बनाया जाता था। 


२१६६ कादम्बरी ] फर्पिजल का शझ्राना [ अनुच्छेद ३०३ 


को साईंस के हाथ से छीन लिया | फिर यह कहते हुए कि हम सब छोगों की जो चाहे 
हालत हो, उन देव के अकेले द्वी दूर चछे जाने पर तेरा एक क्षण भी यहाँ ठट्टरना अच्छा नहीं 
लगता, उसे साथ छेकर अपने आप भी अच्छोद सरोवर में कूद गई । 


[ ३०३ ] 


उन दोनों के हूबने के साथ ही उस सरोवर के जल में से एक तापसकुमार सहसा 
ऊपर उठा । उसके सिर के ऊपर बहुत दिनों का बंधा हुआ जटा-फऋछाप था और दारीर पर 
बिसतन्तुओं का बना हुआ यज्ञोपवीत सुशोमित था। बह पुराने मन्दार बृक्ष का वल्कल 
बाँघे हुए था ओर एक हाथ से मुँह पर आती हुईं जटाओं को हटा रहा था। उसके लाल 
नेत्नों से आँसू झर रहे थे आर उसकी आकृति शोकयुक्त थी। जरू से ऊपर आकर उसने 
दूर से छी आँसुओं को रोककर एकटक देखती हुई महाइवेता के पास जाकर शोक से गद्गद 
होकर कहा - “गन्धवंराजपुन्नी, मानो जन्मान्तर से मानो छोटे हुए इस जन को क्या तुमने 
पहचाना ?” यह सुनते ही मह्ाइतव्रेता शोक और आनन्द की सम्मिलित भावना से शीघ्रता 
पूर्वक उठ खड़ी हुईं और उसके चरणों की वंदना करके कहने छगी--'भगवन्‌ कणिझ्जल, 
क्या में ऐसी मंदभागिनी हूँ जो आपको भी न पहचान गी ? अथवा मुझ जड़ के विषय में 
आपका ऐसा सोचना ठीऊ ही है, क्योंकि देव पुण्हरीक के स्थग चले जाने पर भी ब्यामोह 
से सताईं हुईं मं भाज भी जी रही हूँ । तो कृपाऋर कहिए कि उम्हें उठा कर ले जानेवाला 
कौन था १ वह क्यों ले गया १ उनका क्या समाचार है और वे कहाँ हैं ? तुम्हें क्या हुआ 
था जो इतने समय तक सूचना ही न दी, और फिर तुम देव के बिना अकेले क्‍यों आए 
हो १” महाइत्रेता के ऐसा पूछने पर कादग्बरी के परिजन और चन्द्रापीद के साथ आए हुए 
राजपुत्र विस्मय के साथ कपिज्नल के मुंह की ओर देखने लगे । तब उसने उत्तर दिया- 


[ २०४ | 


“न्धवंराजपुश्री, सुनो | विछाप करती हुई तुम्दें अकेले छोड़कर मिश्र के स्नेहवश में 
फेंटा बॉधकर "मेरे प्रिय सुहृत्‌ को कहाँ लिये जाते हो ?! यह कहकर उसी पुरुष का पीछा 
करता हुआ वेग से चला । वह मुझे उत्तर दिए बिना तारिकाओं से भी ऊपर चन्व्रिका 
से सुशोमित घचन्द्रलोक में चला गया | मार्ग में “मानिक देव अचरज भर नेश्नों से उसकी 
ओर देखने छगे । अभिसार करती हुईं अवशुण्टनवती दिव्यांगनाएं मार्ग छोडुझर अपने चंचल 
नेत्रों से उसकी ओर देखने छगीं। आकाश की तारिकाँ उसे प्रणाम करती हुईं उसका 
स्वागत करने लगीं | वहाँ चन्द्रलोक में महोदय नाम की सभा में इन्दुकास्त मणियों के बढ़े 
पयंक पर पुण्डरीक के शरीर को रखकर वह सुझसे कद्दने रूगा--“कपिन्नल, मुझे चंद्रमा 
जानो | में संसार के भनुग्नह के लिये आकाश में उदित होकर अपना कार्य कर रद्दा था कि 
तुम्हारे इस मित्र ने काम के अपराध से प्राण छोड़ते हुए सुझ निर्दोष को शाप दिया-- 
“अरे दुरात्मा पापी चंद्रमा, जेसे तुमने मुझे अपनी किरणों से संतत्त किया, मेरे भीतर 


अनुच्छेद ३०४ ]. कपिंजल का कहा हुआ पुणडरीक इचतान्त [ कादम्बरी_ २६७ 


अनुराग उत्पन्न हो गया और अपनी हृदयवह्छमा का समागमसुख में प्राप्त भी न कर 
पाया था कि तुमने मेरे प्राण छे छिए तो तुम भी उसी तरह कमंभूमिस्वरूप इस भारतवर्ष 
में उत्पन्न होगे, पर जन्म-जन्म में अनुराग के वशीभूत द्ोते हुए भी समागम छुख से वंचित 
रहीगे एवं अति कठिन वेदना का अनुभव करते हुए अपना प्राण स्यागोगे ।! उसके शाप की 
अग्नि से में तत्काल मानों जलू गया। “अपने दोष के कारण बिना विचारे तुने मुशे शाप 
क्यों दिया ? इस कारण मुझे भी क्रोध आया और मेंने मी उसे बदले में शाप दे डाला कि 
तू मेरे समान दुःख सुख का भागी होगा । जब मेरा क्रोध शांत हुआ और बुद्धि में विवेक 
आया तो विचार करने पर सुझे मद्दाइ्वेता के साथ इसक्रे प्रेम का पता लछलगा। वस्सा 
मद्दाइवेता ने मेरी किरणों से उत्पन्न ट्वोनेवाले कुल में गौरी से जन्म पाया दे । उसने स्वयं ही 
इसे अपना पति छुन लिया दे । अपने किए हुए दोप के कारण इसे मेरे साथ दो बार 
मत्यंछी कु में अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा जन्म-जन्म में यों दुद्दराया हुआ इसका 
घाक्यांश पूरा न हो सकेगा । तो जबतक यह उस शाप के दोप से छूट नहीं जाता तबतक 
आत्मा से विरहििंत इसके शरीर का नाश न हो जाय, इसछिये में इसे उठाकर अपने लोक में 
छे आया । वत्सा मद्दाइयेता को भी मेंने धैय बचाया । अतः शाप क्षीण होने तक यह मेरे 
तेज से पुष्ट द्वोता हुआ यहीं रद्देगा । भब तुम जाकर इस बृत्तान्त की सूचना ड्वेतकेतु को 
दो । ऐसा न दो कि वे अति तेजस्वी द्वोने के कारण इस विषय में कुछ प्रतिकूछ कर बैठे ॥” 
यों कहकर उन्होंने मुझे भेजा है । 


[ २०४ ] 


में अपने मित्र के जिना शोक से अन्धा हुआ देवों के मार्ग से चछा आता था कि 
एक अतिक्रोधी वैमानिक से में टकरा गया । उसने मार्नो क्रोधानछ से मुझे भस्म करते हुए 
टेढ़ी भौंहों से देखकर कद्दा--“दुरात्मा, झड़े तपोबल से पूछे हुए तूने इतने चोड़े आकाशमार्गं 
में भी घोड़े की तरह दोइते हुए मेरा उल्लंघन किया दे, इसलिये तू घोड़ा होकर मत्यलोऋ 
में जन्म के ।! मेंने आँखों में आँसू भरकर उपघसे कट्दठा--भगवन्‌ , मित्र के शोक से कुछ 
न सूझने के कारण मेंने आपका उलंघन क्रिया, अपमान की भावना से नहीं । कृपया प्रसन्न 
होहए और अपने शाप को वापिस छीजिए ।' उसने मुझ से फिर कहा--'मैंने जो कद्द दिया, 
बढ अन्यथा न होगा । पर तेरे लिये इतना कर देता हूँ कि कुछ समय तक तू जिसका वाहन 
बनेगा उसके अन्त हो जाने पर स्नांन करके तू शाप से छूट जायगा ।” उससे यह सुनकर 
मैंने कह्दा--'भगवन्‌ यदि ऐसा दे तो मेरी यद्द बिनती दे कि जब मेरे मिश्र पुण्डरीक को 
खम्वरमा के साथ शापवश मस्येछोक में जन्म छेना पढे, तो आप अपने दिव्यचश्रु से देखकर 
मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि घोड़ा बन कर भी में अपने मित्र के साथ अवियुक्त रहकर 
समय बिता सकूं ।' उसने यह सुनकर थोड़ी देर ध्यान करके फिर मुझसे कहा--'तेरा यह 
मिन्र-स्नेद्द देखकर मेरा हृदय आदं हो गया है । दिव्य दृष्टि से विचारने पर मुझे ज्ञात हुआ 
है कि उज्जयिनी में सन्‍तान के लिये तप करते हुए तारापोड़ नामक राजा के यहाँ चन्द्रमा 

श्ष् 
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उसे स्वप्न में सूचना देकर उसके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तेरा मित्र पुण्डरीक भी उनके 
मन्त्री शुकनाश का पुत्र होगा । तू भी महोपकारी चन्द्रमा के अंश से निर्मित उन राजपुश्र 
का वाइन होगा ।? उनके यह कहते ही में नीचे समुद्र में गिर पढ़ा और घोड़े के रूप में 
वहाँ से बाहर आया । तुरग-योनि में भी मेरी रसख्ति बनी रही । इसौलिये में उस वरदान 
की पूर्ति के लिये च॑द्रमा के अवतार देव चन्द्रापीड़ को लेकर किन्नर-मिथुन का पीछा करते हुए 
इस प्रदेश में आया । पुराने प्रेम के कारण तुम्दारे लिये जो अभिलाषी बना हुआ था जिसे तुमने 
अनजान में शाप देकर भस्म कर डाला है; वह भी मेरे मित्र पुण्डरीकू का अवतार ही था ।! 


[ ३०६ ] 


यह सुनकर महाइवेता विछाप करने लगी-- हा, देव पुण्डरीक, जन्मान्तर में भी 
मेरा अनुराग नहीं भूले ! मुझमें ही प्राण छगाए रद्दे ! मेरी ही शरण छिए रहे ! मेरा ही 
मुख देखने का चाव तुम में बना रहा ! संसार में सर्वत्र तुम मुझे ही देखते रहे ! दूसरे 
जन्म में उत्पन्न हो जाने पर भी तुम्हारा नाश करने के छिये में ऐसी राक्षसी बन गई ! 
क्या मुझे इतना लम्बा जीवन देकर रचने में विधाता को यही इशृष्ट था कि बार-बार आपकी 
हत्या करूँ । स्वयं आपके मरण का कारण बनकर में पापिनी और किसी को क्‍या उपालम्भ 
दूँ ? क्‍या कहूँ ? क्या रोऊँ १ किसकी शरण में जाऊँ ) कोन मुझ पर दया करेगा ? तुमसे ही 
अब में स्वयं माँगती हूँ । देव, प्रसन्‍न द्वो, दया करो और मुझे उत्तर दो । इतना कहते हुए 
भी मुझे लज्जा आ रही है । में जानती हूँ कि तुम में मेरे लिये इतना वैराग्य का भाव 
आ गया है कि मेरा विलाप सुनकर भी उत्तर नहीं देते । मेरा अपने प्रार्णो पर जो इतना 
छोह दे वही मेरे नाश का कारण दे ।? यह कहकर बह छाती पीटती हुईं प्रुथिवी पर 
गिर गई । 


[ ३०७ | 


कर्पिजल ने उसका दीन वचन सुनकर करुणापूर्वक कहा--“गन्धवंराज़ पुत्री, 
तुम्हारा इसमें क्‍या दोष हे जो अपनी निनदा के अयोग्य आत्मा को यों दोष देती दी ? अब 
सुखमय परिणाम के अनुभव का अवसर आना ही चाहता है । इस समय क्यों शोक करती 
दो जो अत्यधिक असह्य था उसे तो तुमने इसके समागम की भाशा से द्वृदय कढ़ा करके 
सह लिया | श्ञाप के कारण तुम दोनों पर यह कष्ट आया दे, यह तुमसे कटद्द ही चुका हूँ। 
चन्द्रमा की भारती भी तुम दोनों सुन चुकी हो | तो अपने जऔौर अपने सखा के अमंगल का 
कारण छोड़ो | दोनों के कल्याण के लिये जो तुमने तप का प्रत लिया था उसे तुम पूरा 
करो | अच्छी तरह किए हुए तप के लिये कुछ भी असाध्य नहीं दे । देवी पावंती ने तप के 
प्रभाव से अत्यन्त दुष्प्राप्य शिव के शरीर का अरधंभाग प्राप्त कर लिया । वैसे द्वी तुम भी 
तप के प्रभाव से मेरे मिन्र के अंक में स्थान पाओगी |? यदह्द कहते हुए उसने मद्दाश्वेता 
को समझाया | 
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[ ३०८ ] 


जब मद्दाब्वेता के शोक का डपशम हुआ तो चविपाद से दीन बनी हुई कादम्बरी ने 
कर्पिजल से पूछा--'भगवन्‌ ,पत्रलेखा ने और तुमने साथ ही इस सरोवर में प्रवेश किया था, 
कृपाऊर बताइए कि पत्रलेखा का क्या हुआ ?? उसने कहा-“जल में गिरने के बाद 
का कुछ हाल मुझे नहीं मालूम । अब चन्द्रात्मक चन्द्रापीद ने और पुण्डरीकात्मक 
वेशस्पायन ने कहाँ जन्म छिया हैं और पत्रलेखा का क्‍या हुआ, इस बृचान्त के जानने के 
लिये तीनों काछों को प्रत्यक्ष जाननेवाले भगवन्‌ इवेतकेतु के चरणों में में जाता हूँ ।” यह 
कहता हुआ वह आकाश में उड़ गया | 


[ ३०६ | 


उसके चले जाने पर रोते हुए परिजन और राजवुत्र हटकर अपने अपने स्थान में 
खड़े हो गर। तब शोक ओर विस्मय से भरी हुई कादम्बरी ने मद्दाइवेता से कह्ा--प्रिय 
सखी, भगवान्‌ विधाता ने तेरे जैसी दुखिया बनाकर कुछ मुप्ते सुखद्दीन नहीं किया | आज 
मेरा लिर ऊंचा हुआ | अब तेरे सामने मुंह दिखाती हुईं और तुझे प्रियलखी कहदती हुई 
में लज्मित नहीं हो रद्दी हूँ । आज द्वी में तेरी सच्ची प्रियसखी बनी हूँ । अब मरने ओर जीने 
में मुझे दुःख नहीं | तो में ओर किसते पूछें ? कोन दूख्वरा सुझे सिखाउुगा ? ऐसी अवस्था में 
जो मेरे करने योग्य हो, तू ही बता। मुझे स्वयं कुछ नहीं सूझता कि क्‍या करने में मेरा 
ल्याण है ।? यों कद्दती हुईं कादम्वरी से मद्दारवेता ने कहा--'त्रिय सखी, इस विपय 
में प्रश्च या उपदेश से क्‍या ? प्रियवम समागम की यह दु्दंमननीय आशा जो कराचे बही 
करना चाहिए | पुण्डरीक का बृ चान्त आज कर्पिजल से मालूस हुआ । पहले तो वाडसाश्र 
का भरोसा पाकर भें और कुछ न कर सकी ; तेरे विश्वास के लिये तो यह चन्द्रापीड का 
शरीर ही तेरी गोदी में है | यदि यद्द बात न होती तो कुछ चिन्ता हो सकती थी । जबतक 
यह अनिवाशी ८, तबतक इसकी सम्हाल के अतिरिक्त और कुछ करना नद्ीीं है । कल्याण 
साधन के छिये अप्रत्यक्ष देववाओं की मिद्दी, पत्थर या काष्ठ प्रतिमाओं का पूजा-सत्कार से 
उपचार किया जाता दे, तो फिर चन्द्रापीडु नाम धारण करके आए हुए चन्द्रमा की इस मूर्ति 
का कद्दना ही क्या, जो बिना आराधना के प्रसन्‍न हुई है १” 


[ ३१० | 


मदह्ाइ्वेता के यों कहने पर कादम्बरी चुपचाप उठी और उसने तरलिका एवं मदलेखा 
की सद्दायता से चन्द्रापीड के शरीर को उठाकर शीत, बात, आतप, वर्षा आदि दोर्षों से 
रद्वित शिलातल पर धीरे से रख दिया। अपना श्टंगार, वेश और आभूषण उतारकर मंगल 
सूचक केवऊ एक रक्नचछय हाथ में पहन लिया और स्नान से पविश्न हो घुले हुए इ्वेतदुकूछ 
धारण कर द्वोढों में छगा हुआ ताम्बूल राग बार-बार घोया । रोकने पर भी ऑसुर्ओों का 


कादम्बी ३०० ]चन्द्रापीड़ का अविनाशी शरीर औरक्ादम्बरी की सेवा[ श्रनुब्छेद ३१९१ 


घेग नेत्रों में आ रहा था। उस समय अकराये में कुशल उल्टी प्रकृति वाले दुष्ट विधाता के 
प्रभाव से वह बाला बलपूर्वक कुछ ऐसा आचरण करने छगी जो उसने पहले कभी न सोचा 
था, न देखा था, न सीखा था, न अभ्यास किया था । जो सुगन्धित पुष्प, धूप और अनुलेपन 
सुरत सुख के छिये लाए गए थे, डनसे ही उसने चन्द्रापीढ़ की मूर्ति का देवता की मूर्ति 
के समान पूजन किया वह शोहू की साक्षात्‌ मूर्ति बन गईं थी। उसी क्षण से मानों 
उसका रूपान्तर हो गया था। वह ऐसी शन्यमुखी हो गई जैसे निष्प्राण हो । बराबर 
चन्द्रापीड के मुख की भोर देखती हुईं अत्यन्त कष्टप्रद पीड़ा से भरा हुआ हृदय द्वोने पर 
भी ऑसुरओ को किसी प्रकार रोके रख रही थी । प्रबल शोक के कारण मरण से भी श्रधिक 
कष्टदायक अवस्था का अनुभव करने लगी । उसी प्रकार चनद्रापीड़ के चरणों को गोद में 
रखऊफर निराहार रहकर उसने वह दिन बिताया । उसके साथ दूर से भाए हुए भूखे प्यासे 
राजपुत्र ओर परिज्ञनों ने भी जिन्हें अपने-आपे की सुध न थी, न स्नान किया, न कुछ खाया, 
न पिया । 


[ ३११ ] 


जैसे सारा दिन वैसे ही सारी रात भी उसने जागऋर बैटे-बैठे बिताई । यह राश्नि 
गगर्मीर मेघों के छा जाने से भयंकर जान पड़ती थी। मेघों के निरन्तर गर्जन से हृदय 
कम्पायमान कर रद्दी थी | मोरों के कोलाइल और दादुरों के रटने से व्याकुलता और बढ़ती 
थी। चारों ओर दिशाओं में बिजलियाँ हूटकर गिर रह्दी थीं। वन के समान मेघों के गजन 
से भुवर्नों को मानों ज्वर उत्तन्न हो रहा था। वृक्षों के नीचे भरा हुआ गहन अंधकार जछते 
हुए खबयोतों के रूप में मानों रूपटे छोड़ रहा था । ऐसी भयंकर राप्नि को उसने स््रीजनोचित 
भय दूर करके, चन्द्रापीढ़ के चरण अपनी गोद्‌ में लेकर, अपने शारीरिक खेद की परवाह न 
करते हुए क्षगभर के समान व्यतीत क्रिया । प्रात:क्ाल चन्द्रापीड़ के शरीर को उन्‍मीलित 
चित्र की भांति देखकर शने: शने: उस पर हाथ फेरते हुए उसने पास में बैठी मदलेखा से 
कट्दा-- प्रिय सखी मदलेखा, भ॑ नहीं जानती क्वि अपनी रुचि के कारण, या सचमुच इसकी 
निर्विकारता के कारण में इस शरीर को वेसा ही देख रही हूँ, तो तू भी तनिक 
सावधानी से देख ।” यह सुनकर मदलेखा ने कहा--'प्रिय सखी, इसमें देखना क्‍या है ? 
अन्तरात्मा के चले जाने से इसकी चेष्टासान्न रुक गड्ढे है, नहीं तो इसका मुख खिले हुए 
कमल के समान उसी प्रह्ार छक्ष्मी से युक्त दे । इसके केश भी वैसे ही चिकने और 
घुंघराले हैं । चन्द्रमा के समान छलाट की कान्ति भी चैसी ही है । नीलोत्पल की शोभा का 
अपहरण करनेवाले कान तक हरूम्बे कुछ कुछ खुले हुए दोनों नेन्र भी बेसे ही हैं | होंठों के 
अन्त के दोनों भाग बिना हंसी के भी हंसते हुए जान पढ़ ते हैं। अभिनव किसछय के 
समान अधर का राग भी वेसा ही दे । विद्युम के समान छाछ हाथ पेर भी वैसे ही बने हैं । 
श्ंगों में लावण्य जौर सौकुमाय भी पूर्ववत्‌ है । मुझे छगता है कि घह भाकाशवाणी और 
कर्पिजछ का कहा हुआ वह शाप का कृत्तास्त सत्य ही है।! मदछेखा के यह कहने पर 


श्रनुच्छेद २१२]का दम्बरी द्वारा श्रपनेमाता-पिताकोसब बत्तान्तकीयूचना मे जना [का दम्बरी १०१ 


कादम्बरी ने ये सब लक्षण महाश्वेता को भी दिखलाए और फिर चन्द्रापीढ़ के चरणों को 
देखकर अपना जीवन धारण करनेवाले राजपुत्रों को भी उन्हें दिखाया । 


[ ३१२ ] 


राभपुत्रों के नेत्र विस्मय से प्रफुल्छित हो गए । सब ने पृथिवी में सिर रखकर 
चन्द्रापीड के चरणों को प्रणाम किया ओर दोनों घुटने प्रथित्री पर टेककर हाथ जोड़कर 
कादम्बरी से कहा - देवी, यह तुम्हारा ही प्रभाव है जो हम अभागों को छोडकर दूर गए 
हुए भी देव का मुख प्रसन्न चन्द्रमण्डल के समान बेसा ही कान्तियुक्त दिखाई पड रद्दा दे । 
ये दोनों चरण खिले छाल कमल की कान्ति से युक्त वेसे ही लग रहे हैं। हमारा हृदय भी 
उनका प्रसाद प्राप्त करने की आशा से उसी प्रकार लाछायित दे । मनुष्यलोक में कब किसने 
ऐसा देखा, सुना या अनुभव किया दे जैसा हमारा सौभाग्य दे १! राजाओं के यद्द कहने पर 
वह सस्नीजन ओर परिजनों को साथ लेकर उठी और अपने द्वाथ से देवार्चन योग्य पुष्प 
सुनकर पहले स्नान क्रिया ओर तब चन्द्रापीड के शरीर की पूजा और उचित संस्कार किए । 
फिर सब राजाओं को भी आहद्वाशदि करने की आज्ञा दी। राजाओं के स्नान आहार कर 
छेने पर स्वयं भी महाइत्रेता के लाए हुए फलों का परिवार के साथ मिलकर भोग लगाया | 
आद्वार से निवृत्त होकर फिए उसी प्रक्वार चर्द्रापीढ़ के चरणों को गोद में रखकर वह दिन 
भी व्यतीत किया । अगले दिन चंद्रापीड के शरीर के अविनाशी होने में उसका विश्वास 
ओर भी रढ़ हो गया औ( उसने मदलेखा से कहा--प्रिय सखी, देव के शरीर की सेवा 
करते हुए हम सबको शापक्ा मोक्ष होने तकू यहीं रहना होगा । तो तू जाकर इस अद्भुत 
बृत्तांत को तात से और अम्बा से कह जिससे वे मेरे विषय में और कुछ न सोचें, या मेरे 
दुख से दुखी न हों । तू ऐसा करियो कि वे मुझ्त दुखियारी को इस अवस्था में आकर न 
देखें | में पिता या माता को देखकर अपना शोक न रोक सकूंगी । जब में देव को प्राणों से 
वियुक्त देखकर नहीं रोई तो अब देव के फिर जीवित होने के विषय में निसंशय होकर 
ब्रतचारिणी बनी हुईं क्‍या रोऊंगी ?? यों कट्ट उसे बिंदा किया । मदलेखा जाकर छौट आई 
ओर उसने कट्टा--प्रिय सखी, तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ | तात चित्ररथ ने और अम्बा 
मदिरा ने संदेश दिया दे कि हमारी ओर से बार बार गादालिंगन करके और सिर सूंघकर 
घत्सा कादम्बरी से कहना--'इतने समय तक हमारे मन में यह बात आईं ही न थी कि 
जामाता के सहित हम प्रियपुत्नरी को कभी देखेंगे, तो इमारे छिये तो यही परम आनन्द है 
कि बत्सा ने स्वयं जामाता का वरण किया है । उससे भी अधिक यह कि वह लोकपाल 
भगवान्‌ चंद्रमा का कवतार दे । शाप का अन्त हो जाने पर वी कब्याणों से युक्त होकर हम 
जामाता के साथ तेरा आनंदाभ्रुओं से भरा हुआ मुखकमल देखेंगे ।! माता पिता का यह 
संदेश पाकर कादम्बरी का मन प्रसन्न हुआ और वह्द देवता के समान चंद्रापीढ़ के शरीर की 
सेबा करने छगी | 
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अब वर्षाकाल समाप्त ह्वो गया तो शरद के आगमन से सब जीव जैसे घन निरोध 

के बंधन से उन्मुक्त हुए । दिशाएं प्रसन्‍न हुईं । गावों के चारों ओर की भूमि बालों के 
झम्पाशूलन से युक्त धान के खेतों से पीली दिखाई देने ऊुगी। वनखण्ड फूले हुए श्वेत 
काशों से भर गए । प्रासादों की खुली हुईं छते फिर उठने बैठने के काम आने छगीं । 
पल्‍लवों में ब्बेत कमल खिल गए । रात्रियां कुमुद की सुगंध से शीतऊ हो गई । रात्रि के 
अंतिम भाग में हरलिंयार के फूलों की सुगन्धि से लदी हुईं हवाएं बहने छगीं। संध्याकाल 
चंद्रमा की छिटकती हुईं च.दनी से अत्यघिक सुशोभित हो उठा। दिन में उद्दाम खिले 
हुए नीछे कमलों की सुगंधि सब दिशाओं में फैलने छगी। नदियों का जल उतर जाने से 
किनारे की बालू पर लद्दरों के चिह्न दिखाई देने लगे । नदियों के पार उतरना सहल दो 
गया । कीचड्‌ सूख जाने से और घास फूँस हट जाने से एवं नई परणडंडियों के पड़ने से 
मार्ग स्पष्ट हो गए तथा चारों ओर घोडों का आना जाना सरल हो गया। तब एक बार 
चंद्रापीड के चरणों में बैठी हुईं कादम्बरी के समीप आकर मेघनाद ने निवेदन क्रिया-- 
'देव युवराज को छोटने में देर हुईं, अतएवं व्याकुल हृदय से देव तारापीड, देवी बिलासयती 
भर भाय॑ शुकनास ने संदेशहर भेजे दें । उनसे देवी के शोक की घटना को बचाते हुए जो 
कुछ हुआ हे सब सूचित करके इमने कहा--'देव चंद्रापीड को तुम्हारे द्वारा कोर्ट संदेश 
भेज्ञना नहीं है, ओर न देवी कादम्बरी को ही कुछ कहना हँ | तुम लोग बिना बिलम्ब लौट 
जाओ और सब हाल देवदेव तारापीड से जाकर कहो ,? हमारे ऐसा कहे पर उन्होंने 
भावेश में भरकर उत्तर दिया--'आपने जेसा कद्दा वह ठीक है। हमारा परम्परा से चला 
श्ाया हुआ स्नेह, भक्ति ओर आज्ञाकारिता एक ओर रही, जिस कार्य से हम लोग आए हैं 
उसके गौरव के कारण भी हमारा देव के दर्शन करना आवश्यक है । यदि जआापको केवल 
किसी के कहने से ही यह सूचना प्राप्त हुई दे तो हमारा आपसे सुनकर चले जाना ठीक 
है| यदि आपने प्रत्यक्ष देखा हो तो क्यों हम ही ऐसे मंदभागी हों जो देव के दशन न 
कर सके ? हमने भी बहुत काल तह देव के चरणों की सेवा करके अपने आपको पवित्र 
किया है । वे सदा अपने दशंन देरूर हमें कृताथ करते रहे हैं । भाज क्‍या हो गया जो देव 
के चरणों को देखे बिना ही हमें छोटना पडु रहा है ? हम तो पूवंवत्‌ उनके चरणों की घूछि 
हैं। अतः देवी से बिनती करके देव युवराज के चरणों में प्रणाम द्वारा हमारे आने का 
परिश्रम सफल कराइए; अन्यथा यहाँ तक आकर सम्भव होते हुए भी युवराज के दर्शन न 
करके यदि हम जाएँजे तो देवदेव तारापीड हमें क्‍या कहेंगे और हम उनसे जाकर क्‍या 
निवेदन करेंगे ? उनकी इस प्रार्थना पर देवी की जो शभ्राज्ञा ही क्रिया जाय ।” यह कहकर 
मेघनाद चुप द्वो गया । उस समय कादम्बरी ने अपने मन में ससुर कुछ की उस विक्रछता 
का विचार किया जिसका कोई समाधान न था। फिर मार्नों शोक से गछकर कठिनाई से 
आाँसुओं को रोकते हुए गद्गद कंठ से बहुत देर बाद उत्तर दिया--उनका छोटने 
से इन्कार करना ठीक द्वीहै। यदि देव को बिना देखे वे यद्दोंस चले जाय तो 
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वहाँ जाकर क्‍या बताएंगे ? फिर यह वृत्तान्‍न्त ऐसा अलौकिक है कि देखने पर भी विश्वास 
करना कठिन है, बिना देखे तो बात ही क्‍या है ? झूठा प्रेम प्रदर्शित करनेवाले और अपने 
प्राणों को ही अधिक प्यार करनेवाले हमलोग भी जब देव को देख रहे हैं, तब स्नेह 
सद्भावना से अपना प्राण निछावर करनेवाल सद्स्ृत्य उन्हें न देखें यह नहीं हो सकता | 
बिना विलूम्ब उन्हें भीतर ले आओ, वे देव को देखें। अपना आगमन, परिश्रम और 
नेत्रों को सफल करके तब जाएं ।? आज्ञा पाते ही मेघनाद उन्‍हें भीतर ले आया । उन्होंने 
दूर से ही पंचांग प्रणाम" किया और सद्भाव से अश्रपात करते हुए चघन्द्रापीड के चरणों 
को देखने छगे। तब कादम्बरी ने एकरक इृष्टि से उनकी ओर देरतक देखते हुए 
रवय॑ कष्टा--- 
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भव्जन, क्रमागत स्नेह और सदभाव से उत्पन्न हुआ अपना यह शोक दूर करो । 
जिसकी कोई अवधि नहीं दे ओर जिसके जन्त में केवल दुःख ही दु.ख ४, ऐसी आपत्ति में 
जो मरने से डरकर अपने प्रार्णो की बचा ले उसे भले ही शोक का आधेग हो, पर जिस 
दुःख के अन्त में सुख दे वहाँ अन्त में सुख मिलने की आशा से दुःख हृदय में प्रवेश ही 
नहीं कर पाता । यह बृत्तान्त कुछ इस प्रफार का है कि हसमें न केवछ शोक के लिये अब 
कोई अवकाश नहीं, बिक महान्‌ विस्मय का अवसर है। इसमें बहुत कहने से क्‍या ? 
मनुष्यों में जो पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा यह बृत्तान्त प्रत्यक्ष देखने में आया दे | तुम 
लोगों ने भी पहले की भांति देव का विक्रारहीन मुख देखा है । उसे देखकर ऐसा ज्ञात 
होता है मानों देव अभी जीवित होकर बोलने द्वी बाले हैं । तो समाचार जानने के लिये 
डस्मुक देव तारापीडु के चरणों में तुम छोग अभी छोट जाओ । यद्यपि तुमने स्वयं देखा है, 
पर इस मत शरीर के अविनाशी द्वोने का हाल वहाँ जाकर मत कद्दना । केवल यही कहना 
कि हम उन्हें अच्छोद सरोवर पर देख आए हैं। किसी न किसी कारण से प्राणियों का 
मरण अवश्यम्भावी है, अतएुव उसके विपय में विश्वास किसी न किसी प्रकार हो ही जाता 
है। झिन्तु प्राणां से विहीन शरीर के अविनाशी रछ्दने का हाल देखने पर भी विश्वास योग्य 
नहीं होता । अतण्व यह कट्कर दूरस्थित गुरुजन के मन में उसके मरण का सन्देष्ट उत्पन्न 
करना उचित नहीं । जब प्राणनाथ पुनः जीवित हो जायंगे तो अपने आप यह अद्भुत 
बृत्तान्त गुरुजनों को प्रकट हो ही जायगा।? इस प्रकार आज्ञा पाकर उन्होंने बिनती की--- 
'देवी हम वया निवेदन करें | केवछ दो ही प्रकार से इस घटना फी सूचना वहाँ न होगी-- 
एक तो इमारे न जाने से, दूसरे हमारे कुछ न कहने से । हमारे हाथ में ये दोनों नहीं हैं । 
युवराज और ८ेशम्पायन का समाचार न पाकर दुःखी हुए देव तारापीढ़, देवी विलछासबती 


१--पश्चांग प्रणा म-- दोनों घुटने मोडकर आगे फो श्रोर झुककर, मस्तक श्रोर 
दोनों हाथों को प्थिवी में लगाकर यह प्रणाम किया जाता है । 
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और आये शुकनास ने सम्मानपूर्वक हमें भेजा ऐहै। जबतक हम जीवित हैं हमारे न छौटने 
की बात सम्भव नहीं । लौटने पर प्रियपुत्र का समाचार जानने के लिये उत्सुक राजा, देवी 
और भाय॑ शुरुनास के दुःख भरे हुए सुखों को देखफ़र हम निर्विकार बने रहें, यह भी 
असम्भव दे ।? उनके ऐसा कहने पर कादम्बरी ने कहा -- इनकी बात ठीक दै।” तब 
वह मेघनाद से कहने छगी - 'मेचनाद, में जानती हूँ कि परिचित जन के लिये ऐसा करना 
अनुचित है, तो भी गुरुओं के चिच् को पीड़ा न हो यही सोचरर मेंने वह बात कही थी । 
सामान्य दुःख भी यदि आ जाय तो कैसा कटिन द्वोता है ) फिर इस महावज प्रद्दार के 
समान दुःख का तो कद्दना ही क्‍या ? तो ऐसा होना चाद्दिए कि इनके साथ कोई दूसरा ऐसा 
ढयक्ति जाय जिसने सब वृत्तान्त स्वयं देखा हो और जिसके कहने से घह्दों विश्वास उस्पन्न 
हो जाय ।' यह आज्ञा पाकर मेघनाद ने कहा -'देवी, राजा लोगों की तो बात ही क्या, समस्त 
भ्ृस्यवग भी कन्दमूल फल खाते हुए यह निश्चय करके यहाँ ठहर गया है कि कोई भी देव के 
बिना छोटकर न जायगा । भ्ृत्य भी वही हैं जो सम्पत्ति की अपेक्षा विपत्ति में अधिक 
सेवा करें, उच्च पदपर नियुक्त क्रिए जाने पर भी नम्न रहें, सम्भाषण किए जाने पर भी कभी 
बरायरी के दर्जे से बातचीत न करें, प्रशंसा किए जाने पर गये से फूल न जांय, दोष 
निकाले जाने पर विमुख उपेक्षावृत्ति न धारण कर लें, डांटे जाने पर उलूटकर जवाब न दें; 
सलाद पूछने पर हितकारी ओर प्रिय सम्मति दें, बिना कहे भी अपना काम करें, काम 
कर के कहें नहीं, पराक्रम करके शेखी न बघारं, प्रशंसा की जाय तो छज्जा का अनुभव करें, 
बडे युद्धों में ध्वजा के समान आगे रहें, दान के समय भागकर पीछे छिप 
रहें, घन की अपेक्षा स्नेह को अधिक समझें, जीने से पहले मरने की 
इच्छा करें, घर की अपेक्षा स्वामी के चरणों में रहने में अधिक सुख मानें; 
जिनकी तृष्णा स्वामी के चरणों की सेवा में रहे, जो स्वामी का चित्त प्रसन्न करने में कभी 
तृप्ति का अनुभव न करें, स्वामी के मुख की ओर देखना ही जिनका *व्यसन हो, स्वामी के 
गुण वर्णन में जिन्हें सदा उत्साह हो, स्वामी को न छोड़ने में जिनका हृदय क्ृपण हो, 
अपना आत्मा द्वोते हुए भी जिनकी सब इन्द्रिय छ्त्तियाँ स्वामी के अधीन हों, जो देखते 
हुए भी अंबे के समान, सुनते हुए भी बहरे के समान, जानते हुए भी जड़ के समान हों, 
और द्वाथ पैर द्ोते हुए भी पंगु के समान हों, एवं नपुंसक के समान कुछ अपने लिये न 
करते हुए भी अपनी आत्मा को स्वामी की द्वितचिन्ता रूपी दुपंण में प्रतिबिंबित कर दें । तो 
सेवक वर्ग का तो यह ट्वाल हैं और देव के स्थान में देवी हैं। अतएवं अब जो भाज्ञा है 
उसे देवी तत्काल पूर्ण हुआ समझ ।! यद्द कट्ककर मेघनाद ने त्वरितक नामक चन्द्रापीड़ के 
बालसेवक को बुलाकर उनके साथ भेज दिया । 


[ ३१६ ] 


बहुत दिन बीत जाने पर समाचार के बिना घबराकर देवी विछासचती धंद्रापीद के 
लौटने के विषय में अवंती नामक नगरीदेवताओं की मानता मानने के लिये भंसि-माताभोंके 
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मंदिर में गई" । वहाँ अकस्मात्‌ उन्होंने दौड़कर आए हुए परिजनों से सुना--'देवी आपके 
भाग्य की धृद्धि हो । आप पर अवन्तो की माताएँ प्रसन्‍न हैं। युवराज के पास गये हुए 
संदेशहर लोट आए हैं ।? सुनते ही देवी ने आनन्द से गद्गद होकर प्राकृत स्त्रियों की 
भांति आतंमाव से पुकारते हुए कहा--'किसने शब्दों का यह अमृत मेरे छिये बरसाया 
९ ! किसने सुझपर कृपा की दे ? किसने उन दूर्तों को देखा है ? वे कितनी दूर हैं ? उन्होंने 
क्या कहा दे ? मेरा बच्चा तो कुशल से है ?* वे यह कहद्द ही रदह्दी थीं कि क्‍या देखती हैं कि 

उज्जयिनी के झंड के झुंड व्यक्ति जो राजा की सेवा में थे और जो सेवा में नहीं भी थे दूतों 
को देखकर तत्काल उनफ्री ओर दांडे और पूछने छगे--'क्या युवराज आगए ? तुमने उन्हें 
कितनी दूर छोड़ा दे ? इन दिनों वे कहाँ होंगे ? तुम उनसे कहाँ जाकर मिले थे ? उन्होंने 
केवर भवरवसेना साथ में लेकर कठिन वर्षा ऋतु कहाँ ष्यतीत की ? थे घोड़े पर चढ़कर गए 
थे | ज्ञात द्वोता दे कि घोड़े की पीठ पर द्वी उनका वर्षाऋतु का सारा समय बीता | त्वरितक 
को यह द्वाल ज्ञात होगा। पर इसके जानने से भी क्‍या लाभ ? जिसके लिये युवराज ने 
यह कष्ट उठाया था उस वेशम्पायन को इसमे देखा या नहीं ? वह लौटा या नहीं ? पत्रलेखा 
के साथ मेघनाद क्या युवराज को मिला ९? किसी ने पूछा--'क्या देवधधन ने मेरे लिये 
कोई सन्देश भेजा है ? आजतक बराबर वह मेरा मिश्र रद्दा ।! किसी ने कट्ठा--'में अपने 
बालधर्म नाम पुत्र की कुशल पूछते हुए भी डरता हूँ जिसने जवानी के जोश में आाकर 
जबदंस्ती सना में भरती होकर अपना नाश कर लिया | क्‍या उसका वह घोड़ा अभी जीवित है 
जिसे युवराज ने उसे हनाम में दिया था ?? किसी ने कट्ठा-भरे, घुड्सवारों में प्रथम प्रथुवर्मा 
नामक मेरे मामा का हाल तो सुनाओ ? जान पढ़ता है घुइसवारों ने बहुन तकलीफ पाई 
है !! किसी ने कहा--मद्दाअइबपति अइवसेन तो कुशल से हैं, ? वे मेरे मामा हैं।” कोई 
बोस्टा--'आइचये है जो हमारे पिता ने कोई चिह्न तक आपके हार्थों न भेजा | युवराज के 
भवन में दायिस्वपूर्ण पद पर नियुक्त मेरे भाईं भरतसेन को तो भापने नहीं देखा ?? एक ने 
पूछा--'सपरिजन सेनापति भद्गवसेन तो कुशल से हैं ?” दूसरे ने कहा--'क्या काम में डटने 
वाला मेरा पुत्र कुमारवर्मा वहाँ जमा है ?” दूसरे ने कदहा--बलछाधिकृत अचन्तिसेन का 
क्या हाल-चाल है ! आगे चले जाने के कारण युवराज उससे रुष्ट हो गए थे। राजकुल में 
कौन प्रसाद से युक्त है और क्रिसक्ी पदवृद्धि हुई है ? इतने दिनों में किसने कहाँ इनाम 


१०-अ्रवन्ती माता का मन्दिर मह्ाफालेस्वर के प्रांगण के एक भाग में है । नगर 
यात्रा के समय अ्रवन्तिका देवी का विशेष दशन पूजन किया जाता है। स्कन्द पुराण के 
अ्रवन्ती खण्ड में इसका सविस्तार वर्णन भी है। में इस सूचना के लिये श्रपने मित्र श्री 
सूयंनारायण जी व्यास का आआभारी हूँ। 

२--राबकुले फः प्रसादवित्त; --प्रसाद यहाँ पारिभाषिक शब्द है । सेवा करते हुए 


उसकी कुशलता के विषय में राजा फा प्रमाणपत्र प्रात्त करना या किसी रूप में उनकी 
में च्प् 
प्रसन्नता अभिव्यक्त होना प्रसाद कहलाता था । दृषचरित में “प्रसाद बिच! पंदल सैनिर्फों 


१२६ 
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पाया है ? इन दिनों बहुत से नौफरिद्दे नये सेवक बन गए हैं ।” किसी ने कहा --'और सब 
बातें रहने दें, जिसने देखा हो वही बतावे कि सर्वंसेन के पुत्र वीरसेन का क्‍या हाल है ! 
पिता के मरने पर वह पहली ही बार सेना में भर्ती होऋर कूच पर गया है । उसकी मां ने 
पतिमरण के शोक से बढ़कर इस दुःख में खाना पीना ही छोड़ दिया है। न मालम ऐसे वह 
कैसे जिएगी ?? इस तरह के और बहुत से प्रइन पद-पद पर लोग पूछ रद्दे थे, पर सवार 
उत्तर दिए बिना ही अपनी शोकपूर्ण दृष्टि से नासिकरा के अग्रभाग को देखते हुए भाविष्ट की 
भाँति थर्े हुए अंगों को किसी तरह घसीटते हुए, सैले कुचले वेश में, फटे बरस्तरों से, घूल के 
जमने से फड़े बार्लों को बार बार बाँचते हुए आ रहे थे, मानों सब दुःखों के समूह थे या 
मार्गक्लेश की साक्षात्‌ मृति थे बने हुए थे। त्वरितक के साथ उन लेखहारकों को देखकर देवी 
विछासबती ने माता के मलिदर में रुकहर उनहो बढ़ीं बुला छाने की आज्ञा दी ]। 


[ २१७ | 


तब अरुस्मात्‌ रानी का दर्शन मिलने से उनके दुःख का आवेग दूना हो गया, मानों 
उनके मन का उत्साह और इन्द्रियाँ उन्हें छोड गईं हों, या उन्हें काठ मार गया द्वो । हस 
प्रकार आगे आए हुए दूतों से जबतक बे प्रगाम भी न कर पाए थे, रानी ने डगममाते 
हुए दो-चार पैर आगे रखकर गदुगद कंठ से चिलाकर पूछा--'भद्नजनो, मेरे पुत्र का जो 
समाचार हो चटपट कहो । मेरा हृदय कुछ और द्वी बता रद्दा है, उसे विश्वास नहीं होता | 
तुमने मेरे पुत्र को देखा है या नहीं १! इस प्रकार पूछे जाने पार उन्होंने भूमि पर मस्तक 
टेकऋर प्रणाम क्रिया और रोते हुए मुख को कठिनाई से ऊपर उठाकर निवेदन क्रिया-- 
“देवी, भच्छोदु सरोवर के तीर पर युवराज को देख भाए हैं, शेष वृत्तान्त यह्द त्यरितक निवेदन 
करेगा ।' ऐसा कहते हुएु उनसे विलछासवती ने थाँखों में आंसू भरकर कहा--“यह्द बेचारा 
भौर क्या कहेगा ? तुमछोग दूर से ही बिना हप प्रइुट किए मेरे समीप आए | मस्तक पर 
उत्तरीय भी बंधा हुआ न था। मुख शोक से दीन था। नेन्रों में भरे हुए आँसू कठिनाई से 
रुके थे। दृष्टि भी मेरी ओर न हो पाती थोी। इतने से ही जो कहना था तुमने कह 
दिया ।! यद्द कहकर रानी विछाप करने छगी -- हा वत्स, संसार के एक चन्द्रमा चन्द्रापीड 
चन्द्रानन, चन्द्र शीतलग्रकृति, चन्द्राभिरामगुण, लोचनानन्द्दायक, तुम्हें क्या हुआ जो नहीं 
आए ? तात चन्द्रापीड, में दुखिया हूँ, इसलिये कद रही हूँ, क्रोध से उपालम्भ देकर नहीं | 
'मैं तनिक भी विलम्ब न करूँगा?, यह मुझसे पहले प्रतिज्ञा करके कट्दीं भन्यत्र ठहरना तुम्हारे 
लिये उचित न था | वत्स, जब तुम जा रहे थे तभी मेरे हृदय में यह खुटक हुईं थी कि अपने 
बच्चे का मुखड़ा भब फिर न देख पारऊँगी । तुम हठ करके चले गए । मैं कया करूँ ९ तुम्हारा 
भी क्‍या दोष ? मुझ अमाशणिनी के पार्पों का ही यद्द खेल है । लोक में भपुण्यवती ख्त्रियाँ 
भी होती हैं, पर मेरे जेसी पापिनी कोई न होगी जिसके भड्केले पुत्र को यों अचानक कोई 


का उल्लेख है। उन्हें गौरव दिया जाता था किवे राजा के खासा घोड़ों की पकड़कर ले चलें 
[ हृषचरित ] पृष्ठ २०५; सांह्कृतिक श्रध्ययन, पृष्ठ १४३, ३७, ४६ । 
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कट्दीं छीनकर ले गया । दुष्ट ब्रह्मा ने मुसे छल लिया । घबत्स, दूर से ही तुम्हारे पैर पड़ती 
हूँ । एक बार तो छोट आओ । मां कहकर तु में पुकारते हुए देखकर एक बार तो छाती 
ठंढी कर रू १ मेरे अनुप पुत्र, में नहीं जानती कि जन्म से लेकर शैशव तक की तुम्हारी 
बालक्रीडाओं का स्मरण करके तुम्हारे लिये शोक करू, या यौवन में उपचित तुम्हारी रूप- 
शोभा का स्मरण करूँ, या तुम्हारे व्यक्तित्व की गरिमा से जो भविष्य में स्थायी रूप से 
आनेवाछी प्रभुता थी उसे सोच-सोचकर दुःखी होऊँ ? मुझे यों विलाप करती हुईं देखकर, 
मेरे हृदय में बैठे हुए पुत्र, यों मत सोचना कि मेरे बिना भी विछासवती जीवित रह 
सकती दे । हे पुत्र, तेरे बिना जीकर भी तेरे पिता को में कैसे मुंह दिखाऊँगी ? नहीं मालूम 
तुझे प्यार करने से, या तेरी भोली आकृति का डिश्वास होने से, या र्री-स्वभाव की सहज 
मूढतावश आज भी मेरा मन यह नहीं मानता हि तेरा कुछ अनिष्ट हुआ है, इसीकिये उसके 
सहस्र टुकड़े नहीं द्वो जाते । में ढर के कारण त्वरितिक से भी स्पष्ट बात पूछना नहीं चाहती। 
अच्छा हो कि न सुनने योग्य उस बृत्तान्त के सुनने से पहले ही मेरा मरण हो जाय । 
पुत्र, क्या तुम ऐसा कहते हो कि पुत्रस्नेह के अयोग्य छोइलज्जा कम्नेवाले इस दैन्य भाव 
से क्‍या लाभ ? तो छो, तुम्हारे कहने से में चुप हो गईं, अब न रोऊँगी ।? यों कहती हुईं 
पास की सखी के शरीर का सहारा लेकर वह मूछिंत हो गईं । 
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तत्काल ही रानी के अनेक परिजनों ने दोड़कर राजा से जाकर कहा | वे मन्द्राचर 

से उद्वेलित समुद्र के समान घत्रराकर तुरंत आय॑ शुरूनास के साथ पहरे के छिये स्थापित 
बेगबती हथिनी पर चढ़कर जैसे गोपुर, भरद्टालक, प्राकारभवन और तोरण के साथ सारी 
उज्जयिनी को अपने पे खींचते हुए वहा आग । अवन्तिमाता के भवन में आकर उन्दंने 
परिचारिकाओं द्वारा चन्दन छिड़कने ओर केले के पंखों से हवा करने से किसी प्रकार होश 
में आई हुई विछासवत्ती को देखा। रानी को देखकर राजा के नेन्नों से आधुओं की धारा 
यह निकली । उन्होंने पास में बेठकर अपना अमखृतवर्ती हाथ रानी के ललाट, नेन्न, कपोल् 
पर फेरते हुए शनेः शने: वाष्प गदगद कंठ से कटष्टा--देवि, यदि सचमुच बत्स चन्द्रापीढ़ 
का कुछ अनिष्ट हुआ है, तब तो हसारा जीवन घारण करना ही सम्भव नहीं | तब वस्स के 
लिये इस प्रकार साधारण लोगों की भाँति रो घोकर अपने को तुच्छ क्‍यों बनाया जाय १ 
हमारे शुभकुर्म इतने ही थे । और अब क्या करें ? हम अधिक सुख के पात्र नहीं । जो वस्तु 
अप्राप्य दे बद छाती कू>ने से भी कया मिल सकती है ? इस लो में ब्रह्मा नाम का कोई है, 
उसे जो सुद्दाता है वही वह करता दे, उस पर किसी का वश नहीं। इस तरद्द सभी 
राधीन हैं | तो हमें तो क्‍या नहीं मिला ? अपने प्यारे बच्चे का जन्मोत्सव हमने मनाया । 
गोद में छेकर उसका मुंह देखा । चित्त छेटे हुए चूमकर उसके चरण अपने मस्तक पर 
छुआए। ब्कैयाँ चलते हुए उसका धूछ में सना हुआ शरीर गोद में लेकर स्पर्श सुख का 
अनुभव किया । उसकी तोतछी बातें सुनकर कानों को सुख पहुँचाया। खेल में उसकी 
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बाल-लीलाएँ देखीं | सब विद्याओं को पढ़कर आए हुए उसकी गुणवत्ता से हृदय में आननद 
प्राप्त किया । यौवन में प्रवेश करने पर उसकी दिव्य रूपशोभा और शक्ति को प्रत्यक्ष 
देखा । युवराज पद पर उसका अभिषेक करके उसका मस्तक सूँघा । दिग्विजय से लछौटकर 
प्रणाम करने पर उसके शरीर का आलिंगन किया । सैकड़ों मनोरथों के बीच में बस इतना न 
हो पाया कि उसका ब्याह करके उसे अपने पद पर बेठाकर हम छोग तपोवन में चले जाते | 
मन की सभी इच्छाओं का पूरा होना तो बड़े पुण्य से द्ोता है । वत्स को वस्तुतः क्‍या हो 
गया है, यद्द आजतक किसी ने स्पष्ट न बताया | इतना मेंने परिजनों की बातचीत में आज 
सुना कि हमने जिन लेखद्वारकों को भेजा था उनके साथ वत्स चन्द्रापीडढ़ का बालसेवक 
व्वरितक भी आया दे, वह सब पृत्तान्त जानता दे । तुमने उससे भी अभी नहीं पूछा | तो 
उससे पूछ देखें, फिर जीवन और मरण इनमे के किसी एक्र बात का नि३चय करेंगे ।! 
राजा यह कह ही रहे थे कि प्रतीहार ने परिजर्नों के पीछे खड़े हुए त्वरितक को बुलाकर 
निवेदन किया--दिव, एथिवी में मस्तकू टेककर प्रणाम करता हुआ त्वरितक समीप में उप- 
स्थित है । उसे देखने का अनुग्रदद कर ।! 
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राजा ने उसे देखकर चन्द्रापीड के स्नेहवश “आओ-आशओ!?” कट्ठते हुए उसके मस्तक 
पर हाथ फेरकर आज्ञा दी-भद्ग, कद्दो, वत्स को क्या हुआ है जो मेरे, उसकी माता के और 
अमात्य के लिखने पर भी वह नहीं आया और न आने का कारण भी उसने कुछ छिखफर 
नहीं भेजा ।? राजा की यह आज्ञा पाकर उसने चन्द्रापीड़ के जाने से लेकर सब हार कहना 
आरम्भ किया | राजा ने जब चन्द्रापीढ़ के हृदय फटने का बृत्तान्त सुना तो शोक समुद्र के 
फट पढ़ने से अत्यन्त व्याकुछ होकर आतंस्वर में त्वरितक से कह्ा--'भव्र अब रुक जाओ । 
जो कहना था तुम कद चुके । जो सुनना था मैंने भी सुन लिया ! मेरे प्रइन की दृष्छा पूरी 
हो गई । सुनने का कुतूहूल भी मिट गया । काम सफल हो गए । हृदय आनन्दित हो गया ! 
प्रीति उत्पन्न हुईं, में सुखी हो गया । हा वत्स, तूने अकेले द्दी हृदय फटने की वेदना का 
अनुभव किया । वेशम्पायन के ऊपर तूने पूरी प्रीति दिखाई । हम दुःखभागी क्र्र कर्मा- 
घाण्दाल हैं जो तेरा हृदय फटने पर भी निर्विकार बने हुए दें । देवि, मेरा हृदय फौलाद से 
भी अधिक कठोर है जो स्वयं विदीर्ण नहीं हो जाता । मरणदु/ख से डरकर ये प्राण भी बत्स 
के पीछे नहीं जाते। उठो जबतक वबत्स अकेला दूर न चला जाय तब तक 
उसके पीछे जाने का प्रयक्न करें । दे शुकनास छक्रभी भी क्‍या शोक में खढ़े 
हो ? अब तो स्नेह दिखाने का समय है । महाकार के मन्दिर के समीप चिता 
रचने के लिये परिचारकों को आदेश दो । छकड्हारे तत्काल काष्ठ इकट्ठा करें । भरे कंचुकियो, 
यो सिकुद्दे हुए क्‍यों खड़े हो ! जाकर अग्निप्रवेश का सामान बाहर निक्राछो । अब ब्यर्थ 
रोने से क्या छाभ ? देवी विध्न और विलम्ब के बिना सारा कोश ब्राह्षणों को दे ढाछो। 
अब किसके लिये उसे रकक्‍्खें ? पुण्यद्दीन मेरे लिये अब कोश की रक्षा का कुछ प्रयोजन नहीं 
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रहा । हे राजा लोगो, अपने-अपने देश को जाओ, अब तुम स्वतंत्र हुए । प्रजाजन आज ही 
इस दुःख को न जान पा्चें ऐसा उपाय करो। मेरे पुत्र की अब केवल कहानी रह गई । 
अब किसे राज्य सॉपकर में जाऊँ ९? यों आते प्रताप करते हुए तारापीड़ से जिन्हें अपनी 
पीड़ा की चिन्ता न करते हुए विलासवती ने पकड़ रखा था, दुःखी होकर त्वरितक ने कहा-- 
देव, हृदय फट जाने पर भी युवराज अभी जीविंत हैं। शाप के कारण उनका और 
बेशम्पायन का जिस प्रकार जन्म हुआ उसका पूरा वृत्तान्त महाराज सुनें ।” 


| ३8: | 


यह अद्भुत बात सुनकर कुतूइछ ने तारापीडु के शोकावेग को दबा दिया और 
उन्होंने एकटक नेत्रों से भाविष्ट की भाँति एक्राग्न होकर त्वरितक ने जैसा देखा सुना और 
अजुभव किया था वह सारा बृत्तान्त उससे सुना । उसे सुनकर उन्हें प्रतीत हुआ कि युवराज 
और पिशम्पायन का यह बृत्तान्त विश्वास योग्य न होने पर भी अनेक लक्षणों से विश्वास के 
योग्य है, अत्यन्त शोक का कारण होने पर भी आश्चर्य से भरा हुआ है, भौर दुःखसे सुने 
जाने पर भी कौतुक उत्पन्न करता दे ।! तब उन्होंने कुछ झुंह फेरकर अपनी विचारभरी 
निश्चऊ इष्टि नििकार रूप में बेठे हुए शुकनास के मुँह की ओर घुसाई । सुहत्‌ स्वयं 
दुःखी द्ोने पर भी अपने दुःख को भीतर ही रोककर मित्र का दुःख दूर करने का दी 
यत्ञ किया करते हैं। तभी शुकनास ने उस प्रकार की दशा ट्ोते हुए भी स्वस्थ की 
भाँति राजा से कहा-- द 
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'देव, संसार विचिश्र हे । देवता, तियंक्‌ योनि और मनुष्य योनि में जन्मे हुए प्राणी 
इसमें सुख दुःख पाते हुए जीते ओर मरते दें । ब्रिगुणमयी प्रकृति के परिवर्तन से ही यह 
सब हो रहा है । परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक ईइवर की ६४चछा के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति 
ओर नाश को प्राप्त हो रद्दे हें । धर्म और अधम का साधन करनेवाले शुभ और अशुभ कर्मों 
के परिपाक से प्राणियों को यहाँ इृष्ट और अनिष्ट फल भोगने पढ़ते हैं | वे स्वयं अनेक रूपों 
में जन्म लेकर यहाँ आते दें और नाश को प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार निश्चित व्यवस्था 
के अनुसार भोग भोगते हुए स्थावर और जंगम प्राणियों को ऐसी कौन सी अवस्था है 
जिसका होना सम्भव न हो ! देव को इस घटना के दविपय में क्यों सन्देह् है ? यदि 
भाप युक्ति से विचार करते हैं तो यहाँ कितनी दी बातें युक्तिरद्ित होती हैं जिनके 
प्रामाणिक्रता शास्त्रों से ही जानी जाती है, पर वे बिल्कुल ठीऊ हैं । विप से मूछिंत हुए 
ड्यक्ति का विष मुद्राबन्ध (मंत्र पढ़कर हाथ फेरने ) या ध्यान से उतार दिबा जाता 
है; इसमें युक्ति कैसी ? घुम्बक द्वारा छोद्े के खींचने या घुमाने में भी युक्ति कहाँ ९ अनेक 
प्रकार के वैदिक और अवेदिक मंत्रों से अनेक प्रकार के कर्मो की सिद्धि प्राप्त होती है । 
नाना प्रकार के द्वव्यों के संयोग से मरण, कामोत्पादन, अपहरण, वशीकरण, विद्व षण 
आदि की शक्ति उत्पन्न होती है । और भी इस तरह की अनेक सिद्धियों में शास्त्र प्रमाण हैं 
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पुराण, रामायण, मद्दाभारत आदि सब आगमों में अनेक प्रकार के शाप के जो वृत्तान्त आए 
हैं वे ठीक ही हैं । जैसे इन्द्रपद पर बैठे हुए राजर्षि नहुष को अगस्य के शाप से अजगर 
होना पद । सुदास के पुत्र कल्माषपाद को वक्िष्ठ के पुत्रों द्वारा दिए गए शापवश मनुष्य- 
भक्षी बन जाना पड़ा । असुरों के गुरु शुक्राचा्य के शाप से ययाति को यौवन में ही 
बुढ़ापा देखना पढ़ा | त्रिशंकु को पिता के शाप से चाण्डाल योनि में जन्म लेना पड़ा | 
सुना जाता है कि मद्दाभिष राजा ने शान्तनु के रूप में जन्म लिया और गंगा उनकी पत्नी 
हुईं जिनके गर्भ से शापवश आठ बसुओं ने मनुष्य योनिर्मे अवतार लिया। ओरों की 
बात रहने दें तो स्वयं भादिदेव भगवान अज जमदुग्नि-पुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न 
हुए । फिर सुना जाता दै कि उन्हीं भगवान्‌ प्रजापति ने अपने आपको चार भार्गों में बॉटकर 
राजषिं दशरथ के यहाँ जन्म लिया और वे ही भधुरा में वसुदेव के यहाँ जन्मे । तो मनुष्यों 
में देवताओं की उत्पत्ति कुछ असम्भव नहीं है, और न पूर्वकथित मनुष्यों से किसी प्रकार 
भी आप गुणों में कम हैं। चन्द्रमा भगवान ब्रह्मा से बढ़कर नहीं दें, उनका अवतार 
लेना असंभव नहीं । और भी, गर्भारंभ के समय महाराज ने देवी के मुख में प्रवेश करते 
हुए चन्द्रमा को देखा द्वी था। मैसे द्वी मुझे भी स्वप्न में पुण्डरीक का दर्शन हुआ था। 
भतए्‌व उनके जन्म के विपय में तो कोई सन्देद्द दे ही नहीं । विनष्ट हुए शरीर का अबि- 
नाशी बने रहना कैसे असंभव दे और फिर भी जीयित दह्वो जाना क्‍या हो सकता है ? इस 
विषय में भी सब छोकों में अमृत ही एकमान्र कारण है जिसका प्रभाव सब छोग जानते 
हैं। वह अम्गत चन्द्रमा में है, यह भी प्रसिद्ध है। अतएवं मद्दाराज इस वार्ता को सत्य 
ही समझ । सब लोकों को आनन्द॒दायक उस प्रकार फे स्वरूप का जन्म अन्यन्न संभव 
नहीं दे । तो शीघ्र ही शाप का भनन्‍्त होने पर स्वयं लोकपाऊ चन्द्रमा ही जिन्होंने आपके 
यहाँ चन्द्रापीढ़ के नाम से पुम्ररूप में जन्म लिया है गंघव॑राजपुत्री के साथ विवाहमंगल 
मनाकर आनन्दाश्रुपूरित नेन्रों से आपके चरणों में प्रणाम करेंगे और जन्म से छेकर आजतक 
के आपके सब दुःख दूर करेंगे। उनका यह शाप हमारे लिये वरदान ही हुआ। इस 
विपय में जब महाराज को और देवी को शोक न करना चाहिए, बढिक मंगल आरंभ करने 
घाहिएं। दृष्ट देवताओं के आराधन से एवं धन ओर द्वव्य के दान से पूर्व जन्म में उपा्जित 
पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। यम, नियम, कष्टदायक बत्रत, उपवास भादि से एवं तप 
द्वारा जो कुछ अपुण्य हो उसका भी क्षय करमा चाहिए । और भी ऐसी स्थिति में जो कुछ 
श्रेयस्ककर जान पड़े उसे आज से ही आरंभ कर देना चाहिए और कराना चाहिए। वंदिक 
भर अवेदिक कर्मो के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है । चन्द्रापीढ़ कौर बेशम्पायन दोनों का 
जन्म भी इसी प्रकार के +मंकांड और मनौतियों से हुआ था ।! 


[ ३२२ |] 


शुकनास के ऐसा कहने पर राजा ने शोक की अवस्था में ही उत्तर दिया---'भायं ने 
जो कुछ कटष्टा है भौर कौन इस तरह कद्दता ? दूसरा कौन हमें इस तरह समझाता और 


श्रनुब्छेद ३२१]तोरापीड़का चन्द्रापीढ़के दशनके लिये जानेका निश्चय करना[कादम्बरी ३११ 


किसकी बात इर्मे इस प्रकार माननीय होती ? किन्तु वैशस्पायन के दुःख से वस्स चन्व्रापीदढ़ 
का हृदय फट गया, यह बात मेरी आँखों के आगे नाचती हुईं और सब कुछ तिरोद्ित कर 
देती है | में यही देख रहा हैँ, वही सुन रहा हूँ, उसी की कढ्पना कर रहा हूँ । अब चन्द्रापीढ़ 
का मुख प्रत्यक्ष देखे बिना में अपने को ढाइस न दे पाऊंगा । जब मेरा ऐसा हाल है तो 
देवी को क्या दिलासा दूँ ? अतर॒व वहाँ चकने के अतिरिक्त प्राणरक्षा का और कोई उपाय 
नहीं है । यह सुनकर आप जो निदचय करें ।! 


तारापीइ के यह कहने पर देवी विद्धासवती ने पुत्र के दुख से उनके सामने छज्जा 
स्यागते हुए द्वाथ जोड़कर ऊँचे स्वर में कहा -- क्षाय॑पुत्र, यदि ऐसा है तो विलम्ब क्यों करते 
हैं? हम लोग बाहर तो नि5ल ही आए हैं कूच करने की आज्ञा दीजिए | मेरा भी हृदय 
वस्स को देखने के लिये ब्याकुल है । दुःख से छूटने के छिये मेने सोचा था कि मेरा हृदय 
फट जाय, वह भी अब पुत्र का मुँह देखने की लाछसा से मुझे नहं' रुचता । में समझती 
हूँ कि दीघकफारलू तक दुःखों का अनुभव करते हुए में इसीलिये जीवित रही थी कि 
एक बार बत्स का मुँह देख रू । असझ्य दुःख से बचने के लिये में हुसी समय नहीं मरी । 
तो फिर से आज्ञा का सूत्र जोड़नेवाऊे ओर सब विध्नों को दृटानेवाले पुश्र के मुख का दर्शन 
पाने के लिये प्रस्थान से मेरे हृदय को कुछ विनोद प्राप्त होवे ।” 


रानी यों कह रही थी कि शुकनास के विद्वासपान्न एक वृद्ध ब्राह्मण ने पास आकर 
स्वस्तिपूवंक कदह्दा--दिवी, चारों ओर उठती हुईं वार्ता के कलकरल से कुछ भी स्पष्ट न 
जानकर मनोरमा स्वयमेव दौड़कर आई हैं। राजा से लज्ञाकर यहाँ तक नहीं आईं। वे 
मातृभवन के पिठवाड़े खढ़ी हैं और देवी से पूछती हैं कि इन लोगों ने क्या समाचार दिया ९ 
क्या मेरा वत्स वैशम्पायन जीवित द्वै ? क्‍या वह स्वस्थ है ? क्‍या वद्द युवराज से मिला था 
वह कहाँ है ? वे दोनों क्रितने दिन में आएंगे ?” उनकी झत्यु से भी अधिक कष्टदायकर इन 
वचनों को सुनकर राजा का हृदय जैसे विदी्ण हो गया और सौगुने शोक से रोती हुई 
विलासवती से उन्द्ोंने कट्टा - दिेवि, तुम्हारी प्रिय सखी ने दोनों वरसों के विपय में कुछ 
सच्चा हाल नहीं जाना । ऐसा न हो कि कहीं से कुछ सुनकर वे अपने प्राण ही छोइ दें। 
तुम उठो और सब वृत्तान्त सुनाकर उन्हें धीरज कराभो जिससे कि आये शुकनास के साथ 
वे भी चल सकें |! यह कहकर राजा ने स्त्रय॑ विलासवती को उठाकर परिजनों के साथ 
मेजा और स्वयं भी शुकनास के साथ जाने का प्रवन्ध कराने लगे । 


[ ३२३ ] 
जब राजा ने इस प्रकार प्रस्थान का आदेश दिया तो कुछ उनके अनुराग से, कुछ 
चन्द्रापीद के स्नेह्द से, कुछ पहले गए हुए पिता, पुत्र, भाई, मित्र और स्वजर्नों के मिलने के 
लिये, केवल घर के रखवालों को छोइकर उज्जयिनी के सारे लोग चलने के लिये तेयार हो 
गए, पर राजा ने शोौघ्न यात्रा में उन्हें विध्भन जानकर सबको रोक दिया। केवछ थोड़े से 
छोगों को साथ छेकर वे एक ही दिन में मार्नों सारा मार्ग तय कर छेने की हृष्छा से बार- 
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यार अद्वारोही त्वर्तिक से पूछते हुए कुछ दिनों में अच्छोद सरोवर के पास पहुँच गये । बहाँ 
मन में नाना प्रफार के सं कल्प विकल्प करके स्वयं दूर रहकर चुने हुए विद्वासपात्र सवारों 
को हाल जानने के लिये व्वर्तिक के साथ भेजा । 


[ ३५१४ ] 


शीघ्र ही त्वर्तिक मेघनाद को आगे करके राजाओं के साथ लौंटकर आया । उन्हें 
देखकर तारापीडू का हृदय उद्लूलित हुआ और चन्द्रापीडु के शरीर के अविनाशी होने का 
विश्वास उनके मन में दृढ़ हुआ । उन्होंने परदेदार जीन (सावरण पर्याण) पर बैठी हुईं 
विलकासवती से मुँह घुमाफर ऊद्टा--देवि, तुम्हारे भाग्य की वृद्धि हो। सचमुच बत्स 
घंद्रापीड फा शरीर जीवित दे । देखो, उनके चरण कमलकों के सेचक ये राजपुश्र उसी शरीर 
के पास से था रहे हैं। रानी ने यह सुनकर अपने हाथ से परदे का अंचल कुछ हृटाकर 
निएचल इष्टि से राजपुशत्नों की भोर पुत्रवत्‌ प्रेम से देरतक देखा भौर फिर रोते हुए घय 
खोकर कहा--हा वत्स, एक साथ घूल में खेले हुए इतने राजपुत्रों के मध्य में अर्ूले तुमही 
क्यों नहीं दिखाई पढ़ते ।! इस प्रकार रोती हुईं रानी को कुछ दिकासा देकर राजा ने सब 
लोगों के साथ प्रथिवी में मस्तक टेककर प्रणाम करते हुए सेघनाद की पास आने की भाज्ञा 
दी और उससे पूछा “-'मेघनाद, कहो, वत्स का क्या समाचार है ९? उसने निवेदन क्रिया--- 
"देव, प्रार्णो के न रहने से शरीर मे केवल चेष्टा नहीं देखी ज/ती, अथवा दिन प्रति दिन 
उसऊ्ी कानित बढ़ती जाती दे ।! यह सुनकर राजा को चन्द्रापीड़ के जीवित द्वोने के विषय 
में अधिक इविवास हुआ और उन्होंने रानी से कह्टा--'दिवि, तुमने मेघनाद की बात सुनी । 
आओ अब वत्स का मुँह स्वयं देखकर अपनी बहुत दिनों की आज्ञा सफछ करें।” यह 
कद्दकर थे इधिनी को तेजी से बढ़ाते हुए महाइ्वेता के आश्रम में आ गए । 


[ ३२४ ] 


अचानक युरुजर्नों का आना सुनकर मह्ादत्रेता आँसू बहाकऊर रोती और विलाप करतौ 
हुई दोढ़कर गुफा के भीतर चली गई--द्ा, में अभागिनी दुःखों को सहने के लिए ही 
उस्पन्न हुईं ! मेरे लिये मरण भी नहीं रद्दा ! न जाने उपहार करने में चतुर दुष्ट विधाता 
कबतऊक मुझे जछाता रद्देगा ।! कादम्बरी भी यद्द सुनकर दौइकर आई हुईं सखियों के 
शरीर का सदह्दारा लेकर मोह के अन्धकार में निमग्न दो मूच्छित हो गई । उन दोनों के उस 
अवस्था में होनेपर शुक्रनातल का सहारा लेकर तारापीढ़ ने प्रवेश किया । उनके पीछे 
मनोरसा का सद्दारा लेकर रानी विलासवती भी 'मेरा वस्स कहाँ है १! इस प्रकार पूछती हुई 
यदे-बदे डबढबाएं नेत्रों से आागे दौड़ती हुईं वद्दों आाई। स्वाभाविक कान्ति से युक्त पर 
निइचेष्ट सुप्त जैसे चन्द्रापीढ़ के शरीर को देखकर रानी ने राजा के पहुँचने से पहले ही मनोरमसा 
को परे हटाकर दोनों भुजाओं को फेंकते हुए और घाड़ मारकर रोते हुए कहा--हा प्रिय पुत्र, 
तुम्दें कितने दिनों में देखा दे, कुछ तो उत्तर दो ! एकबार हो मुझे देखो ! तुम्हारा इस तरह 


अनुच्छेद ३२६ ] विल्लासवती फा विलाप श्रौर राजा का समभझ्ाना [ कादम्बरी ३१३ 


पड़े रहना उचित नहीं | उठकर मेरे अंक में आकर पुत्रोचित स्नेह पूरा करो । बालपन में 
तुमते कभी मेरा वचन नहीं टठाछा । आज यों विक्षाप करती हुईं की बात क्यों नहीं सुनते ? 
पुश्र, किस बात से रुष्ट हो गए हो । पैरों में पहकर तुम्हें मनाती हूँ । पुत्र चन्द्रापीडु, उठकर 
प्रणाम करो | तुम्हारे स्नेह से इतनी दूर चकछकर आए हुए पिता का स्वागत करो | तुम्हारी 
वह गुरुभक्ति, वे गुण, वह स्नेष्ठ, वह घमज्ञता, वह पितृपक्षपात, वह बन्धुप्रीति, वह्ट परिजनों 
का प्यार कष्ठों गया क्‍या मेरे अभाग्य से सब कुछ छोडकर एकदम उदासीन ड्ो गए हो? 
अथवा तुम्हें जो रुचे वैसा करो । हम तुम्दारे प्रति अपना हृदय उदासीन किए हुए हैं ।? 
यों अतिप्रछाप के साथ बार-बार उसका आलिंगन करके सिर सूंघकर , कपोछ चूमकर, और 
पैरों को अपने मस्तक से लगाकर उन्मुक्त कंठ से रुदन करने छगी । उसको रोते देखकर 
राजा अपनी पीड़ा तो भूल गए और चन्द्रापीडु का आलिड्भन क्रिए बिना ही रानी को 
अपनी भुजार्भों में रोककर कहने लगे--'देवि यद्यपि हमारे पुण्य से यह धदमारा पुत्र घन 
गया तो भी देवता का अवतार होने के कारण यद्द अशोचनीय है । अतः मनुष्यलोक के जैसा 
यह शोक का व्यवहार इस समय छोड़ो । इस प्रकार शोक से कुछ न ट्वोगा । रोने से गला 
ही फटेगा, इृदय नहीं । मुख से व्यर्थ के प्रलाप बचन निऋक्लंगे, प्राण नहीं । फिर घत्स के 
अदृशन मात्र से दी दग दुःखी थे | वह दुःख तो इसका मुव देखने से हट गया । फिर इस 
अवस्था में हम दोनों को गैयं धारण करके मनोरमा और शुकनाश को भी थैये बँधाना 
चाहिए क्योंकि उनका पेशम्पायन भी परलोक में चछा गया है। इन दोनों को भी जाने दो; 
जिसके प्रभाव से फिर पुत्र के प्राण समागम का महोत्सव हमें सुलभ होगा उस गन्धवंराज 
पुत्री बहू को तो सम्दालो जो हमारे आने के शोक में मूच्छिंत हो गई है और नाम ले लेकर 
पुकारनेवाली सखियों के प्रयत्न से भी होश में नहीं आ रही है । उसे गोद में उठाकर, होश 
में लाओ, फिर जितना चाहे रो छेना ।!? 


[ ३२६ | 


'मेरे वस्स के प्रार्णो को फिर जीवित करनेवाली वष्ट बहू कहाँ है! कट्ठती हुईं 
रानी विलासवती ने जढदी से उठकर बेहोश कादुम्बरी को अपनी गोद में छिया 
भौर मूर्ठांकाऊ में अधिक सुन्दर प्रतीत होनेवाछे उसके सुख को देख-देखकर 
अपने कपोर को उसके कपोक पर, लछाट को छछाट पर, नेश्रों को नेश्रों पर 
रखकर चंद्रापीडु के स्पश से शीतल हुए हाथसे उसके हृदय का स्पर्श करती हुईं कहने छगी --- 
'घीरज रक्‍खो, माता, भाइत्रस्त हो। तुम्हारे बिना किसने आजतक मेरे चन्द्रापीड के 
शरीर को जीवित रखा दे ! द्वे माँ, तुम अम्ृतमयी उत्पन्न हुईं थीं, तुम्हारे ही कारण हमें 
पुत्र का मुंह फिर देखने को मिका ।” चंद्रापीढ़ का नाम लेने से तथा चन्द्रापीड़ के समान 
ही विलछासवती के शरीर का स्पश पाकर कादम्बरी होश में भा गईं, पर छज्जा से मुह 
नीचा करके वह न समझ सकी कि वह क्‍या करे । तब मदलेखा ने उसे विलासवती की 
गोद से उतार कर उससे यथाक्रम सब गुरुजनों की वंदना कराई । तब सबने उसे आशीर्वाद 

धि9 
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दिया--है आयुप्मति, तुम दीघंकाल तक सौभाग्यवती रहो ।' यों आशीर्वाद देकर उसे 
विलासवती के पास में ही बिठाया । कादरबरी के होश में आनेपर राजा ने यही अनुभत्र 
किया मानों चन्द्रापीड़ ही जी गया हो । फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके चूमकर और हाथ 
फेरकर मदछेखा को संबोधित करके कहा--'हमें तो दर्शन का सुख ही प्राप्त करना था सो 
मिल गया। तो जिस उपचार से इतने दिनतक बहू ने वत्स के शरीर की रक्षा की है वही 
उपचार हमारे आने से या लज्जा से तनिक भी कम न होना चाहिए। हम तो व्यथं के 
दर्शक हैं । हमारे यहाँ रहने या जाने से भी वया ? जिसके हाथों का स्पशं प्राप्त कर यह 
अभीतक अविनाशी बना है वही बहू इसके पास रहे ।! यह कहकर वे बाहर चछे गए । 
बाहर आकर अपने लिये बनाए हुए आवास में न जाकर तपस्वीजनों के रहने योग्य पास के 
ही एक आश्रम के तरुछता मंडप में शिल्घातल पर बैठ गएु ओर सब राजाओं को बुलाकर 
सम्मान के साथ कहा--'आप यह न समझें कि आज शोक के आवेग में मेने यह आश्रम 
धमं स्वीकार किया है| मेंने पहले ही सोचा था कि चंद्रापीएफ़ का ब्याह करके उन्हें राज्य 
का भार सॉपकर किसी आश्रम में आयु का शेष भाग बिताऊंगा। वह बात भगवान 
यमराज ने या पहले किये हुणु विपरीत कर्मो ने आज उडल्ट-पुलट कर डालो। अब क्‍या 
किया जाय ? भाग्य बलवान है । चंद्रापीड के प्रयत्न से उत्पन्न सुख हमें मिलने वाला न 
था, इसलिये उसका अनुभव न कर सके | प्रज्ञारक्षण का भार तो आपकी भुजाओं पर 
पूर्वंचत स्थापित है ही | हम ज़ब अन्यथा रहते थे तो भी वह भार आप सब पर ही था । तो 
अब हम अपने उस चिरामिकषित मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं । वे धन्य हैं जो बृद्धावस्था 
में शरीर जीर्ण होने पर अपना भार पुत्रों को सोंपकर सबंथा हल्के होकर परलोक यात्रा की 
तेयारी करते हैं। यमराज गले पर ५र रखकर बलपूर्वक उठा ही ले जाता है। इसलिये 
यदि पान्न को अपना दायित्व सॉपकर बृद्धावस्था के अवशिष्ट आयुर्भाग से जब शरीर किसी 
काम का नहीं रहता और यह मांसपिंड सच सुखों के उपभोग से बहिष्कृत हो जाता है, 
कुछ भी परलोक साधन कर लिया जाय उसे लाभ ही मानना चाहिए। आप लोगों से अब 
मुझे यही प्राथंना करनी थी । यह कहकर राजोचित जितने सुख बच गए थे उन्हें भी त्याग 
दिया और चनवास के अनुकूल मन बनाकर दुःखों को कुछ न गिनते हुए राजा तारापीड 
विलासवती ओर शुक्रनास के साथ वहीं समय बिताने लगे। वे वृक्षों के नीचे निवास 
करते, लताओं को देखकर प्रसन्न होते, आश्रम के हिरनों में स्नेह बुद्धि रखते, वलकलऊ चीर 
से सुख मानते, सिर पर जटाएँ रखते, कन्दमुरू फल खाते, भ्षक्षमाला धारण करते, कुशा 
और पुष्पों का संग्रह करते, एवं धर्म की कथाएँ सुनते हुए वहाँ रहने लगे | उन्होंने अपने 
समररस को उपशम में, जय की इच्छा को परलोक में, कोशसंग्रह की बृत्ति को तप में, 
आज्ञा देने की प्रवृत्ति को मौन में, सब वस्तुओं के उपभोग की लालसा को पैराग्य में लीन 
कर दिया। कादम्बरी और महादवेता छज्जा व्यागकर गन्धर्च॑ लोह में जैसी चाहिए गैसी 
सेवा सुश्रुपा करतीं । वे साय॑ प्रातः चन्द्रापीडु का दृुर्शन करके दुःखों की अवहेलना करते 
हुए वहीं समय बिताने छगे। 
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[ ३२७ ; 


इतनी कथा सुनकर भगवान्‌ जाबालि ने बृद्धावस्था के योग्य मंदहास के साथ 
हारीत आदि श्रोताओं से कहा--'आप सबने चिचाकर्षक इस कथारस की आकपण शक्ति 
देखी । मेंने जो कहना आरम्भ क्रिया था उससे बहककर कथा के रस से कहता हुआ बहुत 
दर निकछ आया । यह जो कामोपह्ठत चित्तवाला, अपने ही किये हुए अविनथ के कारण 
देवलोक से परिभ्रष्ट होकर मत्यलोक में शुकनास के पुत्ररूप में वशमग्पायन नाम से जन्‍्मा था 
वही फिर अपनी ही अविनय के कारण पिता के कोप आर महाख्वेता के सत्य शाप से हस 
शुक योनि में पड़ा द्व॑ ।! 


[ रेर८ | 


भगवान्‌ जाबालि यह कह ही रहे थे फ्लि बाल्यकाल होते हुए भी पू्ंजन्म की सब 
विद्याएँ इस प्रकार मेरी स्मृति में आ गई जंसे सोकर जाग उठा होऊँ । सब कछाओं का ज्ञान 
उत्पन्न हो गया। बातचीत के लिग्रे मजुप्योंजे सी विस्पष्ट ऊक्षरवाली वाणी मुझे मिल 
गई। सब वस्तुओं के सम्बन्ध का विज्ञान तथा स्मरण सुझे प्राप्त हो गया। बहुत क्या, 
एक मनुप्य शरीर को छोडुकर और सब कुछ उसी क्षण उैसा ही थेशम्पायन के समान हो 
गया । वही चन्द्रापीद के ऊपर स्नेह, वही कामपरवशता, वही महाइ्वेता में अनुशग और 
वही उससे मिलने की उत्सुकता । पंख न निकलने से पू्व॑जन्म में प्राप्त की हुईं वह शरीर 
चेष्टा मुझ उस क्षण प्राप्त नहीं हुईं । पूचजन्म का सब बुचान्त स्मरण आजाने से मेरे अन्त: 
करण में यह जानने की इच्छा हुईं कि मेरे माता पिता का क्‍या हुआ ? तात तारापीड ओर 
अम्पा विछासवती का कया हुआ ९ वयस्य चन्द्रापीडु का क्‍या हुआ ९ और प्रथम जन्‍म के 
सुद्दव्‌ कर्पिजछ एवं मदाइवेता का भी क्‍या हुआ ? यह सब सुझ कुछ न जान पडा । 
ओर भी किसके विपय में भंने क्या-क्या सोचा यह समझ में न आया। फिर हृदय में 
उत्सुकता से भरकर प्रथवों पर सस्तक रखकर देरतक सोचते हुए मानों अपने अविनय को 
सुनकर लज्जा से गछते हुए, या जैसे पाताल में प्रवेश करते हुए मेंने भगवान्‌ जाबालि से 
बिनती की--'भगवन्‌ आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझे अपने पुबंजन्म के 
सब बन्युओं का स्मरण हो आया । मूड़ता की दशा में सुझे उनका स्मरण न था तो विरह की 
पीड़ा भी न थी | पर भत्र उनके स्मरण से मेरा हृदय फटा जाता हैं। उनके स्मरण से भी 
वैसा नहीं जैसा उन चन्द्रापीडु के स्मरण से, जिनहा मेरे प्राण त्यागने का समाचार सुनकर 
ही हृदय विदीण हो गया था । भगवन्‌, उनके जन्म की कथा सुनाने की भी क्ृपा करें, 
जिससे में इस पक्षों योनि में भी उनके साथ रहकर अपने दुःख को हल्का ऋर सकूँ ।! 

यह सुनकर असूया के साथ मेरी जोर देखकर भगवान्‌ जाबालि ने कुछ प्यार 
दिखाते हुए कहा--' मूढ़, जिस हृदय की चंचछता से इस दुशा को प्राप्त हुआ था उसे 
आज भी नहीं छोड़ता ? अभी तो तेरे पंख भी नहीं निकले | कुछ चलने लायक द्वो जा, फिर 
मुझसे पूछना ।' 


कादम्बरी २१६]वेशंपायनकेका मास क्तहोने केविषय में दवा री तफा प्रवनश्रीरजाबा लिका उत्तर[ श्र ० ३२६ 


जाबालि के ऐसा कहने पर उत्सुझुता से हारीत ने पूछा--'मुझे यद्ट बढ़ा आइचय दे, 
कृपाकर कहिए कि मुनि योनि में रहते हुए भी इसे ऐसी कामपरायणता क्यों हुईं जो 
यह क्रामाहत हो कर अपने प्राण भी धारण न कर सका। दिव्यछोक में जन्म लेकर भी इसे 
ऐसी स्वल्प आयु क्‍यों मिली १? पुत्र का यह प्रइन सुनकर भगवान्‌ जाबालि ने अपनी मन्द 
सुसक््यान से मानो पापमलछ का प्रक्षालन करते हुए कट्टा--विस्स, इसका कारण स्पष्ट है । 
कामेच्छा के मोह से युक्त अदपसार घाले केवल खत्रीवी्य से ही यह उत्पन्न हुआ था ।'" श्रति 
में कहा गया दे कि जैसे कारण से प्राणी जन्म लेता दे थैसा ही वह हो जाता है | छोक में 
भी कारणगुग के अथुसार कार्य देखे जाते हैं । आयुर्वेद में भी ऐसा ही सुना जाता है । जो 
प्राणी अब्पसार केवल रत्रीवीयं से जन्म लेता है वह स्थिर सारभय पुरुषवी्य के भभाब से 
या तो गर्भ में दी विकीन हो जाता है, या मरा हुआ जन्म लेता दे, या उत्पन्न होकर 
दीघ काल तक नहीं जीता | इसीलिए यह जन्‍म पाकर ऐसा हुआ कि इसमें इतना कामुकता 
रही । मदृनवेग के ज्वर-सन्ताप को न सह सकने के कारण इसका मरण हुआ । इस समय 
भी यद्द वेसा ही अकल्पायु है किन्तु शाप समाप्त होने पर इसे अक्षय जायु का छाभ 
मिलेगा ।! 


[ ३२६ | 


यह सुनकर मेने फिर एृथिवी पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए भगवान्‌ जाबाछि 
से कद्दा--'भगवन्‌ , पक्षी योनि में उत्पन्न हुआ में अपुण्यात्मा स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ 
हैँ । बाक्‌ शक्ति भी आपकी द्वी कृपा से अभी मुझे मिली है | पहले जन्म का ज्ञान भी भभी 
मन में जाया है । अब आपकी ही कृपा से मुझे आयु बढ़ानेवाले कर्मो के संपादन योग्य दूसरा 
शरीर अगले जन्म में प्राप्त होगा । उस द्वेतु कान से महाकर्म सुझे करने चाहिएं जिनसे 
अक्षय भायु में पा सकूँ १ यह भी कृपा कर कहें ।? मेरी यद्द विनती सुनकर दिल्लाक्ों की ओर 
दूरदशिनी इष्टि डालते हुए भगवान्‌ जाबालि ने कहा--“यह भी जैसे होगा तुझे ज्ञात हो 
जायगा; अब तो इस कथा को यहीं रहने दे | कथा के रस के कारण हमें ज्ञात द्वी न हुआ 
कि प्रातःकाल होने को दे । यद्द चन्द्रमा फीकी कान्ति से बिना पोंछे हुए चाँदी के दुपंण के 
समान जान पड रह्दा दे जोर पश्चिम दिशा के छोर पर पछुंच गया दे । उधर पूर्व में उदय 
के अनुसार बिस्तार पाती हुईं अरुण की प्रभा पुराने कमरू-पत्र के समान ललाई लिए 
हुए प्राची दिशा के केशपाश पर मानों मांग बनाती हुईं प्रकाशित हो रही हे । आकाश में 


१ कादम्बरी का यह सबसे सामिप्राय वाक्य है | हारीत ने पूछा कि मुनि होकर भी 
यह कामी क्‍यों हुआ । जाबालि फहते हैं कि जिसका मानस फामेच्छामय झ्रीवीय श्रर्थात्‌ 
चान्द्रतत्त्व से निर्मित द्वोता है, उसमें आपंप्राणशमय सौर तत्त्व की इढ़ता नहीं श्राती । उसमें 
भावुक मन तो रहता है, दृढ़ विज्ञान या बुद्धितत्व नहीं रहता जो ऋषिबुद्धि या मुनि मन 
की विशेषता है। 


अनु छेद ३३० ] जाबालि द्वारा कथा की समाप्ति [ कांदम्मरा ३१७ 


अन्धकार कम होकर सूर्य का प्रकाश बढ़ने से तारे क्रमशः विकीन हो रहे हैं । पम्पासर के 
पक्षी जागझर कोलछाइल करने छगे हैं | रात्रि की परिसमाप्ति की सूचक प्रातःकाल की वायु 
वनपुष्पों की सुगन्धि लेकर बहने ऊगी है । अब अम्निदोश्न का समय निक्रट आ रहा है ।! 
यह कहते हुए उन्होंने गोष्ठी भंग कर दी और उठ खड़े हुए । 


[ ३३० ] 


भगवानू जायाछि के उठ जाने पर भी तपस्वियों को वह परिषद्‌, जो यीतराग 
निष्कोतुक और मोक्षमागं में स्थित थी, कथा के रस में दृबकर गुरु के योग्य सेवा भी भूल 
गईं और मार्नो रोमांचित और विस्मय से उत्फुल नेगत्रों से सुनने की मुद्रा में बहुत देर तक 
वैसे दी बेटी रह गई । शोक और आन#द के कारण एक साथ ही श्रोताओं के नेत्नों से आँसू 
निकल पढ़े ओर वे सब कहने लगे--'हा ! इसे मद्दान्‌ कष्ट हुआ ।? फिर सब यथा स्थान 
गए । पास में मुनिकुमारों के होते हुए भी द्वारीत अपने ही द्वाथ से मुझे उठाकर अपनी 
पर्णशाक्ता में ले गए भौर अपनी शोेय्या के पास रखकर प्राभातिक क्रियार्थों के लिये चले 
गए । उनके जाने के बाद पक्षीयोनि में पड़ा हुआ में अपने को कुछ भी करने के योग्य न 
पाकर दुखित मन से सोचने लगा--इस छोक में अनेक जन्मों में किए हुए सैकड़ों सहस्तों 
पुण्यां से प्राप्त होनेवाला यह मनुष्य जन्म कठिनाई से मिलता है । उसमें भी सब जन्मों में 
विशिष्ट ब्राह्मण का जन्म तो भौर भी दुलूस है । उससे भी विशिष्टतर मुनित्व की प्राप्ति है 
ओ मोक्षपद प्राप्त करानेवाली है । उप्तर्मे भी दिव्यलोक का निवास बढ़कर दे । थेसे स्थान से 
मेंने अपने दोषों के कारण अपने आपको गिरा लिया । सब क्रियाओं से द्वीन इस पक्षी योनि 
से भव केसे अपना उद्धार करूँ? अथवा पू्जन्म में जिनके साथ स्नेह था उनके साथ 
समागम का सुख फिर कैसे मिलेगा ? उस सुख के बिना व्यथं इस जीवन की रक्षा करने से 
क्या लाभ ? यातनाभोगी यद्द शरीर जहाँ चादे वहाँ नष्ट द्वो जाय । केवल दुःख भोगने के 
लिये उत्पन्न इसे सुख तो मिलने से रद्दा। तो इसे त्याग ही देना ठीक दे । मुझे दुःख 
देनेवाले विधाता की मनचाही भी पूरी हो के ।! यों आँख मीचकर मरण फी बात सोचते 
हुए मुझे मानों फिर जीबित करते हुए इंसी से खिले मुख से द्वारीत ने भीतर भाकर कद्दा-- 
आता घेशम्पायन, तुम्दारे भाग्य की वृद्धि हो, तुम्दारे पिता भगवान्‌ इवेतक्रेतु के पास से 
कर्पिनल तुम्दं ढूढ़ते हुए यहीं आाए हैं । 


[ ३३१ ] 


सुनकर मुझे ऐसी प्रसन्नता हुईं सार्नों पंख निककने पर उद्धकर उनके पास पहुँच 
ज्ञाऊँ । मेंने गदंन निकाक कर देखते हुए पूछा--वे कह्दों हैं १? उन्होंने कद्दा--'पिता के पास 
हैं। मेंने उनसे फिर कद्दा--“यदि ऐसा है तो मुझे भी वहाँ छे चलिए । मेरा हृदय उनसे 
मिलने के छिये ब्याकुछ है ।! में यों कद्टद ही रहा था कि मेंने उसी समय कर्पिजल को 
अपने सामने देखा । भ्राकाशमा्गं से आने के कारण उनकी जटाएं बिथुर गईं थीं। वायुपथ 


कादम्बबी २१८ ] वैशम्पायन का कर्पिजल से समागम [ श्रनुचछेद ३३२ 


से संचरण करने से उत्तरीय का एक अंचछ खिसककर नीचे छटक गया था। वल्कल का 
फेंटा कटि भाग में दृढ़ता से बँघा हुआ था । वक्षस्थल के अस्थिपंजर पर अरधंत्रुटित यज्ञो- 
पवीत दिखाई दे रहा था। सुरपथ से नीचे उतरने के श्रम से शरीर हॉफने छगा था। 
मरुत्पथ में यात्रा के कारण आर आकाशगंगा के जल में प्रवेश करके निकलने के कारण उनक्रे 
मुख पर संचित हुए जलबिन्दु टपक रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुसे देखा एक साथ ही 
उनके नेत्रों से बाप्पबिन्दु गिरने छगे । मुमुक्ष होते हुए भी वे मेरे स्नेह के कारण बंधे हुए 
थे । बीत राग होते हुए भी मेरे हित में रत थे । निःसंग होते हुए भी मुझसे मिलने के लिये 
उत्सुक थे | निःस्पृह्द होते हुए भी मेरा अभीष्ट सम्पादन करने के लिये व्याकुछ थे। क्लेशों 
से ऊपर उठे हुए भी मेरे लिये क्लेश सह रह्दे थे। मिद्दी पत्थर और सुवर्ण को समान 
समझने की स्थिति में पहुँच कर भी वे मेर दुःख से दुःखी थे। उन रस्नेहात्मा, कृतज्ष, 
सुकृती ओर भावाद्र हृदयवाले महात्मा कपिज्रल को रुक्षचित्त अपुण्यबान्‌ उल्टे स्वभाव 
वाले एकान्त निष्ठुर ओर दुरात्मा मेने देखा | देखते ही मेरे नत्रों से जल धारा बहने रूगी । 
डस अवस्था में भी उनके स्वागत का प्रयत्न करते हुए मेने पुकार कर कट्टा -“सखे फपिंजल, 
दो जन्मों के बाद आपका दृर्शन पाकर भी क्या में शीघ्रतापू्वंक उठकर दूर से ही भुजा 
फैलाफर आपके गाढ़ालिंगन का सुख पा सकूगा ? क्‍या हाथ पकड़कर आपको आसन पर 
बैठा सकूँगा ? क्‍या सुखपृवक बैठे हुए आपका संवाहन करके श्रम दूर कर सकूँंगा ?? में 
यों अपने लिय्रे सोच ही रहा था कि कर्पिजल ने दोनों हार्थो से मुझे उठा लिया । विरह 
दुःख से दुबंल मेरे वक्ष.स्थल पर अपने हाथ रखकर मानों वे भुझे अपने हृदय में रख लेना 
चाहते थे । मेरे साथ आलिंगन-सुख का अनुभव करके शोक से मेरे चरणों को अपने मस्तऋ 
पर रखकर साधारण मनुष्यों की भा ति वे रोने छगे । 


[ ३३२ ] 


उन्हें इस प्रक्कार रोते देखकर केवल शब्द मात्र से ही प्रतीकार करने में समथ मेने 
कहा -सखे कर्पिजक, सब क्लेशों से हारे हुए मुझ पापी के लिये तो ऐसा रोना ठीक हे । 
पर जैसा तुम कर रहे द्वो तुम्हारे लिये यह उचित नहीं । संसार के बंधन में डालनेवाले 
और सोक्षमार्ग में बाधक ऐसे दोषों ने बाछपन से ही तुम्हें कभी नहीं छुआ। अब मूद़जर्नों 
के इस मार्ग पर क्‍यों चलते हो १ बैठो और जैसा बृत्तान्त घटा है उसकी वार्ता मुझसे कहो । 
पिता कुश्चल से दें ? कभी मुझे याद करते हैं ? मेरे दुःख से कभी दुःखी भी हुए हैं ९ 
मेरा वृत्तान्त सुनकर उन्होंने क्या कहा ? कुपित तो नहीं हुए १? यह पूछने पर कर्पिजल ने 
पहले मुझे द्वारीव के शिष्य द्वारा बनाए हुए पछव आसन पर बैठाया और फि( गोद में 
छेकर द्वारीत के दिए हुए जल से मेरा मुंह घोया और कहा | 


[ ३३३ |] 


'सखे, तात कुशल से हैं। इमारे इस ब्ृृत्तान्त को उन्होंने दिव्यचक्षु से पहले ही 
देख लिया था । देखकर इसके प्रतीकार का उपाय भी आरंभ कर दिया था । उनके उस 


अ्रनुब्छेद १३४ ] श्रेतकेतु द्वारा पुण्डरीक के लिये आयुध्कर कम [ कादम्बरी ३१६ 


आरम्भ किपु हुए कर्म के प्रभाव से ही में तुरग योनि से छूटकर उनके चरणों में उपस्थित 
हुआ । मुझे दूर से ही देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया | शोक से दीन मुख और भय 
के कारण पास जाने में डरते हुए मुत्ते बुलाकर उन्होंने आज्ञा दी--वत्स कर्पिजल, अपने 
दोष का डर छोडु दो ! यह सब तो शठमति मेरा ही दोष था जिसने सब जानते हुए भी 
जन्म के समय ही घत्स पुण्डरीक के लियग्रे दीघ॑। आयुष्य सम्पादन करनेवाला उपाय नहीं 
किया । अब वह कर्म प्राय; सिद्ध हो चुका हे । अत; अब उसके विषय में दुःख की भावना 
न करनी चाहिए। उसके आनेतक मेरे पास ही ठहरो ।! तात की इस आज्ञा से मेरा भय 
दूर हुआ और मैंने कहा--तात यदि प्रसन्न हैं तो जहाँ वह उत्पन्न हुआ है वहीं जाने की 
आज्ञा मुसे भी प्रदान करें ! यह बिनती सुनकर उन्होंने कहा--'वस्स, वह पण्डरीक तो 
शुक्रयोनि में पडा है । जाकर भी तुम उसे न पहचान सकोगे, और न वह तुम्हें जान पाणगा। 
तो तब तह यहीं रहो 0 आज़ प्रातःकाल ही उन्होंने बुलाकर मुझे आज्ञा दी- वबत्ख 
कपिजल, तुम्हारा वह भित्र महामुनि जाबालि के आश्रम में पहुँच गया है । उसे अपने 
जन्मान्तर का स्मरण द्वी आया है | तो तुम अब जाकर उससे मिलो | सेरे आशोर्वाद के 
साथ उससे ऋहना--'त्तेरे लिये क्रिया हुआ यह ऊायुष्कर कम॑ जबतक समाप्त हो तबतक 
तू यहीं जाबालि के चरणों में ठद्वर । तेरे दुःख से दुःखी हुई तेरी माता रूृक्ष्मी भी उसी कर्म 
में परिचारिका बनकर तेरी सहायता कर रही हद । उसने भी तेरा मस्तक सूंघफर बार-बार 
यही संदेश मेजा है ।? यह कह्रूर कोमर शिरीष पुष्प के बालों जैसे सुकुमार रोओं से 
युक्त मेरे शरीर पर बार-बार हाथ फेरकर कृपिजल हृदय में दुःखी होने छगा। दुःखी 
होते हुए उससे मैंत्रे कहा--सखे कपिंजल, तुम दु.,खी क्‍यों होते हो ? तुमने भी मुझ 
अभागे के लिये घोड़े की योनि में जन्म लेकर परवश रहते हुए बहुत दुःख्ख उठाए । सोसपान 
के योग्य अपने इस मुख से रुघिर मिला हुआ फेन बहाकर कटीली लगाम की रगड़ से 
क्या तुम क्षत विक्षत नहीं हुए १ फूल चुनते समय बाल वनलताओं के स्पर्श को भी न सह 
सकनेवाऊछे शरीर पर कोड़ों की मार तुमने कैसे सही होगी? ब्रद्यसूत्र धारण 
करनेवाले इस शरीर पर चमड़े का तंग कसे जाने की पीड़ा कैसे सही होगी ९? इस प्रकार के 
पूरवबृत्तान्त सम्बन्धी वार्तालाप से पक्षीयोनि का दुःख भ्रुदाकर मेने उस समय सुख 
का अनुभव किया । 


[ ३३४ ] 


मध्याह्न होने पर हारोीत ने कपिन्नचल के साथ मुझे भी यथोद्चित आहार कराया। 
आहार के बाद कुछ देर ठहरकर फपिज्लल ने मुझसे कटष्ठा--तात ने तुम्हें आइवस्त करने के 
लिये मुझे भेजा है और आदेश दिया € कि आयुष्कर कर्म की परिसमाप्ति तक तुम जाबालि 
के चरणों को छोड़कर कहीं और न जाना । मैं भी वहीं उस कम में लगा हूँ, भतएच अब 
जाता हूँ ।! डसे सुनकर मेंने खिन्‍न होकर कष्टा -'सखे कपिश्लल, ऐसी अवस्था में में क्‍या 
कहूँ ? तात के लिये या अम्बा के लिये क्‍या संदेश दूँ ? तुम सब जानते हो ।? मेरे ऐसा 
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कहने पर वह बार बार मेरे वहाँ रुकने ने लिए मुश्नसे भौर हारीत से भी आश्रह करके और 
मुझसे आकछधिंगन देकर आकाश में उद्कर अदृश्य हो गया। सब मुनिक्षमार आइचयंचकित 
होफर देखते रद्द गए । 

उसके चले जानेपर दह्वारीत मुझे घेय॑ देकर शरीर स्थिति के छिये उठ गए और दूसरे 
मुनिकुमार को मेरे पास बैठा गए। स्नान आदि क्रिया करने के अननन्‍्तर अपने साथ ही 
अपराह्न सम्रय में उन्होंने सुसे भी आहार कराया | 


. [३३५ ] 


इस प्रकार मन लगाऋर हारीत मेरा पालन करने छगे | तब कुछ ही दिनों में भेरे 
पंख निकल आए । जब उड़ने की शक्ति शा गई तो मेंने सोचा--“अब जाने गोग्य तो में 
हो गया हूँ। धचन्द्रापीद के जन्म का कुछ द्वाल साल्म नहीं हुआ। महद्दाश्वेता तो वहीं 
ह्वोगी। चित्त में बोध होने पर चन्द्रापीड़ को देखे बिना अब मेरा क्षण भर भी दुःख उठाना 
ठीक नहीं है । तो वहीं चलकर साथ रहूँ ।!” यद्द निएइचय करके एक दिन प्रातःकाल घूमने के 
लिये निकला हुआ द्वी उत्तर की दिशा पकड़कर उड्‌ चछा। मुझे चलने का अभ्यास बहुत 
ही थोड़े दिनों का था। अतएव कुछ ही दूर जाकर थक्रान से मेरे अंग बिखरने से लगे । 
प्यास से चोंच सूख गई । गला गहरी सॉस से कॉपने लगा। उस हालत में पंखों ने 
शक्ति छोह दी ओर अब गिरा, अब गिरा, यों बेबस होकर पास में द्वी सरोवर के तट पर 
हरे पत्तों से छत्तनार तरुनिकुंत के ऊपर गिर पडा । कुछ देर में जब मार्ग की थक्रायट दूर 
ईं तब वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर पहले शीतल मन्द्र मुगन्ध वायु का पान किया 
और फिर तृप्तिपूवंक जल पिया | फिर वहाँ जो कमल के सुकुमार बीज और अजुनवक्ष के 
पणाकुर और फल थे उन्हें खाकर वहीं एक पेडु की छाया में शाखापर बैठकर सोचने लगा कि 
अय दोपद्दर के बाद फिर कुछ मार्ग तय करू गा । 
बैठते ही मुझ मार्ग की थक्रान के कारण नींद थआआा गईं। जब में सोकर उठा 
तो मैंने अपने आपको कठिन पाशों में बेंधघा हुआ पाया और अपने सामने साक्षात्‌ यमराज 
के समान एक काले रंग के भयंकर पुरुष को खड़े हुए देखा। वह मार्नों ठेठ काले लोट्दे के 
परमाणुओं से बना था। दूमरे प्रेततति सा जान पड़ता था। पृर्ण्यों का 
शत्रु और पाप का भंडार ज्ञात होता था । क्रोध के बिना भी डसकी 
भौहें भीषण थीं और छाल पुतली तिरछी सखिंची हुईं थी। उसे देखकर यम 
को भी एक बार डर लगने लगता । ऐसे वर्ण भौर चरित में काले, वस्त्र और कर्म से मैले, 
शरीर और वाणी से कठोर, आकार से ही क्रूर उसे देखकर मुझे प्राणों की भ्राशा न रही । 
फिर भी मैंने पूछा--'भद्ग, तुम कौन हो ? मुझे किसलिये बाँचा है १ यदि मांस की हृच्छा से 
ऐसा किया द्वो तो सोते हुए मुझे क्‍यों मार डाला ? मैं पापरद्वित हूँ, मुझे बंधन के 
दुःख में क्यों डाला ? यदि केवल खेल के लिये ऐसा किया हो तो वह हो चुका । अब मुझे 
कृपा करके छोड़ दो । मुझे अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता है और बहुत दूर जाना 
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है। मेरा हृदय बिलम्ब नहीं सह्ठ सकता | तुम भी प्राणिधर्यं से परिचित होने से यह बात 
समझते हो ।/ 


यह सुनकर उसने कहा--महात्मन्‌ , में क्र कम करनेवाला जाति का चाण्डाल हूँ। 
मैंने न मांस के लोभ से, न तमाश के लिये तुम्हें बाँचा है । मेरा स्वामी चाण्डाल बस्ती का 
राजा है । वह यहाँ से थोड़ी ही दूर पर चाण्डालों से घिरे हुए स्थान में झहरा हुआ है । 
उसकी पुत्री अभी खेल-खिलार की छोटी छवस्था में है | क्रिसी ने जाकर तुम्दारे विषय में 
उससे कह दिया फ्ि जाबालि के आश्रम में ऐसा गुणभरा अचरज का सुग्गा दह॑ ।! सुनते ही 
उसक्ला जी तुम्हारे लिये छछचा गया आर हछुम्हें पकड़ने के छिये मेरे जैसे बहुत से आदमी 
छोड़ दिए । आज भाग्य से ही तुम झुझे मिल गए हो | में तुम्हें उसी के पास ले चल्ँगा | 
वह चाहे बांधे, चाहे छोड़े ।? 

[| ३३१६ ] 

उसे सुनते ही जैसे मेरे सिर पर बिना बादलों के गाज गिरी और दुःखी हृदय से में 
सोचने रलूगा--“अहो, मुझ मन्दभागी के कमों का और भी दाश्ण फकछ होने को हैं । कहाँ 
मेंने देव आर असुरों से वन्द्त चरण कमलवाढी माता श्री से जन्म लिया, एवं त्रिलोकी के 
वन्दनीय महामुनि खेतकेतु के हाथ से लालित पालित होऋा दिव्यलोझ के आश्रम में निवास 
किया, और कहा अब भें ऐसी चाण्डालबस्ती में प्रवेश करूँगा जहां स्लेच्छ जाति के लोग भी 
जाने से डरते ई ! चाण्डा्लों के पास मुझे रहता पढ़ेगा। बुडढ़े मातंगों फो स्त्रियों जो 
घुग्गा खिला देंगी उसी से पेट भरना पड़ेगा। चाण्डालों के छोकरे मुझ भपना खिलौना 
बनाएँगे। अरे अभागे दुरात्मा पुण्डरीक, तेरे जन्म लेने को घिक्करार दे जिसे कर्मा का 
ऐसा फल मिलनेवाला था ! गभ में ही तेरे सहख टुकड़े क्‍यों नहीं हो गए १ हा माता श्री, 
महानरक में गिरने से मु बचाओ | हा तात तुम ठो तीनों लोकों की रक्षा कर सकते हो, 
अपने अक्रेछे इस कुलतंतु को बचाओ | तुमने ही मुसे पाला था। मित्र कर्पिजल, यदि तुरंत 
आकर इस पापी से मुझे न छुद्ाओगे तो जन्मान्तर में भी फिर मिलने की आशा मत 
रखना ।! इस प्रकार बहुत भाँति सन में बिलाप करके भेंने फिर उससे गिद्गगिडाते 
हुए कहा-- 


[ ३३७ ] 


भरेमाजुस, सुझे अपने पूर्वजन्म का स्मरण है । तब में मुनियोनि में जन्मा था| 
इस अति नीच संकट से मुझे बचाकर तुम्दें धर्म होगा और आगे सुख मिलेगा । यदि अदृष् 
फल को न मानो तो भी प्रत्यक्ष संसार में यदि तुम सुशे छोड़ दोगे तो इस कारण तुम 
पर कुछ आाँच न आएगी, क्योंकि किसी दूसरे ने तुम्ईं सुशे बाँचते नहीं देखा जो ज्ञाकर 
कद्देगा । इसलिये है भलेमानुस, मुझे छोड़ दो ।”? यों कद्दते हुए में उसके पैरों में गिर पड़ा । 
उसने हंसते हुए कदहा-- भरे मोह से अंधे बने हुए, शुभ और अशुभ कम की साक्षी भरने 
४१ 
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वाके पाँच छोकपाछ ' तो तेरे ही शरीर में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। जिसे ये न देखते हों 
वही औरों के ढर से ञअकार्य करने से रुकने की बात सोच सकता है। अपने स्वामी को 
आज्ञा से मैं तुझे पकड़कर ले जा रहा हूँ ।” यों कहकर वह मुझे बॉँधकूर चाण्डारू बस्ती की 
ओर के चला । 


[ रैरे८ | 


उसका वह वचन मस्तक पर बज्र प्रहार की तरइ्ट मुझे लगा और मेंने यह सोचकर 
कि कौन से कार्यों का यद् फल मुझे मिर रहा है निइचय कर छिया कि अब प्राण त्याग कर 
वूंगा । जब बह सुझे ले जा रहा था तो भी मेरे मन में आशा छगी थी कि कदाचित्‌ यह 
छोड देगा भोर में आगे द्वी देख रहा था । तब मुझे चांडा्लों की बस्ती दिखाई पड़ी । पहाँ 
चाँडालों के छोऋऊरे झंंड बनाकर फेले हुए भीम रूप में दिखाई पड रहे थे मार्नों कोई उनके 
घिर आ गया हो | उनमें से कुछ मछली पकड़ने के लिये भवर में जाल फेककर उसे घुमाते 
हुए दबके बैठे थे । कुछ उन पुरानी वागुराओं को फिर से गूथ रह्दे थे जिन्हें रूगों ने तोड़ 
डाऊछा था। कुछ टूटे हुए कूटपाशों ' की फिर से मरम्मत करने में लगे थे। कुछ ह्ाार्थों में 
घनुष और बाण छेकर शिकार की ताक में खड़े थे। कुछ हार्थो में प्रात और कुछ सेल" 


१--सिद्धिचन्द्र ने इन्द्र, यम वरुण, सोम, कुबेर फो पॉच लोकपाल लिखा है । 
सम्भव है पाँच महाभूतों के पाँच श्रघिष्ठात्री देवता, जो घट घट व्यावी हैं यहां 
श्रभीष्ट हों | 


१--वागुरा और कूथ्पाश में श्रन्तर था | वागुरा हिरनों के लिए श्रोर कूटपाश 
बड़े दिख पशुओ्रों के लिए. काम में लाया जाता था। हृषचरित में भी इन दोनों का 
उल्लेख श्राया है ( दृषंचरित पृष्ठ २२८, सांस्कृतिक श्रध्ययन पृष्ठ श्यर )। वागुरा को 
आज भी देहात में बंगुरा फहते हैं। बंगुरा बनाने के लिये पहले दो खूटे गाइफर उनमें 
एक रस्सी बंघकर या तॉत बाँधकर सरकने वाले फंदे लगाए जाते हैं। बंगुरे के पास दाने 
डाल दिए जाते हैं। उन दारनों को चुगने के लिए चिड़ियाँ थ्राती हैं। उनके पंजे जत्र 
फन्दे में पड़ते हैं तब्र फंस जाते हैं [ अ्रम्बाप्रसाद सुमन, कंषक जीवन फी शब्दावज्ञी, 
श्रप्रकाशित निबन्ध, पृष्ठ ४०४ ]। बाण ने वागुरा के वलय या फन्‍्दों फो मर्गों की तात 
की डोरी से बनाना लिखा है। [ गह्दीतम॒गतंतुतंत्रीजालवलयवागुरः, हृषचरित |। 


१-प्रास का पर्याय श्रमरकोष में कुन्त है। प्रास या कुन्त का ही 
दूसरा नाम माला या नेजा था | नेजे की डंडी बॉस की बनी हुई १२ से १४ फुट तक 
लम्बी द्ोती थी और उसके सिरे पर पत्तीनुमा या तिकोनिया फली लगी रह्दती थी। कुन्त 
का इस्तेमाल घुड्सवार या हाथी १२ बैठकर लड़ने वाले ही फरते थे ( पदमावत संजीवनी 
व्याख्या, ४९८।६, चित्र ३ )। श्ाईन अ्कबरी में नेजा, बरछा, सांग, सेंठी श्रोर सेलार 
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लिए थे । कुछ कई जाति के शिकारी पक्षियों को टिटकार से ही बुछाने में कुशछ थे । 
कुछ कुर्चों के शिकार के ऊपर लट्ठकाने और दौड़ने में सथे ये । ये छोग बस्ती से बाइर दूर 
पर ही थे। कुछ और पास पहुँचकर मैंने घने बाँस के जंगल के बीच से उठते हुए मांस 
की गन्ध वाले घु< से घरों का अनुमान क्रिया | घरों के चारों ओर हड्डी गाढ़कर बाड़े 
बनाए गए थे। आने जाने के मार्ग में कूढ़े के ढेर लगे थे जिनमें दृड्डियाँथीं। झोपड़ियों 
के आँगन में कटे-कुतरे मांस, मेद, वसा और रक्त का कीचडु सा फेलछा हुआ था। प्रायः 
शिकार से ही लोगों की जीविका थी। मांस ही भोजन था । चर्बी से दी तेल का काम 
लिया जाता था । पहनने के लिये जंगली रेशम और त्रिछाने के छिए चमडा काम में भाता 
था। दरएक परिवार में कुरो खूब थे। वाहनों में प्रायः गाएँ ( घवक्की ) जुती थीं। उनका 
पुरुषार्थ प्रायः स्त्री ओर मद्य तक सीमित था। देवताओं की बलि पूजा प्रायः रुघधिर से 
ओर धार्मिक क्रिया प्राय; पशुबलि से की जाती थी । वह पककुण बस्ती मानों सब नरकों 
की खान, सब अकुशछल कर्मा का उत्पत्ति स्थान, सब इमशानों का जमघट, सब पार्पो की मंडी 
ओर सब यातनाओं का डेशा था। उसका स्मरण भी भयंकर था, सुनने से भी जी घबराता 
था, देखने से भी पाप लगता था। जन्म और कर्म दोनों से ही वहाँ के लोग मलिन थे । 
सबका व्यवहार अत्यन्त निप्ठुर था। बाछक, बुड़ढे, जवानों के आचरण में कोई भेद्‌ 
न था। स्त्रियों के उपभोग में गम्यागम्य की पहचान भी न थी । 


[ ३३६ ] 


नरक तुल्य उस स्थान को देखकर मेरा मन घिन से भरकर सोचने छगा--“क्या 
यह संभव है कि चांडालों के राजा को वह पुत्री दूर से ही देखकर करुणावश मुझे छुडडुवा 
देगी ओर छपनी जाति के प्रतिकूछ आचरण करेगी १ क्या मेरा ऐसा पुण्य संभव है १? यदि 
ऐसा हुआ तो में क्षण भर भी यहाँ न ठद्रू गा १! में यद्द आशा कर ही रहा था कि उस 
चाण्डाल ने कुरूप आकार और वेपवाली उस कन्या के सामने मुझे ले जाकर रख दिया 
और दूर से द्वी प्रणाम करके कद्दा --'मैं इसे पकुडु छाया ।! उसने अत्यधिक प्रसन्‍न होकर 
कट्टा--बहुत अच्छा किया, और उसके द्वाथ से मुझे अपने हाथ में छेकर कद्दने रूगी--'भरे 


पॉच प्रकार के भाले कहे हें। उनमें सेलार ही सेल श्ञात द्वोता है। श्राईन में सेलार का 
वर्णन नहीं किया, केवल चित्र दिया हैं। ज्ञात होता है सेल लोहे का बना हुश्रा 
छोटा बा था । 

२--नानाविध ग्राहक विहगवाचलनकुशले;--ग्राहक विहंग चिड़ियों का शिकार 


करनेवाले श्येन या बाज जो बोली के इशारे से दवा को चीरते हुए शिकार पर टूट पड़ते 
हैं। इनकी कई जातियाँ हैं जैसे लग्गढ़, भग्गड़, जुरो, बटई, बहरी, शिकरा श्रादि । 


२२४ कादम्बरी |चांडाल कन्या फा सुग्गे को श्राह्यार मरने के लिये समभझाना[ अनुच्छेद ३३६ 


पुतवे, अब तो तू मेरे पास आ गया | अब फिर कहाँ जायगा ? तेरी यह मनमानी घुमक्कड़ी 
चाल मे छुड्ठा दू'गी ।! वह यह कह ही रही थी हि एक चाण्डाल बालक दोडफर पिंजडा ले 
आया । वह सूखे गाय के चमड़े से बने हुए गंध/छे ओर रो"दार ठस्सों से कसकर बॉँधा 
गया था ओर उसने पानी पीने और खाने के लिये लकड़ी की दटोरियों बँधी थीं। उसने 
लड़की के पिंजड़े का द्वार थोडा सा खोलकर सुपर डसमें बन्द कऋर दिया और साथ ही 
मद्दाइ्वेता से मिलने की सेरी आश्याओं पर पानी फेर दिया। तब वह मुझसे बोली--'अब 
तू सुख से यहीं रह ।” यों कह वह चुप हो गर । 


उससे इस प्रकार बंद किए जाने पर मैंने मन में सोचा--अग् तो में बड़े संकट में 

पढ़ा । यदि हसे अपनी अवस्था जता कर सिर हो प्रगाम करके छुटकारे के लिये प्रार्थना कर्रू 
तो जो सेरा बोलने का गुण दूं वद्दी दोष बनकर मुझे बंधन में रखने का द्धारण बन जायगा। 
में स्पष्ट बोल लेता हूँ, इसीलि', एूसने सुसे पकड़वाया ह। मेरो बंधन पीड़ा से इसे क्या 
दुःख ? नम इ का पुत्र हैँ, न भाई, नबंधु । तो बस चुय ही भर्ती है। मौन को मेरी 
शरारत समझ कर कहीं और कुषित होकर सेरी दुरदंशा न करें । यह जाति बड़ी कर होती 
है। भले ही इससे भी अधिक विपत्ति में पड़े, पर चाण्डालों के साथ बात न करूँगा । 
यह भी हो सकता दे कि मेरे चुपचाप रहने से सीझरूर यह सु छुड्या दे । यदि बोढा तो 
फिर यद मुझे कैसे भी न छोड़ेगी । में दिव्य लो से गिरकर संत्यंलोक में जन्मा, फिर पक्षी 
की योनि में पड़ा ओर फिर चाण्डाल के हाथ में भाया-यरह सब इन्द्रियों को संयम में न 
रखने के अपराध का ही फछ हू | तो अकेले वाणी को ही रोकने से क्‍या, अब सभी इन्द्रियां 
को वश में करूँगा ।! यह सोचकर मंने मोनद झअहण कर लिया । उसने मुझसे बातचीत की, 
डराया, मारा ओर जबरदस्ती मेरे पंख तोइने छूगी, तो भी में कुछ न बोदा । केवल जोर से 
टेट करता रहा । मुझ दाना-पानी दिया गया पर मेन वह दिन बिना खाए ही बिता दिया । 
अगले दिन जब आहार का समय बीतने को हुआ और मेरा हृदय #ठा जा रहा था तब वह 
अपने हाथ से भा ति-भोंति के कच्चे-पक्करे फछ थार सुगन्धित शोतर जल ले आईं । जब 
मेने उन्हें भी स्वीकार न ऊहिया तो मेरे ऊपर प्रेम से दृष्टि डालता छुईं बोली-- भूख और 
प्यास से व्याकुछ, पशु-पक्षी छाए हुगु आहार का उपभोग न |+९, यह बात समझ् में नहीं 
आती । यादे तू ऐसे ही भोज्य-अभोज्य का पित्रेक करनेवाला अपने पूृथंजन्स का स्मरण 
करके इमारा दिया हुआ आहार लेता हो, तो यह पक्षी की योनि भ्रध्य ओर अभ्षय 
के ज्ञान की अपेक्ष। नहीं करती । कोन सा अभद्य है जो तुस इस योनि में न खाना पड़ेगा १ 
तूने ऊँची जाति में जन्म छेऋर स्वयं ऐसा की कर्म क्रिया जिससे तुझे पक्षी की योनि में 
आना पढ़ा है । तुझे अब और क्या सोचना ६ ? पहले तेने अपने आपको विवेक में नहीं 
रक्‍खा । अब तुझे अपने कमें के अनुसार जो जाति मिली है उसके अनुसार आचरण करने में 
क्या दोष मानता ६ ? जिनके छिये भद्दय-अभध्दय का नियम है उन्हें भी आउयस्काल में प्रार्णो 
की रक्षा के छिये अभक्ष्य का सेवन शाखतर में कद्दा ६ । तेरे जैसों की तो बात द्वी क्‍या दे? 
फिर में तो तेरे खाने के किये ऐसी कोई वस्तु नहीं छाई जिससे तुझे 'चाण्डाछ के घर का 


अनुच्छेद ३४०] शुक द्वारा अ्रपने दृतान्त का उपसंहार [ फादम्बरी ३२५४ 


भोजन कर लेने में डर हो । फल तो चाण्डालों से भी स्वीकार करिए जा सकते हैं । पानी भी 
यदि चाण्डाल के पात्र से एथिवी पर बहने रंगे तो छोग उसे पवित्र मानते हैं । तो तू अपने 
को भूखा-प्यासा क्‍यों मारता है १ क्यों मुनिजनों के स्वीकार करने योग्य इन वनफलों को 
नहीं खाता ओर पानी पीता ९? चाण्डाछ कन्या के लिये कुछ विलक्षण उसके उस कथन 
और उस ज्ञान को देखकर मेरे मन में आइचर्य हुआ और मेने शाप की दशा में घृणा 
छोड़ कर जीने की इच्छा से भूख और प्यास की शान्ति के लिये आह्वार स्वीकार कर लिया, 
पर अपना मौन नहीं छोड़ा । 


[ ३४० |] 


यों कुछ समय बीतने पर जब में बढ़ा हो गया तो एक दिन प्रात:काल मभंने अपने 
आपको सोने के पिजडे में बंद पया। वह चांडारू कन्या उस समय जैसी थी उसे 
मद्दाराज ने देखा दी ६ | वह समस्त चांडाऊरू बस्ती मुझे स्वर्गपुरी गैसी छगने छगी और 
चाण्टाकों के बीच में रहने का मेरा शोक जाता रहा। अचरज से भरकर मे जबतक यह 
सब क्या दे ९! इस प्रकार पूछू, यह मुझे लेकर देव के चरणों में आ उपस्थित हुई। 
तो यद्द कौन द्वे ? क्‍यों हसने अपने को चाण्डाल रूप में प्रसिद्ध किया ? क्यों मुझे पिंजड़े 
में बंद किया ? बाधकर क्‍यों यहाँ लाई ? दस विषय में जैसा देव को जानने का कुतूइल 
है वैसे ही मुझे भी है ।! 


[ ३४१ | 


राजा ने यह सुनक्र और भी अधिक कुतूहल से भरकर सामने खड़ी हुईं प्रतीहारी 
को आदेश दिया--'उस चाण्डारू कन्या को बुलाकर लाओ । तत्काल ही वह उसके दिखाए 
हुए मार्ग से भीतर आई ओर सामने सीधी खड़ी होकर अपने तेज से राजा को भी चॉँपते 
हुए निधड़क बोली--भुवन-भूषण, रोहिणीपते, तारारमण, कादुम्बरोलोचनानंद्‌ चंद्र, आपने 
न केवल इस दुल्लुद्धि का, वरन्‌ अपने भी पूर्वजन्म का सारा बृत्तांत सुन लिया है । इस 
पक्षीजन्म में ह्वी पिता के निषेध करने पर भी यह कामराग से अंघा होकर पिता की आज्ञा 
का उल्लंघन करके ऋषि का आश्रय छोडकरे वधू महाइवेता से मिरूने के लिये चल पड़ा, 
यह तो इसने स्वयं ही बता दिया । में इस दुरात्मा की माता लप्मी हूँ । इस तरद्द प्रस्थान 
करते हुए इसे दिव्यचक्ष से देखकर इसके पिता ने मुझे आज्ञा दी--'अविनय के माग में 
पड़ा हुआ हरेक ब्यक्ति पश्चात्ताप के बिना डससे छुटकारा नहीं पाता । ऐसा न हो कि तेरा 
यह्द पुत्र पक्षी जाति से भी अथम और किसी योनि में जा पड़े । इसलिये तू तब तक इसे 
मत्यंलोऊ में द्वी बॉधचफ़र रख, जब तक उसके कल्याण के लिये झिया हुआ मेरा कर्म समाप्त 
नहीं हो जाता । तू ऐसा यत्र करना कि जिससे इसके मन में अपराध के लिये पइचात्ताप 
उत्पन्न द्वो ।! अतः भेंने ही इसे विनय सिखाने के लिये यह सब रचना रची थी। भ्ब वह 


कम समाप्त हो चुका दे । शाप के अन्त होने का समय आ गया दे । शाप के अंत में आप 


फादम्बरी ३२६] “जद को जन्‍्मान्तर का स्मरण [ श्रनुच्छेद ३४२ 


दोनों एक ही साथ मिलकर सुखी हों, इसलिए में इसे आप समीप ले आई थी। यहाँ 
भी जो मेने अपनी जाति चाण्डाल बताईं, वह छोक सम्पकर से बचने के लिए ही । अब आप 
दोनों साथ-साथ जन्म जरा-व्याधिमरण आदि दुःखों से भरे हुए अपने-अपने शरीर व्यागकर 
प्रियजनों के साथ समागम का सुख अनुभव करें ।” यह कहकर वद्द आभूषणों को झंकारती 
हुईं प्थिवी से आकाश में उद गईं भोर सब लोग आदइचयं से उस्फुल नेत्रों से अन्तरिक्ष की 
भोर देखते हुए रद्द गए । 


[ ३४२ ] 

छश्ष्मी का वचन सुनकर राजा को भी अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और 
उसने कट्ठा--'सखे ब्रेशम्पायनाख्य पुण्डरीक, यह हमे की बात है कि दम दोनों के शाप का 
अन्त साथ ही हुआ ।? राजा के यों कहते ही कामदेव कान तक घनुष तानकर कादम्बरोरूपी 
परम अख्न को आगे करके लुटेरे के सप्ान उसके प्राग लेने के लिये सब दिशा को रोककर 
सामने डट गया। काम ने जसे ही अपना पेर जमाया, राजा का हृदय मानों अपने स्थान से 
निर्वासित होकर कादम्बरी की शरण में चछा गया | काम के बाण हर्मे छेदु न डाले, इस डर 
से भीतर के प्राग गरम उसांसों के रूप में बाद्दर आ गए । काम के बाणों में लगे हुए पंखों 
से उठी हवा ने जसे उसके शरीर को कपा ढाछा । उसके बार्णों से जो घूछ उठी उससे नेतन्नों 
से भ्रश्रुजल गिरने छगा और उसी ने मुख के छावण्य को पीला बना दिया | उसके घनुप 
की टंकार सुनकर हृदय में जो वेदना हुईं उससे नेत्रों का तिहाई भाग मिचमिचाने छगा । इस 
प्रकार काम के बाणों की चौमुखी मार ने उसके सारे रूप को बिगाइ डाला | भीतर जो 
कामाप्मि भभऊ उठी, उसके घुए से कॉपता हुआ अधर-किसलय सूख गया । काम के ताप 
से विरस बना हुआ ताम्बूछ मुँह से गिर पड्ठा, मार्नों भीतर से निष्पीड्ित रागयुक्त हृदय 
ही बाहर आ गया द्वो। जैसे गीछी लऋड़ी सिमसिमाती ई ऐसे ही काम-ताप से जलते हुए 
उसके अंगों से स्वेद निकलने छगा । काम के बार्णों ने उसके सारे अंगों को कील कर 
पराधीन कर दिया । कोदम्बरी को स्रामने करके कामदेव जो पीड़ा देने लूगा, उसे हटाने में 
सब ताप हरनेवाली वस्तुएँ भी समर्थ न हुई, क्योंकि कादुम्बरी के अंगों की रूप शोभा के 
सामने वे स्वयं परास्त दो चुक्की थीं। जैसे, कादम्बरी के हाथ भऔौर पेरों की शोभा ने कमछ 
किसलयों को, दृष्टि ने नीछोत्पल पुष्पों की माछा को, कपोर्लों ने मणिद्पंणों को, बाहुलता ने 
मृणालां को, नखरदिमियों ने चन्द्र #िरणों को, मंद स्सित ने कपूर घूलि को, दनन्‍्त किरणों ने 
मुक्तामालाओं को, सुख ने चन्द्रमा के बिम्ब को, लावण्य ने ज्योत्स्ना को, नितम्बों ने मणि- 
वेद्िका कुट्टिसों को जीत लिया था | कादम्बरी के उन उन अवयर्बोा के स्मरण से उत्पन्न हृदय 
की पीड़ा को इनमें से कोई भी सामग्री कम न कर पाती थी, क्योंकि ये स्वयं उसकी रूप 
शोभा के सामने हार चुकी थी | इस प्रकार जब बाह्य उपचार ब्यर्थ हो गए और भन्‍य किसी 
भी विनोद से उसके हृदय को शांति न प्राप्त हुईं, तो वढद्ठ उसी का ध्यान करने छगा, उसी 
की कल्पना हृदय में भरने छगा, उसी की अभिलाषा करने रगा, उसी को देखने छगा, 
उसी की चच्चचो करने छगा, उसी का आलिगन करने छगा, उसी के साथ रहने छगा, उसी 
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के साथ मान-मनावन करने छूगा, उसी के परों में पड़ने लगा, और उसी के साथ केलि 
करने लगा, सब काम छोड़कर एकमात्र उसी के साथ रमण में लीन हो गया, यहाँ तक कि 
दिन में भी आँख न खोलता था, रात में भी न ,सोता था, मित्रों से भी बात न करता था, 
न्‍्याय-व्यवहार ( कार्य ) के लिए आए हुए व्यक्तियों से भी न मिलता था, गुरुजनों को भी 
प्रणाम न करता था, धार्मिक क्रियाओं के लिएु भी समय न देता था, सुख्खों से भी उसने 
मन खींच लिया था, दुःखों से भी उसे कुछ भय न होता था, मरने से भी वह न डरता था, 
गुरुओं की भी उसे लज्जा न रही, अपने ऊपर भी कुछ छोट्ट न रद्दा । और तो क्या, कादम्बरी 
के साथ समागम के लिये भी उसने चेष्टा छोड दी। बार-बार मुछिंत होकर मार्नो प्राण 
त्यागने के व्यायाम का अभ्यास करने छगा । 


उसके परिजनों की उस समय विचिश्र दशा हुईं । वे व्याकुल होकर उसके लिए 
भाँति भाँति की उपचार सामग्री छाने छगे। उनके नेत्रों से अश्ुधाशा बहने छगी 
और मुंह सूख गया । उनके पास कहने के लिये शब्दु न रहे । जिस 
चेशस्पायन के कारण उनकी यह दा हुई थी उसे ही बुरा भछा कहने 
छगे । फिर उम्होंने उसके मदनानल को शान्त करने के लिये एवं सूखकर काष्ठ हुए देह को 
जलने से बचाने के लिये नाना प्रकार के उपचार करना आरम्भ किया। वे पर्रों से लेकर 
सिर तक सारी देह में चंदन की चर्चा करने छगे | उसके परों में कमलिनी के गीले पत्तों 
का स्पश कराने लगे । कपूर चूरा छिड़ुक॒ कर बरफ के हुकड़े उसके हार्थों पर रखने 
लगे। बरफ,में ठंढी की हुई द्वारथष्टियोँ उसके हृदय पर पहनाने छगे । कुछ स्फटिक के 
मणिदपंण कपोल पर रखने छऊगे। चन्द्रकांत मणि लछाट के किनारे रख कर शीतलता पहुँ- 
चाने छगे | कुछ कंधे पर कमलनाल रखने लगे | कुछ केलों के: पर्त्तों से हवा करने लगे । 
कुछ तालकबूंत के पंखे झलकर जल से आद्ंवायु का संचार करने लगे | कुछ पुष्पों की शय्या 
रचने रंगे । कुछ धारामृह में जलयंत्र चलाकर पीड़ा हरने छगे । कुछ मणिकुट्टिम को ठंढे 
जल से धोकर उस पर गीले परागवाले कमल के फूर्लो के ढेर रखने लगे । कुछ शीतल किए 
हुए भूमिणहों में उसकी देख-भाल करने लगे उद्यान-दीघिका के तट पर लताओं के मण्डप 
में जल की फुहार छिडक कर उसका संताप इरने छगे। कुछ उसे चन्दन के रस, चंद्रमा 
द्वारा चंद्रकांत से चुरु हुए जछ, और कपूर ( चंद्र ) की सद्वायता से शांति पहुँचाने लगे । 
इस प्रकार आप्त परिजन उसकी परिचर्या में छगे थे। राजा के साथ-साथ पृण्डरीकात्मा 
बेशम्पायन की भी महाइवेता के छिये उत्क्रठित होने से वेसी ही अवस्था हो गईं । 


| ३४३ ] 


उसी समय मानों उस कामाप्मि को और भडुकाने के छिये चैत्र मास अपने पूरे रूप 
में आ पहुँचा । लताओं के सरस क्रिसछयों को नचाती हुईं मलूयानिल वायु बददने छगी । 
अशोक दृक्ष के झूलते हुए छाछ झुग्गे द्विलने गे । बाल सद्कार नई मंजरी के भार से झुक 
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गए । कुबक, बकुल, तिलक, चम्पा और नीप में कलियों ने फुटाव लिया। किंकिरात" 
वक्षों से दिशाएँ पीली हो गई । अतिमुक्तक लता की सुगंध चारों ओर पै.छ गई। किंशक 
के छाल वन लद्दऊद्ठा उठे । कामियों के मर्नो को निरंकुश बनाता हुआ, मान को निमूुल 
करता हुआ, लज्जा को वियलित करता हुआ, कोप को हटाता हुआ, हटचुम्बन आालिंगन 
आदि को स्थापित करता हुआ, काम की रक्त ध्वजाओं के समान पलाशवबृक्षों को हुलसाता 
हुआ वसंत चारों ओोर छा गया । उसने सब प्राणियों को जैसे रागमय, मदनसय, उन्‍्माद- 
मय, प्रेममय, उत्सवमय, उत्कण्ठामय बना डाला और सब को पाण्ड्वर्ण करके स्वर्ण से 
निर्मित के समान कर दिया। क्ान्तार, कानन और उपवर्नों के वृक्षों में लाल कोपलें फूट 
आई । दसों दिशाओं में फूली हुईं आम्रमंजरी गसक उठी । पुष्पों का मधु चखने से मत्त 
हुईं कोयलों का मबुर आलाप पांथों को दुःखित करने लगा । पुष्पों के मकरन्द की झरती हुईं 
फुहार से लोगों के हृदय झूमने छगे । मद्ाकुल मत्त भोरों की झंकार सुनकर विरह्दीजर्नों का 
मन कातर हो उठा । 


[ ३४४ ] 


कामदेव के प्रधान सहायक उस वसंत ने कादम्बरी के हृदय को भी पर्याकुछित कर 
दिया । उसी समय भगवान्‌ कामदेव का मह ( उत्सव ) मनाने की पुण्य तिथि आईं। 
कादम्बरी ने कठिनाई से वह दिन व्यतीत किया । सायंफाल के समय स्नान करके मदन की 
पूजा की । भगवान्‌ कुसुमायुध के सामने चन्द्रापीड़ को सुगंधित शीतल जल से पहले स्नान 
कराया, फिर क्रमशः सिर से लेकर पर तक उनकी देह में कस्तूरी से सुगंधित हरिचंदन का 
छेप लगाया | केशों में सुगंधित पुष्प मालाएं गूंथीं । एक कान में किसलय सहित अशोक के 
पुष्प का कर्णपूर पहनाया और कपूंर ओर पुष्पों से बने हुए आभरणविशे्षों से उनका 
प्रसाधन क्रिया ।१ तब पलक मारना भूलकर भावाद्र दृष्टि से उनके रूप का पान करने 
लगी । देरतक उनक्री ओर देखकर उत्सुकतावश पुनः उसासें छोड़ते और कॉपते हुए शरीर 
से रोमांचित और स्वेदजल से युक्त होकर सहसा त्रिछोक़ी को उनन्‍्माद से भर देनेवाछे 
भगवान्‌ कामदेव को वह वश में न रख सकी । सहादवेता कहीं देख न ले, इस आशंका से 
इंघर उचर चक्कित नयनों से देखकर चंद्रापीड़ के शरीर के और निक्रट आकर वह अबला- 
जनोचित भय और लऊज्जा छोड़कर एवं नेत्र मीचकर सह्दसा उनके कंठ से लिपट गई मानों 
वे जीवित ही हों । 


१--किंकिरात पीले पुष्पों फा फोई दत्त होना चाहिए। यह श्रारखध या श्रमल- 
तास का वृक्ष ज्ञात होता है जो वसन्‍्त में फूलता है श्रोर अपने पीले रंग से किरातों के 
पीले रंग फो भी जैसे तिरस्कृत करता है ( किक्रियते किरात: येन ) | 
श चेक दोषे कक रू 
१--कपू रकुसुमप्राय: प्रसाध्याभरणविशेषेः-प्राचीनकाल में कपूंर गुटिकाश्ों से 
द्वार आदि भंति-भाँति के श्राभूषणु बनाए जाते थे। श्रत्र भी यह कला फहीं-फही बच 


गई है। 
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[ २४५ | 


अम्त की वृष्टि से जैसा आह्वाद मिलता है पैसा ही कादम्बरी के कंटार्किंगन से 
चन्द्रापीढ़ को हुआ एवं झूद्गवक के शरीर में दूर गए हुए उनके प्राण तत्काल कंठदेश में लौट 
आए। दिन के ताप से मुकुलित कुमुद जैसे शरत्‌ की चाँदनी छिटकने से खिल जाता है 
ऐसे ही उनके निष्पन्द हृदय में पुनः श्वास प्रयास चलने लगा। जेसे प्रभातकालीन 
किरणों के स्पश से नीलोत्पल के मुकुल खिल जाते हैं वैसे ही कान तक दीध॑ नेश्र खुल गए । 
मुख कमल के समान प्रफुल्लित हो गया | सोते से जागे हुए के समान सब अंगों में चेष्टा 
लाते हुए चंद्रापीड़ ने कंठलझ। कादुम्बरी को चिरविरह से दुबंल अपने बाहुओं में और भी 
कंसकर भर लिया । तब वायु से केपाई हुईं बालकदली के समान क्रादम्बरी की शरीर यहष्टि 
कॉपने छगी । उसके नेच्र आमीलित हो गएु। वह जैसे उनके वक्षःस्थल में प्रवेश कर 
जाने की इच्छा करती हुईं न उन्हें छोड़ने में ओर न पकड़ने में स्वतः समर्थ हो सकी । तब 
श्रोत्र और हृदय को आनन्द देनेवाले पूर्वपरिचित स्वर में चंद्रापीद ने उससे कहा --- 


[ ३४६ | 


'भीरु, भय दूर करो। तुम्दारे कंठालिंगन से ही में पुनः जीवित हुआ हूँ । अमृत 
से उत्पन्न हुए अप्सराओं के कुल में तुमने जन्म लिया है । क्या तुम्हें मेरा वद्द बचन याद 
नहीं १ मैंने कहा था कि अम्ृतमय चान्द्र तेज से बना हुआ मेरा शरीर स्वतः ही अविनाशी 
है, पर कादम्बरी के स्पश से पुष्ट हुआ तो और भी विशेष है। इतने दिनों तक तुम्हारे 
हाथों का स्पर्श करते हुए भी जो में फिर जीवित नहीं हुआ यह शाप का दोष था । आज 
तुम्दारे कारण दूसरी बार असह्य सदन ज्वर को सन्ताप देदुना के परम दुःख का अनुभव 
करने के बाद वह शाप दूर हुआ है । तुम्हारा विरह दुःख अनुभव करानेवाले शाूद्धक की 
मानुषी देह मेंने छोड़ दी । मेरे इस शरीर के लिये तुम्हें अनुराग उत्पन्न हो गया था, इसी 
कारण तुम्द्दारी प्रीति से यह देह सुरक्षित और पालित हुईं। भब यह लोक और चन्द्राछ्षो 
दोनों ही तुम्हारे चरणों के अधीन हैं । तुम्हारी प्रियसखी महाश्वेता के प्रियतम का भी 
शाप मेरे ही साथ दूर हो गया है।” जब चन्द्रापीड़ के शरीर में छिपे हुप भगवान्‌ चन्द्रमा ने 
हस प्रकार कहा, तो चन्द्रछोक में निवास के कारण शरीर में बसी हुईं भम्गत की सुगंति 
फैलाते हुए, उसी वेष में जिसमें वह महाइवेता की उत्कण्ठा लेकर उपरत हुआ था, वैसे ही 
कंठ में एकावली पहने हुए, श्टंगार रद्दित अंगों और पांडु मुख से पुंडरीक भी क्पिंजकू का 
हाथ पकड़े हुए आकाश से उतरता हुआ दिखाई पढ़ा । 


[ २४७ ] 


उसे दूर से देखते ही कादुम्बरी चंद्रापीड़ के चक्षरथऊ को छोड़कर स्वय॑ दौद़ती हुई 
महाइवेता के कंठ से लिपट गईं । जबतक वह पुण्डरीक के आने की प्रसन्नता में डसे 
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बचाई भी न दे पाई थी तबसक पुण्डरीक चन्द्रापीड़ का रूप धारण किए हुए चन्द्र के 
पास जा पहुँचा । चन्द्वापीड ने उसे कण्ठ से छगाकर कटष्ठा -'सखे पुण्डरीक, यद्यपि पूथ 
अम्म के सम्बन्ध से तुम मेरे जामाता हुए, उसके बाद के जन्‍म में जो मित्र स्नेह तुमने 
प्रकट किया अब उसी भाव से तुम्दें मेरे साथ व्यवद्दार करना है ।? 


चन्द्रापीड्‌ इस प्रकार कद्द ही रहे थे कि केयूरक चित्ररथ और हंस दोनों को बधाई 
देने के लिये हेमकूट चछा गया । मदलेखा भी दौडती हुईं मृत्युंजय मंत्र का जप करते 
हुए तारापीड के और विलासवती के पास पहुँची और डनके चरणों में प्रणाम करके उच्च 
स्वर से कहने लगी--:देव, देवी के साथ आपको बधाई दे । दैशस्पायन के साथ युवराज 
जीवित हो उठे हैं ।” राजा यह सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने शरीरसंस्कार न होने के 
कारण घने बालों से भरी हुईं अपनी भरुजाओं में समाचार छाने वाली मदलेखा को भर 
लिया । फिर दृ्ष से परवश द्वी विछकासवती के कंठ से छगकर डगमग पैरों से 
तालछयरहित नाचने छगे । उनके कंधों में जरा के कारण झुररियाँ पड़ गई थीं। उच्तरीय 
कुछ नीचे खिसक आया था। उसे डन्‍्द्दोने फिर सरकाकर कंघे पर डाछ छिया। भ्रनेक 
राजाओं ने उन्हें घेर छिया और उस समय नाचते हुए वे मल्यानिक से इतस्ततः प्रेरित 
कमल सरोवर के समान सुशोभित हुए । फिर वे मद॒लेखा से पूछने लगे--“वह कहाँ हे ! 
यह कहाँ है १! अपने ही समान दव्ष से भरे हुए शुकनास से कंठ मिलकर वहीं पर भाए | 

चंद्रापीड़ को उस प्रकार पुण्डरीक से गल मिलते देखकर आनन्द में भरकर सारापीढ़ 
ने शुकनास से कहा--'यह सौभाग्य है कि पुश्र के फिर जीवित होने के आनन्द का मेंने 
अनुभव अकेले ही नहीं किया ।? चन्द्रापीड़ ने उस प्रकार दृर्षविभोर पिता को देखते ही 
पुण्डरीक को छोड़कर पहले की भाँति प्ृथिवी पर सिर रखकर पिता के चरणों में प्रणाम किया । 
तारापीढ ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उन्हें उठाया और कट्दा--'शाप दोप से या अपने 
पुण्य से में तुम्हारा पिता हूँ, पर तुम तो जगदू-बन्दुनीय छोकपाल द्वो। मुझमें भी 
नमस्कार के योग्य जो देवी अंश था वह मैं तुमको ही सौंपता हुँ। अतः दोनों रूपों में 
अथ तुम्हीं नमस्क्रार के योग्य हो ।” यों कद्दते हुए राजा तारापीड सद्र्त्रों राजपुश्नों के साथ 
चन्द्रापीदु के चरणों में गिर गण। विलासवती पिता को यों प्रणाम करते देख श्वत्यन्त 
प्रसन्‍न हुईं और अपने अंगों में न समाकर पुनः पुनः घंद्रापीडू के मस्तक, छछाटद और 
कपोलों को *चूमती हुईं देर तक गाढ़ालिंगन करती रद्दी। माता से छुटकर चंद्रापीद ने 
शुकनास के पास जाकर बार बार उन्हें प्रणाम किया भौर .शुकनास ने अनेक आशीर्वाद 
दिए । तब वे क्रमशः अपने माता-पिता एवं शुकनास-मनोरमा के पास जाकर विनय और 
छज्जा से नम्नमुख पुण्डरीक को दिखाते हुए कद्दने छगे --(यदहदी आपका पैशम्पायन है ।! 


[ ३१४८ ] 


डसी समय क्पिंजल ने आकर शुकनास से कट्टा--भगवान्‌ इवेतकेतु ने आपके 
छिये यह संदेश भेजा है| इस पुण्डरीक को मेंने केवक्ष पाक-पोस कर बड़ा किया, पुत्र तो 
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यह आपका ही है | इसका भी आप में ही प्रेम है। यह वेशम्पायन ही है, आप ऐसा जानकर 
अविनय से इसे बचावें । यह दूसरा है, इस भाव से उपेक्षा न करें । शाप से छुट जाने 
पर भी जो मैंने इसे श्रपने पास नहीं बुलाया वह इसी कारण कि यह आपका ही है। इसे 
चन्द्रमा के बराबर आयुष्य देकर में अपने को कृतार्थ मानता हुूँ। अब मेरी सत्यमामक 
ज्योति ( मन ) दिव्यछोक से भी ऊपर जाने के लिये उद्यत है ।! 


शुफनास ने विनयानवत पुण्डरीक के कन्घेपर हाथ रखकर करपिजल से कष्टा--'सब 
लगत्‌ का अभिप्राय जाननेवाले भगवान्‌ इ्वेतकेतु ने यह संदेश क्यों भेजा ? में तो स्वयं ही 
इसके स्नेह से कभो तृप्त न हो सकूगा ।! इस प्रकार पूव॑जन्म के बृत्तांत के स्मरण फी बातचीस 
करते हुए और एक दूसरे को सुखपूर्वक देखते हुए उन सबकी वह रात अनजाने में ही बीत 
गईं । प्रातझाछ मद्रा भौर गौरी के साथ गन्धवंराज चिम्ररथ और इंस सब गन्धर्वों को 
लिए हुए वहाँ आए । आकर उन्होंने अपनी लजीली पुश्नरियों को देखकर दृदय में आनंद पाया । 
दोनों जामाताओों के दर्शन से उनके मुख प्रफुल्लित हुए | फिर वे तारापीद्ध और शुकनास के 
साथ समधघियाने के योग्य बातचीत करते रहे। इस प्रकार वह महोत्सव सहस्तगुना 
आनन्ददायक हुआ । 


[ ३४६ |] 


डसी महोत्सव के बीच में चित्र रथ ने तारापीड से कह्ा-- अपना भवन विद्यमान 
होते हुए यद्द मद्दोत्सव अरण्य में क्यों किया जाय ९ यद्यपि परस्पर की अ्भिरुच्चि से 
निष्पनन हुआ्रा यही विवाह हम सबके लिये धर्मंसंमत है, तो भी लोक विधि का पाछन 
होना ही चाहिए। अब कृपया मेरे स्थान पर चलें । वहाँ से दृध्छानुसार रूपने देश को या 
चब््रकोक में जाइएगा ।” तारापीड ने कद्दा--गन्धवंराज, जहाँ सर्घाघिक संपत्ति सुख मिले 
वह् घन भी भवन के समान है । ऐसा सम्पस्सुख मेंने और कटद्दाँ पाया ? और इस समय 
तो सब्र भवनों को में आपके जामाता फो सॉंप चुका हूँ । बहू के साथ उन्हें आप सुखानुभव 
के लिये राजभवन में छे जायें।” यह सुन चित्ररथ ने कट्टा--र/जर्षि, जैसी आपकी 
इंघ्छा ।! और फिर चन्द्रापीद को साथ छे द्वेमकूट को चछे गए । वहाँ जाकर उन्होंने 
अपना सारा राज्य कादम्बरी सद्ठदित चन्द्रापीडु को अपित करने की इच्छा की । इंस ने भी 
महाइवेता के साथ पुंडरीक को उसी प्रकार अपना राज्य देने का मनोरथ कट्दा । पर ६ दोनों 
तो बहू पाने से दी मन में प्रसन्‍न थे, उन्होंने भौर कुछ न छिया । 


[ ३५० | 
जग्म से चाहे हुए दृदयेशवर के छाभ से प्रसन्‍न हुई और स्वजनों के थीच में सब 
भाँति सुखी कादम्बरी ने किसी समय वासभवन में बैठे हुए चंदापीड रूपी चंद्रमा से 
खिननमुख से पूछा--आय॑पुन्र, इस सब तो मरकर फिर भी गए और आपस में मिछ भी गए । 
वह बेचारी पत्रछेसा हमारे बीच में नहीं दिखाई देती । उस अकेली का समाचार हमें विदित 
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नहीं । च॑द्रापीड रूपी चंद्रमा ने सुनकर प्रसन्‍न सन से कहा-“'प्रिये, वह यहाँ कहाँ ९ वह 
तो मेरे दुःख से दुःखी हुईं रोहिणी थी जिसने मेरे शाप को सुनकर 'तुम अकेले मत्यलोक में 
रहने का दुःख कैसे सहोगे ?” यह कहकर मेरे रोऊ़ने पर भी सुझसे पहले ही मेरे चरणों की 
सेवा के लिये मर्त्यलोक में जन्म ले लिया था। मत्यलोक से जब में जन्मान्तर में श्ञव्रक के 
शरीर में गया तब मेरे साथ ही शरीर छोड़कर वह फिर सत्यलोक में उत्पन्न होना चाहती 
थी, पर मेने हठपूव॑क उसे रोककर चंद्रलोक में ही भेज दिया । तुम वहीं उसे देखोगी ।” यह 
सुनकर कादंबरी रोहिणी की उदारता, स्नेहालुता, महानुभावता, पातिव्रत्य, सुकुमारता और 
दक्षता से हृदय में व्िर्मित होकर छत्यन्त लज्जित हुई, पर कुछ कह न सकी । 


| २४१ | 


इतने में ही काल के स्वामी भगवान्‌ उंद्रमा का कांदंबरी के साथ जिस सम्भोग सुख 
की दो जन्मों से इच्छा थी उसे सुलभ बनाने के लिए दिवस हट गया और ललाई लिए 
हुए संध्या का गई, मानों अनुराग को पताका फहराने छगी । फिर अभिसार के लिये हुल्साती 
हुई संध्पा रूपी बहू को लज्जा को ढकने के लिये नीछा अवगुण्ठन अर्पित करती हुईं रात्रि 
फल गईं । सारा जगत चंद्रमा के उदय से रमणीय हो उठा। यों जब रात भर गईं, तो 
चंद्रापीड ने कादुम्बरी के साथ चिरवांछित प्रथम सुरत सुख का अनुभव किया और दस रात 
तक वहाँ इस प्रकार ठहरे रहे मानों एक दिन निवास दिया हो । फिर वे द्ृदय में सन्तुष्ट हुए 
घास-ससुर से बिदा लेकर पिता के पास चले आए । 


| ३२५२ | 


वहाँ आते ही उन्हेंने अपने साथ बलेश भोगने वाले सब राजाओं को अपने समान 
सुखी करके राज्य का भार पुण्डरीक को सौंप दिया। रबय॑ थे सवेस्दत्यागी ऊपने माता 
पिता के चरणों की सेवा करते हुए कभी जन्मभूमि के स्नेह से उज्जयिनी में निवास करते 
जहाँ इस अत्यन्त अद्भुत बृत्तान्त से प्रसन्‍न हुए नगमजन उनकी ओर स्नेहभरी दृष्टि से 
देखते थे, कभी गन्धर्वराज का सम्मान करते हुए अनुपम रमणीय छोर अति महिंसा- 
शाली हेमकूट में जाकर निवास करते, कभी रोहिणी के सम्मान की इच्छा से अमृत की 
सुगन्धि से सुरभित और शीवछ चन्द्रलोक में जाकर रहते, और कभी पुंडरीक को प्रसम्न 
करने के लिये रात दिन खिलनेवाले सहस्रपत्र कमलों से भरे हुए रूट्ष्मी के डस वासस्थान 
अच्छोद के तटपर निवास करते थे । कादम्बरी की रुचि के अनुसार और भी अधिका- 
थघिकर रमणीय स्थानों में दो जन्मों से चाहे हुएु एवं कभी न समाप्त होनेवाले सुखों का डसके 
साथ उपभोग करते हुए न केवछ चन्द्रमा कादम्बरी के साथ, बढिकि कादम्बरी महाश्वेता 
के साथ, मद्दाइवेता पुण्डरीक के साथ, और पुण्डरीक फिर चन्द्रमा के साथ परस्पर अवियुक्त 
रहकर आनन्द को परमकोटि को प्राप्त हुए । 


फरिशिषप्ठ १ 
कादम्बरी ; एक अध्यात्म-संकेत 


कादुग्यरी एक अनुपम कथा-काब्य है। कथा-रस की दृष्टि से वह भव्य और पू्णतम 
कृति है । परन्तु इस महती कथा के पीछे कवि का एक ध्येय था। समस्त कथासूत्र ओर 
उसके पात्र उस ध्येय के लिये समर्पित हैं। उसके प्रकाश में वे अध्यात्म के प्रतीक हैं। 
शुद्रक के वर्णन से कथा का आरम्भ होता है। राजा के लिये शूद्रक नाम कुछ विचिश्र 
है। शूद्रक कौन है ? कवि ने यह नाम क्यों चुना? शूद्क की सभा में पंजरबद्ध वेदग्पायन 
'सुग्गा किसका प्रतीक है ? चन्द्रापीड़ कौन है ? पुण्डरीक कौन है ? भच्छोद सरोवर क्या 
है? महाश्वेता और गौरी किसके प्रतीक हैं ? इन्द्रायुथ कौन दे ? क्‍यों पत्रलेखा उसे लेकर 
अच्छोद्‌ सरोवर में कूद जाती है ? जेसा ऊपर कहा है कादम्बरी कथा के मुख्य मानवीय 
पात्र चन्द्रापीड और चेशस्पायन तीन जन्मों में हमारे सामने आते हैं। ये तीन जन्म कौन 
से हें? कवि ने क्या जानकर यद्द जन्म-श्द्डुछा रक्खी है ? अप्सरा-तत्त्व क्‍या है ? गन्धवें 
कौन हैं? अप्सराओं के चौद॒ह कु्लों का भ्रभिप्राय कया है? दो ही गन्धवं-कुलों से सृष्टि 
क्यों होती है ? जाबालि ऋषि किसके प्रतीक हैं ? अन्त में कादम्बरी तत्त्व क्या है जिसके 
विलक्षण सौरभ से यह कथा सुरभित है ? इन प्रश्नों पर जिस दृष्टि से प्रकाश पड़े वही 
बाण का मुल अर्थ था । 
कालिदास और बाण भारत की स्वर्णयुगी संस्कृति के प्रतिनिधि थे। बे अपने 
युग के लिये कुछ सन्देश देना चाहते थे। वही वाणी उनकी क्ृतियों की एष्ठभूमि है । 
सृष्टि भौर मानव की सबसे महती समस्या काम है। उसी का समाधान इत क्रान्तद्शञी 
कवियों को अभीष्ट था। काम के दो रूप हैं--उद्चरूप प्रेम है, सामान्यरूप वासना है। 
एुक ऊध्वंगामी, दूसरा अभधोग़ामी है । प्रेम नित्य है, वासना अनित्य है। प्रेम मुक्ति का कारण 
है, वासना बन्धन का हेसु है। प्रेम का फल आनन्द है, वासना का शोक है । भौतिक स्थूल 
रूप की आासक्ति वासना है। वही शाप है । तप द्वारा उसकी शुद्धि होती है । तप से ही 
शापग्रस्त मानव का उद्धार होता है। तप द्वारा शापमोक्ष--यही कालिदास का मेघदूत 
है। यही शकुन्तका है। तप द्वारा रुपासक्ति से मुक्ति--यही कुमारसम्भव है, जेसा 
कवि ने स्पष्ट कहा है--- 

तथा समक्तं ददता मनोभवं॑ पिनाकिना मग्नभनोरथा सती 

निनिन्द रूप हृदबेन पाती प्रियेष सौभाग्यफला हि चारुता ॥ 

इयब्ेष सा कतैमवन्ध्यरूपतां तपोमिरास्थाय समाधिमात्मन: १ 

अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वर्य तथाविचं प्रेम पतिश्र ताइश५ 0 
( कुमार ० ७१-२ ) 

४ हे, ४४ 
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शिव ने तप और समाधि के नेन्न से पार्वती के सामने ही काम को भस्म कर दिया। 
पार्वती के मन में जो स्थूछरूप का गये था, वह ध्वस्त हो गया। अतएव पावंतसी ने तप के 
मार्ग से समाधि प्राप्त करके रूप को सफल बनाने का संकरप किया। इसी मागं से उन्हें 
अखण्ड अस्त प्रेम और शिव तत्त्व की उपलब्धि हुई। 


जो कालिदास ने काव्य और नाटक द्वारा कहा था, वही बाण ने कथा द्वारा कहा । 
काव्य, नाटक और कथा, ये अभिव्यक्ति की तीन शेलियाँ हैं। काब्यरूप में गाकर, नाटकरूप 
में देखकर, कथारूप में कहकर मानव अपने अनुभव के अर्थों को वाझ्याय का रूप देता है । अथ 
और वाक या अक्षर का परस्पर यही तीन प्रकार का सम्बन्ध बनता है । कुमारसंभव, शकुन्तला, 
कादम्बरी--ये तीन महान्‌ ग्रन्थ उश्त स्वर्णयुग की अध्यात्मवांणी को तीन प्रकार से 
प्रल्यात कर रहे हैं । कवियों का लिखना उद्देश्यपूर्ण था। उन्होंने जिस अध्यात्म तरव का 
साज्ञात्‌ अनुभव और दर्शन किया था उसे ही इन ग्रन्थों में अभिव्यक्त किया है। शुद्ध प्रेम 
सृष्टि के विधान के अनुकूल है। नर-नारी का संपृक्तमाव, दाम्पत्यभाव--यही शिव-पावंती 
की प्रेम-लीका का भाव है। वहाँ स्थूछरूपगत कामवासना, कामबन्धन, कामसंग या 
कामरति नहीं है। कामराग का भनन्‍्त तो मदन-दृहन के साथ ही हो जाता है। शिव 
समाधि प्राप्त करते हैं। पावंती भी तपश्चर्या करती हैं। यक्ष और यक्षपत्नी दोनों तपश्चर्या 
की अग्नि में परिशुद्ध बनते हैं। पुरूरचा और उवंशी, दुःषन्त और शकुन्तला--ये सब 
तप और संयम द्वारा वासना के विनिपात से ऊपर उठकर पुनः अपनी प्रातिस्विक महिमा 
प्राप करते हैं। कामवासना का अनिवाय फल शोक है। उस शोक से मुक्ति ही मन की 
पुनः सहज स्वस्छुता या आनन्द भाव में स्थिति है। वासना बन्धन था *टंखला है जिसे बौद्ध 
दर्शन में संयोजन” कहते थे। प्रेम शापमुक्त, बन्धनहीन चित्ततत्व की आनन्दमयी स्थिति 
है। प्रेम शिवतरव है। वासना शिवेतर भूततत्तत है। शिवेतर की क्षति हो, तभी शिवततष्व 
की प्राप्ति हो सकती है । उत्तम काथ्य का यही प्रयोजन है। अतएव यह स्वाभाविक था कि 
कालिदास और बाण की काव्य-साधना शिवतस्‍्त्व की साधना के रूप में परिणत हुई । 


यक्ष किसी दिव्यलोक का प्राणी था। वह रागान्ध होकर स्वाधिकार से अष्ट हुआ। 
उसे शुद्धि के लिये ऐसे स्थान रामगिरि में भेजा गया जहाँ विदेहराजपुत्री जतकतनया की 
तपश्चर्या के पुण्यजल प्रवाद्वित हैं, जहाँ मर्यादापुरुष राम ने निवास किया था। कादम्बरी के 
पात्र भी शापवश अपनी महिमा खो बेठते हैं । चन्द्रापीड़ दिव्यलोक का प्राणी है । वह चन्द्रमा 
का अवतार हे । किन्तु कामप्रविष्ट उसके हृदय का विस्फोटन हो जाता है और वह शूद्॒क के 
रूप में जन्म लेता हें । 


शूद्क कौन है? शुद्र ही शूदक है। किन्तु यहाँ शूद्र आध्यात्मिक संज्ञा है, 
जातिवाची किसी हीन वर्ण का वाचक नहीं । उपनिषदों में कहा है--तरति शोकमात्मवित्‌ । 
आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता । शोक का वात्पय भूतभौतिक सृष्टि में लिप्त होने के 
कारण मन का खेद है। यह शोक जिसको होता है वही शूव है । यही अर्थ अध्यास्म-परम्परा 
में स्वीकृत था, जेसा शंकराचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
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संवर्ग विद्या के प्रकरण में जानश्रुति पौन्नायण राजा को सयुग्वा रेफ ऋषि ने 
सम्बोधित किया--हे शूद्, यह निष्कयुक्त हार, रथ और गोएँ जो तुम लेकर आए हो, तुम्हें 
ही प्राप्त हों, मुस्ते नहीं चाहिएँ ( अह्द हारे सवा शूद्ध तवेब सहगोभिररतु, छान्दोग्य उप० 
४।२।३ )। क्योंकि राजा को शोक हुआ था, इसलिये ऋषि ने उसे शूद्ध कहा-- 


शुचमभिदुद्राव, शुच्ता वाभिदुद्रदे, शुचर वा रेकममिदुद्रावेति शुद्र., अवयवार्थसमस्भवाद 
रूठथथेस्य चासम्भवात्‌ | दश्यते चायमर्थो5स्थामाल्याणिकायाम्‌ १ 
( ब्रह्मसूत्र शाहरभाष्य १।३।३४, अपशूद्राधिकरण ) 


जो शोक को प्राप्त हुआ हो, अथवा शोक ने जिसके अध्यात्म मानस पर आक्रमण किया हो, 
वही शूद्ध है। यहाँ यौगिक धात्वर्थ ही लेना आवश्यक है, जातिशूद्र वाला रूढ़ अर्थ नहीं । 


कामवासना के कारण शापप्रस्त होना ही शोक है। वह जिसे श्राप्त हुआ है, जो 
शाप के चंगुल में पड़ा हो, जो इन्द्रिय-जाल के पाँच कामगुणों से बद्ध हो, वह शूत्र है। जो 
कामों में लिप्त नहीं होता वह ब्राह्मण है। जेसे पृष्कर-पत्र पर जलबिन्दु भर सूए की नॉक 
पर सरसों का बीज नहीं ठहरता, ऐसे ही ब्राह्मण के चित्त में काम नहीं चिपकता--- 


वारिपोक्खरपत्तेव आरग्गेरिव सासपो ६ 
यो थे लिश्पति कामेसु तमहं ब्रुमि ्राहएं ॥ ( घम्मपद्‌ ४०१ ) 


चाहे जेसे दिव्य काम हों ब॒द्धिमान्‌को उनमें रति नहीं होती । प्रत्येक मानव अपने स्वाधिकार 
में अह्य भूत है । जय वह अधिकार छिन जाता है तभी मानव ब्रह्मपद से च्युत होता है । 
प्रमादवश कामराग से अन्धा होकर मनुप्य अपनी ब्रह्मदष्टि खो देता है। इसी से उसके 
स्वरूप की हानि होती है । 

जेसा बाण ने लिखा है कादम्बरी कथा का मुख्यसूत्र शाप है। चन्द्रापीढ़ का मन 
जब कादुग्बरी के प्रति अपनी रागाष्मिका वासना से लबालब भर उठा तो उसने यही 
अनुभव किया--- 


मनोव्यामोहकारी को5पि शाप एवायम्‌ ( अछ्चु० २३२ ) 


'मेरे मन को ब्यामोहित करने वाला यह कोई शाप ही है।! जिस वेशम्पायन के कारण 
चन्द्रापीड़ के ससस हृदय का विस्फोटन हुआ, उसके जीवन में श्ञाप के उम्र प्रभाव का 
उल्लेख कई बार आया है। वेशस्पायन कामविहल होकर कहता है---“चन्द्रमुखी, काम का 
सहायक यह चन्द्रमा मुझे मारने पर तुला है । मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है । इसलिये यदि 
तुम आत्मदान से मेरी रक्षा न करोगी तो ये कामदेव और चन्द्रमा मिलकर मुझे मार 
डालेंगे ।! इसे सुनते ही रोषानल से जलती हुई महाश्रेता ने कहा--- 


अरे पापी, इस मर्यादात्षम्पन्न छोक में तू ऐसा मर्यादाहीन कहाँ से उत्पन्न हुआ 
जो पक्षी के समान कामवश होकर कुछ नहीं समक्तता ! जिस विधाता ने तेरे मुख पर 
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ऐसा राग प्रकट करके सुझे उचित-अनुचित का विचार खोकर सुग्गे की तरह ऐसा कहना 
सिखाया उसने सुझे सुग्गे की योनि में ही क्‍यों न उत्पन्न कर दिया ? जा तू , अपने वचन के 
अनुरूप सुग्गे की योनि में जन्म ले |?! 


महाश्रेता के अनुसार वेशम्पायन अछीक कामी या मिथ्याकामी है। बौद्ध परिभाषा में 
इसे ही 'कामेसु मिच्छाचार! कद्दा जाता था। काम या कामना के अनेक रूप हैं, उन सब में 
स्री-सम्बन्धी राग ही घोर मिथ्याचार है। चन्द्रापीड़ और वेशम्पायन के शाप का तथा शाप 
के अन्य इृष्टान्तों का बहुत अच्छा उल्लेख शुकनास के कथन में पाया जाता है ।* 


शाप के कारण वेशग्पायन की क्‍या गति होती है ? पहले तो जो महर्षि श्वेतकेतु 
का आपष॑ तेज था उसे देखकर लच्मी के कामरागास्मक मोहमय अल्पशक्ति र्रीवीय से पुण्डरीक 
का जन्म हुआ ( अनु० ३२८ )॥ दूसरे स्थान पर उसी घुण्डरीक या कमल का दर्शन मन्त्री 
शुकनास को वेशम्पायन के जन्म के समय हुआ?। तृतीय स्थान में उसी वेशस्पायन ने 
शापवश सुग्गे के रूप में ज़न्म लिया । 


शापवश चेशग्पायन शुक अपना पूर्व तेज खोकर पिंजड़े में बंध जाता है। न 
उसे अपने जन्म की सरखति है, न वह पहली प्रज्ञा है। कामराग से अन्धा होकर उसने 
अपना ज्षानचचु खो दिया है ( कामरागान्धः पितुराज्षामुह्लध्य वधूसमीप॑ प्रस्थितः, 
अनु० ३४७१ )। हस अविनय के कारण वह पक्कण या चांडालों की बस्ती में 
जा पहुँचता है जहाँ विवेक का पूरा पराभव दै। जीवन का एक सनन्‍्तत नियम 
है कि विवेक के बिना मोह का नाश नहीं होता एवं तप के बिना कुमार्ग की प्रवृत्ति 
नहीं हटती-* 


से एवं हि अविनयप्रवृत्तोषनुतापात्‌ बिना न निवतते । ( अनु० ३४७१ ) 


विनय ही संयम और साधना का पथहै | अनुताप या मानस पश्चात्ताप से ही मानव अविनय- 
कृत अधोगतिसे ऊपर उठना भारम्भ करता है। श्रेतकेतु, पुण्डरीक, मन्च्रिपुन्न वेशस्पायन, 
शुक वेशम्पायन, यह ऋषि प्रज्ञा या ज्ञान की धारा है। महाश्वेता प्रज्ञा का प्रतीक है। वह 
सर्वशुक्ता या गौरी है। सरस्वती भी सर्वशुक्ता और गौरी कही गई हैं। महाश्रेता अच्छोद 


१---अव्यवस्थितो व्यवस्थिते5॒रिंमक्नोके कुतस्त्वमुत्पन्न एवंविधः। यस्तियगूजातिरिव कामचारी 
न किंचिदिव वेत्सि'**'* अनिरूपितस्थानास्थानवादी शुक इव वक्तमेचं शिक्षितस्तेनेव 
किमुत तस्यामेव जातो न निक्षिप्तीसि। त्वदुक्ते दःखिताहं ते सम्बिभागमिमं करोमि 
येनात्मवचनानुरूपां जातिमापन्नो नेवास्मद्विधाः कामयसे ( अनु० २९७ )। 

२--आगमेषु सर्वेष्वेब पुराणरामायणभारतादिषु सम्यगनेकप्रकाराः शापवार्ताः। तथथा''' "** 
तयोरेवं शापोषस्माकं पुनवेर एव ( अनु० ३२१ )। 

३--तथा ममापि स्वप्रे पुण्डरौकस्य दशेन समुपजातम्‌ ( अनचु० ३२१ )। 


[ डेरे७ ] 


सरोवर फे तट पर तप करती है। ऋग्वेद में कहा है--गौरीमिंमाय सलिकानि तच्षती, 
अर्थात्‌ गौरी वाक्‌ सलिकों का तक्षण करती हुई उनका मापन करती है। ये सलिल ज्ञान या 
प्रज्ञा के निमंछ भावजल हैं । अच्छोद्सर बुद्धि का प्राह्मसर है। कवि ने कहा है-- 


ब्राद्मं सर: कारणमाहर्वाचो बुद्बेरिवाब्यक्तमुद।हरन्ति १ ( रघु० १३।६० ) के 


उसी तट पर वह महाश्रेता स्वयं क्चिश्यमान होती हुई पुण्डरीक रूप ज्योति के साथ समागम 
के लिये तपश्चर्या करती है । 


पुंडरीक वह महापह्य या सहस्नारदुल कमल है जो सूर्य या विज्ञानतत्त्व का प्रतीक 
है, जो बुद्धि का परमस्थान है, जिसे बौद्ध परिभाषा में मणिपक्न भी कहा जाता था। 
महाश्रेता या प्रज्ञा से उत्तकता सम्मिलन आवश्यक है। श्रज्ञा की साधना ही गुप्तयुग का 
प्रेरक आदुर्श धथा। ज्ञान और श्रज्ञा का शाश्रत युग्म है। उनमें जन्मसिद्ध आकर्षण है। 
किन्तु उनका सम्मिलन कामोपहत चित्त से सम्भव नहीं । उसके लिये तो संयमज्जनित तप 
की आवश्यकता है | महाश्वेता और पुंडरीक दोनों के प्रणय का यही मार्ग है। इसी साधना 
की कथा के लिये कादम्बरी में उनका चरित्र दे। ज्ञान की दो गतियाँ कही गई हैं । शुकगरति 
और पिपीलिकागति । शुकगति से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही प्रातिभ प्रज्ञा है। नास का अर्थ 
है ऊध्वंदारु, सिरद्ल या उत्तरांग, द्वार की चौखट का ऊपरी भाग । मन्त्री शुकनास प्रातिभ 
झान का उत्तमांग या प्रतीक है। मनोरमा उसकी प्रिय पत्नी है। मनोरमा तपोमय जीवन 
की शोभा है। इन्हीं दोनों से वेशम्पायन का जन्म होता है । 


वेश आसक्तियुक्त कामभावों का प्रतीक है। वेश का भाव ही वेश है। उसका पायन 
या पान अथवा शुद्धि या निराकरण, ये दोनों भाव वेशस्पायन शब्द में हैं। इसे ही बौद्ध 
परिभाषा में काम-निस्सरण कहते थे, जिसका अर्थ है--काम के भाव से उद्धार या छुटकारा, 
उसका सवंथा बुझ जाना या शान्त हो जाना । सब प्रकार के राग या कामास्वादों का मिटना 
ही प्रज्ञा की निर्मंलता है। पुण्डरीक और प्रज्ञा का स्थायी मिलन, यही दृष्ट आदर्श था । बुद्धि- 
तरव, प्रज्ञा, ज्ञान अपस्‍्रि या तेज का रूप है। अलग रहना या विश्लेषण उसका स्वभाव है। 
दूसरी ओर चन्द्रापीढ़ चन्द्र या मन का प्रतीक है। स्लेहन या चिपकना उसकी विशेषता है । 
यही कारण है कि चन्द्रापीड़ का कादम्बरी से एक यार मिलन हुआ तो उसका शव भी 
कादम्घरी के पास ही रहता दे । पर प्रज्ञारूपी जल में स्थित ज्ञानरूपी पुण्डरीक मिका हुआ भी 
है और अनमिकछा भी है। कमल जल में रहता है, उससे निर्लेप भी रहता है। उसमें रह 
कर भी उससे एथक है। महाश्वेता के प्रभावज्षेत्र में आकर भी वह एथग्भूत है। ज्ञान 
आाता है और ओशझ्नल हो जाता है। ठीक यही तेज का स्वभाव है । वह्द तब तक टिमटिमाता 
रहता है जब तक नितान्त भास्वर नहीं घन जाता | फिर उसकी लो अखण्ड बन जाती है । 
अखण्ड ज्ञानज्योति और प्रज्ञा का सम्मिलन ही पुण्डरीक-महाश्रेता का अन्तिम प्रणय-सम्मि- 
'छन है। पृण्डरीक ऋषिपुन्न है। ऋषि उसी भास्वर ज्ञान परम्परा का प्रतिनिधि है। पुृण्ढरीक 


[ ३३८ |] 


प्रशासाधना का प्रतीक है। यही उस युग का महान्‌ आदर्श था। प्रज्ञा निष्प्रतिघ चछ है। 
हसी चच्चु के विषय में कहा है--- 


पुरुषस्य परदेष्दजन्मच; समतीतं च भवच्च मावि चल । 
स हि निष्प्रतिघेन अक्तुषा त्रितयं शानमग्रेन पश्यति ॥ ( रघु० 4७८ )* 


इसी प्रातिभ चछु को बुद्ध की अप्रतिहत प्रज्ञा पारमिता कहा गया । बुद्धि द्वारा आत्म- 
दर्शन, यही ज्ञानचचछ है। यह जीवन का सूर्यपथ है। महिं श्वेतकेतु, हंस और गौरी, 
महाश्वेता और पुण्डरीक, वेशर्पायन और शुक ये सब पात्र इसी प्रातिभ ज्ञान की सर्वशुक्का 
परम्परा के प्रतीक हैं । इनमें एक छोर पर श्रेतकेतु और दूसरे पर पंजरबद्ध शुक है। महर्षि 
श्रेतकेतु महाज्ञान, महती प्रज्ञा, पारमिता प्रज्ञा या ज्ञानचचछु के साज्षात्‌ प्रतीक हैं। वे 
ज्ञानघन या प्रज्ञाघन हैं, नितान्त अधिकारी, राग-दोष-शोक-मोह आदि से सर्वथा असंरपृष्ट 
ओर अविचल । दि्व्यलोकनिवासी वे महामुनि जब मन्दाकिनी के कमल बन में आते हैं 
तब भी उनमें कोई विकार नहीं होता। उनके दर्शन से कमलवन की लचमी का मन 
मन्मथाविष्ट होजाता है और केवल अल्पसार ख्त्रीवी्य से पुण्डरीक का जन्म होता है ( अनु० 
१४८ )। पुण्डरीक की प्रज्ञा की यही त्रुटि है। अतएुव वह महाग्वेता के प्रति मदुनजनित 
वेधुर्य से आक्रान्त होता है ( अनु० १६२ )। पुण्डरीक ऋषि-परम्परा का प्रतिनिधि है। 
उसका मित्र कपिंजल उसे प्रबोध देते हुए प्रज्ञा, इन्द्रियजय, चित्तसंयम, प्रशानित, श्रह्मचर्य, 
विषयों में निरुस्सुकता, श्रुतज्ञान, वेराग्य-बुद्धि, ज्ञान-तप में अभिनिवेश आदि अनेक आपर्ष 
गु्णों की ओर ध्यान दिलाता है और सरलता से कद्दता है--“सखे पुण्डरीक, काम का यह 
मार्ग छुद्जनों के लिये है, तुम्हारे योग्य नहीं! ( अनु० १५२ )। सूढ़ व्यक्ति अपने आपको 
काम के हाथों में सॉंपता है। विषयों में आदर तो प्राकृतजनों के लिये है । 'मूढो हि मदने- 
नायास्यते । का वा सुखाशा प्राकृतजनवहुमतेषु विषयेषु! । यह कथन बोद्ध धर्म के उस वाक्य 
से मिल जाता है जिसमें कामसुख को गन्दा ( मीढसुख ), सामान्यजन-सेवित € पुथुजन- 
सुख ) भ्ञोर अनायोंचित ( अनरिय सुख ) कह्दा गया है। उसके पीछे भटकना बुद्धिमान को 
शोभा नहीं देता । 


जाबालि ऋषि मस्यंलोक में श्वेतकेतु के आदशश के प्रतिनिधि हैं। उनके भआश्रम का 
सम्यचित्र महाकवि की प्रतिभा का फल है। वह आश्रम ऋतमस्भरा भ्रज्ञा का सिद्ध छेन्र है । 
उस स्थान में ज्ञानअष्ट शुक को पृवस्म्ति प्राप्त होती दै। वही शुक शुव्र॒क की सभा में 
पञअरवद्ध है, पर ऋषि जाबालि के क्षाश्रम में वह खुला हुआ है। ऋषि को देखकर वह 
सर्वप्रथम यही सोचता है--“भहो प्रभावस्तपसाम!ः--अहा ! तप का भी क्‍या प्रभाव है। ये 
भगवान्‌ अपने दिश्य चचछु से जगत्‌ को करतरूगत आमछक की भांति प्रश्यक्ष देखते हैं। ये 
१--तुलना । 
एप वेलसि जगत्यन्न मत्यसादादनागतम्‌ । यथाहं समतीतं च धतंमानं च सबंतः ॥ 
( मार्कण्डेयपुराण ६९।५३ ) 


[ ३३२५९ | 


संसार-समुद्र के तरने के सेतु हैं, क्षमा के आधार हैं, ठृष्णाछता को काटने के कुठार हैं, 
सिद्धि का मार्ग बताने वाले गुरु हैं, उपशम-विटप के मूल हैं, प्रशाचक्र की नाभि हैं, रागरूपी 
पलन्नव को जलाने वाले दावानल हैं, धर्म की ध्वजा को ऊँचा उठाने वाले स्थितिवंश हैं। ऐसे ऋषि 
की दृष्टि पढ़ते ही वेशम्पायन शुक का अन्तरास्मा प्रद्धालित हो जाता है। ऋषि की सन्निधि 
में जो शुकशावक था उसे अपनी महिमा की स्मृति पुनः प्राप्त हो जाती है। वह शुक क्या 
है ? निजस्वरूप से वह ज्ञानाव्मा है। वह साक्षी सुपण के साथ एक ही भ्रश्वस्थ-शाखा पर 
बैठने वाछा भोक्ता सुपर्ण है । वही जीव है जो ज्ञानी बनकर सहसत्र महिमा से युक्त है । पर 
विषय-राग से आक्ृष्ट होकर वह साधारण शरीरधारी सुग्गा बन जाता है। ऋषि के 
आश्रम में पहुँचने के बाद भी वह अपनी उसी रागान्ध भ्रद्त्ति को न छोड़ सकने के कारण 
पिंजड़े में बँघ जाता है (अन्नापि जन्मनि यथाय निषिद्धो5पि पिन्ना कामरागान्धः पितुराज्षामुक्लध्य 
वधूसमीपं प्रस्थितः, अनु० ३४१ ) | इसी पश्षरबद्ध दशा में चाण्डालकन्या उसे शूद्रक की 
सभा में छाती है । कामोपहत चित्त ही साज्षात्‌ शूद्वव्व है। वह आत्मा का अधिकतम पतन 
है। इस परम दुरवस्था को पहुँचने के वाद उसका भवचक्र ऊपर की ओर घूमना आरम्भ 
करता है | उसे तियंग जाति से ओर नीचे नहीं गिरना पढ़ता | केन्द्र से विच्युति या दूर 
रहना, इसे ही बौद्ध भाषा में अपाय या प्रियापाय कहा गया है। कथा के अन्त में 
रूचमी कहती है-- 


'महर्षि श्वेतकेतु जो हसके लिये स्वस्व्ययन कर्म कर रहे थे वह समाप्त दो गया 
है । अब इसके शाप का अन्त आ गया है। जन्म, जरा, व्याधि और मरण के दुःख से भरे 
हुए इस शरीर को छोड़ कर भ्ब यह अपने प्रियजन का समागम-सुख प्राप्त करे ।”” 
मानसिक अनुताप या पश्चात्ताप से ही प्रज्ञा के उन्मेष की पहली रश्मि फूटती है। वहीं से 
शाप का अन्त होकर अध्यास्मविकास का आरंभ होता है । 


पुण्डरीकाख्य वेशम्पायन को शुकयोनि में जन्म लेना पढ़ता है। शुकयोनि क्‍या 
है ? यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो केवल रटा हुआ है, जो आस्मसंस्कृति द्वारा जीवन में 
नहीं उतारा गया | जो दूसरे के सिखाने से बोलता है वही तोता है। परतःप्रकाश ज्ञान 
सुग्गे की भाँति रटकर कंठ से दोहराना मात्र है। इसे ही बेदिक परम्परा में राख में हवन 
करना या कंठ से घोखना कद्दा है-- 


यद्चीतमविज्ञातं निगदेनेद शुब्धते | अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्यलति कहिंचित्‌ ॥ 


शान वही है ज्ञो सूर्य के समान स्वतःप्रकाश हो । 


१--सवंमधुना तत्कम परिसमाप्तम्‌ं। शापावसानसमयो चत॑ते। तदनुभवतां संप्रति द्वावपि 
सममेव जन्मजराव्याधिमरणादिदुःखबहुले तनू परित्यज्य यथेष्टजननसमागमसुखम्‌ । 
( अनु० ३४१ ) 
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वाक या ज्ञान का यही सच्चा तेजस्वी रूप है। धीर ज्ञानी अपने योगयुक्त मन की 
घलनी से छान कर इस वाकतत्त्व को पवित्र करते हैं। यही वह वाक है जो ज्ञानी के 
सम्मुख अपने आप को इस प्रकार अभिव्यक्त करती है जेसे शुअवसना कामवती जाया 
पति के लिये अपने शरीर को विद्ृत कर देती है? । परा वाक्‌ के इसी तत्तत की लोकप्रस्यक्ष 
मूर्ति महाश्वेता है। वद्द सर्वशुक्ता सरस्वती की साज्ञात्‌ प्रतिमूर्ति है। हर्षचरित में सरस्वती 
को भगवती महाश्रवेता कद्दा ही गया है ( हर्ष ० प्र० ५७ ) | महाश्रेता का आश्रम णच्छोद 
सरोवर के तट पर है। वह सच्चे अथों में सरस-वती है। वहीं पुंडरीक को उसके प्रथम दर्शन 
होते हैं । वहीं वह निवास करती है । श्वेतवख्राबृता महाश्रेता का शुक्रमभिसार कवि की 
भव्य कल्पना है जो वेदिक पृष्ठभूमि के अनुरूप है। महाश्रेता का व्यक्तित्व प्रज्ञा के 
शुत्र आलोक से मंडित है। प्रज्ञा ही मेघा और घी है। प्रथमस्थानीय मेधा वह है जिसका 
पान ब्रह्मचारी करते हैं, जो ऋषियों से स्तुत और ब्रह्मतत्त्व से प्रेरित होती है ।* 


सर्वशुक् का क्‍या अर्थ है ? जो ज्ञान भूतभौतिक भावों से रंजित हो जाता है घह 
डस वर्ण का हो जाता है। किन्तु जो ज्ञान भाव्मतत्त्त या ब्रह्मतत्त के अभिमुख है वह शुरू 
या भास्वर वर्ण का होता है। उसमें भूतकृत राग नहीं होता। सरस्वती या प्रज्ञा का 
प्रातिस्विक निजी रूप गौर है । वह परा वाक का रुप है। वही वाक जब सगुण बनती है 
तो अर्थों और णक्षरों के विविध वर्ण उसमें ब्यंजित हो जाते हैं। यही वाक का पश्यन्ती 
मध्यमा-वेखरी रूप है । महाश्रेता दोनों की प्रतीक है। जब वह पुंडरीक के छिये मदनाविष्टा 
या रागवती दशा में है तब पुण्डरीक के लिये रक्तांछशक का शिरोवगुंठन करती है, उसके 
याद तपश्चर्या की अवस्था में सवंशुक्ता है । 

बौद्ध मान्यता के अनुसार प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है-श्रुतमयी, चिन्तामयी, भावनामयी । 
पहला ग्रन्थानुमोदित शाद््रीय ज्ञान है। दूसरा अपनी बुद्धि से उद्धासित ज्ञान है। 
तीसरा वह है जो भावना-बल से जीवन में प्रत्यक्ष किया जाता है, अर्थाव जितना लान 
जीवन की संस्कृति का अज्ज बन जाता है वही भावनामयी प्रज्ञा है। यही तीसरी उत्तम प्रज्ञा 
भहंत्तव या ऋषितत्तत के लिये परमावश्यक है। पुण्डरीक में धुत और चिन्तन तो हैं, 
किन्तु भावनामयी प्रज्ञा या जीवन में चरितार्थ ज्ञान की कमी है। इसी कारण वह 
काम से उपहत होकर तियंग्‌ योनि में जन्म लेता है। सुग्गे की पक्षीयोनि इस प्रकार 
के परतःप्रकाश श्रुतज्ञान की ठीक प्रतीक है। श्रेतुकेतहु और जाबालि योग संदिद्ध या 
साक्ास्कृत ज्ञान के प्रतीक हैं, श्वेवकेत देवछोक में और जाबाछि प्रत्यक्षमूत इस 
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१--सक्तमिव तितउना पुनन्तों यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्गषां लच्मीनिंहिताधि वाचि ॥ ( ऋग्वेद १०।७१।२ ) 
उत त्वः पश्यजन्न ददशश बाचमुत त्वः श्यग्वन्न श्णोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्ने जायेव पत्ये उशती सुवासाः॥ ( ऋग्वेद १०७७।४ ) 
२--मेधामहूं प्रथमां ब्रह्मण्वर्ती ब्रह्मजूतारषिष्टताम्‌ । अपीतां ब्रह्मचारिभिदेवानामवसे हुवे॥ 
( झथवे ६।१०८।२ ) 
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मत्यलोक में । श्रेतकेतु तो देवलोक से भी और उच्चतर भूमिका में जाने के लिये प्रयल्षशील 
हैं। कथा के अन्त में शुकनास के लिये श्रेतकेतु का सन्देश महत्वपूर्ण है--'मेंने तो 
इस पुण्डरीक को केवक पाल-पोसकर बड़ा किया है। पुत्र तो यह आपका ही है। इसे 
भी आपसे ही प्रेम है। यह चेशम्पायन का ही रूप है, ऐसा जानकर आप अविनय से 
इसकी रक्षा करें। यह दूसरा हैँ इस भाव से कहीं इसकी उपेक्षा न करें। शाप 
से छूट जाने पर भी जो मेंने इसे अपने पास नहीं बुलाया वह इसी कारण कि 
यह आपका ही है। इसे चन्द्रमा के घरावर आयुष्य देकर में अपने को क्ृतार्थ मानता 
हूँ। अब मेरी सर्व नामक ज्योति ( मन ) दिव्यछोक से भी ऊपर जाने के लिये उद्यत 
है ( अनु० ३४८ )। सत्व नामक ज्योति मनया बुद्धितत्त्त की ही संज्ञा है। निगुंण 
अव्यक्त निराकार भाव ही बह्य है। जब यह सत्तव से अवब्छिशन्न होता है तभी साकार या 
सगुण रूप में व्यक्त हो पाता है। चिद्वस्तु स्वरूपतः अव्यक्त दे । वद्द जब प्रकृति के सरव- 
गुण से सम्बन्धित होती है तभी व्यक्त भाव में आती है। यह सच्वगुण या सस्त्याख्य ज्योति 
ही मन है। व्यक्त होकर भी यह सत्तास्मक मन एक ही रहता है। रजोगुण या क्रियाशक्ति 
के सम्पक से ही चह् एक तत्त्व नाना भाव या विचिन्न रूप में प्रकट हुआ करता है । इस प्रकार 
महर्षि श्वेतकेतु सत्त नामक दिव्य ज्योति से भी ऊपर जिस लोक में जाना चाद्दते हैं अथवा 
जो पद प्राप्त करना चाहते हैं वह गुणातीत अव्यक्त ब्रह्मपद या वाक्‌ का परम स्थान ही है। 
यही ऋषि प्रज्ञा की परा निष्ठा है । 


कथा के दो सत्र 


कादम्बरी कथा के दो सूत्र स्पष्ट पहचाने जाते हैं। एक का प्रतीक पुण्डरीक- 
वैशम्पायन है और दूसरे का चन्द्रापीढ़ है। एक ब्रह्मतत््व है। दूसरा जत्रतत््व है। पुण्डरोक 
बुद्धितत््व का प्रतीक है। चन्द्रापीद़ मनस्तत्त्व का प्रतीक है । 


बुद्धि या प्रश्ञा ऋषियों की परम्परा है। वह एक ओर संसार के कामगु्णो से निलंप 
श्रेतकेतु और जाबालि के रूप में स्वयंप्रतिष्ठ और स्वतःप्रकाश है । उसमें कहीं किसी प्रकार 
का स्खलन नहीं है। यही स्वाभाविक ज्ञान की संयमशील स्थिति है। ऋषियों के आश्रम 
का यही प्रभाव और वातावरण है। वहाँ भास्वर ज्ञान का सहज प्रकाश कभी तिरोहित नहीं 
होता । उस प्रकार के विवेक के समक कामभाव अपनी मर्यादा में रहता है, वह जीवन 
के छुन्द को विकृत नद्टीं कर पाता । ऋषि जाबालि के आश्रम में जब वेशम्पायन शुक की 
कथा समाप्त हो शुकी, तब मुनिकुमार हारीत ने एक अत्यन्त सरल प्रश्न किया जो ऋषि-प्रज्ञा 
की ऋजुता का प्रतीक है--- 


"है तात, मुझे यह बढ़ा आश्चर्य है कि सुनियोनि में जन्म छेकर भी हसे ऐसी काम- 
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परायणता क्‍यों हुई, जो यह पुंडरीक और वेशम्पायन के रूप में अपना प्राण भी धारण 
न कर सका ?”' 


जाबालि ने हस प्रश्न का ऐसा ही सरल और रपष्ट उच्चर भी दिया है-- 

'पुत्र का यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ जाबालि ने अपनी विमक ज्ञानदृष्टि से मेरे 
पापमलों का प्रद्चालन करते हुए कहा-- वस्स, इसका कारण स्पष्ट है। इसने जिस वीय 
से जन्म लिया उसमें कामराग या वासना और मोद्द का अंश मिला हुआ था, वह अर्पसार 
था, वह केवल रत्रीवीय था। श्रुति में कषद्दा है कि जो जिस प्रकार के कारण से जन्म 
लेता है वह वेसा ही उस्पन्न होता है 


केवल सत्रीवीय मातृतत्व है। वह ऋतास्मा द्वोता है। उसका अपना केन्द्र दृढ़ नहीं 
होता । सृष्टि का स्वयस्भूतत्व ही पितृ-तस्व है । वह बीजप्रद्‌ पिता महर्षि श्रेतकेतु के रूप में 
विद्यमान था । वह अविक्ृत है। उसके द्शनमात्र से मातृतर्व स्खलित हो जाता है। यह 
मातृतत््व वेदिक भाषा में आप्‌, विराज, महत्‌, परमेष्ठी आदि नामों से विश्रुत है। बीजप्रद 
पिता या स्वयस्मू स्वप्रतिष्ठ नर है । आपोमय परमेष्टी या विराज या जन्म देनेवाला मातृतत्त्व 
केन्द्रप्रतिष्ठा से विच्युत नारीतत्त्व है। स्वयम्भू सत्य और परमेष्ठी नारी ऋत कहा जाता 
है। पुंडरीक यद्यपि ज्ञान का प्रतीक है, किन्तु वह सत्यात्मक केन्द्रबल या बह्मबरू से 
विरद्दित है; वह केवल ऋतास्मा सत्रीवीय से जन्म लेकर स्वयं वेसा ही बना रहता है। 


वंदिक परिभाषा के अनुसार ऋतमेव परमेष्टि! अर्थात्‌ परमेष्ठी ऋतरूप या जलूरूप 
है । यही वह जल है जिसके विषय में कहा जाता है--अप एवं ससर्जादौ तासु बीजमवासजत 
( मनु० १।८ )। यहाँ स्थूछ भौतिक जल का ग्रहण नहीं, वरन्‌ सर्वव्यापक शाक्तितस्‍््व को 
ही 'आपः कहा गया है ( यदामोत्‌ तस्मादापः, शतपथ ६।१।१।५ )। यही सब का आरम्भक 
मातृतरव या नारी है-- 


द्विषा इलात्मनों देहमर्चेन. पुरुषो5भवत्‌ 
अर्धंन नारी तस्‍्थां स विराजमसुजत्‌ प्रभु: ॥ ( मनु० १३२ ) 


यह आप, विराज्‌ या मातृतत््व भूतभौतिक प्राकृत भाव है। इसमें जब तक ऋषितर्व 
या प्राणतत््व की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक यह मेरुएष्टविहीन बना रहता है। यही 
पुंडरीक का स्वरूप है। उसके लिये ऋषि श्रेतकेतु का आयुध्रद स्वस्थथयन-कर्म आवश्यक 
है। यही प्रातिभ सस्यात्मक स्वयंज्योति स्वश्नतिष्ठ ज्ञान का ऋतात्मा प्रज्ञा में संक्रात होना 
है। तभी पुंडरीक का उद्धार संभव होता है । 


१--तात महानय॑ विस्मयो मे । कथय कथमस्य मुनिजाता वतंमानस्य तादशी कामपरता जाता 
यया जीवितमपि न सन्धारयितु पारितम्‌ ( अनु० २२८ )। 

२--स्पष्टमेवात्र कारणं वत्स । अय॑ हि कामरागमोहमयादल्पसारात्‌ ज्रीवीयदिव केपलादुत्पन्नः । 
श्रुती च पव्यते एतद्‌ यादशाद्व जायते ताहगेब भवतीति ( अछझु० ३२८ )। 


[ १२४३ |] 

अच्छोद सर 
क्यों पुंडीक अच्छोद सरोवर में डूबता है ? क्‍यों वेशम्पायन उसी सरोवर से 
आक्ृष्ट होकर उसके तट पर प्राण छोड़ता है ? जिसे वेदिक भाषा में पारमेष्ठथ समुत्र कहते हैं, 
जो सृष्टि के आरम्भ में शक्ति का महान्‌ समुद्र हे, वही अच्छोद सरोवर है। वह गुणों से 
असंस्पृष्ट भी है और गुणसंप्क्त भी होता है। उसका निजी रूप सदा स्वच्छु या गुणातीत 
है। जितनी मातृमयी सृष्टिरचना हे वह वहीं से जन्म लेती है। अतएवं उसी के 
तट पर कादग्बरी-कथा के सब पान्न उत्तर के हेमकूट से और दक्षिण की उजयिनी से आकर 
एकत्र होते हैं। सृष्टि के विराट्‌ स्वस्तिक में प्राण की वलूवती धारा प्राण से अपान और 
अपान से प्राण की ओर नित्य प्रवाहित है। इसे ही प्राणद्‌ अपानत्‌ रोचना कहा जाता है।* 
यही उत्तर-दुक्षिण का दिकस्वस्तिक दे। एक का प्रतीक उज्यिनी दक्षिण दिश्षा में है, 
दूसरे का हेमकूट उदीची दिज्ञा में है। दक्षिण पार्ख ही पुरुषभाग है। वामपार्श्व का 


प्रतीक नारीभाग है | ये ही दो देहाधों के सम्मिकन से एक भधनारीश्वर की संघटना 
के प्रतीक हैं । 


अच्छी द सरोवर भावसृष्टि का मूल है। वही मानसरोवर या मानस या मन का 
प्रतीक है । उसे ही बौद्ध परिभाषा में अनवतप्त दृद कहा जाता है। जिसमें कभी कामराग 
की उष्णता नहीं आती, वही अनवतप्त मानस है | जो कामराग से रक्षित नहीं होता वही 
स्वच्छु जर्लों का निधान अच्छोद्‌ मानस हैं। जो भावजर सदा अमृत के समान 
शीतल, स्वच्छु, निर्मल हैं और कालुकृत रूत्युधर्मों से अतीत हैं वे हो अच्छोद में हैं । वहीं 
शक्ति का अक्षुब्ध समुद्र हे । रूत्यु को वश में करने या जीतने का उपाय उसके जलों का 
सान्निध्य है। पुण्डरीक उसी के जल में विलीन होता है। ऋषिपुत्र की पविन्नता के सम्पादन का 
साधन अच्छोद है । उसके राग का प्रत्चालन अच्छोीद के जल से ही सम्भव है। पुण्डरीक का 
अवतार वेशम्पायन अच्छोदु सर की ओर आक्ृष्ट होकर कहता है--में इस स्थान से 
न जाऊँगा, में क्या करूँ, मेरा अपने ऊपर वश नहीं रहा । मन अन्यन्न नहीं जाता । दृष्टि दूसरी 
ओर नहीं जाती । हृदय को और कुछ नहीं सूझता। देह को यहीं किसी ने कील दिया है। 
मैं अपने आप यहाँ से नहीं जा सकता। यहां से हटने पर मुझे प्राणरक्षा सम्भव नहीं जान 
पढ़ती । अपने न चक सकने का कारण भी में नहीं जानता ( अनु० २६४ )। ज्ञान या 
बुद्धि अच्छोद सरोवर है । वहीं बुद्धि की देवी प्रज्ञा का निवास है। श्वेतकेतु निर्मछ गुणातीत 
ज्ञान है। वद्दी सश्वगुण से संभक्त रूप में पुण्डरीक है, रजोगुण से कलछुषित रूप में वेशग्पायन 
है, और तमोगरुणी अन्धकार से मूर्छित अवस्था में शुक-शावक के रूप में है। प्रज्ञा 
की देवी महाश्रेता सत्त्तरूप में उसकी आराधना करती है और तपश्चर्या एवं शिवतस््व की 
आराधना के फलस्वरूप दोनों का विशुद्ध प्रेममय सम्मिलन होता है । 


१--अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणद्पानती । व्यख्यन्मद्िषो दिवम्‌ ॥ ( ऋग्वेद १०११८९।२ ) 


[ ३४४ ] 


चन्द्रापीड 


कादम्बरी कथा का दूसरा सूत्र चन्द्रापीढ़ और काउम्वरी के अध्यात्म-प्रतीकरूप में 
सामने आता है। अध्यास्सदर्शन का पहला पथ सूर्यपथ था। दूसरा मार्ग चान्द्रपथ दे । 
इसमें श्रद्धातत्व या मन की साधना प्रधानतया आवश्यक है। चन्द्रमा और चन्द्रापीड़ 
मनस्तश्व के स्वरूप हैं। सोम या मन स्नेहधर्म से युक्त होता है। वह जिसकी ओर एक 
यार प्रवृत्त होता है वहीं चिपक जाता है। ख्रेहगुण ही मेध्य कहलाता है। चन्व्रापीढ़ का 
दारीर भच्छोद के तट पर ही कादम्बरी के अम्रतअंशा से रक्षित और आप्यायित होता है। 
पुण्डरीक विज्ञान और चन्द्वापीड़ प्रज्ञान का रूप है। एक अमि, दूसरा सोम है । एक सत्य, 
दूसरा ऋत है। एक सूय, दूसरा चन्द्र है। एक श्वेत, दूसरा रक्त वर्ण है । 


चन्द्रापीड़ या मन का जन्म सोमतर्व से होता है (चन्द्रमा मनसो जातः) | मन का 
धर्म रस है। मन का स्नेह या तो ब्रुत भाव में बाहर आता है, या द्विमरूप में लिमट कर अपने 
ही केन्द्र में रह जाता है । चन्द्रापीड़ व्रुतिभाव से कादम्बरी के पास तक पहुँचता है । पर जब 
तक ज्ञान या बुद्धि का उद्धार न हो तब तक मन का भी उद्धार नहीं हो सकता। वशम्पायन 
ओर चन्द्रापीड़ के शाप का अन्त एक साथ सम्भव होता है ।* जन्म, जरा, व्याधि, मरण आदि 
जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं वे दोनों को साथ-साथ अनुभव करनी पड़ती हैं । यही विज्ञान 
और प्रज्ञान, बुद्धितत्व और मनस्तर्व का अविनाभूत युग्म है। जीवनपयन्त उसका विधान 
साथ-साथ पूरा होता है । चन्द्रापीड़ अपने शून्य शरीर से कादम्बरी के पास रहते हुए किसी 
उच्चतर परिवर्तन की प्रतीक्षा करता है। पुंडरीक के उद्धार के बाद चन्द्रापीढ़ के शाप का 
अन्त होता है । इसका तात्पय कया है ? जेसा गीता में कहा है-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य: परं मन+ 

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे: परतस्तु स:॥ ( ३॥४२ ) 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से युक्त स्थूछ शरीर प्रथम कोटि में दै। यही स्थूल इश्य भौतिक 
मानवी देह है। इससे पर या सूचम मन है। मन से सूचम या पर बुद्धि है। मन और 
बुद्धि को ही क्रमशः भप्रज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। मानवी चेतना का सर्वेप्रधान लक्षण 
बुद्धित्व ही है। उसी के ये दो रूप हैं। इन्त्रियोन्मुख रूप मन है। भाप्मोन्मुख रूप बुद्धि 
है। वस्तुतः मनस्तरव के ही ये दो रूप हैं । 


मनस्तत्व ओर काम 


वैदिक सृष्टि-विज्ञान के अनुसार काभ सृष्टि का मूल है । वह सृष्टि क्रमशः निश्नलिखित 
कोटियों में अवतीर्ण होती है। संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसे ब्रह्म कहते 
हैं। यह विश्व उसकी सृष्टि होने से ब्रह्माण्ड दै। वह ब्ह्य 'तुष्पाद है। उसका 





१--शापावसानेन च युवयोः सममेव सुखेन भवितव्यम्‌ । तदनुभवतां संग्रति द्वावपि सममेष 
जन्मजराब्याधिमरणादिदुःखबहुले तनू परित्यज्य यथेष्टजनसमागमसुखम्‌ ( अनु० ३४१ )। 


[ ३४५ | 


पहला पाद शुद्ध रसरूप पराए्पर ब्रह्म है। वह प्राक्तितत्त की प्रसुप्त अप्रतक्‍्य अविज्ञात 
प्रथमावस्था है । उस रस के धरातल पर बल का आविर्भाव होता है। शान्‍्त शक्तिसमुत्र 
में कहीं पर कोई बछ या क्षोम उत्पन्न होता है। यही दूसरी अवस्था है। इसी का नाम 
मन, अच्यय ब्रह्म या बलविशिष्ट रससृष्टि है। मन की संज्ञा ही हृदय है । मन को ह्प्रतिष्ठ 
कहा जाता है। इसका तात्पय यह है कि जिस शक्तिसमुद्र में अभिव्यक्ति का कोई एक 
केन्द्र नहीं होता, उसमें अभिव्यक्ति का जो हृदय या केन्द्र बनता है वही मन है । मन को 
ही 'एक' कहा जाता है। ऋतात्मा व्यापक शक्तितक्त्व में जो केन्द्र बनता है वही “एक! 
या मन है। वह एक केन्द्र या द्वद्यतत्व तप की शक्ति से अस्तित्व में आता है। तप ही 
ससय है । सत्य ही ऋत के केन्द्र या गर्भ में 'एक', 'हृदय”, या मन के रूप में क्षभिव्यक्त 
होता है । इसे ही नासदीय सूक्त में यों कहा है कि ह॒ुदू सर्वम्र॒ या विश्व ज़गत्‌ सलिल या 
व्यापक शक्तिसमुद्र में कहीं खोया हुआ था ( अप्रकेतं सलिल सर्वमा इृदम )। हद सवमर 
या विश्व ही भूततत्त्व है। वह भूत,या मुझ प्राकृत तत्व प्राण या शक्ति के गर्भ में कहीं 
लीन था। उसका जो पहला बीज, या केन्द्र प्रकट हुआ, अर्थात्‌ जिस बिन्दु पर पहली 
अभिव्यक्ति या हलचल हुई वही एक केन्द्र मन कटद्दा जाता है-- 


च् 
तपसस्तन्महिनाजायतंकम्‌ ९ 


सिसक्षा या सृष्टिक्रम में एक या मनस्तत््व ही पहली अभिव्यक्ति है। यह तत्त ही मनु 
है। इसे हम अपने ही केन्द्र में स्पष्ट देख और समझ सकते हैं। किसी अप्रज्ञात पृष्ठभूमि 
से जब हम अस्तित्व में आते हैं तो वह हमारी मानप्ती चेतना ही प्रथम अभिव्यक्ति है। 
वही मन है । उस मन की दक्ति या बीज की संज्ञा काम है--- 


कामस्तदगओें समवतंताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ ( ऋक० १०।१२९।४ ) 


मन से पूर्व की अवस्था भी एक है, पर वह 'एकमेवाद्वितीयम? वाला एकश्व है । मन वह 
एक है जो संख्या-सापेक्ष हे, जिसमें एक के साथ दो-तीन-चार आदि संख्याओं की कल्पना 
छगी हुई है । जहां एक मानस केन्द्र या हृदय की कल्पना होती है, वहां उसी के साथ 
अनन्त मन या केन्द्रों की अभिव्यक्ति माननी पढ़ती है। जो व्यापक विराट शक्तिसमुद्र है, 
उच्ी के अनेक अभिव्यक्त मानसीरूप एक-पुक सरोवर हैं। उसी अच्छोद पारमेष्ठय समुद्र, 
अगस्भोसमुद्र, '्वीरसागर या सोमसमुद्र या ऋततत्त्व के जो भनेक केन्द्र या अभिव्यक्त 
रूप हैं उनमें से प्रत्येक एक-एक सरोवर है। वे ही अच्छोद सरोवर हैं। वहीं अपनी-अपनी 
सृष्टि का अनवतप्त दृद है । उसी के तट पर मनस्तत्तव की यह सम्पूर्ण लीला हो रही है । 


कादम्बरी क्या है ९ 


मन की अप्रतिहत शक्ति काम है। सृष्टि की कामना ही सिसत्षा है। वही मन का रेत 
या वीय॑ है। काम विश्व का मूल हैे। कामतस्व ही कादग्बरी है। मन सोम है। काम 
सुरा दै। कादुस्घरी काममयी सुरा हैे। कामशक्ति के रूप में मन की वही सबसे दुधषष 


[ ३४६ ] 


अजथ्य शक्ति है। चन्द्रापीडद सोमतत्त्व हे। मदिरा की पुत्री कादम्बरी सुरा है। पारमेष्टय 
शक्तिसमुद्र के मन्‍्थन से सोम और सुरा दोनों का जन्म होता हे। सुरा वारुणी है । सोम देवी 
है । सुरा ही तपाने से सोम में परिणत होती है। सुरा मादक रूप ह। सोम उसी का 
स्वच्छु भशान्त रूप है । सोम का सुराभाव केवछ तप द्वारा ही विशुद्ध बनता है । 


कादम्बरी का दाद्दार्थ क्या हे ? वह कदम्ब पुष्प से निर्मित सुरा है । कद॒म्ब वर्षा का 
पुष्प होने से वर्षा का प्रतीक हे । वर्षा चह ऋतु है जिसमें आकाशस्थित अव्यक्त रसतत्तव 
पथिवी पर आता है। वर्षा ही सृष्टि के अनुकूल ऋतुकाल है। शक्ति के महासमुत्र में जो 
सिखक्षा के मेघ उठते हैं वे जिस ऋतु में सूचम से स्थूछ भाव में परिणत होते हैं, वह काल 
वर्षा है । वर्षा सब ऋतुओं का समाहार या सब में प्रमुख हे । कदग्ब पुष्प उसी का प्रतीक 
बे रे प 
है। उसीसे चुआया हुआ रस कादग्बरी सुरा है । वही कामशक्ति है। बृष शक्ति या रेततरव 
की वर्षणशील प्रवृत्ति काम है। यह सारा विश्व काममत्त है, अर्थात्‌ कादुम्बरी सुरा से 


छुका हुआ हे-- 
कादम्बरीरसभरेणु समस्त एवं सत्तो व किंचिदपि चेतयते जनोठमम १ 


सब कादम्बरी के रसिक हैं। उससे मत्त बने हुए जनों को और कुछ सुहाता ही नहीं। 
कादम्बरी गुप्तयुग की सर्वश्रेष्ठ सुरा थी। कवि ने उसी नाम से अन्थ का नामकरण किया। 
पर यह स्थिति स्वस्थ और स्वाभाविक नहीं कि सब लोग काम-शक्तिरूपी कादम्बरी सुरा के 
वशीभूत होकर अपके निजी रूप को भूले रहें । वही काम-भाव तो आत्मा के लिये महाशोक 
है। कामरूपी शाप का उद्धार केवल तपद्दारा सम्भव है। चन्द्रतस्त्र या सोमरूपी चम्द्रापीद 
को ( चन्द्रापीडवपुषे शशांकाय, अनु० ३४७ », जो स्वतः अविनाशी और शुद्ध तेजोमय है, 
कादग्बरी के साथ तपजनित विशुद्धि की आवश्यकता है । कादम्बरी सुराहै। बौद्ध परिभाषा में 
कामसुख को काम का आसव और कामास्वाद कहा जाता था | मूलतः वह भी अप्सराओं के 
अम्हृतकुछ से उत्पन्न है। चन्द्रापीड को कादम्बरी के अम्ृतकरस्पर्श की आवश्यकता है और 
कादग्बरी को चन्द्रापीड के साथ तपश्चर्या की ।! कादुम्बरी और चन्द्रापीड--कामशक्ति और 
समन--को एक साथ मिलकर विशुद्ध बनना चाहिए, तभी उनका प्रणय-परिणय सच्चा है। 
चन्व्रापीड अपने शूद्रक नामक मानुषी शरीर को छोड़ता है । वद्द शूद अंश ही उसे उच्च घरा- 
तक पर कादम्बरी से नहीं मिलने दे रहा था । उस शूद्ध भाव के मिटने पर ही यह लोक और 
चन्द्रलोक दोनों उसके लिये उन्मुक्त होते हैं। शूद्धक के शापक्रत जन्म में पुनः कामभाव होना 
उचित महीं । अतएवं उसे वनिता-पराझ्युख कहष्ा गया है ( वनिता संभोगसुख पराझाखः; 
प्रथमे ववासि वतमानस्थापि रूपवतो&पि सन्तानार्थिभिरमात्येरपेज्षितस्थापि सुरतसुखस्योपरि 
ढेष इवासीत्‌, अनु० ३ )। किन्तु मनरूपी चन्द्रापीड तभी विगतशाप बनता है जब 





१--प्रत्युलीवितो 5स्मि तवेवामुना कण्ठगप्रहेण । त्वं खल्वमतसम्भवादप्सरसां कुलादुत्पन्ना किन 
स्मरसि तन्‍्मे वचनमिदम्‌ । तक्तेजोमयं बषुः रुवत एवाविनाशि विशेषतोध्मुना कादम्बरीकर- 
स्पर्शैनाप्यायितमिति ( अनु० ३४६ )। 


[ ब३े४७ | 


पुंडरीकरूपी बुद्धिदर्व और कादम्बरी की प्रिय सखी प्रज्ञारूपी महाश्वेता शापमुक्त और तपः- 
विशुद्ध बन जाती हैं ।* 


चन्द्रछोक मन है जो मानव के लिये अकेला उपयोगी नहीं । इधर यह लोक भूतभौतिक 
शरीर है। यह भी शूद्ध तनू है। मनसंयुत शरीर ही मानव है। उसी से हमें काम लेना 
है। उसे ही तप द्वारा शापमुक्त करना है; तभी चन्द्रापीड और कादम्बरी का सच्चा 
तपःपूत मिलन संभव है । काम का अथ है पति-पसनी-भाव की सिद्धि (स्रीपुमांसौ परिष्वक्तौ--- 
पतिश्र पत्नी चामवत्ताम्‌ , छबूृ० उ० १।४।४३ )। 


सृष्टि और जीवन में काम को हेय नहीं माना जा सकता। वह सृष्टि की महनीय 
दाक्ति है। उसके बिना मानव की कल्पना ही नहीं हे । मन ही मनुष्य है और काम उस मन 
का रेत, वीय॑ या शक्ति है। तब क्या करना उचित है? साधना या तपस्या के बिना 
एवं संयमरूपी प्रच्षालन के विना इन्द्रियों के मल या विकार शुद्ध नहीं होते । यही जीवन 
का नियम है। मिसने कभी तपद्ठारा आत्मसंयम के मार्ग से कुछ साधना न की हो, उसके 
लिये न भूतदेह की महिमा है, न मन की; न इस लोक के चन्द्रपीड़ की और न उस लोक के 
देवतात्मा चन्द्रमा की। 


इन्द्रायुध अश्व 


चन्द्रापीड़रूपी मन का वाहन इन्द्रायुध अश्व है। इन्द्र मन का देवता है। प्राणो5स्मि 
प्रशास्मा--यही इन्द्र का स्वरूप है। प्रज्ञामात्रा, प्राणमात्रा और भूतमात्रा _न तीनों की समष्टि 
आत्मा है। इसमें प्रज्ञामात्रा की संज्ञा इन्द्र है जिसे सूर्य भी कहते हैं| प्राणमात्रा की संज्ञा 
वायु है । भूतमात्रा की संज्ञा अप्रि है। ये ही तीन देवता हैं जिनकी शक्तियों के सम्मिलन 
से मानव का स्वरूप पूर्ण बनता है--- 


हन्त्र--अ्ज्ञामात्रा--मन । 
वायु--प्राणमात्रा--प्राणापान । 
अप्रि--भूतमात्रा--पंचमहा भूत । 


मन, प्राणापान, पंचमहाभूत---थे ही शिव के भाठ प्रत्यक्ष शरीर हैं जिनसे हम सबका 
मूतंरूप अभिव्यक्त हुआ हे । जब तक ये भआर्ठों मिले हैं तभी तक हम मूतंरूप में रह सकते 
हैं। इनमें मन इन्द्र हैं। उस मन का वाहन जो काम-संकल्प है वही इन्द्रायुध अश्व हे । बस्तुतः 
इन्द्र और उसका आयुध या वाहन परस्पर एक हैं, अविनाभूत हैं । इन्द्र का आयुध वच्न है । 
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१--परित्यक्ता सा मया त्वद्विरद्ददुःखदायिनी मानुषी शुद्रकाख्या तनू:। एपषापि च तवास्यां 
रुचिरुत्पन्नेति त्वत्प्रीत्या प्रतिपन्ना पालिता च। तदयं लोकश्रन्द्रो कश्चते द्वावप्यधुना चरणतल- 
प्रतिबद्धो। अ्रपि चप्रियसख्या श्रपि ते महाश्रेतायाः प्रियतमो मयेव सह विगतशापः सज्ञातः 
( अनु० २४४९ ) | 
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संकल्पवान्‌ मन वज़्धघर इन्द्र है। संकल्प ही मन रूपी चन्द्रापीड़ का देवनिर्मित वाहन हैं। वह 
अश्व समुद्र से जन्म लेता है ( जलघिजलादुस्थितमयोनिजमिदमश्ररश्नम, अनु० ७४ )। जिस 
शक्तिसमुत्र के मन्‍्थन से सोम या चन्द्र की उत्पत्ति हे उसी से इन्द्रायुध अश्व की हैं । 
इन्द्रायुध अश्व के प्रथम दर्शन के समय ही चन्द्रापीड़ ने उसका मर्स समझ छिया--अवश्य 
ही यह कोई महात्मा हें। मेरा अन्तःकरण इसकी दिव्यशक्ति का अनुभव कर रहा है 
( असंशयमनेनापि महात्मना केनापि शापभाजा भवितबष्यम्‌। आवेदयतीबव मदन्‍्तःकरणमस्य 
दिव्यताम, अनु० ७७ )। मन चन्द्रापीडढ़ हे, तो उसका वाहन काम-सकरूप अश्व हैं। अश्व- 
तरव ही गतितत््व हे । उसकी प्रतीक-ब्यास्या और कल्पना अतिविस्तृत है । ब्राह्मण-प्रन्थों 
के अनुसार अप्सुयोनिर्वा अश्वः ( तैत्तिराय ३४४३ ), वज्चो वा अश्वः (शतपथ ४।३॥४।२७), 
इन्द्रो वा अश्वः ( कौषीतकी १५७ ) कादि अनेक परिभाषाएँ हैं जिनकी एष्ठभूमि 
में अश्ववस्व की व्याख्या परिग्हीत होती थी । बाण के युग में तो बौद्धघर्म की परिभाषाएँ 
भी छोक में विदित और मान्य थीं। उनके अनुसार बुद्ध प्रज्ञापारमिता का साज्ञात्‌ रूप है। 
वच्भधधर इन्द्र बुद्ध का पार्श्चर सखा था। वह इन्त्र शैलगुद्दा में बुद्ध के दर्शन करता है । इन्द्र 
देव हैं। मन उसका वाहन है ( मनो वे देववाहनम्‌ )। इन्द्रायुद्ध वन्न बुद्ध का अविचलछ 
जश्ान है, वही उनका दृढ़ समाधियुक्त मन है । बुद्ध वज्नसरव या वच्चधर भी कद्दे जाते थे । 


इन्द्रायुध अश्व प्रज्ञामय पुण्डरीक के सखा कर्पिजल का अवतार है। प्रज्ञातत्व से उसका 
सम्बन्ध स्वयंसिद्ध हे । वह चन्द्रापीड का वाहन बनकर उसे अच्छोद्‌ तक ले जाता है। 
चन्द्रापीड़ की मरूस्‍्यु के साथ ही वह अच्छोद सरोचर में विछीन हो जाता है और शापमुक्त 
होकर पुनः पुंडरीक के मित्र कपिंजल के रूप में प्रकट होता हैं। चन्द्रापी़ सोम का मूर्त 
अवतार है । अच्छीद दिव्य भ्रम्म या सोम का सरोवर है। इन्द्रायुध अश्व की उसके लिये 
यही महती सेवा है कि वह उसे उस सरोवर के तट तक पहुँचा देताहै । पुनः वह स्वयं उसी 
सोमतर्तव में मिल जाता है। ज्ञान का वाहन अन्ततः ज्ञान के समुद्र में ही विलीन हो जाता 
है, उसकी भौतिक सीमाओं का विलय वहीं होता है । पुण्डरीक के लिये उसका सखा कर्पिजल 
आवश्यक है । पुण्डरीक कमल है तो कपिंजल उसका मधु । वेदिक उपाण्यान में त्रिशिरा 
विश्वरूप का जो सोम पीने का मुख था वह कर्पिंजल था ।* जैसे मन के लिये संकढप है, 
वैसे ही ज्ञान के लिये उसका स्फुरण या उन्मेष दै। दोनों परस्पर मिले हैं। 


अप्सरा-तक्त क्या है ! 


कादुम्बरी की कथा में अप्सरा्ों और उनके चौद॒ह कुछों का अत्यधिक महत्त्व है। 
यद्द भप्सरा-तरव क्या है और अप्सराओं के 'चौद॒द्द कु्ों का अभिप्राय क्‍या है ? यह प्रकट 
विश्व किसी अव्यक्त शक्ति समुद में लीन था। वहीं से इसकी अभिव्यक्ति होती है। उस 
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१-स यत्सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌ ) आस ततः कर्पिजलः समभवत्‌ (शतपथ १।६।३।३)। 
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महती शक्ति की वैदिक संज्ञा अदिति है। अदिति सब देवों की माता है। प्रथिवी, अन्तरिक्ष 
और द्युलोक में, माता, पिता और पुत्र के रूप में जो कुछ भूत, भविष्य ओर वतंमान दे सब 
अदिति का ही रूप है।"* अदिति देवमाता है। विश्व की अविनाशी शक्ति अदिति है। 
देवमाता शक्ति का पुत्र दक्ष है। दक्ष सृष्टिप्रक्रिया का सक्रिय विधायक तस्‍््व है। वस्तुतः 
दक्ष और भदिति में पुत्र और माता का भाव औपचारिक है। ऋग्वेद में कहा दै-- 


अदितेदद्ती अजायत दतक्षाददिति: परि' 
अदितिह्न जनिध्य दक्त गया दुहिता तव॥ 
तां देवा अन्वजागन्त भद्रा असुतबन्ध॒व:) ( ऋर० १०।७२।४-७५ ) 


शआर्थात्‌ अदिति ने दत्त से जन्स लिया ओर दक्ष ने अदिति से। अदिति दुक्ष की दुद्विता 
हुई ॥ उसोसे कालान्तर में देवों ने जन्म लिया । 


ये प्राण्-सृष्टि के संकेत हैं । राश्विज्ञान में पिता-पुशत्री की कल्पना उपचारमाम्र है। 
शक्ति का जो पारमेष्ठय समुद्र है, उसे वारुण तत्त्व कहा गया है, क्योंकि उसी के सीमाभाव 
या पाशों से सृष्टि सम्भव होती है । वारुण आसुरी तस्व और पेन्द्र देवी तरव दोनों शक्ति केट्दी 
रूप हैं। दोनों को प्रजापति के पुत्र माना जाता दे। देव और असुर दोनों शक्ति के रूप 
हैं। यज्ञ से पूथकालीन ओर बहिगंत शक्ति आसुरी होती है। वही यज्ञप्रक्रिय की परिधि 
में आकर देवी बन जाती है। मेघों में जो दुर्धब॑ विद्यत्‌ है वह आसुरी शक्ति है। जब उसके 
विनियोग का छन्द और देवता बन जाता है तब वही यज्ञीय बन जाती है, जैसे विद्यत्‌ 
प्रकाश के रूप में आई हुई शक्ति। वह नियामक बिन्दु से नियन्त्रित होती हे। 
छुन्द रहित आसुरी विद्युत्‌ विध्यंसक है, जहाँ गिरती हैं नाश कर डालती है। पर यज्ञ के 
छुन्द से छुन्दित विद्यत्‌ निर्माणात्मक दक्ति हे। वह अमृत रूप है। वेंदिक परिभाषा में 
जब कभी विश्वनिर्मान्नी शक्ति की महिमा कही जाती है तब देवमाता अदिति दक्ष की पुत्री 
हे । कभो विश्वातीत महाशक्ति की महिमा कही जाती है तब अदिति दक्ष को अपने गर्भ में 
लिये रहती हैं ( दक्षाद्‌ उ अदितिः परि ), और अदिति दक्ष की माता कष्टी जाती है। दक्ष 
तसव भी वारुण तर्व हे ( वरुणो दक्षः, दातपथ ४।१॥४।३ )। वह सृष्टि का सक्रिय 
मातृ तस्‍्व है । 

अन्ततोगत्वा यही सृष्टि का मौलिक सत्य हे कि सब से पूव॑ में एक दुधष शक्ति 
समुद्र था । वही सृष्टि का विराट्‌ मातृ तत्त्व था। पुराणों में उसकी संज्ञा दक्ष हें । उसी दक्ष 
से मातृ तरव के अनेक रूप उत्पन्न हुए जिन्हें दक्ष की कन्याएं कहा गया। दक्ष की अनेक 
कन्याओं में दो मुनि और भरिष्टा हुईं। उन्हीं से अप्सराओं के दो कुल उत्पन्न हुए जिन्होंने 
गन्धर्वों से विवाह करके सष्टिकम को आगे बढ़ाया। सृष्टि के जिस विराट मातृ तश्व की 
संज्ञा पारमेष्ठ्य समुत्र या आपः है उसी के लिये कहा जाता है-- 


१--अदितिदारदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 
विश्वेदेवा अदितिः पश्चजना अदितिजातमदितिजनित्वम्‌ ॥ ( ऋ० १॥८९।१० ) 
४५, ४६ 
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सो5भिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिसुक्तुविविचा: प्रजा: ) 
अप एवं. सस्जांदी तासु बीजमवासुजत्‌ ॥ ( मन्नु १८ ) 


स्वयंभू पितृतत्त्त ने अपने ही शरीर में से क्षापः या समुद्र या मातृतत्त्व को उत्पन्न 
किया और उसमें सृष्टि का बीजाधान किया । आापः का अर्थ स्थूल जल न समझना चाहिए। 
भौतिक स्थूलछ जलों का निर्माण तो सृथ्टिप्रक्रिया में बहुत बाद में होता है। यदापोत्‌ 
तस्माद आपः ( शतपथ ६।१।३।९ ), इस परिभाषा के अनुसार सर्वन्न समभाव में व्यापक 
उस शक्ति तत्व को “आपः कहा गया। उसी ने सृष्टि के बीज को अपने गर्भ या सीमाभाव 
में लिया, इसलिये “यद्ब्रणोत्‌ तस्माद्‌ वाः” इस व्युस्पत्ति के अनुसार उसे वार्‌ या वारि कष्दा 
गया। यही सीमाभाव वारुणभाव कहा जाता है। इसीलिये वरुण उस महासमुद्र का 


अधिपति देवता हे । 


इस प्रकार सृष्टि के मूल में जो अप्तत्व था, उससे जो मातृभाव उत्पन्न हुए वे ही 
अप्सराएं कहकाई--- 


अद्भ्यः सरन्तीति अप्सरसः 


जो अप्तत्त्त, पारमेष्ठय शक्तिसमुद्र या जछों से उत्पन्न हुईं वे अप्सराएँ हैं। अप्सरा- 
तरव के बिना सृष्टि सम्भव नहीं । जब कभी सिखत्षा की प्रयृत्ति आगे चलती हद तभी 
अप्सरातरव और उनसे विवाह करके गर्भाधान करानेवाले गन्धर्वंतत्व की भावश्यकता होती 
है, जैसा हम आगे देखेंगे । सृष्टि का तृण से बह्या-स्तम्ब-पर्यन्त जितना विस्तार है वह सब 
मातृतस्व के बिना जन्म नहीं लेता । अतएुव अप्सराओं के या मातृतर्व के चतुद॒श कुल 


कहे गए हैं । 
कुलतत््व की व्याख्या 


अकेले प्रजापति से घृष्टि नहीं होती। उसे कुलभाव या द्म्पस्यभाव में आना 
पढ़ता है। 'स वे नेव रेसे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमेच्छुत , स ह एतावान्‌ आस 
यथा ख्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तोः--अर्थात्‌ भात्मरूपी प्रजापति का मन नहीं छगा, हसलिये आज 
भी अकेले किसी का मन नहीं छगता। उसने दूसरे की हृ्छा की। तब वह इतना हुआ 
जितने स्त्री-पुरुष दाम्पस्यभाव में होते हैं ( बहदारण्यक उप० १।७॥३ ) । निर्विशेष 
निर्धस्मंक प्रजापति अकेछा था । जब अकेला था तो कुछ कहाँ? वह भअकुल प्रजापति सव- 
असत्‌, रत्यु-अम्त, भट्टोराच्न, सक्री-पुरुष आदि द्विविरुद्ध या कुछ-भार्यों से परे केवछ निर्विशेषरूप 
में था। अकुकरूप उसका मन नहीं छगा, तो वह दो हो गया, वही उसका कुछरूप हुआ | 
अकुछ प्रजापति सृष्टि से बाहर है। उसके निर्लेप रूप का कोई विचार या गणना नहीं 
की जाती । सृष्टि कुछ-कर्म है। अतएवं जो अकुछ था वह कुछरूप में आया। कु्छों से 
प्रजाओं की सृष्टि हुई । 
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अकुल ही निष्कल होता है । अकुछ में कलाभाव या खंडभाव नहीं होता । खंडभाव 
के बिना सृष्टि सम्भव नहीं । शक्ति साम्यावस्था में रहे तो कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 
जय अछग-अछग केन्द्र बनते हैं तभी प्रत्येक केन्द्र में सष्टि का बीजाधान होता है। थीजा- 
धान और केन्द्रभाव दोनों पर्याय हैं। एक-एक केन्द्र एक-एक कला है। इस प्रकार की 
अनन्त या सहस्र कलाओं कीं संज्ञा सृष्टि है। जिसमें केन्द्र होता है उसे सत्य कहते हैं, 
उसके रूप की सत्ता होती है। जिसमें केन्द्र न हो वह ऋत कहलाता है। सत्य आग्नेय 
और ऋत सौम्य होता है । पुरुष-तर्व सस्यधर्मा और स्री-तर्व ऋतधर्मा होता है। जब ऋत 
सत्य से गर्भित होता है तब वह केन्द्र बनता है जहाँ से सृष्टि सम्भव होती है। केन्द्र को ही 
सृष्टिविज्ञान की भाषा में 'एक' कहते हैं । जो एक भाव है वही व्यक्ति भाव या मन कहलाता 
है। मन से ही व्यक्तिभाव या ए्थक्‌ भाव का अनुभव होता है । 


सृष्टि के आरम्भ में अकुल प्रजापति था। उसने अप्संज्षक मातृतत्त्व की सृष्टि की । 
भागे उत्पन्न होने वाले समस्त कुछ उसी “अकुल! समुद्र में लीन थे। सश्ध्रिक्रिया में ये 
क्रमशः प्रकट होने लगे । कुलछभाव को गणभाव भी कहते हैं। प्रथक प्रथक भाव जब एक 
दूसरे से मिलते है तभी सृष्टि होती है। बायु में, जल में, बृक्ष-वनस्पतियों में, सूर्य-चन्द्र 
में, प्राणियों और सानवों के रूप में कितने एथक भावों का सम्मिलन हुआ है । सृष्टि के 
मूल में जो अविभक्त प्राणतश्व था वही अपत्‌ या एकर्षि कहा जाता है। वेद में प्राण की 
ही संज्ञा ऋषितरव है । वह (कर्षि प्राणसृष्टि के लिये ह॒थर्षि, श्यषि, पंचर्षि, सप्तरिं, दह्ार्चि 
आदि अनेक रूपों या गणमभावों में प्रकट होता है। उन्हीं की विविध समष्टि से कुल या गण 
बनते हैं | सृष्टि के मूलभूत चौदृह कुल हैं, यद्यपि कुलों से उत्पन्न अवान्तर कुल अनन्त हैं । 


अप्सराओं के चोदह कुल कोन से हैं ९ 


मद्दाश्वेता इन कु्ों का परिचय देते हुए चम्द्रापीढ़ से कह्ठती है--कल्याणरूप आपने 
यह सुना ही होगा कि स्थग॑ में अप्सरा नाम की कन्याएँ हैं। उनके चौदह कुछ हैं--- 
उनमें से एक ब्रह्मा के मन से, एक वेदों से, एक श्प्नि से, एक बायु से, एक भम्तृत से 
एक जल से, एक सूयरश्मियों से, एक चन्दरश्मियों से, एक भूमि से, एक विद्यत्‌ से 
एक रस्‍्यु से और पुक काम से उत्पन्न हुआ। इस भ्रकार ये बारद्द कुछ हुए । दो कुल दच्च 
की मुनि और अरिष्टा नामक दो कन्याओं से गन्धर्वों के साथ समागम से उत्पन्न हुए ।* इन 
चौदृह कुलों की व्याख्या सष्टिविशान की ही ब्याण्या है । 


१--एतस्प्रायेण कल्याणाभिनिवेशिनः श्रुतिविषयमापतितमेव यथा विबुधसब्चन्यप्सरसो नाम 
कन्यकाः सन्ति । तासां चतुदंश कुलानि। एक भगवतः कमलयोनेमेनसः समुत्पक्षम । 
अन्यद्वेदेभ्यः सम्भूतम्‌ । अन्यदस्नेरुदूभूतम्‌ । अन्यत्पवनाथप्रसूतम्‌ । अन्यदमतान्मध्यमाना- 
दुत्यितम्‌ । अन्यज्जलाष्नातम्‌। अन्यदकंकिरणौभ्यो निर्गेतम्‌ । अन्यत्सोमरश्मिभ्यो निष्पति 
तम्‌ । अन्यदूभूमेरुद्‌भूतम्‌। अन्यत्‌ सौदामिनीभ्यः प्रशत्तम्‌ । अन्यन्मत्युना निर्मितम्‌ । अपर 
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इन चौदह क॒र्लों के दो वर्ग हैं--एक ओर बारह और दूसरी ओर दो कुल हैं । पहले 
बारह कुल सृष्टि में यद्यपि आवश्यक हैं, पर दुग्पत्यभाव के लिये उपयोगी पिछले दो कुलों 
का वर्ग ही है। वे बारह कुछ इस प्रकार हैं--- 


(१ ) वेद या ऋषितत्त्व या निर्लेप नि्ुण अकुल प्रजापति । 

(२) सृष्टि में आए हुए सगुण प्रजापति का मन । 

(३ ) मन का प्रथम रेत काम । 

(४ )-( ५ ) अभम्त-म॒त्यु । 

( ६ )-( ७ ) सूर्य-चन्द्र । 

( ८ )-( १२ ) विद्यत्‌ या आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी नामक पश्च महाभूत । 

यह सृष्टि का विधान है। ये बारह तत्त्व प्रत्येक पदार्थ की रचना और उप्पत्ति में 
उपयोगी हैं । इन्हें हस प्रकार समझा जा सकता है। 


सबसे पहले निलप, गुणांतीत, परास्परसंज्ञक प्रजापति की सत्ता थी । वस्तुतः 
वह अकुछ था । उसे ही यहाँ वेदों से उत्पन्न कुछ कहा गया है। ऋषितत्त्व को वेदतस्‍्त्व कहते 
हैं। जहाँ वेद हे वहीं ऋषि की अनिवार्य आवश्यकता होती हे । यह ऋषितत्त्व सृष्टि की 
मौलिक सत्ता है। सत्ता में सत्ता की अपेक्षा नहीं होती, जेसे भाव में भाव या जाति में जाति 
नहीं रहती । इसलिये मौलिक सत्तातत्त्व या प्राणतत्त्त को बेदिक भाषा में असत्‌ भी कहद्दा 
जाता है | शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा हे-- 


असद इदमग्र5आसीत्‌ ६ तदाहु: कि तदसदासीदिति , ऋषयो दाव ते5ग्े5सदामीत्‌' तदाहु: 
के त ऋषय इति प्राणा वा ऋषयस्ते यतुरास्मात्सवस्मादिदमिच्छुन्त5 श्रमेणु तपसारिषंस्तस्माद्‌ ऋषय+। 
( श० ६।१।१।१ ) 


आरम्भ में असत्‌ था। प्रश्न हे कि वद्द असत्‌ क्या था ? ऋषितत्त्व को ही आरम्भ की 
अवस्था का असत्‌ कहते हैं । प्रश्न हे कि वे ऋषि क्‍या थे ? प्राण की ही संज्ञा ऋषि है । 
क्योंकि प्राण में गति या हलचल हुई जो प्राणव्यापार ( तप ) और भूतब्यापार ( श्रम ) 
के रूप में प्रकट हुईं, इसलिये रिष गत्यर्थक घातु के आधार पर मूलभूत प्राणतत्त्व को संकेत- 
भाषा में ऋषितत्त्व कहा जाता हे । यह ऋषितत्त्व ही वेदतत््व हे जिससे अप्सराओं के एक 
कुछ की उत्पत्ति कद्दी गई है। स्पष्ट वेश्ञानिक भाषा में गति द्वी सृष्टि का मूल तत्त्व हे । वही 
पुकर्षि प्राण है। वही अकुल प्रजापति हे । 


इस गुणातीत प्रजापति ने सृष्टिप्रक्रिया में सर्वश्रथम शक्ति की साम्यावस्था को 
विज्ुब्ध करके मनस्तत्त्व को उत्पन्न किया। सृष्टि के लिये जिस प्रथम केन्द्र की उत्पत्ति 


मकरकेतुना समुत्पादितम्‌ । अन्‍न्यत्तु दक्षस्य प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्यकानां भध्ये द्वे स॒ते 
मुनिररिष् च बभूवतुस्ताभ्यां गन्धर्वं: सह कुलद्यं जातम्‌ । एवमेतान्येकत्र चतुदंशकुलानि 
( अनु० १३९; द्रष्टव्य मार्कण्डेय पुराण, १०४॥६-७ )। 
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हुई वह मन था । उसे ही एक भी कहा जाता है । “एक! तरव ही हृदय या केन्द्रतत्तव है । यह 
दो प्रकार का होता है--एक तो वह 'एक' है जो 'एकमेवाद्वितीयम्र” होता हे जिसमें निरपेक्त 
एकभाव है, उसमें संख्या का संस्पश नहीं हे । ऐसा “एक” सृष्टि के छिये अनुपयोगी है । 
वही 'शुकाकी न रेमे' वाली स्थिति है। दूसरी ओर वह एक हे जो सृष्टि में उपयोगी हे, जिसमें 
एक-दो-ती न-चार आदि संख्याओं की सत्ता हे। इनमें हर एक संख्या 'एक' हैं, एक के योगों 
से ही संख्याओं की सारिणी अस्तित्व में आ जाती है। जितने बुद्धितत््व हैं सब एक-एक 
केन्द्र से अवदिस्न हे । एक-एक केन्द्र का एक-एक मन हे। तपसस्तन्महिम्ना जायते एकमस्र्‌ 
€ नासदीय सूक्त ) इसी के लिये कहा है। इस एक की संज्ञा ही मन हे। बुद्धि या मन 
की सत्ता ही व्यक्तिभाव का अस्तित्व हे। यही अप्सरा्ों का वह कुल हे जो प्रजापति 
के मन से उत्पन्न हुआ | अर्थात्‌ प्रजापति का मन ही इस दूसरे कुछ का उपकरण बनता है। 
निगुंण प्रजापति वेद्तत्त्त या ऋषितत्त्व हे, तो मन उसका स्तर नामक गुण हे । 


चर पु 
मन का गुण है. काम या कामना । यही वह तीसरा कुल ह जिसे काम से उत्पन्न 
कहा गया हे--“अपरं मकरकेतुना समुस्पादितम! । जब सक्तवरूप मन हुआ तो उससे उसका 
वीय रजोरूप काम उत्पन्न हुआ-- 


कामस्तदओं समवतंताि मनसेए रेत: प्रथम॑ यदासीत्‌ १ ( ऋ० १०॥१२९।४ ) 


वेद्रूपी प्रजापति या ऋषितर्व शुद्ध रसरूप हे।मन उसमें सबसे पहला बल है जिसे मायाबल 
कहते हैं । मन से ही भनन्त प्रजापति में मायाभाव या सीमाभाव उत्पन्न होता हे । मनरूपी 
मायाबल में दूसरा कामबलर उत्पन्न होता हे । इसे ही जायाबरू कहते हैं । प्रजापति-मन- 
काम ये तीन कुछ एक ओर हुए । सत्व और रज के कारण प्रजापति में द्विविरुद्ध भाव उत्पन्न 
होने छगे। उनके दो युग्म हैं--एक युग्म अमृत और रझूत्यु का हे, दूसरा युग्म सूर्य और चन्द्र 
का है । अमृत और सत्यु निरपेत्त ओर सापेक्ष काल के प्रतीक हे । महाकाल अमृत हे । 
महाकाल रृष्टि के लिये निरुपयोगी हे । वह जब संवत्सर के रूप में परिणत होता हे सभी 
सृष्टि में उपयोगी बनता हे । संवत्सर विद्या ही सृश्टिविद्या या भग्निविद्या है। प्रजापति 
सृष्टि के लिये संवत्सर बन जाता हे और सश्टियज्ष का चक्र प्रवर्तित होने लगता है । संवस्सर 
सापेक्ष काल या झ्त्यु का प्रतीक है । जहाँ कार की अवधि, परिणति या परिपाक है वहीं 
रत्यु हे । संवससर के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं--एक सूर्य, दूसरा चन्द्र | सूर्य अझूत 
और चन्द्र रूत्यु का प्रतीक हे | सूर्य विजानमय अखण्ड तेज हे जो सृष्टि में अथ से इति 
तक एक समान रहता है। चन्द्रमा घटता बढ़ता या उत्पन्न-विनष्ट होता है । यही मरहध्यु 
का रूप हे। बुद्धि सूर्य भर मन चन्द्रमा का स्वरूप है । तात्तिक इृष्टि से तो काम, संकरुप, 
विचिकित्सा, श्रद्ध, अश्रद्धा, छति, अच्ति, ही, भीति--ये सब मन के ही नाना रूप हैं । 
(बू० उप० १५३ )। गुर्णों की साम्यावस्था के बाद जब गुणभाव की उत्पत्ति होती है 
तो उसके सश्व नामक प्रकाशक गुण को मन कहा जाता हैं। मन न हो तो किसी वस्तु की 
बव्यक्तिया प्रथक्‌ सत्ता की ख्याति हो ही नहीं सकती । उस मन के कई नाम हैं । वायु- 
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पुराण में उसे ही महान , मति, बुद्धि, ख्याति, प्रश्ञा, चिति, स्मृति, संवित्‌ आदि कहा 
गया है ( वायु० ४४२७-२८ )। किन्तु जीवन और जगत का जो प्रातिस्विक द्विविरुद्ध 
भाव है उसमें मूलभूत एक मनस्तर्व ही बुद्धि और मनया सूर्य और चन्द्र के रूप में 
अ्भिव्यक्त होता है । एक ब्रह्म, दूसरा क॒त्र हे जिनकी व्याख्या ऊपर हो चुकी हैं। 


यहाँ यह स्मरण रखना उचित है कि अम्ृत-मत्यु और सूर्य-चन्त्र दोनों सापेक्ष 
तर्व हैं। दोनों युग्म भातिसिद्ध हैं, सत्तासिद्ध नहीं । सूर्य-चन्द्र प्राण और अपान के 
प्रतीक हैं । सूयथ और चन्द्र के जो दो पिण्ड आकाश में दिखाई पढ़ते हैं, उनका सरृष्टिविज्ञान 
में स्थुछू ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि उमसे अग्नि-सोम, शीत-उष्ण, प्राण-अपान की 
दो मूलभूत धाराओं का ग्रहण किया जाता है। अखत-सस्यु महाकाल और संवरसघर काल 
के रूप हैं। महाकाल सूर्य से ऊपर हे। संवस्सररूपी काल सूथ से भ्रश्ृत्त हे। महाकाल में 
उचा एकरस है। संवस्सर में प्रतिदिन वह नई होती हे। “यश्किचार्वाचीनमादित्यात्‌ सब 
तन्स्ृत्युनाउव्सम--संवत्सर मूृत्युका रूप हे, यही अहोराम्न द्वारा आयु का क्षय करता हैं 
( एप वे झत्युय॑ससंवस्सरः । एप हि मर्त्यानामहोरात्राभ्यामायुः ज्षिणोत्यथ म्लियन्ते, शतपथ 
१०।४।३।$ ) । सूय के उदयास्त से ही दिकृतरव का निश्चय होता हे। काछ भौर दिशा ये 
दोनों सष्टिरचना के लिये आवश्यक हैं । 


सृष्टि के लिये जितने तत्व कम से कम आवश्यक हैं उन्हें ही यहाँ बारह अप्सरा- 
कुछ कहा गया है । प्राणात्मक ऋषितत्त्त या असड्ढः प्रजापति, मन-काम, अमरृत-म्॒श्यु ( काल ) 
सूरय-चन्द्र ( दिक्‌ ) और पशद्चभूत। 'सनोमयः प्राणमयः वारायः आत्मा? यही आत्मत्तत्त् 
की परिभाषा है। इसमें पद्नभूतों की प्रतीकसंज्ञा वाक्‌ हे। क्योंकि आकाश पॉ्चों भूतों 
में सूचमतम हे, अतएुव उसी के गुण द्ाब्द या वाक से शेष का भी ग्रहण कर लिया जाता 
हे । वेदिक परिभाषा में भूततत््व को वाक कहते हैं । इस दृष्टि से बारह कुछों का वर्गीकरण 


इस प्रकार हे--- 


( १ ) अमूत प्रजापति ७ गुणातीत, असंग, मूलभूत प्राणाव्मक ऋषि या बेदतत्त्व । 
(२ ) प्रज्ञामान्ना - मन ओर उसकी शक्ति काम । 

(३ ) प्राणमात्रा “ काल ( अम्त-मसृत्यु ) ओर दिक-देश ( सूय-चन्द्र )। 

(४ ) भूतमात्रा ८ पत्च महाभूत ( प्रथिवी, जल, तेज, वायु, भाकाश ) 


यही चतुष्पात्‌ बह्म है । इसी प्रजापति को अमूर्त-मूर्त या अनिरुक्त-निरुक्त कह्ठा जाता है। 
इस प्रकार सृष्टिप्रक्रिया के लिये आवश्यक सब सूचम और स्थूछ उपकरणों की संज्ञा ये 
घारद पदार्थ हैं। मन, देश-काल और पश्चभूतों को लेकर प्रजापति की सूच्रम शक्ति सष्टिरचना 
करती है किन्तु दाम्पत्यमाव या मातृ-पितृभाव के बिना स्थूल जन्म नहीं द्वोता। वे ही 
अ्प्सराओं के शेष दो कुछ हैं। 
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गन्धवेतच्च क्या है 


दो दक्षकन्याओं ने गन्धर्नों से विवाह किया। उनकी सन्ततिरूप दो द्ी गन्धव 
कुछ हुए। एक चित्ररथ, दूसरा हंस । चित्रर॒थ-मदिरा से कादम्बरी का और हंस-गौरी से 
मद्दाश्वेता का जन्म हुआ । ऊपर कहा जा चुका हे कि पंचभूतों की संज्षा वाक्‌ हे। वाक्‌ सूचम 
प्राकृत तत्व है । उसी की विक्ृति से सब प्राणियों की देह-सष्टि होती है। वाक ही गौ है 
जिसके दुरध से प्राणरूपी वत्स पुष्ट होता है। मन उस चाकरूपी घेनु का दृषभ हे जिसकी 
कामास्मक वर्षणशील ब्रषशक्ति से वाक्रूपी गौ गर्भ धारण करती हैं। धेनु-दृषभ-वश्स यही 
जन्म का त्रिक है | हसे ही वाक्‌-मन-प्राण कह्दा जाता है । प्राणगर्मित वाक॒तत्त्व ही गन्धरवे- 
अप्सरा-विवाह हे। 'गां घारयति इति गन्धर्वः, इस व्युप्पत्ति के अनुसार प्राण ही 
गन्धर्व है। भूततत्त्व गौतत्त्त है । प्राण भूत का विधर्ता हे। प्राण का स्पन्दन ही भूतों का 
विकर्षण करके या उन्हें खींचकर केन्द्र में ले आता हे । यही तो देह के उपचय की 
प्रक्रिया है। मातृतस्व में बीजाधान हुआ नहीं कि प्राण का स्पन्दुन आरम्भ हो जाता है । 
सिकुढ़ने और फेलने की क्रिया ही प्राण है (प्राणो वें समब्ननप्रसारणम, शतपथ 
८।१।४।१० )। पार्थिव वातुओं में शरीरस्थ भ्रप्नि या प्राण का कम्पन या स्पन्दन यही तो 
देहस्थिति है। इसी स्पन्दन से भौतिक शरीर-रचना होती है। सखृष्टिप्रक्रिया में कितने भी 
सूच्म तत्त या अमूर्त तरव जेसे मन, काम आदि रहें उनसे भूतमय स्थूछ रचना नहीं हो 
सकती जब तक प्राण का द्विविध स्पन्दूुन ( जिसे समश्वन-प्रसारण या प्राणापान भी कहा 
जाता है ) बाहर से भूतों को खींचकर केन्द्र में न भर दे । प्राण का यह द्विविध रूप ही 
अप्रि-सोम कहलाता है। “भप्नीषोमात्मकं जगत! यही विश्व की विज्ञानभित्ति हे। प्रत्येक 
पशुसृष्टि, अर्थात्‌ जीवमयी रचना जिसमें क्ृक्त-वनस्पति से लेकर कीट-पतड़', पशु-पक्षी, मनुष्यादि 
सब सम्मिलित हैं, अप्नि-सोम की इसी प्रक्रिया पर निर्भर हे। इसलिये “अप्लीषोमीय पश्च? 
यह कहा जाता है । पशुमयी चिति या भूतचिति प्राणापक्‍्मि के स्पन्दन पर ही निर्भर हे। देह 
में भूतों का चयन इसी नियम से प्रतिक्षण हो रहा है। प्राण द्वारा भूतचिति की संज्ञा यज्ञ हे । 


अग्नि और सोम ही दो गन्धवंकुल हैं। ये ही गौ-तत््व या वाक्‌ या पंचभूतों को 
बाहर से लाकर छारीर में संचित करते दें । प्राण ही गन्धवं है । गन्धर्व की परिभाषा है--- 
थोषिवकामा वे गन्धर्वा? ( शतपथ ३।२।४।३ )। गन्धर्वतत्व सदा र्नी की कामना करता 
है ( स्रीकामा ये गन्धर्वाः, ऐतरेय १॥२७ )। गन्धवे बृषा और अप्सरा योपा है। प्राणरूपी 
गन्धर्व जब भूतों को या गौ-तर्व को मातृसंश्ञक केन्द्र में ले आता है तो उसे दो प्रक्रियाएँ 
करनी पढ़ती हैं--एक तो उस भूतभाग की शुद्धि और दूसरे उसकी वहाँ मातृकुछ्ति में 
स्थिर स्थिति। भूततों की शुद्धि का क्‍या अर्थ है ? हम अन्न के रूप में भूतभाग को अपने 
भीतर ले आते हैं। अन्न के अनेक प्रकार हैं। अश्नरूप भूत जेसे ही भीतर जाता है, 
शरीर की प्राणाग्नि उसकी विश्ुद्धि करने छगती है और बाहर के उस भूतभाग को द्वारीरस्थ 
धातुओं के रूप में ढालने लगती है | यही भूतविशुद्धि है | भन्न-रस से लेकर शुक्र पर्यन्त भूत- 
विशोधन की प्रक्रिया है। दूसरी आवश्यक प्रक्रिया है शुद्ध किए हुए भू्तों की शरीर में स्थिति 
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या चिति। प्राणारिन हस कार्य को कितने रहस्यमय प्रकार से करती है, यह शरीररचना 
का मह्दान्‌ आश्रय है। पुरुष का जो सूचम रेसकण मातृभ्रण के साथ मिलता है, उसकी भी 
इसी प्रकार विशुद्धि और चिति की जाती है। मातृश्रण उसे अपने रूप में परिवर्तित करके 
अपने भीतर ले लेता है। समस्त विश्व का यही नियम है। इन्हीं दो गुर्णों को प्रत्येक कन्या 
अपने भीतर रखती हे। ज्ञो गौ-तरव या भूतभाग मातृकुक्षि में प्रविष्ट होता हे वह इन दो 
प्रकारों से आत्मरूप बनाया जाता है । यही कन्यातरव मातृरव है। कुमारी कन्या में ह्ट्न 
दो गरुर्णा का उत्पन्न होना ही उसका मातृत्त्त गुण है। वष्दी उसकी शुक्र या गर्भधारण की 
योग्यता होती हैं । पहली शुद्धि की शक्ति सोम से और दूसरी चयन की हाक्ति अग्नि या 
प्राण से प्राप्त होती हे । यद्द प्राण ही वह अम्ृतभाव हे जिसके कारण मातृगर्भ में आया 
हुआ भूतभाग च्युत या नष्ट नहीं हो जाता, वह वहीं स्थित या चित हो जाता है । अत एव 
अप्सराओं के वे दो कुछ जो गन्धवों से मिलते हैं सोमसम्भव और अम्ृतसम्भव कहे गए 
हैं। सोम से शौच और अग्नि से नवरूप-निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है । इसी दृष्टि से 
कन्यातत्तत की यह व्याब्या की गई--- 


सोम+ शौच ददावासां गन्धवेश्व शुभ ग्रिम्‌ 
पावकः स्वमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो हमतः ॥* 


सोम से शौच, गन्धव से गिराया वाक ( पंचभूत ) और अग्नि से मेध्यता--ये तीन 
गुण स्त्री को जब प्राप्त होते हैं तब मनुष्य पति से मिलने की योग्यता उसमें आती है। 
मेध्य का अथ है चिपक जाना, ठहरना, यज्ञ का अड्ग बन जाना। गन्धर्व और अप्परा 
तश्व के दो गुण और कहे गए हैं--गन्ध और रूप ( गन्धेन च वे रूपेण व गन्धर्वाप्सरसश्र- 
रन्ति, शतपथ ९॥४।१।४ )। सोम की शुचिता या शुद्धि ही मातृतत्त्त की सुगन्धि है ।* 
उसका पूर्व रूप सुरा का होता है । सुरा की शुद्धि से ही सोम बनता हे। शरीराग्नि द्वारा 
अज्ञरस से पहले सुरा बनती हे, पीछे वही शुद्ध होकर सोम में परिणत हो जाती है। उस 
सोम का स्वविशुद्ध रूप शुक्र हे । गर्भाधान के अनन्तर स्त्री में जो वमनादि प्रतिक्रिया होती 
है वही सुराभाव है । पीछे वह गर्भ माता की शरीराग्नि से विशुद्ध होकर सोमरूप में 
परिवर्तित हो जाता हे और माता के संस्थान का अन्‍्तर्याम अंश बन जाता है। दूसरा गुण 
रूप, अग्नि या अद्धत द्वारा प्रदत्त चिति या स्थितिभाव ही हैं । जब भूततत्त्व प्राण के केन्द्र 
में ठहरता हैं तभी रूप का निर्माण होता हे । 


१--इसका मूल सोम-सूर्या के विवाहसूक्त में ही पाया जाता है-- 


सोमः प्रथमों विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः | तृतीयोषम्रिष्टे पतिस्तु रीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
( ऋ० १०।८१।४० ) 


२--सुगन्धि सोम का गुण हे--सोम इव गन्घेन भूयासम्‌ (मन्त्रब्राह्मण २।४॥१४ ); सोमो गंधाय 
(ताण्डथ ब्राह्मण १।३।९) | दुगन्धि या पूतिभाव सुरा है। सोम और सुरा दोनों प्रजापति के 
धज्न हें । वेदिक परिभाषा में पुरुष सोम, स्री सुरा कही गयी है | ( परमान्‌ वे सोमः स्री सुरा, 
तेत्तिरीय १३३।४ )। सड़ना मातृतत्त्व है। इसीलिये भूमि गर्भित बंज को सड़ाती है । 
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चन्द्रपुरुष 


अप्सराओं के जिन दो कु्छों को अमृत और सोम से उत्पन्न कहा गयाहे वे ही 
क्रमदा: सूयथ और चन्त्र की घाराएँ हैं । चस्तुतः अस्त और सोम दोनों एक होते हुए भी दो 
हैं। वे ही बुद्धि और मन की भाँति अभिश्न और भिन्न हैं। पुंडरीक केन्द्र बल और घन्द्रापीढ़ 
परिधि बल का प्रतोक है। एक विज्ञान की और दूसरा प्रज्ञान की धारा है । दोनों के शरीर 
एक ही ज्योति से आप्यायित किए जाते हैं, केन्द्ररूप पुण्डरीक परोक्ष में जौर परिघिरूप 
चन्द्रापीद प्रत्यक्ष में । वह ज्योति 'कुमुद्धवलरेहः महाप्रमाणपुरुषः महापुरुषलक्ष णोपेतः 
दिव्याकृतिः चन्द्र है जो पुण्डरीक के शव को अपने लोक में ले जाता है ( जनु० १७४ )। 
चन्द्रापीड के निष्प्राण हो जाने पर वही अव्यक्तरूप चन्द्र-धवल ज्योतिपुरुष पुनः प्रकट होकर 
महाश्वेता से कहता है-- 


'त्सा महाश्वेता, में तुसे पुनः आश्वासन देता हूँ। तेरे उस पुण्डरीक का शरीर 
मेरे छोक में मेरे तेज से पुष्ट होता हुआ तेरे साथ पुन: समागम के लिये अविनाशी रूप में 
रक्खा हुआ है। दूसरा यद्द चन्द्रापीढ़ का शरीर है जो मेरे ही तेज से बना हुआ होने के कारण 
स्वतः ही अविनाशी है। यद्यपि यह शापदोप से छूट चुका हैं, पर उस योगी के शरीर की 
भाँति जिसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती ह इसका शरीर शाप की अवधि बीतने 
तक यहीं मत्यलोक में बना रहेगा! ( अनु० ३०१ )। यह दिव्य पुरुष वही ह जिसे उपनिषद्‌ 
में 'बृहत्पाण्डवासाः सोमो राजा! कहा हैं (छृ० उ० २।१।३ )। यह चन्द्रपुरुष विराट 
मन का प्रतीक है। इसे बेदिक भाषा में 'धोवसीयस मन? भी कहते थे । यह ब्रह्म का ही एक 
रूप है (य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे, छू० उ० २।१।३ ) । इसे ही 'मनो वे ब्रह्म! 
कहा गया है। इसके तीन रूप हैं । देवछोक में जो रोहिणीरमण भगवान्‌ चन्द्रदेव हैं 
वे अब्यय पुरुष या विराद मन के उपलक्षण हैं। मत्यलछोक में जो कुमार चन्द्रापीज़ 
है वह अक्षर पुरुष या प्राणास्मा भोक्ता मन का प्रतीक हे । तीसरा चन्द्रापीड़ का निष्प्राण 
शरीर कझ्वर पुरुष या भूतात्मा हैं। 'क्षरः सर्वाणि भूतानि! (गीता १५।१६ ) के अनुसार 
पंचभूर्तों का संघात यह भौतिक शरीर शापित दशा में शव ही हैं। अकेला भूत-देह शव है। 
शव मूर्त शोक है। पुंडरीक और चन्द्रापीड़ के शव महाश्वेता और कादम्बरी के शोक की 
पराकाष्टा हैं। उनके आभ्यन्तर चान्द्र तत्तत के आप्यायन और बाह्य अधंनारीस्वरूप की तपश्चर्या 
से थे शव पुनः चैतन्यलाभ करते हैं । वहीं अच्छोद्‌ के तट पर भवानीपति शिव का आयतन है 
जिनकी समाधियुक्त उपासना से महश्रेता की तपश्चर्या पूर्ण होती है -.'प्रातःकाल उठ कर मैंने 





१--्रत्यूषसि तृत्थाय तस्मिन्नेव सरसि स्नात्वा कृतनिश्चया तत्पीत्या तमेव कमण्डलुमादाय 
तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्षमालां गशबहोत्वा बुद्धा निःसारतां संसारस्य भावयित्वा 
चानित्यतां सर्वभावानामवधाय चाकांडभंगुरतां सबंसुखानां निवत्य विषयसुखेभ्यो मनः 
संयम्येन्द्रियाणि शह्दीतब्रह्मवर्या देव त्रेलोक्यनाथमनाथशरणमिम शरणार्थिनी स्थाणुमाश्रिता 
( अनु० १७६ )। 
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अच्छोद सर में स्नान किया और मन में निश्चय करके वही कमण्डलु, वद्दी वलकल और वही 
अश्षमाला लेकर त्रिलोकी के नाथ, भनार्थों के रक्षक भगवान्‌ शिव की शरण में आ गई । 
मैंने विषय-सु्खों से मन मोड़ लिया, इन्द्रियों को संयम में छग कर बअद्यचय का घत ग्रहण 
किया और मेंने समझ लिया कि यह खंसार निःसार हैं तथा यहाँ के सब भाव अनित्य और 
सुख क्षणभंगुर हैं । 


काम ओर तप 


काम और तप का दलन्द्द ही सुवर्ण युग की आध्यात्मिक समस्‍या थी। बुद्ध की मार- 
विजय और शिव का मदनदहन उसी के सूचक हैं । बोद्धघर्म और ब्राह्मणघर्म दोनों के लिये 
साधना का आदर्श समान धा--ध्यान, समाधि, तप द्वारा काम का वशीकरण और कामोपहत 
चित्त का पुनः अपनी महिमा में अवस्थापन । जैसा कर्पिजल ने महाश्वेता से कहा 
है--'तपसो हि सम्यक्कृतस्य नास्त्यसाध्य नाम किंचित! ( अनु० ३०७ )। शिव और बुद्ध की 
ध्यान-समाधि अध्यास्म का ही एक अभिप्राय हे। भौतिक शरीर का होना ही जीवन नहीं 
है, काम से अपराभूत चित्त ही सच्चा जीवन हे । कामापराध से चित्त उपहत हुआ नहीं कि 
श्वास-प्रश्नासयुक्त शरीर भी शव के समान बन जाता है ( ते प्रियवयस्येन कामापराधाज्जीवित- 
मुरखजता, भनु० ३०४ )। शव साज्षात्‌ शोक का रूप है। जरा व्याधि मरण आदि के शोक 
कालकृत होते हैं। काम का शोक आत्मकृत होता है। शव, शोक, शाप, रूृस्यु एक ही हैं। 
अम्वृत, आनन्द, दिव्य वरदान, तप दूसरी ओरे हैं । 


श्रीहीन शरीर शव कहलाता हे। पति जब कामराग से अन्धा होकर बधू के वस्त्र 
के को | १ ३ 
का स्पश या परिधान कर लेता ह तभी वह “अशध्रील! हो जाता हें ।' बस्तुतः वासना या 
कामराग ही पतन है। सच्चा प्रेम वासना से नितान्त भिन्न आत्मा का देवी गुण है । 


बोद्धदशेन में काम 


जिस युग में बाण ने काइम्बरी लिखी उस युग में बौद्ध-धर्म और दृर्शन चरम उत्कर्ष पर 
थे । युज्यध्यं बुद्भधशासने! का उद्धोष चारोंओर सुनाई पढ़ रहा था। अनुत्तरज्ञानावाप्ति द्वारा अहंद 
का भादश सर्वोपरि माना जाता था। ऐसे युग में जीवन की समस्या और उसके समाधान 
की जो रूपरेखा बौद्धधर्म में मान्य थी उसका प्रभाव बाण के विचारों पर पड़ा हो तो आश्रर्य 
नहीं । किन्तु बाण अपनी संस्कृति में सुप्रतिष्ठ थे। उनके कथन की शेछी इतनी शाधनीय 
है कि ऊपर से देखने पर उसमें विज्ञातीय तत्व कुछ भी नहीं जान पड़ता। पर कादम्बरी 
के कुमारीअन्तःपुर तक में बौद्ध परिधाजिकाएँ अवलछोकितेश्वर की पविन्न स्तुतियों का पाठ 
करती हुई कही गई हैं ( अनु० २०५ ), और कवि ने निरालम्बना बौद्ध बुद्धि या योगाचार 


१--अश्रीरा तनूभंवति रुशती पापयामुया। 
पतियंद्रध्वो ३ वाससा स्वयमभिधित्सते ॥ ५ ऋ० १०।८४।३७ ) 
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दर्शन का भी उल्लेख किया है ( अनु० १३३ )। देखना चाहिए कि काम और तप की समस्या 
का स्वरूप बौद्धधर्म में किस प्रकार का था । 


बौद्धमान्य ता के अनुसार काम सब विकारों में अग्रणी हे। काम के अनेक रूप हैं, जेसे-- 
राग, तृष्णा, स्नेह, मूर्च्ा, परिदाह, पिपासा आदि। पाँच निवारण ( बाधाएं ), तीन एचणा 
( इच्छाएँ ), चार उपादन ( आसक्तियाँ >, चार ओघ ( सांसारिक ज्षोभ के वेग ), चार 
आसव ( मन के मादक भाव ) और तीन तृष्णा इन सब में काम ही अहंश्व की प्राप्ति में सबसे 
बड़ी बाधा है। यद्यपि काम के पाँच गुण या पंच विषय कहे जाते हैं, किन्तु सत्रीकृत राग 
सबसे कठिन है । दिव्य छोक और मनुष्य छोक दोनों में काम का ज्षेत्नविस्तार हे । देव-मनुष्य 
सभी काम के वशीभूत हैं। स्वर्गंछोक में नन्दुनवन के सुख भी काम के मिथ्याचार ही हैं । 
कार्मो के मार्ग में मन की खुली छूट ( कामेषु कामछुन्द ), कामपंक, कामपरिदाह, काम- 
पिपासा, कामरति, काममूर्र्छा, कामरस, कामराग, कामवेग, कामवितक, कामसड्, काम- 
सेवना--ये कामवासना की तृप्ति के अनेक रूप हैं। कामभाव सबसे बढ़ा संयोजन (बन्धन) 
है। कामसुख अत्यन्त निन्दित ( मीठ सुख ), सामान्य ( पुथुजनसुख ) और अनायोचित 
है। काम के विभिन्न धरातल कामछोक या कामायचर कहे जाते हैं । इनमें अनेक प्रकार की 
मानसिक अवस्थार्णों वाले प्राणी दुःख भोगते हैं। काम का यह पल्चवित स्वरूप बहुत कुछ उन 
वर्णनों से मिलता है जो पुण्डरीक-मद्दाश्वेता और चन्द्रापीढ़-कादम्बरी की मदनाविष्ट दशा के 
लिये कवि ने दिए हैं। काम की महिमा बौद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों में समान रूप से 
मानी जाती थी । 


काम का भआरवाद एक नशा है जिसे कामासव कहा जाता था। काममूर्च्छा से 
मूच्छित या काममद से मत्त व्यक्ति अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। काम का आसव ही 
कादम्बरी सुरा है। संसार में सवंनत्न उसका नशा छाया हुआ है। काम से ही शोक उत्पन्न 
होता है ( कामतो जायती सोको, धम्मपद छो० २१५ ) । जो काम से विध्रमुक्त है वही शोक 
से मुक्त हो सकता है ( कामतो विष्पमुत्तस्य नत्यथि सोको, वही » काम और शोक के इस 
घनिष्ट सम्बन्ध को बाण ने भी माना है। काम से निस्सरण या छुटकारा ही परमसुख है। 
काम में लिप्त होना ही शूद्रभाव है। जो काम में लिप्त नहीं होता वही ब्राह्मण है ( 'यो न 
लिम्पति कामेसु तमहं गूमि श्राह्मणं” घधम्मपद्‌ ४०१)। इस नेतिक परिभाषा को स्वीकार 
करते हुए ही बाण ने कामगत में पढ़े हुए चन्द्रापीड़ को जन्मान्तर में शूद्वक के रूप में 
चित्रित किया है ( मानुषी शूद्रकारुया तनुः, अनु० शे४६ )। 


संसार घूमते हुए पहिये के समान है। यह अद्वाचक्र हे। बौद्ध छोग इसे भवचक्र 
कहते थे। दिव्यावदान में भवचक्र का वर्णन है ( पृ० ३०० )। अजन्ता गुफा में भवचक्र 
का चित्रण भी पाया जाता है। जन्मों की शझ्ुछा ही भवचक्र है। बौद्धमान्यता के अनुसार 
भवचक्र प्रतीत्यसमुस्पाद या कार्यकारण के दुर्धर्ष नियम के भनुसार धूमता है । इसी के अनुसार 
नए-नए जन्मों की प्राप्ति होती है। एक ओर श्रेष्ठ दिव्य जन्म हैं, दूसरी ओर अवीधी नरक 
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की योनियाँ हैं । किन्तु सुख्य जन्म तीन ही हैं--देव, मनुष्य और तियंक्‌ योनि । पुण्डरीक का 
सुग्गे की योनि में जन्म लेना तियंकभव का उदाहरण है। चन्द्रापीड और वेशम्पायन 
मानुषीभव हैं । उजयिनी मनुष्यकोक है । उसके एक ओर दहेमकूट, दूसरी ओर बिदिशा है । 


कादग्बरी के मुख्य पात्रों के तीन जन्म बौद्ध पृष्ठभूमि में और अधिक स्पष्ट हैं । 
संसार में जन्म या भव तीन प्रकार के हैं--अरूपभव, रूपभव और कामभव | वास्तविक भेद्‌ 
दो ही हैं---अरूपभव ( सूचम छोक ) और रूपभव ( स्थूल, दृश्य, भौतिक छोक )। कामभव 
इसी रूपभव का भेद है। पुण्डरीक अरूप के स्तर पर है, वेशग्पायन रूपभव में है । वही 
कामग्रस्त होकर कामभव को भ्राप्त होता है जो उसका सुग्गे का जन्म है। कामरागान्ध 
होकर ही वह कामभव के पाश में फँसता है । पुण्डरीक का शरीर शुद्धि के लिये उसी अरूप 
भव या अरूपलोक में ले जाया जाता है।जो चित्त इंद्रियरूप में परिणत है वही छाव है। इंद्रियों 
के अनुभव में आने वाले स्थूल दृश्य छोक में जो धातु या स्कन्ध हैं उनमें जब तक चित्त 
फँसा हे तब तक भवचक्र घूमता रहेगा। दिव्य चन्द्ररूप में अरूपभव, चन्द्रापीढ़रूप में रूप- 
भव और शूद्रक के रूप में कामभव को ही हम देखते हैं । पुण्डरीक और चन्व्रापीड अरूपभव 
से रूपभव में और फिर रूपभव से कामभव में जन्म लेते हैं । यद्टी भवचक्र है | इसे ही बाण 
ने यों कष्टा है--“आस्मदोषान्मया सह मस्यलोके वारह्॒यमवश्यमुस्पत्तव्यम! ( अनु० ३०४ )। 


भव या सांसारिक जन्म के दो भेद्‌ और कहे गए हैं--एक कामभव, दूसरा 
उपपत्तिभव । कामभव वह है जिसमें कमंस्वातन््य मुख्य है। यह जीवन की सक्रिय 
अभिव्यक्ति है। उपपत्तिभव किए हुए कर्मो के फल भोगने के लिये केवल भोगभूमि या 
भोग छोक दे । चन्द्रापीड़ और वेशग्पायन के जन्म कामभव के उदाहरण हैं और शूद्रक एवं 
शुकशावक के शरीर उपपत्तिभव के प्रतीक हैं । बाण के युग में कमंभूमि और भोगभूमि के 
प्रथक भेदों के विषय में बहुत उभरा हुआ विश्वास था। उनके समकालीन जटानन्दिकृत 
वरांगचरित ( सातवीं शती ) में भोगभूमि और कमंमूमि के अलग-अलग वर्णन पाए 
जाते हैं ( सर्ग ७-८ )। पुराणों ने भी इन भेदों का बराबर उल्लेख किया है। इस 
दृष्टि से वहाँ भारतवर्ष को ही कमंभूमि मान लिया गया था ।* बाण ने भी भारतवर्ष का 
कर्मभूमि के रूप में उल्लेख किया हे---त्वमपि कमंभूमीभूते5स्मिन्भारते वर्ष जन्मनि जन्मन्ये- 
वोस्पन्नानुराग: ( अनु० ३०४ )। 


गुप्तयुग के बोद्धद्शन में चित्त के दो रूप माने जाते थे, एक धमर्मधातु, दूसरा 
सरवधातु । सत्वधातु भौतिक पंच स्कन्धों से निर्मित चित्त है जो संसारी होता है। इसके 
परिशोधन की सदा आवश्यकता रहती है। दूसरी चित्त प्रकृति वह है जो निताम्त परिश॒द्ध 


१--तत्रापि भारतमेव वर्ष क्मत्षेत्रम, अन्यान्यश्वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि 
स्वगंपदानि ( भागवत ५॥१७॥११ )। कमंभूमिरियं ब्रह्मन्फलभूमिरसौमता ( आरण्यक परे 
२४७३५)। एथिव्यां भारतं वष कमंभूमिरदाह्तता (ब्रह्मपुराण २७६६; मार्कण्डेय ५७६२ )। 
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और प्रभास्वर होती है। उसे काम रागादि से मैला नहीं किया जा सकता । उसे धर्मधातु 
या तथता कहा जाता था। प्रत्येक सत्तधातु के गर्भ में वह परिशुद्ध तथता विद्यमान है । 
अतएव प्रत्येक सरवधातु तथागत तरव से गर्भित है। यही तथागत तरव मूल्यवान है। 
तथागत की जो चित्त प्रकृति है वही दिष्य भण्छोद सरोवर का जल है जो सदा निर्मल है, 
वह भौतिक कालुष्थ से नितान्त विरह्दित अध्यात्म तत्त्व है। बौद्ध लोग इस तथागत गर्भ 
सिद्धान्त की रोचनात्मक व्याख्या करते थे। कादम्बरी के कथासूत्र में इस दृष्टिकोण के 
प्रतीक स्फुट हैं। चन्द्रापीड़ और पुंडरीक के जो कई जन्म हैं थे केशमयी वासनाओं के कोश 
हैं जो चित्त के आगन्तुक धर्म हैं, प्रातिस्विक अंश नहीं। इन कोशों का परिशोधन ही 
बोधिसष्व भूमि या प्रज्ञात्मक उच्चस्थिति की संप्राप्ति है। अच्छोद सर उस श्रकार के 
निष्कल्मष प्रज्ञा जल का अनवतप्त हृददे जो न केवल त्रिकाल में परिशुद्ध है, बल्कि जिसे मलिन 
किया ही नहीं जा सकता। चित्तघातुमयी प्रज्ञा का उच्च भूमि पर परिशोधन पुंडरीक 
का चन्द्रलोक में आप्यायन है। महाप्रमाण चन्द्र-पुरुप ही तथागत का रूप है। दूसरी ओर 
उच्च तथता का चित्त-प्रकृति के धरातल पर प्रकट होना ही चन्द्रापीद्ध के शरीर का अष्छोद 
के तट पर कादम्बरी द्वारा आप्यायन है । काम ही चित्तप्रकृति का सर्वाधिक मर है । 


काम ओर प्रेम 


काम के दो रूप हैं, वासना और प्रेम । विषयवासना या र्री के भ्रति रागान्धता को 
बाण ने अलीक काम अर्थात्‌ मिथ्या काम कहा है। इसे ही बौद्धपरिभाषा में “मिच्छाचार! 
कहा जाता था। मानस के भावों का स्वरूप जल के समान होता है । जल का गुण स्नेहन 
है। ऐसे ही मन भी स्नेह गुण से युक्त है। वह सख्नरेह-जल जब ऊपर की ओर बहता दे तो 
उसे श्रद्धा कहते हैं । श्रद्धा पूज्य गुरुजनों के प्रति होती है । छोटों के प्रति स्तलेहभाव वाष्सल्य 
कहलाता है | यहाँ भावजल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता हैं। जब वह भावजल 
बराबर वालों के प्रति बहता है तो उसे स्नेह कद्दते हैं, जेसे सखा या मित्रों के प्रति श्रद्धा, 
वास्सल्य और ख्रेह जब एक ही व्यक्ति के लिये समर्पित द्वों तो उसे काम कद्दते हैं । काम का 
सत्र नारी है। कामभाव पुक ब्यक्ति के प्रति द्ोता दे । वह्दी जब समष्टि के लिये अपिंत दो 
जाय तो वह प्रेम बन जाता है। काम अनित्य भौर नश्वर होता है । वासना स्वार्थ के लिये 
होती है। प्रेम नित्य और अविनाशी तत्त्व है। प्रेम करने वाले का निजी स्वार्थ नहीं 
होता, वह प्रेमाश्रय के द्वित के लिये समर्पित होता है। वासना से आत्मतेज और आपत्मशक्ति का 
सय ट्वोता है। प्रेम से आस्मतेज की बुद्धि ओर शक्ति का दिव्यभाव सिद्ध होता है। मन की 
अपरिमित शक्ति को उन्मुक्त करने का यदि कोई उपाय है तो बह प्रेम ही है। वासना भोग 
चाहती है, प्रेम संयम और तप से हृष्ट की प्राप्ति चाहता है। नानात्व में अभिन्नता की प्राप्ति 
प्रेम साध्य है। कालिदास और बाण वासनामय काम को तपःपूत बनाने के भादुर्श की ही 
स्याव्या करते हैं । 


[ ३२६२ ] 
प्रज्ञा की महती संग्राप्ति 


अन्ततोगर्वा तप की साधना प्रज्ञा की प्राप्ति के लिये की जाती है। प्रज्ञाया 
अनुत्तर ज्ञान की उपलब्धि यही स्वरणयुग का जादर्श था। जीवन में आस्मविकास की तीन 
कोटियाँ मानी जाती थीं--शील-सम्पदा या नीतिधर्मों का पालन, चित्त-सम्पदा या भावषों को 
आस्मचिन्तन से सूचम और तरल बनाना, एवं भनन्‍्त में प्रज्लासम्पदा अर्थात्‌ ज्ञान की प्रस्यक्ष 
जीवन में उपलब्धि । यही तीसरा सबसे ऊँचा आदर्श था। जेसा पहले कह्दा जा चुका है 
श्रुतमयी, चिन्तामयी और भावनामयी प्रज्ञा में भावनाबल से वास्तविक जीवन में उतारा हुआ 
ज्ञान ही श्रेष्ट स्थिति है। उसी का फल बुद्धत्व या शिवतपत्त्व की उपलब्धि माना जाता था। 
काब्यमयी शेली में कादम्बरीकथा का मर्म काम और प्रज्ञा का समन्वय स्थापित करना ही 
था। बाण ऋषिप्रज्ञा में निष्ठावान्‌ू थे। उनके सूत्र ऋषिप्रज्ञा की अध्यास्मविजय की ओर 
संकेत करते हैं। इस महती कथा के संयोजन में उन्होंने गतिशील भवचक्र या ब्रह्माचक्र का 
अति समृद्ध, रहस्यपूर्ण और साभिप्राय अंकन किया है । 


कादम्बरी-कथा, एक नित्य लीला 


कादग्बरी कथा मानव जीवन में स्फुरित होने वाली नित्य लीला है। कादम्बरी' 
सत्रीमय जीवलछोक की प्रतिनिधि है ( स्रीमयमपरमिव जीवछोकम्र, अनु० १८७ )। कादम्बरी 
सुरा विश्व के रोम-रोम में ओत-प्रोत है । ऋतु पाकर वह किस मानस में नहीं छुलकती 
( सवंथा दुलंभयौवनमस्खलितमिति, अनु० १६० ) ) कौन सा मनरूपी चन्द्रापीड़ अपने 
संकहप रूपी हन्द्रायुथ वाहन पर कादुम्बरी के हेमकूट छोक की उपत्यका तक नहीं 
जाता ? काम की इस रहस्यमयी लीला का विस्तार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। काम 
की यह सुरा विश्व के विराट्‌ विधान में अपना स्थान रखती है। मर्यादित प्राजापत्य कर्म 
के लिये काम का देवी स्वरूप सर्वंसम्मत है। वह तो उसका सोममय रूप है जो मन 
को स्वस्छ रखता है। किन्तु जो मदनरूप में चित्त के मर्यादित छुन्द को बिगाड़ देती है, 
उस मादकता या सुरा की परिशुद्धि आवश्यक है ज्ञो कादुग्बरी की तपश्चर्या से होती है। 
प्रत्येक की आयु का वसन्तकार प्राज्ञापत्य कर्म के लिये उपयुक्त ऋतुकाल है। इसी ऋतु 
में काम-मह के दिन कादम्बरी के संस्पश से चन्द्रापीड़ के शरीर में पुनः प्राण पेतन्य प्रकट 
होता है ।* यह काम का स्वाभाविक आप्यायन है। काम का उदय मानव की भृतदेह में 


१--कादम्बरी का कुमारी अन्तः पुर क्या है ? वह मानो यौवन के विलास, रति के लास्य, 
कामदेव के चरित, एवं अनुराग, श्वज्ञार, सुरत, इन सबका पूर्ण रूप है ( अनु० १८४ )। 

२--कादम्बरी संप्राप्ते भगवतः कामदेवस्य मद्दे सायाहे स्नात्वा निर्वेर्तितकामदेवपूजा तस्य पुरक्ष- 
न्द्रापीडम्‌ भगवता भुवनत्रयोन्मादकारिणा मन्मयेनात्मानमपारयन्ती सन्धार यितुमेकान्ते 
जीवन्तमिव निमेरं कण्ठे जग्राह ( अन्० ३४४ )। 
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प्रकृति के प्राणरूपी अम्रत का निषेक है ।' यह अम्ृतसेक ही समस्त भूतप्रकृति का परम 
सौभमाग्य और सौन्दय है | क्‍या प्रकृति और क्या व्यक्ति, दोनों ही इस वसन्‍्त की शोभा से 
छूहलहा उठते हैं। वसन्‍त काम की ऋतु है भौर काम-मद्द जीवन का उत्सव है। वह प्राण और 
भूर्तों के पारस्परिक सम्मिलन या आप्यायन का दिन है। उस दिन कादम्बरी के संस्पर्श 
से निष्प्राण चन्द्रापीड जीवित होते हैं। यही इस महती कथा की सरस कछरुपना है। 
चन्द्रापीड़ की देह में प्राणों की नई अकृतव झंकार का सुनाई पड़ना ही कथा का रहस्य 
संकेत है । 


सृष्टि विज्ञान की भाषा में काम जलतत्त्व या मावृतरव का प्रतीक है। उसका 
मातृतत्व रूप ही वस्तुतः सोम रूप है। उसका अतिक्रमण सुराभाब है। काम की लीला 
का उपयुक्त ज्षेत्र अच्छोदु का साक्निध्य है, जहाँ काम प्रज्ञा के शुद्ध आलोक को विक्ृत 
नहीं कर पाता। यही महाश्रेता का तपःपूत भास्वर रूप है। बुद्धि वह है जो अपने 
केन्द्रबल या हृदयबल से युक्त रहकर अप्लि की ज्योति के समान ऊध्चे पथ का अनुसरण 
करती है। वह ऊध्व॑ स्थिति मानव की प्रज्ञा का स्वाधिकार है । मन जल की भांति नीचे या 
भूर्तों के प्रति प्रवाहित होना चाहता है । यह भी मानव के लिये क्ावश्यक है, किन्तु मर्यादा 
से युक्त होकर ही। दोनों का समन्वय ही बुद्धि और मन का सकुशल भाव है । कादम्बरी 
की तपःपूत कथा विश्व-जीवचन और मानव-जीवन की नित्य लीला है । 


१--चन्द्रापीडस्य तु तेनामतसेकाह्मदिना कादम्बरीकण्ठप्रदेण सथः सुद्रगतमपि कण्ठस्थानं 
पुर्नर्जीवितं प्रत्यपद्यत ( अनु० र२४५ )। 


फॉरिशिष्ठ २ 
प्राचीन प्रासाद-शिल्प 


प्राचीन भारतीय राजप्रासादों का चित्रास्मक विचरण हृर्षचरित, एक सांस्कृतिक 
श्रध्ययन ग्रन्थ के परिशिष्ट एक में ( ए० २०६-२१७ ) दियाज़ा चुका है। तथापि उज्तयिनी 
के राजकुछ और गन्धर्यछोक के कुमारी अन्त:पुर का जो विद्वद वर्णन कादम्बरी में पाया जाता 
है उसकी परिभाषिक शब्दावली पर यहाँ लिखना आवश्यक है । 


राजकुल का संस्थान अति विस्तीर्ण होता था। बाण ने उसे पुञ्नीभूत ब्रिभुवन 
की उपमा दी है ( त्रिभुवनामिच पुञीभूतम, ए० ८६ )। राजकुछ को कुलभुवन भी कहा 
जाता था ( पृ० ५ )। राजकुछ का आरम्मिक भाग राजद्वार था ( ए० ८६ )। द्वारदेश के 
बाहर बहुत लम्बा-चौड़ा मेंदान होता था जिसे कादम्बरी में बराह्यांगण और हष॑चरित में 
स्कन्धावार सश्लिवेश कहा गया है। यहीं सामम्त एवं द्वीपान्तरों से आए हुए दूवमण्डल 
अपने शिविर छगाते थे ( अनेकद्वीपान्तरागतदूतशतसमाकुर राजद्वारम, ए० <६ )। 
स्कन्धावार से मिला हुआ ह्वी विपणि मार्ग होता था जिसका उल्लेख ह्षचरित में आया है । 
इसे ही मुगलकाल में उदूं बाजार कद्दा जाने लगा । सार्वजनिक सवारियाँ राजद्वार के बाहर 
तक ही जाती थीं। स्वयं राजकुमार चन्द्रापीड जब विद्यागृह से लोटा तो वह राजद्वार 
तक आकर घोड़े से उतर पढ़ा (€ राज़द्वारसामाथ तुरड्मादवततार प्ृू० <६ ); एवं जय 
वह माता-पिता से मिलकर मन्त्री शुकनास के घर जाने के लिये बाहर आया तो उसने 
राजकुल के द्वार पर छोड़े हुए इन्द्रायुध भश्व॒ पर पुनः आरोहण किया (९ निर्गश्य च 
राजकुलद्वारावस्थितमिन्द्रायुधमारुह, ए० ९४ )। केत्र सम्राट्‌ ही राजद्वार के भीतर अपने 
वाहन पर जाते थे और वह भी दूसरी कचया में बने हुए आस्थान मण्डप के महा- 
सोपान तक ही । 


राजद्वार में बने हुए कमरों को द्वारप्रकोष्ट कहते थे। उसी की संज्ञा अलिद थी । 
राजद्वार से पहरा शुरू हो जाता था। वहाँ नियुक्त पुरुष द्वारपाल कहलाते थे । उजयिनी के 
राजकुल में द्वारपार्ों की वर्दी अर्थात्‌ उनके वारबाण या कवच, अंगराग, पुष्पपरोखर और 
उष्णीष सभी कुछ श्रेतवर्ण का था । द्वारपाल डीछडौल में लम्बे तगड़े होते थे । वे एक क्षण 
के लिये भी द्वारदेश से हटते न थे ( अनुज्ित द्वारदेश )। पहर-पहर में उनका वार 
बदुर जाता था । 

राजकुछ का संस्थान मुख्यरूप से कचयाओं पर आश्रित था जिसे आजकल की 


भाषा में चौक कहेंगे । हर कच्या या चोक एक दूसरे से अछग होता था। उजयिनी के 
राजकुछ में और देमकूट के गन्धवंकुछ में सी सात कक्त्याओं का उल्लेख आपषा दे (घ० ९२,१८२) 


काद्स्य 


का 


भें हिमग॒ृह की 


प्रसदपन 
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पहली कचया सातों कचयाओं में सबसे अधिक चौड़ी होती थी। उसके घाद की कचयाओं 
की चौढ़ाई क्रमशः कम होती जाती थी, ऐसा शिल्पशाख्र के ग्रन्थों से ज्ञात होता है। मंत्री 
शुकनास के भवन का वास्तु-विन्यास भी राजकुछ के समान ही कचयाओं में बँटा हुआ था 
( कचयानतराणि निरीचयमाणः द्वितीयमिव राजकुछूम, पए० ९७ )। उजायिनी के राजकुछ 
का कादम्बरी में जो विस्तृत वर्णन आया है उसकी द्याश्या टिप्पणियों के साथ मूलग्रन्थ 
के अनुवाद में ही कर दी गई है। उसे वहीं देखना चाहिए ( अनु० ८५ )। राजकुछ 
के दो भाग माने जाते थे। पदली और दूसरी कचया बाद्ध भाग और तीसरी से खातवीं 
कचया तक आशभ्यन्तर भाग कहा जाता था। दोनों भागों के लिये नियुक्त प्रतीह्दार भी 
अलग-अलग हंंते थे। बाह्य प्रतीहारों की अपेक्षा आभ्यन्तर प्रतीहारों के चुनाव में विशेष 
सावधानी बरती जाती थी । वे लोग अधिकतर राजकुल के पुराने सेवर्को में से चुने जाते थे । 
कादम्त्री में उन्हें पुराणपुरुष (ए० ९०) और शुद्धान्त अन्तवैशिक (ए० ९३) कह्दा गया है। 

राजकुछ के बाह्वाभाग का मुख्य केन्द्र दूसरी कचया में बना हुआ आस्थानमण्डप 
(पृ० ८६ ) होता था जिसे सभामण्डप भी कद्दते थे ( पृ० १११ )। यही कालान्तर में 
आस्थानी, आस्थायिका, सर्वापसरक, सर्वावसर, सब्वावसर और मुस्लिम काल में दरबारे- 
आम कट्दा जाने लगा । यहाँ एक ओर गवाज्ष में राजा के लिये महासिंदहदासन रक्खा जाता 
था ( महासिंदासनो चितमूर्ति, एृ० ५२ )। अपराजितपृथ्छा में इस प्रकार के महासिंद्ासन 
का वर्णन आया है ( ए० ७८।२० )। आस्थानमण्डप के साथ बनी हुई कमर पुष्करिणी के 
लिये कादम्बरी में आस्थान-नलिनी इस सुन्दर संज्ञा का प्रयोग हुआ है ( ए० १०७ )। 
चन्द्रापीड़ राज्याभिषेक के अनन्तर सभामण्डप में सिंहासन पर बेठता है ( पृ० १११ ) 
और वहीं से दिग्विज्य-प्रयाण के लिए निकछता है ( प्‌ृ० ११२ )। 


राजकुल की सात कक्षाओं के भनन्‍त में उनसे बाहर आशभ्यन्तर आस्थानमण्डप 
होता था ( प्ृ० ६६ ) जो भुक्तवास्थानमण्डप भी कहा जाता थां (ए० ९२ )। राजा 
शूद॒क ने वहीं वेशम्पायन से कथा सुनी ( ए० १७ ) और वहीं कुमार चघन्द्रापीड़ ने विद्या- 
गृह से लौटकर राजा तारापीशढ के दर्शन किए (पृ० ९२ )। वहीं कुलवर्धना ने 
शानी के गर्भ की सूचना राज़ा को दी ( ए० ६६ )। _वास्तविक अन्तःपुर, शुद्धान्त या 
घवलगृह का भाग इससे अछग होता था ( ४० १७ ) | जेसे दिल्ली-आगरे में मुगर्को के 
द्रबार-खास में उत्तम पर्दे छगे रहते थे वेसे ही भारतीय भुक्तवास्थानमण्डप में स्तम्भों 
के बीच में धवर्ांशुक की जवनिकाओं का उदलेख आया है (४० ५७ )। वहाँ सम्राट 
के चुने हुए नरेन्द्र और रानियाँ ही गोष्ठी में सम्मिलित द्वोती थीं, एुवं सम्राट भी 
अनोपचारिक वेष पहनकर बेठते थे ( अनुश्बणवेष, परृ० ६६ )। उनके आराम के लिये 
बेदिका पर एक शयन बिछा द्वोता था जिसके प्रच्छुदपट ( चादर », पट्टोपधान ( तकिए ), 
प्रतिपादुका ( पढ़वापु ) और रश्नपादपीठ का विशेष रूप से उड्लेख किया गया दे । 


राजकुछ का अभ्यस्तर भाग घधवलगृह था अम्तःप्रुर कद्दा जाता था ( पृ० ९५७ )। 
यहीं राजा-रानी का आवास दोता था ( पू० ५९ )। भुक्तवास्थानमंढप में पिता से मिक्कर 


ही + ४6 
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चन्द्रापीडढ़ ने अन्तःपुर में जाकर माता के दर्शन किए (पृ० ९३)। वहाँ के विशेष परिजन उसे 
मार्ग दिखाने रंगे । विछासवती के शुद्धान्त भाग में पुराणपुरुष, चामन ( एृ० ९० ), वर्षधर, 
अन्तवंशिक, विशेष अंगनाजन और आशज्षासम्पादन में निषुण परिजन नियुक्त थे। राजकुल 
की सामान्य परिचारिकाओं से अन्तःपुर की परिचारिकाएँ भिन्न और अधिक विश्वासयोग्य 
होती थीं। कुलुतेश्वर की पुत्री पत्रलेखा को अन्तःपुर की परिचारिकाओं में रक्‍खा 
गया था (४० १०१ )। यहाँ के पुरुष प्रतिह्दरी महाकंचुकी थे ( ए० ९०, ९२ ) और 
सत्री प्रतिहारियों में सवोपरि प्रतिहारी महत्तरिका या दौवारिकी कहलाती थी। उसे ही 
कालिदास ने शुद्धान्तरक्षी कहा है । 


राजा-रानी का निजी आावास राजकुछ के ऊपरी भाग में होता था। विरछासवती 
अपने प्रासाद के सोधशिखर में रहती है ( प्‌ृ० ५९, ६७ )। घह उसका वासभवन 
था ( ए० ६८ ) जिसमें मज्गलू प्रदीप जलता था और जिपकी भित्तियों पर माज्ञल्य 
आलेख्य या चित्र बनाए गए थे (० ६८ )। उन चित्रों में विशेषतः पत्नावली, या 
पत्रलताओं के रूप में भाँति-भाँति के फूल-पत्तियों के कटाव लिखे गए थे । उन्हें बाधाओं 
से रक्चा के लिये प्रभावशाली समझा जाता था। गुप्तयुग में जो पतन्नढलूता अलंकरण का 
हतना अधिक प्रचार हुआ, उसके मूल में यही धार्मिक जासथा थी कि वे अशुभ अमंगलों 
से रक्षा करती हैं । 


हर्षचरित और कादम्बरी दोनों में प्रासाद के ऊपरी भाग में चढ़ने के लिये प्रासाद- 
सोपान का वर्णन आया है ( पृ० ८4९ )। महाश्रेता के कुमारी-अन्तःपुर-प्रासाद में ऊपर जाने 
के लिये आभारोहण करना आवश्यक था ( आरुह्य कुमारीपुरप्रासाद ए० १४७ )। कादम्बरी 
के प्रासाद में भी सौध ऊपरी भाग में ही था। वहाँ सौधशिखर पर चढ़कर उसने क्रीडापवंत 
के शिखर पर स्थित चन्द्रापीड़ के साथ द्ावभाव किए ( पृ० २०४ )। 


प्रासाद के ऊपरी भाग में सामने की ओर बीच में प्रग्रीवक, उसके दोनों ओर 
वासभवन एवं सौध होते थे । पीछे का भाग चन्द्रशालिका कद्दा जाता था। इन दोनों को 
मिलाने वाली दोनों पाश्ञों में प्रासादकुक्तियाँ होती थीं जिनका प्रायः उल्लेख भाता है 
(एू० ५८) | इन्हें ही हम्य-कुलियाँ मी कहते थे ( पृ० ८३-८४ )। राजकुछ में अन्तःपुर- 
संगीतर्कों के अभिनय के आयोजन इन्हीं प्रासादकुक्षियों में किए जाते थे ( महाप्रासाद- 
कुष्षिषु वीणावेणुमुरजमनोहरमन्तःपुरसक्ीतक॑| दद्श, ए० ७५८ )। प्रासादकुक्तियों की एक 
विशेषता उनमें बने हुए बातायन या गवाक्ष थे । इन वातायनों में छगे हुए किवाडढ़ खोल 
देने पर उनमें से बाहर के दृश्य अन्तःपुरिकाजनों को स्पष्ट दिखाई पढ़ते थे ( विघटित- 
कनककपाटप्रकटवातायनेषु, ए० ७५८ )। ये वातायन माँति-भाँति को जालियों के कटाव से 
बनाए जाते थे। इन हम्यंतर्कों के हखनीऊ या मरकत वातायन और उनके विवरविनिगंत 
सत्री-मुखमण्डलों का साहित्य में प्रायः उदलेख आता है ( ए० ८३ ) । 
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प्रासादशित्प की बहुविध रचना के प्रसंग में और भी कितने ही भागों के नाम मिलते 
हैं, जेसे भवनदीधिंका ( ए० १७, ५७, १६२ ), देवग्ृह (7० १६), विलेपनभूमि (० १६), 
आहारमण्डप (पृ० १५), क्रीडापवंतक ( प्ृ०५८), प्रमद्वन, भूमिगृह (४० ११६), छताग्रह, 
आलेख्ययृह ( पृू० १२७ ), संगीतशाका ( पृ० १०६ ), चतुःस्तस्भस्फटिकमण्डपिका 
(पृ० १२८) या मणिमंडपिका (प्ृू० १३१), स्नानभूमि (प० १७), व्यायामभूमि (प्ू० १७), 
वलभिकाएँ (प० ५१), हृत्यादि । प्राचीन प्रासादों की विचित्र रचना में भोर भी कितने ही 
नामों का उल्लेख और वर्णन अंगविज्ञा, मानसोल्लास आदि ग्रन्थों में मिलता है । बाण 
ने प्राधादशिखरों के साथ उन पर बेठने वाले पारावतों का भी वर्णन किया है ( शिखरेषु 
पारावतमाला प्रृ० २६, प्रासादपारावत प्रृू० ९७; प्रासादेः सपारावतः प० १२७ )। शिल्प- 
शासत्र की दृष्टि से शिखरों में बनाए जाने वाले कई भअलंकरणों में पारावतमाला या कपोताली 
(हिन्दी कयवाली, केवाली ) नाम का एक विशेष अर्ूकरण उत्कीण किया जाने छगा था। 


चन्द्रापीह का कुमारभवन 


भारतीय राजकुछों की परम्परा में राजकुमारों के लिये राजकुछ के अन्तर्गत या 
उनसे कुछ हटकर विशेष आवासों का प्रबन्ध किया जाता था जिन्हें कुमारभवन कहते थे । 
राजस्थान में इन्हें अभी तक केंवरपदी के रहवास ( कुमारपादीय आवास ) कहा जाता है। 
कुमारभवन की रचना का मुल विन्यास वही था जो राजभवन का, किन्तु वे उनसे छोटे 
होते थे। चन्द्रापीड़ के कुमारभवन को राजकुल का प्रतिरूप कह्दा गया है ( प्रतिच्छुन्दक- 
मिव राजकुछस्य, पृ० ९६ )। कुमार के आगमन के समय उसका द्वारदेश पूर्णकलश और 
बन्दनवारों से सजाया गया था। चन्द्रापीड का स्वभवन राजकुल से बाहर था। अपने 
भवन से निकककर वह राजकुल में जाता था (निर्गत्य राजकुऊटमयासीत्‌ , ए० १०)। हृषंचरित 
में हु और रामायण में राम के कुमारभवन भी राजकुल से बाहर कहे गए हैं । 


कक््याविभाग की इष्टि सै कुमारभवन के दो मुख्य भाग होते थे, एक श्रीमंडप, 
दूसरा शयनीयगृह । श्रीमंडप का वही स्थान था जो राजभवन में आस्थानमंडप या 
द्रबारेभ्राम का । वहाँ कुमार के विशेष उपवेशन के छिये जो चौकी या आसन रहता था 
उसे शयन कहा गया है (ए० ९६ )। यह कुमारभवन का बाह्य भाग था+4 उसका 
भीतरी भाग शयनीयगृह कहलाता था । उसमें ही कुमार के लिये स्नानभूमि 
( पृ० ९९ ) और आहार-मंडप ( ए० १०० ) आदि स्थान होते थे। चन्द्रापीढ़ ने इन्द्रायुध 
का बहुमान करते हुए उसके अवस्थान का विशेष प्रबन्ध अपने शयनीयग्रृह की सीमा 
में ही किया था । 

कुमारी अन्त! पुर 


युवतिराजकन्याओं के लिये जो विशेष आवास होते थे उन्हें कुमारीअन्तःपुर या 
कन्यास्तःपुर कट्दा जाता था। इन्हीं के लिये कुमारीपुरप्रासाद्‌ शब्द दे जहाँ पुर का अथ 
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अम्तःपुर है ( ए० १४७ )। महाश्रेता के कन्यान्तःपुर में राजकुल की भाँति ड्योढो लगतो थो 
( द्वार, पृ० १४, द्वारदेश ए० १५१ )। उसे अपने प्रासाद में जाने के लिये सोपानफलक पर 


आरोहण करना आवश्यक था ( भारुहा कुमारीपुरप्रासाद्स पृ० १४७ ) । 


कादम्बरी का भवन 


थाण ने हसके सम्दन्ध में सबसे अधिक विवरण दिया है। हेमकूट नगर में गंधों 
के राजकुल को गन्घर्वकुल कहा गया है। उस राजकुछ की सात कच्याओं को पार करके 
अन्त में कन्यान्तःपुर ( एृ० १८२ ) बनाया गया था। वही कादम्वरीभवन था (पृ० १८७)। 
उसके द्वार पर राजकुछ की तरह वेन्नलता लिए हुए प्रतिहारों का पहरा लगता था। उसमें 
युवति कनन्‍्याओं के सुखमय जीवन के लिये पूरा प्रबन्ध किया गया था; जेसे मणिकुट्टिम 
( रप्जन-बिरंगे पत्थरों के जडढ़ाऊ फश », कन्दुकक्रीड़ा, लीलादोला, वेणु-चीणा के संगीताथोजन, 
विलासमणिशिला तरल, मुखप्रच्षालन, भरड्ध़राग, अधिवासगंधयुक्ति, कुंकुमानुलेपन, चम्पक- 
माला, चरणालक्तकराग, गन्धपात्र, गन्धोदककनकदीधिंका, मणिप्रदीप, यन्श्र-चक्रवाक, मणि- 
शालभंजिकाएँ या खग्भों पर बनी हुई सत्रीमूर्तियाँ, दपंण ( स्तम्भों में लगे हुए गोल दर्पण 
जिनका गुप्तयुग में विशेष प्रचार हो गया था ), मौलसिरी की फूलमालाओं से सज्ाए्‌ 
हुए छोटे मंडप ( बकुलकुसुममालागृह ), कदलीगृह, संगीतशाला, क्रीडापवंतक आदि । इनमें 
कनन्‍्याओं के मानसिक विकास और आमोद-प्रमोद के लिये भवनपादप और भवनपशु-पक्तियों 
का प्रबन्ध भी रहता था। 

कादग्बरी के भवन तक एक लम्बी रथ्या बनी हुई थी। उस मार्ग पर चलते हुए 
चन्द्रापीड़ ने देखा कि दोनों ओर सावधान ख्तरियाँ सेनिक मुत्रा में पहरे पर खड़ी थीं ( सेवार्थ 
आगत ऊध्वस्थित ख्रीजन, पएृ० १८५.)। अन्तःपुर के मध्य भाग में उसका सबसे विशिष्ट 
स्थान श्रीमण्डप था (० १८६ )। जेसे शूद्धक के बाह्यास्थानमण्डप में चार सुकुमार 
ढुण्डों पर छोटे दुकूलवितान के नीचे मणिपर्यज्षिका रक्खी हुई थी बसे ही कादम्बरी के 
बेठने के लिये मणिमण्डप के मध्य में नातिमहत्‌ पयंहू का प्रबन्ध था ( ए० १८६ )। नीचे 
मणिकुट्तिम, चारों ओर रत्नभित्तियाँ, बीच में मणिस्तम्भ, ऊपर मणिमण्डप, एवं अनेक 
प्रकार के चित्रकर्म से वह भवन सुसज्जित था। जिस बीच वाले वितान के नीचे वह बेटी 
हुई थी उसके स्तम्भों के शीषभागों पर अधोम्मुखी विद्याधरों की मूर्तियाँ अश्वित थीं। इस 
प्रकार के अवाड्मुख विद्याधरों का अक्लून भारतीय स्तम्भशिष्प की विशेषता थी । ज्ञात होता 
है कि गुप्तकाल में ही यह अलझ्रण बनाया जाने छगा था। 


कादम्बरी के प्रासादु का बाहरी भाग उसका श्रीमण्डप था और भीतरी भाग सौध 
था। श्रीमण्डप को यहाँ स्पष्ट शब्दों में आस्थानमण्डप कहा गया है ( पृ० २८३ )। 
श्रीमण्डप में कादग्बरी से चन्द्रापीढ़ की पहली सेंट हुई। श्रीमण्डप के सामने का भाग वह 
अज्गनण था जिसकी सुधावेदिका पर कादम्बरी महद्दाश्वेता के साथ बेटी हुई थी जब चन्द्रापीढ़ 
दूसरी बार प्रातःकार के समय उससे मिकने आया था ( प० २०८ )। 


[ ३६९ ] 


कादग्बरीप्रासाद के बाहर उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रमदवन था। इसके भी 
दो भाग विशेष उल्लेखनीय हैं, एक क्रीडापवंतक और दूसरा हिमगृह।। प्रासाद के पास 
प्रमदवन के क्रीडापवंतक पर एक सणिवेश्म था जिसमें कुमार चन्द्रापीड़ के ठहराने का 
प्रस्ताव महाश्वेता ने किया था (तदब्रेव स्वस्प्रासाद्समी पवर्तिनि प्रमद॒वने क्रीडापर्बवतकमणिवेश्म- 
न्यास्ताम , ४० १९६) । मत्तमयूर नामक उस क्रीडापबंत के मणिमन्दिर में अतिथि-योग्य सब 
प्रकार का सुपास था ( ए० २१४ )। वहाँ स्वच्छुन्द बातातपिक जीवन का आनन्द लेने 
के लिये मणिवेश्म से सम्बन्धित कई प्रकार की शिलाएँ यत्र तन्न रक्‍्खी गई थीं, जेसे आजकल 
के भवनोद्यानों में सज्ञमरमर या पथ्थर की सुन्दर उरकीर्ण पटियाँ छगाई जाती हैं। उनमें 
एक शयनीय शिला मणिमन्दिर के भीतर भौर पाँच अन्य शिलाएँ बाहर छगाई गई थीं--- 


(१ ) मणिवेश्म के भीतर की शयनीयशिलका--इसे कुथ या कालीन बिछाकर 
एक के ऊपर एक बहुत से तकिये लगाकर विश्राम के लिये सुखप्रद्‌ बनाया गया था। 
यहीं केयूरक और कादम्बरी की भेजी हुई कन्याओओं और गुणीजनों ने संगीत एवं कछाविछास- 
गोहियों से चन्द्रापीड का मनोरञक्षन किया ( ए० १०८ ) | 


( २ ) मरकतशिला--क्रीडापवंतक के सामने या प्रागभाग में एक छतागृह था । वह 
आकाश की खुली छुत के नीचे मानो मणिवेश्म/ के आस्थानभण्डप का काम देता था। 
उसमें बैठने के लिये विशिष्ट स्थान मरकतशिला थी ( प्ृ० २०१ )। वहीं सुख से बेठे हुए 
चन्द्रापीढ़ को मदलेखा शेषहार पहनाने आई थी ( ए० २०४ ) | क्रीडापर्वतक के साथ भी 
एक उपवन था । उसी में छताग्ृह था। ज्ञात होता है कि मणिवेश्म क्रीडापवंतक के मध्य 
भाग में बनाया गया था। उसका शिखर और ऊँचा था। चन्द्रापीड़ मणिवेश्म से बाहर 
आकर उपवन की शोभा देखते हुए क्रीडापवंतक के शिखर पर चढ़ जाता है। € निर्गम्यो- 
पवनालोकनकुतूहलनि जिप्तचित्त: कीडापवेतकशिखरमारुरोह, प्ृू० २०० ) और वहाँ से नीचे 
उतरता है (सौधशिखरादवततार कादम्बरीक्रीडापरवंतकनितस्बाच्य चन्द्रापीडः, ए० २०३)। 


मरकतहिला या गहरे हरे रड्डः की शिला ( हारीतहरित ) जिसमें कुछ छलाई भी 
झलक रही थी ( तरुणीचरणालफ्तकशोणशोचिषि, प्ृू० २०१ ) हरी पत्तियों से छुतनार 
बने हुए एक छतागृह या छतामण्डप में स्थापित थी ( छतामण्डपोपगूढे मरकतशिलातले 
प्ृ० २०१ ) | लतागृह में एक ओर से पानी का झरना झरता था जो मकरिका प्रणाल या 
मकरमुखी टोंटी से बाहर गिरता हुआ उसे सींचता था ( मरकतशिलामकरिकाप्रणारू- 
प्रस्वणसिच्यमानहरितलरूतामण्डपे ( ए० २१३ )। पानी नीचे आकर नालियों में बट 
जाता होगा जेसा हिमगृह के वर्णन में आया है (प्रवस्यमाना ग्रृहनदिकाः) | उसकी फुहारों के . 
अजलरूबिन्दु उड़फर मरकतशिकछावल सक आते और सुख देते थे ( हरिणीरोमन्थकेन 
सीकरासारे मरकतशिलातले, पृ० २०१ )। इसीलिये चन्द्रापीडढ को 'शीकरिणि शिलातले 
स्थितम्‌' कहा गया है ( ए्‌ृ० २१३ )। 


[ ३७० |] 


(३ ) मुक्ताशिकापहइ--क्रीड़ापवंतक के उपवन में जेसे खुला हुआ वातातपिक 
आस्थानमण्डप लछतागृह के रूप में था, वेसे ही खुला हुआ सौयमारुतिक शयनगृह भी 
ग्रहकुमुदिनी के तीर पर बनाया गया था। लतागृह में जेसे मरकतशिला थी, वेसे ही 
शयनगृह में मुक्ताशिलापट्ट था। मुक्ताशिला का अभिप्राय हकीक से ज्ञात होता है। 
घिसने और माठने पर ( घृष्टर्ृष्ट अवस्था में ) सीपी और हकीक दोनों की दूधिया झलक 
समान जान पड़ती है। मुक्ताशिछापट्ट स्वयं कछा की वस्तु थी एवं उसे और भी सजाया 
गया था। उसके किनारों पर फूल-पत्ती के कटावों की एक चौडी पट्टी चित्रलछ्ेखित की गई थी 
(पर्यन्तलिखितपत्रलुता पूृ० २०६) | पत्रलता को भी चारों ओर से और अधिक सुन्दर बनाने के 
लिये सिन्दुवार ( निगुंडी या सम्भारू ) के श्वेत पुष्पों की मालाओं से विविध अलुंकरण बना 
दिए गए थे (अवदातसिन्दुवारदामोपहारं, प्ृू० २०६ )। गृहकुमुदिनी जिसके तट पर 
मुक्ताशिकापट्ट लगाया गया था, कोकाबेली के फूलों की पुष्करिणी थी जिसके सुधाधवर सोपान 
पर हल्की लहरें खेलती थीं. फिर थपकियाँ देती हुई मानो बीजने की वायु उन लहरों को 
जल की ओर ले जाती थी । यह गृहकुमुदिनी मत्तमयूर-क्रीड़ा-पंत के ऊपर थी जहाँ 
मणिवेश्म या मणिमन्दिर था। इसी प्रकार की किन्तु इससे बढ़ी कमलों की पुष्करिणी 
पंत की तलहटी में दूसरी थी जिसके तट पर हिसगृह बनाया गया था ( मत्तमयूरस्य 
क्रीडापवंतकस्याधस्तात्‌ कमऊवनदीर्धिकातीरे विरचितं हिमग्रहम, ए० २१४) । 


( ४ ) स्नानारथ शिलाप्रदेश--मणिमन्द्रि के समीप ही स्नान का भी प्रबन्ध 
था जहाँ शिलामय प्रदेश में सुगन्धित जलू भरा हुआ रक्‍खा गया था ( गन्धोदकपरिमर- 
छीनालिजटिलशिलाप्रदेशे स्नातम, ए० २१३, २०० ) | 


(५ ) शिवाचनशिला--वहीं क्रीडापवंत पर जो पानी की छोटी गूल ऊपर से नीचे 
उतरती हुई दोढ़ाई गई थी उसके किनारे एक स्थान में स्थापित अनगढ़ शिला 
के रूप में भगवान्‌ शिव की स्थाणु मूर्ति थी (गिरिनदिकासटे भगवान्चितः 
शुरूपाणिः, ए० २१३ )। उसी में चन्द्रापीड ने दृष्टदेवता की पूजा की ( निरुपह्रतशिछा- 
चिंताभिमतदेवतः, प्ृ० २०० )। 


( ६ ) स्फटिक का शिलातछ---क्रीडापवंतक पर ही खुले स्थान में स्फटिक मणि 
का छोटा आहार-मण्डप भी बनाया गया था। उसी के स्फाटिक शिलहातलर पर चन्व्रापीढ़ ने 
भोजन किया था ( पृ० २००,२१३ ), एवं उसके चले आमे पर कादमग्बरी ने भी उसकी 
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१--दामोपहार में उपहार शब्द का विशेष अथे है पुष्पप्रकर या पुष्पों का ढेर, जो रघुवंश 
५७४ और कुमारसंभव ६।४२ में भी आया है । 


[ २७१ | 


प्रेममय स्मृति में तद्भुक्त उन-उन स्थानों को देखते हुए उसी स्फटिकमणिवेश्म में महाश्वेता के 
अनुरोध करने पर कुछ जाद्दार छेना स्वीकार किया था ( तस्मिन्नेव स्फटिकसणिवेश्मन्याहा- 
रमकरोत्‌ , ए० २१४ 2 । 


मगिवेश्म या मणिमन्दिर का स्वरूप भी ध्यान देने योग्य है । सणिवेश्म उस 
विशेष मण्डप की संज्ञा थी जो भीतर बाहर से बहुत ही जड़ाऊ रूप में सुसजित किया 
जाता था । इसकी गस्येक शिका पर सूचम उकेरी या नक्काशी का काम बनाया जाता था । 


हर्षचरित में जिसे हाथीदाँत के तोरण से युक्त वजद्भमन्दिर कद्दा है वह मणि- 
मन्दिर का ही एक भेद ज्ञात द्वोता है ( सद॒न्ततोरणं वज्मन्द्रिम, हंचरित, उच्छाल 
२, ए० ६८ )। राजप्रासाद में यह कमरा सौन्दर्य का नगीना समझा जाता था। फतेहपुरी 
सीकरी में तुर्की सुल्ताना का जो कमरा है उससे कुछ इसके सेंबारे हुए रूप का अनुमान 
किया जा सकता है । 


हिमग्रह 


कुमारीअन्तःपुर के प्रमदवन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग हिमगृह था। वह प्रमदवन 
के छगभरगा मसध्यभाग में स्थित कदलीवन से घिरा हुआ था ( प्रमद्वनमध्येन गरवा 
किंचिद्ृध्वानं गरवा कदुलीदलानां मध्ये ए० २१४ )। मत्तमयूर क्रीडापवंतक की तलहटी में 
दीधिंका के जल को घेरकर एक बड़ी कमलवन पुष्करिणी बनाई गई थी। यह उस 
कुमुदिनी पृष्करिणी से भिन्न थी जो क्रीडापवंतक के ऊपर थी और जिसके तट पर मणिवेश्म 
से सम्बन्धित शायन के लिये मुक्ताशिलापट्ट कया था । कमलपुष्करिणी के तीर पर हिमग़दह 
की रचना की गई थी ।* हिमग्रृह को चारों ओर से कमछिनी के पत्तों से आच्छादित कर 
दिया गया था ( निरन्तरनलिनीदलच्छुन्न, प्रू० २१७५ 9*॥। अद्गविज्ञा में जिसे उत्पलगृष्ट 
कहद्दा है, वह्दी यह ज्ञात होता है । अनुच्छेद २०८ में हिमगह के परिचय की भूमिका बाँचते 
हुए शिशिर उपचारों में निषुण वहाँ की परिच्चारिकाओं का सूच्म वर्णन किया गया है तथा 
अनु० २०९ में बविस्तार से हिमगशह के विविध भागों का परिचय दिया गया है | यह चर्णन 
संस्कृत-साहित्य में अनुपम है । इसके द्वारा प्राचीन राजप्रासादों के जीवन की अन्तरब्जः झाँकी 
प्राप्त होती है । 
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१---मत्तमयूरस्य क्रीडापवेतकस्याधस्तात्कमलबनदीर्घिकातीरे विरचितहिमग्रहमध्यास्ते। (क्व. २१४) 

२--हिमगद जेसे विशाल स्थान को ढकने के लिये काम में आने के कारण कमल के पत्तों के लिये 
संबतिका यद्द नया शब्द ही प्रचलित द्वो गया था। संवर्तिकानवदलम्‌ ( अमर १॥९।४४, 
संचर्तयति वेष्टयति संचर्तिका, क्षीरस्वामी )। बाण ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है-- 
कांध्षिदुद्धियमानपक्षतया नलिनसंचर्तिकानुकारिण: शुकशावकान्‌, अनु० ३० । कमल- 
पुष्करिणी में उगे हुए कमल्ों की बेल को चढ़ा कर हिमश॒ह को कमलर-किसलयों से 
अआच्छादित किया जाता था । संबर्तिका ८ पुटकिनी, पुरइन । 
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हिमगृह के विन्यास का स्पष्ट चित्र समझने के लिये दीघिका और ग्ृहनदिकाओं का 
परिचय भआावश्यक है। प्राचीन भारतीय राजकुलों में दीर्घिका बहते हुए जल की कृत्रिम 
नदी थी जो उसके विशेष भागों को तरब्लित जल की शोभा से युक्त करती हुई प्रभदवन या 
भवनोद्यान को सींचती भी थी। मुगलकाल के महलों में नहरेबहिश्त का विन्यास प्राचीन 
दीथिंका की कुछ व्याख्या करता है। दृष॑चरित में हम यह लिख सखुके हैं किन केवल 
भारतवर्ष में, बल्कि सप्तमशती के ईरानी महलों में भी दौड़ती हुई नहर बनाने का रिवाज 
था । हारूँ रशीद और ख़ुसरू परवेज के महलों में हस प्रकार बहते पानी की नहरें थीं । 
खुसरू के महल में तो कोहे बिहिस्तून ( भगस्थानपर्वत ) से पानी की धारा लाकर महल 
की नहर से मिलाई गई थी। भारतीय राजप्रासादों में बहते हुए जलप्रवाह की लम्बी धारा 
या दीधिका का प्रबन्ध प्रासाद के वास्तुविन्यास का महत्त्वपूर्ण झद्ढड था । बाण से कई शती 
पूर्व कालिदास ने भी राजभवर्नों की ग्ृहदीर्घिकाओं का, उनके सोपान और कमलों का, 
तथा उनके जल में होने वाली जलक्रीढा्थों का उल्लेख किया है ( रघु० १६।१३,४६ )। 
इससे यह निश्चित है कि महल में पानी की नहर की कल्पना मुस्लिमकाल से बहुत पूर्व 
भारतीय राजप्रासाद के घास्तुविन्यास का अज्न बन घुकी थी । गुप्तकाल से पूव ग्ृहदीधिका 
के इतिहास की प्राचीनता अभी भअन्वेषण का विषय है । विद्यापति ने इसे क्ृत्रिम-नदी कहा है। 


ग्रहदीर्थिका में या तो बाहर की किसी पर्वतीय नदी आदि से जल का प्रबन्ध 
किया जाता था, अथवा प्रायः राजभवन के ही एक भाग में जल को ऊँचा उठाकर किसी 
स्थान में संग्रहीत कर लिया जाता था और वहाँ से उसे जलघाराओं द्वारा प्रासाद के इतर 
भागों में, क्रीडापवंतक और प्रमद्वन णादि में ले जाया जाता या। बाण के वणन से यही 
प्रकार इृड्डित होता है । जिस एक केन्द्रीय स्थान से जलौघ का निर्गमन द्वोता था उसे प्रासाद 
महाप्रणाल कहा जाता था ( त्रिभुवनप्रासादमहा प्रणाछानुकारिणा, ँ० १६२ )। वहाँ से 
सलिलफ़्व, निझ्वर, प्रवादसहस्त्र आदि के रूप में जल का वितरण किया जाता था। 


प्रासाद के केन्द्रीय मह्माप्रणाठ से छूटा हुआ जल गृहद्दीघिका नाम की बढ़ी 
जलधारा द्वारा प्रासाद के दूसरे भागों में, विशेषतः भवनोद्यान या प्रमद्वन में ले जाया जाता 
था। भवनोद्यान का विन्यास्र इसी दीर्घिका के मोड़-मुड़कवाले प्रवाह पर आश्रित था । उसे ही 
स्थान-स्थान पर चोढ़ा करके कई प्रकार की वापियाँ हंसादि पक्षियों के लिये एवं भाँति-भाँति 
के पुष्पों के लिये बनाई जाती थीं। प्रमद्वन के केन्द्र में ग्रहदीर्घिका का जल घेरकर एक 
कमलपुष्करेणी बनाई गई थी। उसे ही कुमारीअन्तःपुर की कमलछवनदीरधिका कहा गया 
है। प्रमद्वन के एक भाग में निर्मित क्रोढ़ापबंतक या छीलागिरि को भी दीर्घिका के नीचे आते 
हुये जल से पहले सींचा जाता था। क्रीढा पर्वंतक पर यह जलधारा पहाड़ी गूल की भाँति ऊपर 
से नीचे की ओर छहराती हुई बहती थी। इसे कवि ने गिरिनदिका कहा है, जहाँ 
चन्द्रापीड़ ने मणिवेश्म में निवास करते हुए शिवाचन किया था ( गिरिनदिकातटे भग- 
घानचितः शूलपाणिः, ए० २१३ )। इसके अतिरिक्त मणिमन्द्रि के छतामण्डप में उसे 
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झरने के रूप में भी गिराया गया था जिसके सीकर पायु में उड़-उद़कर उस मरकतशिछातरछ 
पर आकर गिर रहे थे जो वहाँ लतागृदह् मण्डप में छगा हुआ था ( मरकतशिलकामकरिका- 
प्रणाठसिच्यमानहरितलतामण्डपे शीकरिणि शिलातले स्थितम्‌, ए० २१६३ )। 


प्रासाद के महाप्रणाल के अतिरिक्त बाण ने दो प्रणालों का और उद्चयेख किया है, 
एक शशिमगिप्रणालनिक्षर ( पृ० १६२ ) और दूसरे मकरिकाप्रणारूप्रस्नवण ( घृ० २१४ )। 
ज्ञात होता है पानी की मोटी घारा उतारने के लिये प्रणाऊ लगाने की आवश्यता होती थी। 
इनमें से मकरिकाप्रणाल या मकरमुखी प्रणाक् तो क्रीढापबंतक के छतामण्डप में छगाया 
गया था। चन्व्रकान्तमणिप्रणार के उपयुक्त स्थान पर विचार करते हुए ज्ञात द्योता 
है कि वह हिमगृह के उस मध्य भाग में था जहाँ निशक्षर से धाराग्ृह का निर्माण किया 
गया था। यंत्रधारागृह ही जलक्रीढ़ागृह भी ट्दोताथा भोर यहीं पानी के झरने की 
आवश्यकता थी । इसके लिये संकेत भी उपलब्ध होता है। दाशिमणिप्रणाक के 
झरने से प्रसश्न हुए मोरों के कुदकने का उल्लेख आया है ( शहक्षिमणिप्रणालनिश्नर प्रमोद- 
मुखरमयूररवरम्ये, ए० १६२ ), और हिमगृह में ही यंत्रमयूरों से निर्मित धाराग्रह का वर्णन 
है ( रणालघाराग्रहाणां शिखरमारोप्यमाणांनां यन्त्रमयूरकाणां कदम्बकानि, पृ० २१६ )। 
इस प्रकार कुमारीपुरप्रासाद से सम्बन्धित कीडापबंतक-लतागृह में और प्रमद्वन-हिमगरूषह में 
प्रथकू-एथक्‌ प्रणालों द्वारा दो झरने विशेषरूप से गिराए गए थे। 


प्रासाद के महाप्रणाछलका जल दीर्घिका में बहता हुआ कहीं सलिरूप्लब, कहीं 
नि्वरनिकर, कहीं प्रवाहसहस्त्र, कष्टीं जलपूर या जलौघ के रूप में बहता था । जलप्रवाह के 
इन चार प्रकारों का वर्णन अनु० १६७ के आरम्भ में आया है। दी्घिका में बहते जो को 
कई रूपों में परिवर्तित करके उनसे नेन्र और चित्त को सुखी करना एक कछा थी । 
प्छलव-वहन, निमझर-क्षरण, प्रवाह-वमन, प्रोद्विण के जिन चार रूपों में जल को हिमगृह में 
परिवर्तित किया जाता था उन्हें हस प्रकार समझना चाहिएु--- 


१. प्रोद्वटिरण--इसका तासपय है रह-रहकर पानी का वेग से झपटना । हिमगृह में 
काग्बननकमर्छों की एक विशेष वापी थी । उसमें जब थोड़ी-थोड़ो देर बादरुका हुआ पानी छोड़ा 
जाता तो वहाँ छगे हुए कृत्रिम हाथी के बच्चे या यंत्रकलभ पानी के वेग से कमलों पर झपटते 
और उन्हें श्षकझ्नोरते जान पढ़ते थे ( क्चित्‌ क्रीडितकृत्रिमकरिकछभयूथकाकुछीक्रियमाणाः 
फाश्ननकमलिनिकाः, ए० २१६ ) | 


२, प्रवाहवमन--हसका ताश्पर्य उस इश्य से है जिसमें बह कर आता हुआ पानी 
पुक ओर अदृश्य हो जाता था और दूधतरी ओर पशु-पक्षियों के मुँह से वान्त होता हुआ 
या गिरता हुआ दिखाई पढ़ता था। हिमग्रृदकी मायामेघमाला या जलचादर में ठीक यही 
इश्य उपस्थित किया गया था। जरूचाद्र की कएपना भद्भुत है। उसमें एक भोर से जरू 
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बहता हुआ आता था और जलूचादर के मूल में प्रविष्ट हो जाता था। वह चादर मानो 
उसे पी जाती थी । फिर सामने की ओर ऐसा लगता था मानो वही जल आकाश में उठ 
गया हो और वहाँसे सहस्रधार बृष्टि के रूप में बरस रहा हो। इसे ही 'स्फटिक- 
बलाकावली वान्तवारिधारालिखितेन्द्रायुधाः संचायमाणा मायामेघमालाः:? इस तथ्यात्मक वर्णन 
द्वारा स्फुट किया गया है। यहाँ कवि ने स्वयं ही “वान्त”ः शब्द का प्रयोग किया है । 
स्फटिक की जलचादर के पीछे से झाँकता हुआ रड्ड-बिरज्जा चित्रलिखित इन्द्रधनुष, सामने 
उड़ती हुई बलाकाओं की पंक्तियाँ, उनके मुर्खो से निकलती हुईं सहस्तनों धाराएँ € प्रवाह- 
सहसत्र ) और स्फटिक की चादर में सामने की ओर बलाकाओं की पृष्ठभूमि या परभाग में 
उकेरी हुई मेघमालाएँ-- हन सबकी सम्मिलित छुटा ऐसी प्रतीत होती थी मानो आकाश 
में बरसते मेघों की बदल-चलू हो रही हो । यह मायामेघमालाओं की वह शोभा हुई जब 
कुछ-कुछ सूर्यप्रकाश में एक ओर इृन्द्रधनुष दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर भागते हुए 
( संचायमाण ) मेघ बूँद बरसाते जाते हैं । स्फटिक की चादर पर बगुलियों की आकृतियाँ 
किस मुद्रा में बनाई गई होंगी इसका आभास कालिदास के इस वर्णन से मिलता है-- 


गर्भावानक्षणुपरिचयात्रुनमाबद्ध पाला! 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे मवन्तं बलाका;॥ ( मेघदूत १॥९ ) 


स्वर्णयुग के नागरिक आकाशचारी मेघों में गर्भधारण करती हुई बलाकाओं के 
नयनसुभग दृश्य को जलचादरर में प्रत्यक्ष करके देखते थे । 


३, सलिलप्नववहन--झ्ववहन से तात्पर्य जल के उस्च सतत चलने या बहने से 
है जो बीच-बीच में अतिरिक्त जल से बढ़ता या मौज मारता रहता है। कुएँ से पुर या रहट 
द्वारा जो जल की सिंचाई होती है यह पानी चलने का वही ढड़ था । हिमगृह में गन्धोदक 
कूपों से सुकुमार रहट ( पत्रपुट घटीयन्त्र ) द्वारा सुगन्धित जल बाहर उंडेल कर जल- 
द्वोणिकाओं में भरने को प्रक्रिया में यह इश्य प्रस्तुत किया गया था । 


४. निश्चरक्तरषण--इसका अर्थ स्पष्ट है । मणिमन्दिर के लतामण्डप में और 
हिमपृह के धाराश॒द्ट में दीघिका के बहते हुए पानी को झरने के रूप में उतारा गया था। 
किन्सु उन दोनों के प्रकार विभिन्न थे । बाण ने पहले को प्रस्रवण और दूसरे को निश्चर कद्दा 
है। महद्दाश्वेता के आश्रम का वर्णन करते हुए प्रज््वण ओर निश्लर का सेद्‌ स्पष्ट बताया गया 
है। प्रस्रवण पहाड़ी पानी के झरने की मोटी घार थी। वह पहले ढोकों पर बद्दता हुआ 
टकरा कर कुछ फेन ले आता था और तब नीचे गहरे खड्ड में नुकीली चट्टान पर पढ़ने से 
फट कर बर्फीले धुएँ के रूप में छा जाता था ।* क्रीडापबंत पर पानी को इसी रूप में गिराया 


स्‍+२...२००+॑अरमकाकाकक+क, :५७क+-७+-पककार, 


१ --अतिवूरपातिनीनाश् घवलशिलातलप्रतिघातोत्पतनफेनिछानामपां प्रद्नवणैरुत्कोटिप्रावविटद्ुवि- 


पाम्यमानेरुचरदूध्वनिभिरवशीयमाणतुषा रशिशिरसीकरासा रे राबध्यमा ननीद्वाराम्‌ बुद्ाम्‌ 
( १० १३३, अनु० १३५ )। 
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गया था। वहाँ बाण ने उससे उस्पन्न होने वाले फेनसीकरासार का उल्लेख किया है? 
जो लताग्रह के मरकत शिलातलछ पर विश्राम करते हुए चन्द्रापीड़ को मिल रहा था। 
निश्चर पानी की महीन श्वेत घारा का कछकल करते हुए उतरना था जिसे देखकर ज्ञात 
होता था मानो श्वेत रज्ञ की चोरियों की मिली हुई पंक्ति ऊपर से नीचे छटकती हुई द्विल 
रही हो ।* हिमगह के घारागृह में निश्वर इसी रूप में उत्तारा गया था। निश्चर के लिये क्षरण 
शब्द का ही प्रयोग हुआ है ( प्ृ० १३३; निश्चवरनिकरानिव क्षरता, पृ० १६२ )। इसके 
लिये प्रणाल भो अपेक्षाकृत अधिक सुकुमार रूप में चन्द्रकान्तमणि को उत्कीण करके बनाया 
गया था । 


हिमग्रह के शिशिरोपचार 


हिमगुह के अध्ययन का पुक और दृष्टिकोण राजकुल के जीवन से सम्बन्ध रखता है । 
हिमग्ृह के मुख्य भाग ये थे--१ गरृहनदिकाएँ, २ पंकजशयन, ४ स्फटिकभवन, ४ धारा- 
गृह, ७ पर्णशशाला, ६ कांचनकमलिनिका, ७ गन्धोदककूप, ८ मायामेघमालछा, ५ वापिका, १० 
यंत्रवृक्त, ११ यंत्रशकुनि, १२ कुसुमदामदोला ( फूलों के हिंडोले ), १४ कमलेसे भरे हुए 
सुवर्णकुम्भ, और फूलों को गूँध कर बनाए गए जातपत्र । कदलीतोरण और तमालवीथियां 
भी उसकी विशेषताएं थीं । 


हस संस्थान का सम्बन्ध राजकुछ के अन्तःपुरिकाजन की कामदशाओं की रूढ़ियों के 
साथ मान लिया गया था। उदाहरण के लिये, कादुम्बरी को अपनी विरहदशा में जिन 
कामकृत मानसिक और शारीरिक क्लेशों का भनुभव होता था ( पवंप्रायेश्व मदनदुश्चेष्टि- 
तायासेः परिणाममुपेति दिवसः, पए्‌ृ० २५४ ) उनके निवारण के लिये वह हिमग्रह के शिशिरो 
पचारों का उपयोग करती थी । इनका वर्णन अनु० २३८ में किया गया है | उन्हें हिमगृह 
( अनु० २०९ ) के साथ मिलाकर देखना रोचक है। 


जेसा ऊपर कहा जा चुका है हिमग्रह के वास्तु-विन्यास का केन्द्र कमलिनी की 
पुष्करिणी थी। उसी के तट पर वह स्थित था। इस पुष्करिणी या दीधिका से छोटी- 
छोटी जलधाराएँ चारों ओर निकछ कर बहती थीं जिन्हें “प्रवस्यमाना ग्रहनद्िकाः” कहा 
गया है। जलूमंडप में भी चारों ओर फिरती हुई कुल्या बनाई ज्ञाती थी जो मिरन्तर चछती 
हुई जलधारा के वेग से प्रवाहित होती थी ( एकसंतानावली धारावर्षवेगवाहिन्या निश्च॑रिण्येव 
कुक्यया परिक्षिसम्‌, ए० २८३ )। हन ग्रहनदिकाभों के दोनों तर्टों पर तमालवीथी की रचना 
की जाती थी । कादुम्बरी कभी उपवन के सरोजल अ्रर्थात्‌ कमलवनदीधिका में अवगाहन करती, 


१--हरिणीरोमन्थफेनसीकरासारे मरकतशिलातले समुपविष्ट, ( ४० २०१,२१३ )। 
२--हिमहा रहासधवलेश्वोभयतः क्षरद्धिनिमरद्वरावलम्बितचलचामरकलापाभिवोपलक्ष्यमाणाम्‌ , 
( पृ० १३३ )। 
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कभी वहां सी शान्ति न पाकर तमालवीथी में चली जाती थी € तस्मादुस्थाय तमालवीथी- 
मुपेति )। वहाँ तमाल क्षक्ष की शाखा को हाथ से पकड़े हुए उसीके सहारे मुख टेककर 
नेत्र बन्द करके चिन्तानिमग्न हो जाती थी ( प्ृ० २७३ )। ग्रहनदिकाओं में चन्दुनरस 
का उहलेख है और कादम्बरी के शिशिरोपचारों में भी सरस हरिचन्दन के पंक का वर्णन है । 
हिमगृह में जो रक्तपंकजशयन बनाया जाता था उसकी परम्परा अनेक राजस्थानी और 
हिमाचल शोली के चित्रों के युग तक पाई जाती है। छाल कमलों का झुदु कुसुमशयन 
जल से आदर हुए वितान के नीचे बनाया जाता था और वितान के बीच बोच में निचुल- 
मंजरी के गुच्छे छटकाए जाते थे मानो लाछ चौरियां झूछती हों। सखियां कादग्यरी को 
उस कुसुमशण्या पर लिटा देतीं, पर वहां भी काम के बाण उसे चेन न लेते देते थे 
( शय्याकुसुमेः कुसुमशरेण शरतामुपनीतेः, प० २५२ ), तो कामोस्कंठा से अधिक 
विह्वछ होकर वह कुसुमशयन से उठ-उठ बेठती थी ( रणरणकेन मदनपरवश्ञा कुसुम 
शयनादुस्थाप्यते, ए० २०३ )। हिमगृह में एलारस से सुरभित स्फटिकभवन था। 
मणिवेश्म में भी स्फटिकवेश्म का उल्लेख आया है। वहां उसमें आहारमंडप बनाया गया 
था। पर हिमगृह के स्फटिकभवन में सम्भवतः संगीतशाला या संगीतग्रृह का प्रबन्ध 


किया जाता था। 


यन्त्रधारागृह हिमगृह का एक विशेष भाग था। वहाँ एक भर चन्व्रकान्त मणि 
की टोंटी से झरना झरता था, भोर बीच में पुछार मोरों की मिली हुई अ्रीवाओं से निर्मित 
फव्वारे की जलधाराएं छुटकर फुष्टार उत्पन्न करती थीं। शिशिरोपचार्रों के वर्णन में यम्त्रमय 
कलहंसों की पंक्ति से जलधार छूटने का भी उल्लेख आया है ( उत्कीलितयन्त्रमयकरूहं स- 
पंक्तिमुक्ताग्बुधारेण घाराग्रहेण )। ज्ञात होता है मोर और हंस दोनों की आकृतियों से 
फब्वारों को सजाया जाता था। जलयन्त्र के चलने से अतिशीतलरू धाराएँ छूटने छगती थीं 
(चलितजलयन्त्रविगलितामिः अतिशिशिर सीकरनिकर तारकिताभिः अस्बुधाराशिः आहन्यते) । 


हिमगृद्द के एक भाग में पणशाला थी । उसके भीतर आम के रस से सिक्त जामुन 
के पर्तों से छाजन छाई गई थी। कादम्बरी कमी स्थछकमलिनी के मण्डप में जाती और 
कभी वहाँ से भी घबराकर किसलयों से आस्छादित उद्यान में चछी आती थी। ज्ञात होता 
है यह पणंशाला का ही वर्णन है। छुतनार पत्तों से ढको होने के कारण पर्णशालल संकेतगृह 
का भी काम देती थी। क्रीडापवंत पर लतागृह का उल्लेख आया है। यह पवन से 
आन्दोलित एक प्रकार का हवाघर था जहाँ कादम्बरी कुछ विश्राम पाती थी ( मुद्दु: पवन 
प्रेखोलित छतागृहमधघिवसति )। हिमगृह में गम्धोदक के कूपों से शंगकोर्षो ह्वारा सलिल- 
क्रीड़ा का आनन्द उठाया जाता था। वहां और भी विनोद प्‌व॑ कामोपचार के साधन 


संगृहीत किए गए थे । 


हिमगृह के एक देश में कुसुमदामदोझा का निर्माण किया जाता था। इनमें छोटी 
छोटी चुद्घंटिकाएँ या बजने घुंघुरुओं की माछाएूँ बाँधी जाती थी जिससे झछते समय 
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किंकिणियों की मधुर ध्वनि सुनाई पढ़ती थी। ये कुसुमदामदोछा वही थे जिन्हें आज 
फूछडोऊ कहते हैं और मधुरा बृन्दावन के मन्दिरों में भगवान्‌ के लिये बनाए जाते हैं । 
इनमें फूलों के मण्डप बनाकर उनके नीचे पुष्पदोला या फूलों के हिंढोलों का प्रबन्ध किया 
जाता था जो ग्रीष्म ऋतु का भति सुखद शिशिरोपचार माना जाता था । 


ज्ञात होता है दिमग्रृद्द की कश्पना गुसयुग से भी पूर्व राजप्रातादों के वास्तु का 
अक्क बन चुकी थी। अभी हाल में प्राकृत भाषा का अड्रविजा नामक जो महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
मिला है और जिसकी अधिकांश सांस्कृतिक सामग्री कुषाण युग की है, उसमें भी 'हिमगिह' 
फा उल्लेख है ( अड्ञविजा, ४० १३७ )। कादम्बरी में जलमण्डप का भी वर्णन है 
(अनु० २६९) जो चन्द्रापीढ़ के लिये यात्रा में सरोवर के तट पर बनाया गया था। अक्गञविज्ञा 
में उल्लिखित सुखविद्दार के लिये निर्मित जलगिद्द उसी का रूप ज्ञात होता है ( ए० १३७ )। 


प्रासादशिल्प की शब्दावली की विशेषता 


भारतीय राजप्रासादों से सम्बन्धित स्थापत्य की शब्दावरी' सुनिश्चित थी । हर्ष- 
चरित और कादम्बरी में सेकढ़ों बार बाण ने उन शब्दों का प्रयोग किया है और सर्वत्र 
उनके अर्थ निश्चित और स्पष्ट हैं। पुक बार उन्हें समझ लेने पर ये वर्णन साभिप्राय हो 
जाते हैं। कादम्बरी-प्रासाद्‌ के पाध ही प्रमदवन था। उसमें क्रीडापबंतक था। उस पर 
मणिवेश्म था । वहाँ चन्द्रापीढ़ को ठहराया गया। कादम्बरी अपने प्रासाद के सौध में रहती 
है। पहले वह वहाँ के जालक-वातायन से क्रीड़ापवंतक को देखती है। पर चन्द्रापीड़ 
को विशेष रूप से न देख पाकर वह गवाक्ष छोड़कर सौध के शिखर या छत पर चढ़ जाती 
है। उधर चन्द्रापीड़ भी मणिगृह के भीतर से उपवन देखने के लिये बाहर आता है और वहाँ 
से कादुम्बरी को न देख पाकर क्रीडापवंत के शिखर पर चढ़ जाता है । तब दोनों ने एक 


१--इस शब्दावली के लिये इन अनुष्छेदों पर ध्यान देना आवश्यक है--अनु० १२,१३ 
( शूद्रक ज्ञानादि वणन ), अनु* ४४ ( उजयिनी वर्णन), अनु० ५० ( तारापीड की 
क्रीडाएं ), अनु० ८५ ( राजकुल वर्णन ), अनु० ९४ ( सन्ध्या वर्णन ), अनु० १५२ 
( मद्याश्वेता भवन ), अनु० १८८ ( कन्यान्तः्पुर के आलाप ), अनु० १९१ ( कादम्बरी 
का कन्यान्तःपुर ), अनु० १९९ ( सणि वेश्म ), अनु० २०३ ( कादम्बरी आगमन ) 
अनु० २०७ ( कादम्बरी की मदनावस्था ) अनु० २०८-२०९ ( हिमगह ), अनु० 
२२८-२२९ ( कादम्बरी विरददशा ) अनु० २१९ ( कुमार भवन का अ्रभ्यन्तर ), 
झनु० २२७ ( पत्रलेखा द्वारा कादम्बरी की विरतदशा का वर्णन ), अनु० २२८ 
( भ्रीमण्ड पशयन ), अनु" २५७ ( शंखध्यनि विस्तार ) अनु० ३०० ( भृणारतल्प 
रचना ), अनु० ( शुद्रक जन्मान्तर स्मरण )। 
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दूसरे को देखते हैं। देर तक हावभाव करने के बाद संन्ध्या होने पर सोध-शिखर से कादम्बरी 
और क्रीडापवंत-शिखर से चन्द्रापीड़ उतर आते हैं। 


चन्द्रापीड़ ग़रृहकुमुदिनी के तीर पर जब मुक्ताशिलापट्ट पर विश्राम कर रहा था, तब 
कादम्बरी उससे मिलने आई और कुछ देर ठहर कर लोट गई । उस रात्रि में उसने अपने 
सौध के भीतर विश्राम न करके सौध की छत पर श्वेत दुकूलवितान के नीचे बिल्ले हुए 
शयनीय पर विश्राम किया। चन्द्रापीढ़ नीचे मुक्ताशेलूपष्ट पर ही सोया । 


श्गले दिन प्रातःकाल चन्द्रापीढ़ कादग्बरी से शिष्टाचार-मिलन के लिये गया। उस 
समय वह अपने प्रासाद के नीचे वाह्य आँगन की वेदिका पर महाश्वेता के साथ बेटी हुई 
थी । चन्द्रापीढ़ पास में ही सुधावेदिका पर बिछ्ठे हुए भासन पर बेठ जाता है। वह छोटने 
की अनुमति लेता है। कादम्बरी भीतर से ही उसे बिदा देती है। अन्तःपुर की 
परिचारिका-कन्याएं प्रासाद के बहिद्वार-त्ोरण तक उसे पहुँचाने भाती हैं। किन्तु केयूरक 
आदि गन्धवंकुमार हेमकूट से अच्छीद तक उसे पहुँचाने आते हैं। इन सब वर्णनों में प्रासाद- 
शिहप का वास्तुविन्यास नितानन्‍्त स्पष्ट हे और उसकी हाब्दावली सुनिश्चित अर्थों की वाचक 
है। इसी प्रकार जब घचन्द्रापीड़ दूसरी बार अच्छोद से देमकूट ठौटकर कादम्बरी से मिलता है 
तो वह विरहजनित सन्‍्ताप को हरने वाले शिशिरोपचारों के लिये अपने प्रमद्वन के मध्यभाग 
में स्थित हिमगृह में थी । वहाँ के विविध भागों का भी जेसा रफुट वर्णन कादम्बरी में है वेसा 
अन्यत्न दुलभ है। हिमग्रृह का यह भव्य चित्र कवि की वर्णनात्मक प्रतिमा का उत्कृष्ट और 
सरस उदाहरण है ।* 


१--परिशिष्ट २ में पृष्ठ संझ्या कादम्बरी के श्री पी० एल० बैय द्वारा सम्पादित मूल पाठ 
से ली गठे है । 


शब्दानुकमाणिका 


अकाण्डव्याध >वाण के बिना बींपने वाला 
व्याध ( काम ) २४१२॥२'५४ 

अगस्त्याश्रम १८ ३४-३५ 

अप्रिकार्य वन के वृर्गों कौ अश्नि से जलाना 
३६५१ 

अक्लुशिका, पुष्प पातन 5 फूल तोड़ने की 
अंकुड़ी या सिरे पर मुड़ी हुई पतले बांस को 
डंडी २१६।२३१ 

अंगनसोधवेदिका >- कुमारी -अन्तःपुर के शय- 
नीयग्ृह के बीच के आंगन में गचकारोी के 
काम का चबुतरा २०५ २०५ 

अंगारमपषी 5 कोयले की स्याही २१६,२२९ 

अचलरेचकचक्रीकृतक्षी रोदावत - मंदर परवव॑त 
के घूमने से घूमता हुआ क्षीरसागर का 
मंवर; अनु. ११३ 

क्च्छोद्सर १२८।१३३-१३४; २६२ २६६ 

अंजनरजोलेखा 5 काले रंग की खाका झाड़ने 
से की हुईं टिपाई १४२-१४९% 

अंजनशिछावेदिका 5 काले पत्थर दा चबूतरा 
२१६।२२५ 

अंजनशिलास्तम्म 5 काले पत्थर का 
२७।४ १ 

अतिकुटिलपन्नरूताप्रतानभंगुर > बहुत टेढे- 
मेढ़े पेच, मोडमुड़क या घेर-घिरारों वाला फूल: 
पत्तियों का भलंकरण जो यगुप्तयुग में विशेषतः 
विकसित हुआ ७६।८५९ 

अतितारहार-- अति शुतचि या उज्ज्वल हार 
२०१११५९८ 

अद्यारभ्य > आज तक (मे मित्रमेवासावचार भ्य) 
३१५६।३०५ 

अधररुधघक - अधर का निष्क के समान 
लटकता हुआ भाग, निष्काकृति अधर, अशफों 

झारता हुआ दोठ ६५।८२; १४२॥१४५९ 

अधिकरणमंडप -- न्यायालय का कार्यालय या 
धर्मापिकरण ८५।९८ 


खम्भा 


| 


अधिकरणलेखक--अधिष्ठानाधिकरण या सचि- 
बालय में कार्य करने वाडे लेखक ८५८९ 

अनंगदार? . काम उत्पन्न करने वाली; २. अंगद 
नामक आभूषण से रहित स्री २१२।२१८ 

अनुबन्ध - प्रेम, सेह, आसक्ति २६६।२६८ 

अनुमरण - पति के साथ मरण १७७।१७२ 

अनुयृत्ति 5 १. प्रसन्नता, अनुकूलता २५०।२५९ 
२. सारसंभाल रक्षा ( तस्यानुवृत्ति मुक्त्वा 
किमन्यत्‌ करणीयस ) ३०९।२०० 

अन्तःपिण्डिकापीठ - गर्भगृह के मीतर बनी 
हुई पिंडी का पीठ २५६।२२७ 

अन्तःपुरसंगीतक 5 अन्तःपुर में होने वाला 
एक अ्रकार का अभिनय जिसमें वौणा वेणु- 
मृदग आदि का संगीत मुख्य आयोजन था 
( अंग्रेजी ओपेरा ) ५०६५ 
शअन्तःपुरिकाजनप्रस्तुतनरपतिचरित विडम्ब- 

न ८ राजकुल को जिर्या द्वारा राजा के यशस्वी 
कार्यों का अभिनय में अनुकरण ८५,१०१ 
अन्तःप्रविष्टापर भुजद्वयबाहुयुगछक ८ वद्द चतु- 
भुंजी मूति जिसका दो भुजाएँ बड़ी और दो 
छोटी ६ों १०७॥१२१ 

अन्तर्घानमंप्न 5 शरीर से अदृश्य होने का मंत्र 
२१६।२३० 

अपर्यापराजद्वाराज्णेः ( अश्वेः ) - अश्ववार 
सेना का राजद्वार के सामने के मेदान में भर 
कर उसे अपर्याप्त बना देना २५७।२६४ 

अपहस्तिताहक्वारकान्तापेशलूता ८: अहक्वार- 
रहित स्वभावमाधुरी २०१।१९९ 

अप्रतिपत्ति >सवंत्र अरुचि या अनिश्चय (सर्व- 
स्मिनू विषयेडअरुचिर निश्चयों वा ) १६४।१६२ 

३ प कै. 

अप्रभूतचत्वरः (अश्वः )-> अश्वतेना का 
राजद्वार के सामने के मैदान को पूरी तरह 
भर देने के बाद राजमार्ग और महाविपणि 


१. शब्द के सामने पहला अंक अनुच्छेद का और दूसरा अंक पृष्ठांक का है। जद्दां केवल अनुच्छेद 
का अंक द्वो वहां श्री पी० एल बेच्च सम्पादित कादम्बरी का अनुच्छेद देखना चाहिए। 


[ ३८० | 


पथों के चत्वर या चौराहों में भी इस प्रकार 
भर जाना कि वे चौक कम जान पड़े २५७।२६४ 

अ्रप्सराओं के चौदह कुक ११९:१४६-१४७ 

अभिचारक्रिया ८ भनिष्टविधायक प्रयोग 
१०८।१२२ 

अभिज्ञान ८ उपहार-चिह्ठ २०६।२०९ 

अभिमन्श्रितसिद्धार्थकप्रहति > मन्त्र पढ़कर 
सरसों के दाने फेककर मारना २१६।२३० 

अभियुक्त विद्वान , पण्डित ५५६८ 

अम्यन्तरास्थानमण्ड्प - भुतत्तास्थानमण्डप, 
दरबार खास ५९.७३ 

अमरमन्द्रिविराजितश्टंगाटक - देवायतनों से 
सुशोमित चौराहई ४४.६१ 

अमलसुधावदातमहाप्रासाद > श्वेत गचकारी 
के क'म से अल्ठक्नत भवन ८५।९७ 

अग्विकापरिग्रहदुलेलित ८ देवी को कपा से 
ढांठ बने हुए २१६।२२६ 

अयोदुृण्ड -- लोदे का मुद्गर ७२।८७ 

अर्ट्टितरू 5 नोम का वृक्ष-अनु० ६४ 

अधंचन्ट्रतारागणशतदशबलचमंफलक - अर्ध- 
चन्द्र और बुँदकयों के अलद्गूर से युक्त 
ढालें ८५।९९ 

अखुंद - घट्टा, हड्डी का उमार २१६।२२८ 

अवन्‌ न अख ७८९१ 

अहंतः -- अहंत्‌ तीर्थकुर को २०५२०७ 

अछाबुवीणा > लोकी की बनी हुई वीणा 
२१६५:२३० 

अलीककाकु ८ झूठी वन्नना के वचन २१४।२२० 

अछीककाकुसम्पादुन >मूठी वकोक्तियों का 
भाषण २५०,२'५९ 

अलीककामी ८ मिथ्या कामाचार में रत 
२९७।२९ १ 

अवचूल-- कर्गामरण ( चूलिका >कर्णमूछ 
अमर ) ११४।१२४ 

अवतरणक्‌ +- उतारा ८९ १०७ 

भवतरणकृमकूसर -- उतारा ६१ ७४; ८६.१०५ 

अबनिरओोदण्डक ८ परती की पूल के उठते 
हुए बगयूले ११६।१२५ 


क्षवन्तिमातरः-- अवन्ति कौ मातृदेवियां 
३१६ ३०४ 

अवन्ती नाम मगरीदेवता -- २१६।३०४ 

अवलणग्बितचामरनागद्न्त 5 खूँटियाँ जिनपर 
चेवर लटके द्वों ४४६१ 

अवलगस्वितमुक्ताकलाप -- रूटकते हुए मोतियों 
के झुग्गे ४४.६२ 

अवलो कितेश्वर5 रक बोधिसत्त २०५'२०७ 

अचष्टरम - चित्तवृक्तिनिरोध १६१:१५९ 

अवस्थान -- राजा के निजी अश्व और गज का 
निवासस्थान, भवस्थानमंडप ९२।११०; इन्द्रा- 
युध के लिये मंडप ( इन्द्रायुधावस्थ।न ) 
२६७॥२७० 

अवान - अशुष्क, गीली, अवानए 5 नदियां 
पार करते करते पौठ बराबर गीली थीं 
२८९'२८६ 

अविकलद्य प्रचम - पूरा बाधम्वर ६४७८ 

अविच्छिन्नतलिल्धारा >ढर पोने से छोड़ी 
जाती हुई अखड जलघारा ६१७५ 

अश्मभेद २ ( चकमक ) पत्थर पर चौट मारना 
( आग उत्पन्न करनेनके लिये ) २१६,२२९ 

अखश्ववार रू सवार २३७ २४८; २७३. २८८ 

अश्वालंकार ₹ अश्वाभरण, घोड़े का कंठा 
७६, ८९ 

अष्टपुष्पिका 5शिवाचन के लिये चढ़ाई हुई 
पुष्पां को आठ श्रंजुलियां २१६:२३० 

अष्टापद्परिचय चतुर 5 चोपड़ खेलने में निषुण 
१९६ १९२ 

भ्रष्टादृशब्वीपमालिनीमेद्नी - अट्टार हद द्वीपों 
की माला पहनने वाली पृथिवी २४६।२५६ 

असंस्तुत -- अपरिचित, €श्का ( संस्तवः स्या- 

त्परिचय: ) १७७ १७२ 

असिधेनुका >-कटारी ८५.९९ 

असुर विवरप्रवेश 5 भूमि में प्रवेश करके असुर 
या पिशाच साधना २१६।२३० 

अहःकम >टिनचर्या १९९१९६ 

भाकाशकमक्षिमी > नृत्य की एक मुद्रा जिस 
में अंधुलियों सं कमलिनी की भक्ति बनाई 
जातो थी ६७।८६ 


६ 


आकृष्ट ( तुरंगम )-काटी-तंग खींचकर तंयार 
घोड़े; सेना में घोड़ों की तैयारी में आक्ृष्य- 
माण के बाद की अवस्था २०७।२६४ 

आकृष्यमाण - धोरडों के ऊपर काठी रखकर 
तंग खींचा जाना २५७ २६४ 

आगसच्छुद्धि: आगतेः ( जश्वेः )-अश्वसेना 
में परीक्षा के बाद घोड़ी का अश्ववारों के पास 
लाया जाना २५७ २६४ 


आरिछुद्यमान ( अश्व ) 5 अखसेना में मन्दु- 
रा से लाए ग० लेस घोड्डों का परीक्षा में 
पूरा न उतरने पर अस्वीकृत किया जाना 
( विलभ्यमान का उलटा ) २५७ २६४ 

भाष्छोटित -- छुड़ाते हुए २०८।२५०२ 

आजीवनिका: 5 नौकरिद्े, पेट मरने के लिये 
नौकरी करने वाले ३१६!३०६ 

आज्ञासंविभागकरण-- आदेश के अपने अंश 
का पालन २०४।२०४ 

आटविक > अटवी में 
२१४:२२१ 

आतपतन्र, सकलशशिमण्डलपाण्छुर  पू्ण चंद्र 
के समान धघवल छत्र १९०॥१९५ 

आधोरण - महावत ८५९८; ९०१०८ 

आनक -- एक प्रकार का पटह ६३:७७ 

आनायपरिश्रमण -- मँवर में जाल घुमाना 
2३३८।३२२ 

आनन्द॒वारि बिन्दुवेणिका-नेत्र जल के बिन्दुओं 
की धारा २११.२१८ 

आनीयमाने: ( अश्व )5 अश्वप्तेना में मन्दुरा 
से बाहर आए हुए धोड़ों का सेनिर्को के 
स्थान में लाया जाना २५७!२६४ 


जभाप्तता >राजा की दृष्टि में व्यक्ति की विश्वास- 
पात्रता १०७।१२२ 

आायति "आने वाले उस छोक का परोक्ष 
जीवन, तदात्व का उलटा ५०:६६ 

आयुधशालाएं ८५९७ 

आारोप्यमाण पर्याण (तुरंगम ) तंग 
खींचने के बाद घोड़ों पर पछान रक्‍खा जाना 
२५७।२६ ४ 


्ु ९, 


रहने वाला व्यक्ति 


२८१ 


जे 


४ 


आारोहकटोकिता करिणी >आरोइक द्वारा 
लाई गई हथिनी २३७।२४८ 

शआद्वख्रकपंटावगुण्टित र गीले 
अंगोछे से ढका हुआ २०६।२०९ 

क्षाय॑बूृद्धा- इस नाम की बच्चों की देवी, 
शिशुमाता, आयेवती ६४:८०,८१ 

आलूनाऊ >-बुद्धि को भ्रमित करने वाली बातें 
२७४।२७०;२९७५२०० 

जांलाप -चन्द्रापीह के लिये दशनोत्सुक पुर- 
नारियों के ८२:०४ 

जालाप--कुमारी-अन्तःपुर में १८८।१८१-२ 

आालाप, क्रीड़ा - नमंभाषित,  दँसी-विनोद 
की बातें १०७१० १ 

छालापपद्‌ --अलाप-वचन ( कांदम्बरी को 
कामव्यथा या विरहदशा के सूचक ) 
ए१३२।२४४ 


कपड़े के 


आलेख्यगृह >चित्रशाला ( बहुवर्णचित्रपत्र- 
शकनिशतसंशोमित ) १३१।१३७ 

आभालोकशब्द 5 राजा के चलने पर सामने 
'जयजीव? शब्द की पुकार १२।२९ 

आवर्तक ८ मँवर ३३८'३२२ 

आसन्दी - वठने की चोकी ८९।१०७ 

आपावपाश्र -नाना भांति के 
८७>]१ ०४ 


पानपात्र 


आस्थाननलिनी + आस्थानमंडप वाली कक्ष्या 
में कमरों की पुष्करिणी १०७ १२१ 

आस्थानमंडप 5 दूसरी कक्ष्या का दरबार आम, 
कुमारी-अन्तःपुर का श्रीमंडप-भाग ८५।९९; 
२०७ २१० 

आस्थानस्थित 5 आस्थानमंडप में बैठा हुआ 
५५६५९ 

आहारमंडप--९%७.११४ 

आहितभर दायित्व के काम में नियुक्त 
३१६ ३०५ 

इंगुदीकोश ८ हिंगोंट के फल का खोल २१६।२२५ 
इन्द्रजालपिब्छिका > जादूगर की पीछी 
१५७५१५६; १९८।१९५ 

इन्द्रजालिक - नेत्रदृष्टि बाँप कर जादू का खेल 
दिखाने वाले १३१।१३५ 


[ ई८२ 


इन्द्रनीलवातायन >प्रासाद कुक्षियों में बने 
हुए नीले गवाक्ष-विवर ४४ ६१ 

इन्द्रायुध अश्ववर्णन ७६।८९ 

इन्द्रायुघजालवर्णाशुक > विभिन्न रंग की 
पट्टियों वाला अंशुक उत्तरीय १८२।१७७ 

इन्द्रायुधरागरुचिराम्बर - इन्द्रपनुष के जेसे 
रंग-बिरंगे वस्त्र ८०९२ 

इृष्टका >४टो की बाँधी हुई कुर्ण की पाल 
२९१५०२२२ 

उज्ञयिनीवर्णन ४४५८-६१ 

_ उत्कंठालेख 5 काम-संदेश के पत्र २३९२५१ 

उत्कलिका + तरंगें, उत्कंठा १२८।१३४ 

उतकीण 5 शिल्प में अंकित होने के कारण 
विजड़ित १४४।१५०; १५९ १५७; २६३॥२६६ 

उत्कृष्टकविगद्य -अनु ८५ 

उत्तप्तकनकद्गव - गलाया हुआ सोने का पानी 
२४४।२७५५ 


उत्थाप्यमान ( तुरंगम )> प्रततःकाल घुड़- 
सवारनसेना में घोड़ों का उठाया जाना 
२५७,२६४ 

उत्थित (सतुरंगम)+> सेना में प्रातःकाल अपने 
थान पर उठे हुए घोड़े २५७॥२६४ 


उत्पराख -जोर की हँसी, चिढ़ाने के भाव से 
उच्च अट्टूद्दास २३१:२४४ 

उत्सारणवेन्नलता - प्रतीह्वरों के हाथ का 
डंडा जिससे वे लोगों को हटातेबचाते 
चलते हैं १०५।११९ 

उत्सृष्ट > स्वतन्त्र किए हुए, स्वाधीन ( भूमि- 
पतयः उत्सृशः स्थ) ३१९।३० ८ 


उदयगिरि सिद्धसुंदरी --१६५।१६ ३ 


उद्द्ततसमस्तसागररल्षसघार 5 सब समुद्रों से 
संगृहीत रल्राशि ४४.५८ 

उद्यानकेतकी 5 प्रमदवन में केतकी पुष्प 
२३८।२५१ 

उद्याननगगढ्ढर 5 मवनोथान के कौडापवेतक 
की गुहाएँ ( १० २६३ पर इसका अथ॑ ठीक 
नहीं बना ) २५७।२६ ३ 


उद्यानपाली > भवनोद्यान या प्रमदवन की 
रक्षिका १९१११८६ 

उद्हाहमज्जल - विवाहोत्सव २५३।२६ २ 
उन्मीछन ८ चित्र की खुलाई, आकारजनिका 
रेखा द्वारा टिपाई २५३।२६१ 

उपचारहाय - जिपस्ते वश में करने के लिये 
उपचार की आवश्यकता समझी जाय 
२०४।२०४ 

उपयाखितक >-भैक्ष्यचर्या ५६।७० 

उपयाचितं कतुंम्‌ >देवता से मानता मानने 
के लिये ३१६,३०४ 


उपरिमणिमण्डप ८ कुमारी भवन के श्रीमण्डप 
या भास्थानमण्डप में ऊपर स्त्रियों के बेठने 
योग्य बने हुए छोटे जड्डाऊ मण्डप | मणि 
का तात्पयं उपमणि या रंग बिरंगे पत्थरों से 
दे जिन्हें संग कद्दते हें ( तुलना, नौ रतन 
चौरासी संग ) १९१।१८३ 

उपयुंपरिनिवेशितबहूपधाना - एकके ऊपर 
एक रक्‍खे दुए तकियों वाली १९८!१९४ 

उपलभाजन चऋ्संग पत्थर के या उपमणियों 
के कीमती पात्र जो ओषधिरस रखने के 
काम में आते थे २०९।२१६ 


उपवाहकरेणुका - राजा की खासा हृथिनी: 
श्रीकरेणुका । ओऔपवाघ्मक शब्द दृषेचरित में 
दर्पशात के लिये भी प्रयुक्त दुआ है २६७,२७० 

उपशक्यक - ग्रामान्त, ग्रामसी माभाग ४४.६० 

उपश्रुति  अदृष्ट कथन करने वाली एक देवी 
५६७१ 

उपसंस्क्रियमाणकृष्णाजिन ८ कृष्ण मृगचर्म का 
कमाना या साफ करना ३६।॥५० 

उपहार -- पुष्पप्रकर; अवदातसिन्धुवारदामो- 
पहार  रवेत निग्मेण्डी पुष्पों की माला से 
निर्मित पुधष्पप्रकर (उपहार शब्द के श्स 
अथ के लिये देखिए रघु० ५७४, कुमार० 
६।४२ ) २०३॥२०४ 


उपहितकान्तिपतिपर भागा लष्षमश्द्ठायेव चस्द- 


मखसः > चन्द्रमा की वह कलंकरेखा जिसको 
पृष्ठभूमि में दृश्यमान पूर्णचन्द्र उसकी 
शोभा बढ़ा रद्दा हो ( तथा उससे कृष्ण 
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और शुभ्र दो वर्णाँ का सम्मिलन दो 
रहा हो )। ए० २६१ पर इस उत्प्रेक्षा का भर्थ 
अशुद्ध दो गया है। पाठक कृपया ठीक 
कर ले। २५७५३।२६१ 

उरुस्तमग्भविष्ठता 5 भारी खम्मे से बाँधी गई 
( नई हथिनी ) २११/२१८ 

ऊष्वेस्थित सत्रीजन-- सैनिक 'सावधान मुद्रा 
(स्टंड इरेक्ट) में मार्ग के दोनों ओर खड़ी हुई 
परिचारिकाएँ १९०।१८३ 

ऊर्णा 5 अमध्य में केशों का आवतत ६५।८२ 


उलज्लिखिसोद्र--:खरादा हुआ मध्यभाग 
२८:४२ 


कचयान्तर 5 राजकुल में चौकों का विभाग 
५५।६९ 

कत्रयाबन्ध ८ कच्छ बाँधना १८२।१७६ 

कटुकवति > आँख में आंजने की कड़वी बत्ती 


जिसे रतोंत्री की चिकित्सा समझा जाता था 
२१६,२२९ 


कण्टक ८: प्रजाओं के उत्पीडक, शान्ति में विध्न 
करने वाले डकेत १२३।१९५९ 

कण्टकशयनत्रत ८ कॉंटो वाली (कील जडी 
हुई) सेज पर सोने का अभ्यास; इसे 
मुसल शयन कहष्ा गया है (अनु० ५६ ) 
२३८।२५० 

कण्ठयोग 5 कंठ।लिंगन; _ रागों का एक 
अवस्थानविशेष (आभानुचन्द्र ) आलाप 
१३३ १४२ 

कद्थित> परेशान की गई, तंग की गई 
२१६ २२२ 

कनकघट  सुवर्ण पूर्ण निधानकलश ४४५८ 


कनकपटइ्ठ ८द्देमपट्ट जो मस्तक पर बाँधा जाता 
थ[ १८२।१७७ े 


कनकश बलाजाछ 5 सोने की जंज़ोरों के 
जालक या संतानक जो महलों की भीतों के 
बाहरी ओर लटकाए जाते थे ८५॥९७ 

कनकश्टंगकोष - सोने की पिचकारी ५०६४ 

कन्दुक -- एक प्रकार का पुष्प ( रघु० १३॥२९; 
माघ ६१३० ) २८८।२८५ 

कनदुकपश्चालिकाक्रीडा - गेंद और गुड़ियों के 
खेल (अन्तः्पुर को बालिकाओं द्वारा) 
८५)१०१ 


कन्यकान्तःपुरवर्णन --२०६५२०८ 

कन्यका विज्ञान - कन्याओं के सीखने योग्य 
कलाएं १८७१८० 

कन्यान्तःपुर के आलाप ?८८/१८०-८१ 

कपाटपट्टद्य - किवाड के दोनों पष्छे 
२१६।२२६ 


कपोलपाली ८ गाल, कपोलफलक, कपोलमित्ति 
२५०:२१७ 

कमछ<- २. एक प्रकार का म्ग ( स्यात्कुरंगेडपि 
कमलः, अमर; उलसत्पझ्राकरकम ला- 
मोदम्‌ ) ८५।१००; २. याचक ( निजलक्ष्मी- 
कृतकमलोपकारम्‌ ) ८५)१०२ 

कमलप्रकर 5 प्रासाद॒ के मणिकृट्टिमों पर 
लगाए हुए कमलपुष्पों के ढेर २४०२५२ 

कमलमुकुछकमंड्छु >कमऊ की कलको के 
आकार का कमंडलु ४२:५६ 

कमलचनद्ी घिका -5- प्रदवन में कमलबन 
को पुष्करिणी २०८।२११ 

कफरंजमंजरी + करंजुण के पेड़ कौ मज्रो 
२१५।२२२ 

कर्णकृवबलछयदुछ > कान में कमल का दल 
( मेघदूत १:४४ ) २३८।२५० 

कर्णावसक्त हेमतालीपुट > कान में सोने का 
तरोना ९५।११२ 

कपट -- कपड़ा, कपड़े का अंगोद्धा २०६:२०९ 

कर्पासकुसुमलेश ८ कपास के गुल्ले ६४।७८ 

कपूरकेतकीकलिका > कपूर से बसाई हुई 
केवड़े की कली २१०।२१७ 


कपूरपुश्रिका कपूर की पुतली २१०२१७ 

कमंभूमीभूतभारतवर्ष--३०४।२९६ 

कर्मान्तिकको क 5 तोयकर्मान्तिक भर्थात्‌ जरू- 
गृइ के अधिकारी (जो अनेक भाँति की 
झारियाँ लिये हुए थे-गृहीतविविधभूगार ) 
राजकुल में विशेष कार्यों के लिये नियुक्त 
पुरुष २६७।२७० 

कछश्न - नितम्ब (कलग्र श्रोणिमायंयो!, अमर ) 
१९१।१८७ 

कलशावश्घ्धपाश्वा-जिसका पाश्व॑भाग कलशों 
से सब्जित था २१०१२१७ 
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कछलहंस ८: एक विशेष प्रकार के हंस जो हिमा- 
लथघ में क्रौख्द्वारतक की यात्रा करते हुए 
कहे गए हैं ( परशुरामविवरतरिनिगंत ) २३०) 
२४४ 

कछाप >र गे हुए कलावे जो व्णाह आदि में 


काम आते हैं ( पंचरगविचित्रचेलचीरकलाप ) 
धर ४।०९ 


कलिकाश्रयिणी जुम्भा 5 कलीका फुशब लेना 
या खिलना २४३॥२०३ 

कश्पलतादुकूल 5 एक विशेष प्रकार का झीना 
हल्का वस्त्र २०१।१९%७ 

कविमति>कव्रि की बुद्धि या कब्पनाशक्ति 
१९८,५०७ 

काकली बन्ध को विशेष मुद्रा --5०।६४ 

कांचनकमलिनिका >" सुनदुले कमलों की 
७4।५ जो हिमयुदद में थी २०९!२१३ 

कांचनरस--हुल किया हुआ सोने का पानी 
६४।७० 

कादग्बरीरस > कादस्बरो अन्थ का रस, 
कादम्बरी सुरा का आस्वाद; उत्तर भाग, 'छो०७ 

कादग्बरीरसविशेषवणनाकुल्मति ८ राजकुल 
में कादस्बरी सुरा के रस या भास्वाद 
के वर्णन की उत्कण्ठा ८७,१०५ 

कादरबरीवर्णन--१९१।१८३-८७ 

कान्‍्तार दुर्गा वन की दुर्गादेवी की मूर्ति 
२१५७५॥२२२ 

कान्तिपति ८ पूर्णिमा का चन्द्रमा २७३।२६१ 

कामदेवगृह्ददुस्तवकमिका र कामदेव के आ- 
यतन म बना हुशे हाथीदाँत की मंडपिका 
१८८।१८१ 

कामदेवपट 5 कामदेव को मूति से चित्रित पट, 
कामपट ३००।२९४ 

कामदेवमह - काम का मद्येत्सव, माधशुझ् 
पचमा के दिन जिसे वसन्‍्त का जन्मदिन 
मानते हैं ३४४;३२८ 

कामपीठ - दविमगृदू के कुर्मों के जगतीपीट 
जिनपर कामक्रीड़ार्ओो के दृश्य सुथापंक या 
गचकारी में बनाए गए थे २०९।२१४ 

कामिनी गंदूष सीधु धारा-५०।६५ 

कामोपहचेताः 5 काम विकार से कुंठित चित्त- 
बृत्ति 4|ला १२७।११५ 


कायमान ८ काय या सेना में राजा आदि के 
लिये बनाया हुआ मान या फूस आदि का 
बंगला! या राजभवन २६७२६५९ 

कायमान 5८ छावनी ( शिप्रातट पर चन्द्रापीड 
के लिये बनाया हुआ भवन ) २८६।२८२ 

कारपंटिक ८ बटोही या पथिक २१५॥२२२ 

कार्य >-न्‍्यायव्यवहार, भुकददमा ३४२।३२७ 

क्रारंंजनवर्तिका चित्र की टिपाई करने 
बालो फामल को बत्ती २५३।२६१ 

कालायसदर्पण काले लोदे को चमकाकर 
बर।४ ६४ दपण २१६।२२५ 

कालिन्द्री-कादम्बरी की मैना का नाम १९५।१९० 

काव्येषु दृढबंध 5 कार्व्यों में छ्िष्वबंधरचना के 
सिवा (०२० 

काप्टिक ८ लकटद्वारे ३१९।३०८ 

काहरू >तुरद्दी ६३।७७, ११७ १२६ 

किंकिरात 5 एक वृक्ष, संभवतः कांचनार 
३४३,३२८ 

किन्नरराज द्रुम --३६।५१ 

कीतन >दवमंदिर; सत्र, कूप, प्रपा प्रासाद 
( देवालय ) तड़ाग, आराम को कीर्तन कहा 
गया है १९३।१३१, २६६।२६८ 

कं कृमस्थासक > केसर के थापे ११४।१२४ 

कुथा + कालीन १९८।१९४ 

कुब्जकलताजाछक + छोटी छोटी लताओं की 
गुलझरटें। कुब्नक लता वही दे जिसे जायसी 
ने खुझा खाह्म ( पदमावत ४३६९; - झाड- 
झंखाड़ ) कहा है। कुष्जनक < प्रां० खुब्जय < 
खूजा < खूझ। २१५। २२३ 

कुमारी पुरप्राधाद ८कन्यान्तःपुर १५३।१५४ 

कुलक्रमागत अमास्य ८ पुइ्तेनी मंत्री ४२१ 

कुछक्रमागत शूर + पीढ़ी दरपीढी से चले भाते 
हुए शुरवीर, मौलबल ८५१०३ 

कुलगह - पीहर, ख्री का पितृगृदह्द २०११९ 

कुछभवन > राजकुलप्रासाद १।१७ 

कुछभु भव द्‌ ८ कुलपबंत १९१।१८७ 

कुक्याअ्मि> दिमगृह में बइने बाली पतली 
नालियों के चक्कर या घेरे २१०।२१७ 

कुबछयाव कीरज्ज > कोकाबेरी के पुष्पनाक को 
युक्ति द्वात एक में गुँथ कर बनाई हुई रस्सी 
२०९।२१४ 


[ रें८५ ] 


कुवादिक -- कठ वद्य, अनाड़ी दृकौम २१६।२२८ 

कुसुमकरंडक फूलों की चंगेरी या डलिया 

कुसुमदामदो छा ८ फूलों के बंगले छाकर उनमें 
फूल-मालाओं से ही बनाए हुए हिंडोले, जेसे 
मथुरा-उन्दावन में या अन्यत्र भी मंदिरों में 
भगवान्‌ के लिये ग्रीष्म ऋतु में भव भी बनाए 
जाते हैं २०९।२१६ 

कुसुमपल्चवस्नरस्तररचना -- फूल-पत्तियों. को 
शयन-रचना २३५।२४७ 

कुसुममार्गण 5 काम के पुष्पबाण २१०/२१७ 

कुसुमशरपतश्रिन्‌ 5 कामदेव का थाइनपक्षों 
६६१५) १४८“।१४८ 

कुसुमस्तवक्रातपत्र ८ फूर्लों के गुर््छ से गूँथ 
हुए गोल छत्र २०९१२१६ 

कुसमसत्रस्तर ० ( हिमगूह में ) पंकजनशयन 
२२७३२४२ 

कूटपाशा >वड़े दिख्न पशुओं का जाल ३३८। 
३२२२ 

कृणितश्रिभाग >ऐसी रागभरी दृष्टि जिसका 
एक तिहाई भाग सिकोड़ लिया गया दो 
१९८।१९४ 

कूणितनेश्रश्रिभाग > नेत्र का तिहाई भाग 
मिचमिच्राता हुआ २०७.२१० 

कृषालास + गिरगिट २१६।२२८ 

कृताथथता ८ पतिसमागम की प्राप्ति से स्त्री का 
रखलन, गर्भाधान, गर्भसिद्धि ( उपेव स्वप्न- 
समागमेनापि कृताथतामेति ) १४८।१५२; 
२४१।२३२ 

कश्रिमकरिकलभ ८ द्वाथियाँ के यन्त्रसब्नालित 
पातु था काएनिर्भित बच्चे जो दिमगृद् में 
पानी के वेग से क्रौड़ा करते थे २०९।२१४ 

कृरस्नप्रथिवरी जयाथद॒ण्डयाम्रा-- १२२।१२७ 

कृष्णागुरुधूमपटल ८ काले अगुरु का घना 
धुओं ८५।१०१ 

कुष्णागुरुपंकपन्नलता--%४:१११ 

कृृष्णिका5 पान खाने से अधर पर कलौंस 
९९११४ 

केयूरकवर्णन--१८२।१७६ 

केरलीकपोर - केरल देश को सत्री का कपोल- 
माग १७३४ 


केसरिकिश्योरक ८शेरों के बच्चे, सिंधेले 
६५३5२ ८ 

कोटिसारनागरिकर 5 उज्जयिनी के करोड़पति 
लागरिक ( महासार्थवाह ) ४४५८ 


कोण - डुग्गी या दुन्दुमि बजाने का मुड़ा हुआ 
डण्डा ११२।१२४ 


को टिएयश!ख्र - -१०८:२२२ 

कोलेयक - कुत्ते ९५१११ 

को गलाभ्यास 5 शिल्प में हाथ रबाँ करने के 
लिये बनाया हुआ नमूना १४३।१५० 

कोौशेयकक्रोशावरण 5 रेशम के कोये का 
झा ( जो कोशवृद्धि के प्रतीकार के लिये 
पर के अँगूठे में 4हना जाता था ) २१६॥९२५ 

क्रीडानदिका 5 भवनदीषिका की धारा १९१। 
५८६ 

क्रीडापवतक - प्रमदवन या भवनोथान में 
कऋरडाशर या लीलागिरि जो बड़े ढोकों से 
बनाया जाता था ( सगंडशेलप्रस्रवणक्रीडा- 
पर्बतक, हृर्षचरित पृ० ६८ ) ५०६४ 

क्रीडापवेनकनितम्ब 5 क्रीडा पव॑त का डॉडा, 
क्राड्टाद्रि का कटक या गोल भाग 

फक्रीडापवतपत्रशबरी - क्रीडापत्र॒ पर नियुक्त 
पणेशबरी १९१।१८६ 

क्रीडापवंतमणिमन्दिरि 5 प्रमदवन में क्रौड़ा- 
शैल का मणिवेश्म या मणिग्ृह १९६/१५९२ 

क्रीडापवंतकमणिवेश्म - क्रीडापवंत के ऊपर 
बना हुआ मणिमन्दिर १९६।१९२ 

क्री डापतंतशिखर--१८८।१८१ 

चितितललुठन 5 ( धोड़ों का) भूमि पर 
लोटना २१५७ २३२ 

जुदा + टकदिया बेदया; मधुमक्खी १०६।१२१ 

सुदाधिष्ठितमवन 5 वह घर जिसमें मधु- 
मक्िखियों ने छत्ता रखा दो १०६।१२१ 

खज्ज घेनुका 5 कटारी २८४३ 

खट्ठडिधेनुका - गेंडों 4) मादाएँ २६।४१ 

खण्डखट॒वा ८ टूटी फूटी मचिया २१६।२३११ 

खरखलीन - कटीली लगाम ९६।११२ 

खलीकारदानेकपण्डित - अपकार करने में 
चंतुर ( बिधाता )। ( पृष्ठ ३१२ पर “उपकार! 


अशुद्ध छप गया है, 'अपकार” चाहिए। ) 
३१२७५: ३१२ 


[ ३८६ 


संलीनकटक - लगाम कौ कड़ी ७६ ८९ 

खुरधारणी >वह विशेष भूमि जिस पर घोड़ा 
बाँधा जाता था २०७२१० 

खोल, कालकम्बलखंड - काले कम्बल के 
द्ुकड़े का सिर पर खोल २१६।२३१ 

शंखपृष्ठ - हाथी पर आरोइहण भादि की कला 
७१८५ 

शण्खक ८ गंडे, गोल निशान ( डंडों की मार 
से बुढ्ढे पुजारी की देह पर बने दुए ) 
२१६।२३ ९ 

गठ्दिका 5 घिग्धी, आँसुओं से कण्ठावरोध की 
अवस्था २४९।२५८; २८२।२८० 

गद़दिकावग्द्ममाणकंठा > धिग्धी से रुधे 
गलेवाली २९४।२८८ 

गनन्‍्धवारण ८ गन्धघहस्ती २१०।२१७ 

गन्धोदककूप ८ सुगन्धित जल से भरे हुए कुएं 
जिनका जल हिमशह में रहट से उलीचा 
जाता था २०९५।२१४ 

गर्भगृहद्धार > गँमारे का द्वार २१६।२२६ 

गर्भरूप -- अनुभवद्दीन २८३,२८७ 

गवल जंगली भेंसा २८७,२८४ 

गवाक्षित 5 जाला-प्ता पूरा हुआ २१६१२२८ 

गवेधुका - गडह्देरआ नामक जंगली चावर 
३६।५० 

गान्धिकवन -- ८५१०४ 

गिरिनदिका - क्रौड़ापपंतक पर बहती हुई 
पानी को धारा या गूल २०७॥२११ 


गीर्चाणवर्म्म - आकाश में देवपथ ३०५:२५७ 

गुंजा - एक वाद्य सेनिक प्रयाण के समय 
बजाया जाने वाला प्रयाणगुंजा वाद्य जो दाथ 
से बजाया जाता था, लेजिम १३१/११८ 

गुश्मक 5 चोकियों पर रक्षार्थ स्थापित दस्ते 
१३१।१३७ 


गुल्मगद्न बन् वृक्षसमूह के झुमुट २१५१२२३ 

गृहकुमिदिनी 5 क्रीडापव॑ंत के मणिगृद के 
समीप कोकाबेली के फूछों की पृष्करिणी 
२०३।२०३ 

गृहदी लिका --५०।६४ 


] 


गृहनदिकाः, चन्दनरसेन प्रवस्यमानाः ८८ 
चन्दनजल बहाने वाली गृद्नदिकाएँ या 
जलपाराएँ जो भवनदीधिका से विशेष रूप 
से निकाली गई थीं २०९।२१३ 

गहीतविकटप्रसाधन > शरीर को भेंडे ढंग 
से अलंकृत करने वाले ( वषंधघधर ) ८८।१०६ 

गृहीतसमायोग 5 वी या सरंजाम पदने हुए 
थ। बारइह॒बानी वेष से लेस ( गृहीतसमायोग 
शब्द हषंचरित में भी कई बार आया है) 
२५७।२६४ 

गोपुराह्दलकशिखर > नगरद्वारतोरण में बने 
हुए अद्ाककों के ऊपरी भाग २५७।२६३ 

गोलिका 5 छिपकली २१६।२२८ 

गोष्ठी बन्ध > गोष्ठी या समाजों के आयोजन 


१११८ 

गौल्मिक- सरहदपर नियुक्त सैनिक डुकड़ियों 
के व्यक्ति २१४।२२१ 

ग्रथितशिखिगलवलयावलली - मोर के गले 
में डाली जाने वाली चूड़ियों की पिरोई 
हुई मालाएँ २१६,२२६ 

ग्रन्थिषणक ८ गैंठिवन नामक ओषधि १३११३ ७ 

प्रहमोद्षकछा 5 राजाओं के साथ ग्रहण और 
मोक्ष की नीति ८५।१०४ 

ग्रामटिका 5 छोटे गामड़े २१५।२२३ 

ग्राहकविहंग ८ शिकारी पक्षी ३३८।३२३ 

ग्रीष्मोष्मापनोदोदेश 5 ग्रीष्म की उच्णता 
मिटाने का स्थल २०९।२१६ 

घनसार > कपूर ३२४२।३२६ 

घटितसंधिविग्रह < संधिविग्रद की नीति का 
प्रयोक्ता ४८।६ ३ 

धघेररव 5 घोर नाद २१५ २२४ 

घघंरिका - घुँधरूदार लेज़िम बाजा ( आस्फा- 
लितघधेरिकाधधरम्‌ ) ८५९७ 

घमंकाछोपस्थितभूमिशह ८ ग्रीष्म ऋतु में 
प्रचण्ड गर्मी ले बचने के लिये भुरंदरा 
११९५।१२६ 

चतुरुदधिमाछामेखलाभू-- भारतीय शथिवी 


जिसे चार समुद्रों तक विस्तृत क्ठा! जाता 
था ११६ 


अतुमुंसभ्यम्थक-चतुमुंसी शिवलिंग ११२।११९ 


[ ३१८७ ] 


खतुष्कूचत्वर > नगर के चौक बाजारों के 
चबूतरे २५७.२६३ 

चण्डिकागरह 5 देवी चण्डिका कात्यायनी का 
भवन ५६।७० 

घन्दूनजलछुटा >-: चन्दन जल का छिड़काव 
५०!६ ४३ 

नन्‍्दनपंकप्रतियातना 5 चन्दनपंक से ढाली 
हुईं पुतली २१०॥२१७ 
खनदनमालिका > वन्दनमालिका, बन्दनवार 
२०९ २१३ 
चनन्‍्दनलेखिका - चन्दन की धारी १७०।१६७ 

चन्दनवीथिकालतामण्डप 5८ चन्दनवीथी में 
छाडे हुई लताओं का मण्डप १५८।१५७ 

धन्दनस्थासक ८ चन्दन के छापे ८५॥९५९ 

धन्‍्द्र्‌ ८5कपूर २४२।३२७ 

चन्द्रकानतमणिद््प॑ण > चन्द्रकान्त मणि या 
सक् को चमकाकर बनाया हुआ दर्पण 
२३७५।२४७ 

चन्द्रमा की काम चेष्टाएं--१६८।१६५ 

घन्द्रलेखिका, मुक्ताफलखचित > माथे के 
लिये मोतियों का जड़ाऊ चन्द्रलेखिका गद्दना 
१९?०।१८६ 

चन्द्रशालिका 5 धवलगृह के ऊपरी तल में 
एक विशेष भाग ८५॥९७ 

चर्द्रापीढनामान्तरितप्रत्यक्ष देवचन्त्रमा-- 
३०९।२५९९ 

चामीकरचुणंवालुका 5 रवेदार सोने का ढेर 
४४।६० 

चामीकरश्यछुलासंयतश्वगण - चुनइली शज्ञ - 
लाओं में बंधे हुए कुत्ते ८५।१०१ 

पघामीकर।चल-- सुमैर २०११२०० 

चित्रकर्म - चित्रकला, भाछेख्य कर्म ७१।८५ 

चित्रकमंसु वर्णसंकर 5 चित्रकला में अनेक 
रहो को मिलावट २।१९ 

चिन्नतूलिका ८ चित्रलेखन की तूलिका या कूची 
१९७१९४ 

चित्नलिखितमुद्दा ८ २०२।२०१ 

चित्रलेख (आदशितसकलब्रिभुवनाकार) - 
दर्शितविश्वरूपा चित्रभितज्षि ८५।१०४ 

चिम्रवतिका 5 चित्र हिखने की बत्ती १९८।१९५ 


चिश्रशाला--४४।६० 

चिन्रश्नवणाभरण > कान का जड़ाऊ गदना 
८।२६ 

चघूड़ामणि - मौलि और शेखर के अतिरिक्त 
मस्तक का अलंकरण ५१।६६ 

चूडामडि, सीमन्तचुम्बी 5 केशवीथी से लूट- 
कती हुईं सीमन्तचूडामणि १९१।१८६ 

चूलिका-कर्ण का मूल भाग, मणिमुकुट का वह 
भाग जो कार्नो के पीछे नीचे तक आया रहता 
था ११६।१२५ 

छुत्नथार रत्र उठाने वाला सेवक--९६'११३ 

जन्मोत्सववर्णन--६७ ८२ ८३ 

जरस्प्रश्नजिका ८ वृद्धा परिव्राजिकाएँ ८८।१०६ 

जरदूद्वविडधार्मिक > देवी के मन्दिर में 
द्रवि देश का बुडढा पुजारी २१६,२२८-२३१ 

जलक्रीड़ा का वर्णन --५० ६४ 

जलक्री डागृह 5 जलक्रीडा का स्थान, समुद्र- 
गृह २०९।२१६ 

जलघटरटीयंत्र -- रहट ४४६१ 

जलद्रो णिका > पानी की छोटी हौज २०९।२१४ 

अकव्वी णी > स्नान के लिये जल की द्वोज 
१३।३० 

जलपरिसावलरूय- वारों भोर जल से भरी हुई 
खाईं ४४।५९ 

जलमण्डपवर्ण त --२६९।२७१-७२ 

जलाद्रविका- लानका तौलिया ( माघ १।६५; 
जलादा छिन्रवाससि-अमिधानचिन्तामणि ) 
२६९।२७१ 

जातदुलूभक - कठिनाई से प्राप्त हुआ पृत्र 
३१७।३०७ 

जातरूप क्षय 5 सुवर्णमंडित आवास ४४५८ 

जातिस्मर > जन्म का स्मरण रखने वाला 
३३७। ३२१ 

जाबालिआश्रम् -२६।४९-५० 

जावबालिऋषि--२८,५२-५४ 

जाग्बूनद्मयी आसन्दिका 5 सोने की भासन्दी 
२११५। २१८ 

जिनस्थ ८ बुद्ध की २०५।२०७ 

जीणंवछभी > पुरानी टूटी-फूटी भटारी १०५ 
११९ 


[ ३८८ 


ढौकित - समीप में आया हुआ, भेंटा हुआ 
३२२३११ 

तदासर्व >श्सी लोक का प्रत्यक्ष जीवन, 
आयति का उल्टा ५०.६६ 

तमुतरंगभंगयज्ञोपवीत > यशोपवीत वस्त्र की 
चुन्रटदार चौड़ी पट्टी ३८।०३ 

सडित्‌ - विद्यव , वेश में एक प्रकार की नवेली 
नायिका १६२:१६० 

तपनीयपर्याण - सुनइली पलान २१७२३१ 

तमालवीधिका > राजकुल के प्रमदवन में गृह- 
दीधिका के तट पर तमालवीधी ८५॥१०२ 

तमालवीथी > हिमगूद में गृदनद्िकाओं या 
नहरों के तट पर तमालवृश्षों की वीथधी २३८:२५० 

तरंग ८ रत्न का एक दोष, बाल १०४११८ 

तरुणमालतीकुडम» > मालती की टटकी 
कलियाँ २०९१२१७ 

ताम्बूछकरंकवाहिनी--५४।६ ८ 

ताम्बूलकृष्णिका -- बहुत पान खाने से होठ 
पर काली रेखा ९९११४ 

तारबूलभा मन > पानदान १५४।१५५ 

ताम्बुलिकिभवन --८५।१०४ 

तारकमस्ण -- ० प्रकार का सूग ४३।५७ 

वाराचक्र ८ तारामंडल २०१।२०० 

तालपत्रकृद्कतन्त्रमन्त्रपु स्तिका ८: तालपत्र पर 
लिखी हुई इन्द्रजार या तंत्र-मंत्र की पोथियाँ 
२५६:२२९ 

तिलछक र काला तिल २१६।२२५९ 

तिष्ठद्धिश्व प्रतिपालयज्निश्र ( अश्वेः )-- अश्र 
सेना में नीराजना के बाद अश्ववारों का घोड़ों 
की पीठपर सवार होकर संनिकन्यूद में खड़े 
हो जाना और फिर भश्वाध्यक्ष आदि के भाने 
की प्रतीक्षा करना २५७।२६४ 

तुच्छु पोल, रिक्त स्थान, छूंछा स्थान ( तुलूना 
नासदोय सूक्त १०१२१९३, तुच्छयेनभ्वपि- 
हितम्‌ ) निस्तुब्छित ८ रिक्तस्थान का भरा 
जाना । २५७।२६४ 

वुरगबद्ाचय 5 लाचारी का इन्द्रियसंयम, 
स्री के न मिकने पर इठात बह्मचये २१६।२३० 

तुरंगमाषिरो हणो चित्ववेष > घुड़सवारी. के 
समय का वेष ९७।११३ 


] 

तुलाफोीटि> पायल ५०६४ 

तुपारशिलाशालभज्ञिका न बफ॑ की बनी 
हुई पुतली २१०१२१७ 

तृणपुरुषक्न 5 ( खेतों में खड़े किए गए ) डर- 
प!ऊ धोक पुतले या बिजूके २१७।२२४ 

तृणपूछी -> धासफूस की पूली २१५७।२२३ 

तृणम्रयप्राक्ारसन्दिर " फूस को छावनी 
१२३।१२५९ 

तृणशुन्य - मलिका । बेच ने तृणशुक मूल में 
रखकर तृगशुन्य पाठान्तर दिया है। किन्तु 
तृणशुन्य ही ठीक है (त॒गशून्यं तु मल्लिका, 
अमर २४७०; विश्वको श, मेदिनी, वाचस्पति 
में मी यही पाठ है, रामाश्रमी )। शिवकोश 
में तृणशूुन्य पाठ है। टिप्पणी में स्वामी के 
आधार पर तृणशुक् पाठ भी है, मानियर 
विलियम्स में दोनों हैँ । तृणशुन्य को सत्र 
कोशो में मल्लिका कहा दै। वाट में इसे 
चेंबछधरंताय इछओ)8० लिखा है और नव*« 
मलिका, मलिका, आस्पोता, वनमलिका, 
वार्षिकों ये संस्कृत पर्याय दिए हैं। हिन्दों में 
इसे मोतिया और मोगरा दोनों कहा है। 
२००२१ ६ 

तेमिरिक - जिनके नेत्रों में अंधेरा छा जाता है 
१०६ १५२० 

त्रापुपसिंह मुख - पीतल का सिंहमुखी लछट्टु 
जो कितव्रार्डो में लगाया जाता था २१६।२२६ 

त्रापुपसिहमुखमध्य स्थितस्थूछछो हकटक 
किवाडों में लगे हुए पीतलके नाइहरमुखो 
लट॒ढुओं में दाँतों के बीच में लटकता हुआ 
लोहे के मोटा कड़। २१६।२२६ 

श्रिपताक्रोग्रश्नकुटि >टेढ़ी भौहँ जिनके बीच 
में जिशुरूु की आकृति बनती हो २८।४२ 

त्रिपदी >द्वा्थी के पेरों की सिक्कइ ८५ ९८ 

त्रिभुवन, संपुंभित, वित्रकर्मच्छुलेन - 
चित्रों में दशित विश्वरूप अंकन १९१।१८४ 

ब्रिभुवनविजयप्रशस्तिवर्णावकछ्ी  त्रिभुवन 


विजयी कामदेव को प्रशरिति की अक्षरावली 
१९१।१८५ 


[ ३८९ ॥ 


भ्रिसत्य 5 तीन बार कहद्दा हुआ सत्यात्मक वचन 
३४।४७ 

व्वगन्तरिततृतीयकछो चन 5 वह रूप जिसमें 
शिव का तीसरा नेत्र स्फुट न बनाया गया 
हो १०७,१२२ 

दंशित --कवचधारी सैनिक, वर्मित १३१।१३८ 

दक्षिणमूर्ति 5 चतुर्मंखी शिवलिंग की मूर्ति में 
उमा का दक्षिण मुख जिसे पशुपति दक्षिणमुख 
भी कद्दा है १३३।१४० 

दृत्तचतुःसमुद्रमुद्रः > चारों समुद्रों पर अपने 
शासन को भुद्रा लगाने वाला १९३।१८८ 

दफत्ताविरछ॒पद्‌ - सटाकर रक्‍खें हुए दो-चार 
पैर ९१११०९ 

दुन्‍्तकपाट - हाथियों के दाँतों की कपाटाकृति 
प्राकार २१६।२२६ 

दुन्‍्तकोण > वीणा बजाने का हाथीदाँत का 
मिजराब १३१।१४२ 

दंशसवऊमिका >द्वाथीदाँत से संवारी हुई 
मंडपिका ४४।६१ 

दुन्तवीणा - बत्तीसी २०९।२१६ 

दुन्तव्यापार + दाथीदाँत का शिर्प ७१॥८५ 


दनन्‍्तुर कृपाण - तलवार की दनदानेदार धार 
२,३१९ 


दुयिताकार 5 प्रियतम को भाकृति (का चित्र) 
२२४।२३८ 

दुर्शितविश्वरूपा चिन्रमिक्ति--४४।६० 

द्निपरिलम्बन > दिनों का रूम्बा हो जाना 
१०३।२०३ 

विष्टियुद्धिसंभ्रसम भाग्योदय के कारण उत्सव 
की इकचल ६१।७७ 

दीपिकाधारिणी ८ दीपधारिणी _ परिचारिका 
२२९॥२४९३ 

दुकुछवितान 5 रेशमी वस्र का चेंदोवा (जो 
कादम्बरी के शयनीय पयंझू के ऊपर लगाया 
गया था ) १।२३।२४।२०४।२०५ 

दुःसासिका-दुःख या व्यया का अनुभव २१७। 
२३२:२६८।२७०;२८४।२८१,१३३॥३ १५९ 

दुःशिक्षिक्षमण > जाहिछ मिक्षु २१६।२२९ 

देवमातृगुह ८ जाह्यी भादि सप्त देवमातृकाओं 
के भवन २१६॥२३१ 


आर 


देहद्वयारधंघटन - दो देहों के भर्थ भार्गों का 
एक में मिलाया जाना; उत्तर भाग छो० १ 

दोलायमानमणिवछूय 5 ढीला जड़ाऊकंकण 
५६।७१ 

दोलछायमानवछय-- ढीला कंकण  ( बाएँ 
प्रकोष्ठ में ) १८२।१७६ 

दोःस्थित्य + दलिदरपन २१६।२३१ 

द्वारपक्चक ८ द्वार का पारव भाग ६४ ७८ 

द्वारपाल - द्वाररक्षक प्रतीद्दार ८५।९६ 

द्विगुणकुथा 5 लपेटकर दोहरा किया हुआ 
छोटा कालीन ९०।१०८ 

द्विगुणीकृतकृथासन ८ दोहरा बिछा हुआ 
कालीन ९८।११४ 

द्विपदी >इस छन्‍्द में कविता जिस्नका पाठ 
राजसभा में होता था ८५॥१०० 

द्वीपाम्तर न भारत के बाहर के देश ४।४१ 

द्वीपान्तरागतदूतशतसमा कुलराजद्वार -- 
८४॥९५७५ 

घधर्मपट > बोधिसत्व के भ्रष्टाइश आवेणिक 
( आवेदनीय ) घमे ९०।१०८ 

धमंराजनगरबध्यतिकर > ५मराज की नगरी में 
काम की भीड़ भाड़ ८५:९९ 

धर्मशासनकटक - ताम्रपत्र में छगने वाला 
गोल कड़ा ३४।४७ 

घर्मा धिकारी ८ न्यायकर्ता अधिकारी पुरुष 
८५९८ 

घवलाग्बरवितान - श्वेत वस््र का बढ़ा चेंदोवा 
८५१०४ 

घवलांधुक - श्वेत रेशमी वख ५०।६३ 

घवलांशुकजवनिका - श्वेत रेशमी बस्र के पर्दे 
१५॥३२ 

घवलांशुकप्रच्छुदपट > श्वेत रेशमी चादर 
१९४।१८५९ 

घधवली 5 गो ३३८।३२३ 

घविश्र 5 पंखा ४३।५७ 

धातुवाद्‌ 5 पारे से सोना बनाने की विद्या, 
कीमियागरी २१६॥।२३० 

धाराकदुम्ध - एक प्रकार का कदम्ब जो अपने 
पराग की षृष्टि करता है २८९।२८६ 

भाराग्रह--८५।१०२ 
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घधारागृह, उत्कीलितयन्त्रमपकलहूं सपंक्ति- 

मुक्ताम्बंधार 5 ऐसा धारागृह जहाँ बंत्रकल- 
हंसों के मु्खों से पानी की धाराएँ छूट रद्दी 
थीं ( कादम्बरी के हिमगुृद्द में यंत्रमयुर वाला 
पारागृद भी था जो इस से दूसरी भाँति का 
था ) २३८।२४९ 

धाराग्रहमरकतमणिमयूर 5 दिमगृद के पारा- 
गृह में हरे संगों से उत्कीण मौर २३९२५१ 

घातंराष्ट्र पाण्डु वर्ण के हंस १५८।१३४ 

घूम्नरक्ताशुक > पुमेले छाल रेशमी वस्त्र 
२१६।२२६ 

घधूमवरति - १५३२ 

घेनुका - इथिनी. ( बलावलीददर्पितघेनुक ) 
३६:५१ 

प्रियते > जीवित रहें, सकुशल रहें २६१।२६५ 

प्रुवप्रतिबद्धा गीति 5 भुवा नामक विशेष गीति 
१३३।१४२ 

घध्वजपट - १. ध्वजा का पट, २. झापडिए या 
वरतु पोंछनेवार्कों के हाथका झाड़न १०६।१२० 

ध्वान > शब्द ( मुग्पवातकध्वान ) १३१।१३६ 

नश्त्रमाला 5 कंठ का आभूषण ८।२६ 

नजश्रमाका - सत्ताईस मोतियों की एकलडी 
माला ८५।११०४ 

नचमन्रमाला >हाथियों का एक अलंकार 
९४।१११ 

नचस्रमालाभरण ८ नक्षत्रमाला नामक द्वाथी 
का आभूषण २०१।१९८ 

मखस्नरपदुमण्डछ ८ मण्डल नामक नखकत चिट 
१९१।१८७ 

नगरीप्राकारमण्डछक 5 शहर के परकोटे 
का घेरा २५७.२६३ 

नगरीविस्तार 5 ( उच्जयिनीं ) नगरी के चौड़े 
खुले भाग २५७।२६४ 

नग्नकोक > नग्नाटक साधु ८५)१०५ 

सनन्‍दुनवनदेवी-- १४९।१५१ 

नरपतिप्रतिबद्ध - राजा की सेवा में छगा 
हुआ ११६/३०५ 

नरसिंह 5 नरशेर १६।५१ 

नमंप्राय भाकाप - द्वास्ययुक्त.. शंगारमय 
आलाप २५४,२६२ 


नलिनसंवर्तिका - कमल के नये पर्तों कौ 
बेल, पुरश्न (अमर १९४४ )। संरुक्ृत में 
संवर्तिका शब्द पहले अस्तित्व में आया, 
पुटकिनी बाद में | ३०१४५ 

नधग्रद्दा > नई पकड़ी हुई, नई बन्धन में आई 
हुईं ( हथिनी ) १५१,१५३ 

नागकलद्दद्‌ - नागदेवताओं की पृष्करिणी 
५६।७१ 

नाढ़िकरा - समय नापने का पानी का यंत्र 
( अनवरतगलजन्नाड़िकाकलितकालकल। ) 
१२।२८;६ ३।७६ 

नाडिघम श्वास - दाँफता हुआ ग्राँस 
३३५।३२० 

नायिकार्थों के सात प्रकार > - कुमुदिनी, 
कमलिनी, निशा, ज्योत्स्ना, छाया, तड़ित्‌ , 
जरा ) १६२॥१६० 

नारददुहिता > नारदऋषि द्वारा प्रवर्तित 
संगीतत्तम्प्रदाय की भनुयायिनी २०५।२०७ 

नारदीय गान्धववेद्‌ --७१८५ 

नारदीय राजघर्म - नारदस्मृति ८५।१०४ 

नारायणनामसहस््र ८ विष्णुसह स्ननाम ६४८१ 

नालिकेरसमुद्वक - नारियल का डिब्बा 
२०१:१९७ 

नासिकासून्नप्रथित-( कादम्बरी की ) 
नासिकारूपी सूत्र में पिरोया हुआ २३४॥।२४६ 

नापीरार्थ - सेना के अग्न भाग में जाने के लिये 
३१६।३०५ 

निजाज्ञाक्षर - निजी आशा के शब्द, अपना 
हुकुम २४९:२०८ 

निद्वामंगलकछश - शयनगृद में स्थापित 
मंत्रपूत जल का कलश ६१।७४;१८१।१७५ 

निधिवादु 5 गड़ा हुआ धन बताना २१६।२३० 

निपुणालाप - प्रवीणतामरी बातचीत, जिसमें 
दो अर्थ ध्वनित हों २१२।२१८ 

निराल्म्बना यौद्धलुद्धि - सर्वालम्ननों से 
समतिक्रान्त बौद्ध दश्नेन ( देखिए भालम्बन 
शब्द, एजटंन बौद्ध संस्कृतकोश ), विश्वान- 
बादी योगाचार दशंन ११३।१४३ 

निरुक्तितः ८ निवंचन से, कहने या व्याख्या 
करने से २७८।२७७ 
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निरुपहतशिला - पत्थर की अनगढ शिला 
जिसमें यथेष्ट देबता की भावना की जाती थी 
१९९।१९६ 

निर्गोरव > गौरव ( रेंकने का शब्द) से 
रहित २७४।२७४ 

निर्घात 5 झंझावात, आंधी २८८।२८५ 

निपश्चवरक्षरण > झरने का गिरना १६७१६४; 
३७४ 

निर्माससमुस्की णंबदन -: इन्द्रायुथ अश्व का 
पतल। लम्बा मुंढ जो मांधभ कम होने से उत्कीर्ण- 
सा जान पड़ता था ७६।८९ 

निर्मोकपरिलघुवस्थ 5 झीने वस्त्र ३१२ 

निर्मोकशुति 5 कचुल के समान स्वरुछ वस्त, 
निर्मोक पट्ट ( रघु०ण १६१७ ) २०१।१०७ 

निर्वाहप्रणालिका - वह निकलने की पनालो 
२५०।२५७ 

निव्यूढा प्रीतिः 5 प्रीति प्रकट की या निवाहो 
३५१५९।३०८ 

निश्वासहाय - भत्यन्त झीना वस्त्र जो सांस 
लेने से उड़ जाय २०१।१९७ 

निष्कारणाक्रष्ट"बिना_ बात नाराज 
२१६।२३१ 

निष्कृठ ८ ग़होद्यान ४४६० 

निस्तुश्छित ८ जिनका तुच्छ या रिक्तस्थान भर 
दिया गया हो ! तुच्छ 5 पोल, रिक्त स्थान । 
२५७।२६४ 

निस्तुच्छुतसकलरथ्यान्तरतया 5 अश्वसेना 
ने पहले राजद्ार के सामने का बड़ा मैदान 
फिर हाटों के चोक भर दिए, तब उसने 
सड़कों के रीते स्थानों में भरकर (निस्तुच्छित) 
नगरी के भीतर ओर बाहर ( अन्तर्ब॑दिश्व ) 
जो खुले स्थान ( विस्तार ) थे उन्हें भी भर 
कर संकौ्ण बना दिया ( संकटायमान ) 
२५७ २६४ 

नमिशख्चिज्ञ - बज २८९।२८९ 

मिखिदशरत्व - करता २००१२५९ 

निःसंस्कारता ८ कुपड्ढी फ्त, जाइिलपना २१६। 
२३१ 

नीयमान (अश्व) ८ सेना में पलान से रेस धोडों 
का मन्दुरा से बाहुर निकाला जाना २५७।॥२६४ 


नीलकंचुक - नीले रंग का कोट 5।२५ 

नीलकन्दुक < नीली गेंद १९११८६ 

नीलप्रावरणक 5 नीली भोढ़नी २०९।२१६ 

नीलांशुकप्रस्छुइपठ > नीली रेशबी चादर 
१९१ १८३ 

पक्कण 5 चंडाल बस्ती ३३५१३२० 

पंक्तिस्थितें: (अश्वे:) 5 अश्वसेना में नीराजना : 
विधि के अनन्तर घोड़ों का व्यूह में पंक्तिवद्ध 
खड़ा किया जाना २५७,२६४ 

पंचतपःक्रिया ८ पंचापझितापन १३११३५९ 

पंचांगालिंगितमहीतवल - पंचांग प्रणाम ३१४। 
३०३ 

पञ्चरकेस री - पिंजड़ों में बन्द शेर जो राजकुल 
में रयबे जाते थे ८५।१०१ 

पटर्यरकपंट - कपड़े के फाड़े दुए चीरे 
२१५७५।२२२ 

पटमंडप - तम्बू १२३।१२९ 

पटल - परिच्छद या वर ६४।७८ 

पटलक - रक्ततसरनिरमित ग्रह, आजकरू की 
माषा में डोला, पिटारी या डिब्बा ६१७५; 
९७११४ 

पटवासमुष्टि > पटवास चूणं से भरी हुई मूठ 
१९१५११८६ 

पट्टकग्बलपट 5 घोड़ों के लिये पाट की बनी 
झूले ८५॥९८ 

पताकांकाशो भितनाटक-- ८५।१०२ 

पत्रपुटघटीयन्श्रक 5 पत्तों के दोनों को 
माला से विरचित रहूट २०९।२१४ 

पत्रभंगमकरिका > माथे का पत्रलता के 
अलंकरण से युक्त मकरमुखी आभूषण १२। 
२८३१११८।१२४६ 

पन्नभंगकुटिछा 5 पत्रों के उत्कीर्णमंग की 
तरह टेढी-मेढी १२७।१३१ 

पत्रमंगिनी ८ पत्रलता के भंग वाली ११६॥१२५ 

पन्नभंगों का उत्किरण 5 पन्र भंग बनाने के 
लिये खाके काटना ८५॥१०० 

पत्रमंडप - चन्द्रापीड के कुमारभवन के भौतरी 
शयनीय गृह के उद्यान के एकदेश में 
विरचित पणैशाला २१९।२३३ 


पत्नकेखावर्णन--९९।११४ 
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पतम्रशबरो ८ पर्णशबरी, बस्तर क्षेत्र के जंगली 


शबर प्रदेश की स्त्री, जो पत्तों से शरीर ढकती 
थी १९१।१८६ 


पदाक्ृृष्टि > लातों के प्रहार २१६।२३१ 

पश्मपति 5 अतिधनी नागरिक ४४५८ 

पद्मराग सणियों का प्रभापूर्ण संचय - राज 
कुल की छठी कष्ष्या में ८५।१०५ 

प्मरागानुरागिणी ( उजयिनी )- पद्मराग- 
मणियों से विशेष स्नेह रखने वाली ४४५८ 

पद्चिनीपलछाश् ८ कमलिनी के पत्ते २६९।२७१ 

पम्पासर-- २० १६ 

परममाहेश्वरमहाराजाधिराज-मद्दाराज तारा 
पीड का बिरद २२४,२२० 

परभाग > ग॒ुणोत्कष; दो शोभाओं के मिल्‍रून 
में फ्क का दूसरे के द्वारा अधिक वर्णाधान 
(रघु० ५७०; वर्णस्य वर्णान्तरेण शोभातिशयः 
शंकर, हृषंचरित ) २५३।२६१ 

परमेश्वर - १. राजा, २. महाश्रेष्ठी या महासार्- 
वाह (दिव्यावदान के अनुसार पृष्ठ १०७ 
राजा श्नका महासाथंवाह पद पर अभिषेक 
करते थे ) १०४।११७ 

परागत प्राय + लगभग आ पहुँचे हुए २९ ११२८७ 

परापततः 5 अतित्वरा से भाते हुए, वेग से 
धोड़ा दौड़ाते हुए २३६।२४८ 

परामशंधूमलेखा - (चित्रों को) ढक देने वाली 
काजल का रेखा १०५॥११९ 

परिभ्रान्या ० परिग्रदद के योग्य, परिणय के 
योग्य, विवाइयोग्य २३३।२४५ 

परिच्छेदनिष्ठरवचन - ऐसी बात जो सम्बन्ध 
विच्छिन्न करन के उद्देश्य से रूखेपन से कद्दी 
गई हो २६४,२६६ 

परिच्छेदयुक्तायुक्तत उचित-भनुचित का विचार 
( चन्द्रापीड़ पक्ष में )) उचित अनुचित का 
परित्याग ( वेशम्पायन पक्ष में । ) २६४।२६७ 

परिणतताछरूफलछो हितवस्रारक्तपटव्तवाहि- 

नी >पके ताड़फल के समान छाल रंग 
का चीवर पहने हुए बौद्ध मिक्षुणी २०५।२०६ 

परिणतवराटक - बड़ा कौडा २१५४२२४ 

परिणतवराटकघटित-बुदूबुदाधंचन्द्रखण्ड- 
सचित - अधंचन्द्र भलकुरण के बीच में मोटा 
कोड़ा लगाकर बनाया हुआ चिह्न २१५।२२४ 


परिछरष - विरूम्ब २०१४२७२ 

पशिवर्धक 5 साईंस ३०२।२५६ 

परियेशपरिगतचन्द्र्‌ मण्डढछ > कुण्डली मार 
कर बेठा हुआ चन्द्रमा, पारस में बैठा हुआ 
चन्द्रमा १३३॥।१४१ 

पर्णशाछक्ा 5 द्दिमगृह में विशेषाच्छादित निकुंज 
या पणंकुटियां जो संकेतन्सदन का भी काम 
देती थीं २०९१२१३ 

पर्यकिका ८ चौकी, राजासंदी ६२३ 

पयन्तलिखितपश्नलता 5 किनारी के रूप में 
बना हुआ फूलपत्ती का काम २०३।२०४ 

पर्याणपट्टकू ८ पलानपट्ट 

पर्याणित ( अश्व ) 5 पछान रख देने के बाद 
लेस घोड़े ( भारोप्यमाणपर्याण के बाद की 
दशा ) २५७।२६४ 

पलछ - अंदरसा, पिष्टतिलबयोजित अन्न ५६।७१ 

पानवर्धिततेक्ण्य - सान पर चढ़ाने से तेज 
बने हुए ( बाण ) १०६।१२० 

पायट्यक्रम -- विद्यामंदिर का ७१।८४-८७ 

पाण्डुयवाछुर 5 पीले रंग के जवारे २०९।२१६ 

पारसीकाधिपति 5 पारसीक देश का सच्नाट्‌ 
जिसने उज्जयिनी के सम्राट्‌ के लिये शन्द्रायुध 
अश्व उपहार में भेजा ७४॥८८ 

पाशुपतब्त - पाशुपत शैर्बों का प्रत (महाश्रेता 
उससे युक्त थी ) १३३॥।१४१ 

पाशुपतश्रतधारिणी ८ परिव्राजिका २०५।२०६ 

पांछुखढसटावधूनन - धोड़ों का अपनी धूलभरी 
अयाल फटकारना २१७।२३२ 

पायाणभेद्क मंजरी 5 पखानभेद नामक 
ओपषधि की मंजरी १२७,११३ 

पिंडक - पिंडली ९५११२ 

पिण्डहाय 5 पिंडीभूत मद्ठी, घनीभूत पिंशी 
के रूप में जो जाया जा सके (जमा हुआ शीत) 
२०९।२१६ 


पुनांगसमाकृष्ट शिलीमसुख > कद्दावर द्वाथियों 
द्वारा खींचकर गिराए हुए शिलीमुस्त ( पत्थर 
फेंकने के यन्त्र ) १३११३८ 

पुंडरीकवणन--१४२।१४८-४९ 

पुण्डरीकेक्ण 5 कमकनयन विष्णु ८०९२ 

पुण्डूक - घोड़े के लकाट पर श्वेत टौका ७६८९ 
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पुराणपुरुष - अभ्यन्तर राजकुल के बृद्ध प्रति- 
हारी ८५।१०४ 

पुस्तकष्यापार - पुस्तकर्म या मिट्टी-चुने के 
खिलोने आदि की करा ७१।८५ 

पुस्तमय 5 गचकारी या मिट्टी के शिश्प से 
बना हुआ २६३।२६६ 

पुस्तमथी - गचकारी के काम से भरी 
हुई मिट्टी की पुतली के रूपवाली १०६। 
११९; १२०।१२७ 

पूज्यमानः पूजितेः ( अश्वेः ) - अश्वसेना में 
सेनिक-प्रयाण के लिये चुने हुए घोड़ों को 
नीराजनाविधि का सम्पादित होना २५७,२६४ 

पूरानिधोद्िरता 5 पानी का रद्द रद्द कर वेग 
से छुटना; पूरोद्विरण १६७।१६४;३१७३ 

पूर्णपाश्न > मांगलिक अवसर पर दिया हुआ 
गहना-वल्न आदि ५५।६९;६ ३॥७६;१७०.१६५९ 

पूर्वा - राजा की वंशावली, प्रशस्ति १२३।१३० 

पृष्ठावगुण्डनपट > घोड़े की पीठ का पर्याणवख 
२०७।२१० 

पेशछता - स्वमाव की माधुरी २५०१२५९ 

पौरोभाग्य ८ दोषदशंन २५०२५९ 

प्रकटितवराहनरसिंहरूपविष्णु-- २६१५१ 

प्रकोष्ठ बद्धशंसरस्ंडक - प।/शुपत परित्राजिका का 
एक चिहष्ठ, कलाई में बंधा हुआ शंख १३३।१४२ 

प्रचारनिर्गत गोधन 5 चरने के लिये बाहर 
गया हुआ गोघन २५८।२६४ 

प्रजविनी करेणुका 5 वेगगामिनी दृथिनी 

प्रतिकर्म - शरारप्रसाधन २६८।२७० 

प्रतिच्छुन्दुक  प्रतिमूति ९२।१०९ 

प्रतिपत्ति - समादर, सम्मान २०४।२०४ 

प्रतिप्रणाम - प्रत्यभिवादन के लिये किया हुभा 
प्रभाम २११।२१८ 

प्रतिबद्ध जो सरकारी नौकरी में लगा हो 
( इसका उद्टा भप्रतिबद्ध ) ३१६।३०५ 

प्रतिमा - दन्तवंध, हाथी के दांतों में पहनाने 


के कड़े ( सिंहमुखी प्रतिमा ८ नाइरमुखो कड़े ) 
८५९८ 


प्रतिमातारागण 5 आकाशस्थित तारागण की 
समुद्र में परछाई २०१।१९८ 
प्रतिरोधक - छुटेरा ३४२।३२६ 


प्रतिलेख - लेख का उत्तर ३१७।३०६ 

प्रतिशब्दक पुकार सुनकर झट आने वाला 
सेवक १०३।११६ 

प्रतिशयित - देवता के सामने ( आयतन में ) 
अंसल पाटी लेकर सोना २१६।२२८;२१६॥ 
२३१ 

प्रतिसंख्यान - अध्यात्म ज्ञान १५६।१५६ 

प्रतिसर > कंगन, मांगलिक वलय १११।१२३ 

प्रतिहारमंडर ८ प्रतीह्वारों को टोलियाँ ८६। 
१०५ 

प्रव्यक्षकोकश्रय (श्वेतकेतु) > तीनों लोकों का 
प्रत्यक्ष शान रखने व,लछे ३०८।२९० 
प्र्यावासक 5 ( छावनी के ) हर डेरे में 
२७५९।२६ ५ 

प्रथममध्यमो त्तमपुरुष > तीन कोटि के राज- 
पुरुष ८५।१०३ 

प्रधानपुरुषो पेस - श्रष्ठो-चौधरी आदि से युक्त 
( नागरिक ) ४४।५९ 

प्रधानामास्यकुमारपालित -- १ ११२७२ ८ 

प्रभातमंगलशीति - प्रातःकाल के मांगलिक 
गीत ४५।६२ 

प्रमद्वनपक्षद्वार - प्रमरवन के परकोटे में 
एक ओर का छोटा द्वार १६८।१६५ 

प्रमदवनवेदिका - ( कादम्बरी के ) प्रमदवन 
में विरचित चबूतरा २२०।२३४ 

प्रयाणक - कूच, पड़ाव, पयान १२३॥१२९; 
२९१२८ ७ 

प्रयाणनान्द्दी - कूच का बाजा २७०।२७२ 

प्रयाणपटह - कूच का नगाड़ा ११७१२६, 
२०७,२१० 

प्रयाणसेरी - कूच की भेरी ११७१२६ 

प्रलम्बकूचधर + लम्बो दाढ़ी वाले २१६।२२८ 

प्रूम्धभवणपाशा - लम्बी कान की लौ वाली 
( परिब्राजिका ) ८८।१०६ 

प्रवाइसहर्रवम न - पानी के प्रवाइ का सहस्नों 
धाराओं में फूयकर निकलना १६७।१६४; ७४ 

प्रश्रय >> विनय २०१।१९९; २५०।२५९ 

प्रसादभूमि 5 कृपापात्र २१११२१८ 

प्रसादयामि - प्रसन्न करती या मनाती हूँ 
२७२।२७४ 
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प्रसादवित्त - राजा की प्रसन्नता का चिह्द प्राप्त 
करने वाला ३१६।३०५ 

प्रसाधितदुर्ग >दुर्गों में सामग्री का संचय 
रखने वाल। ४८!६१ 

प्रखाध्य - जीतकर ( वसुधाम्‌ ) २४६।२५७ 

प्रस्थानदुंदुसि 5 कूच का नगाड़ा ११२१२४ 

प्रस्थानमंगल - कून के समय का मांगलिक 
विधान २८२।२८० 

प्रस्फोटित 5 वस्त्र आदि से फटकार कर या 
झाड़कर साफ किए हुए २१५॥२२३ 

ध्राकारमंडल ८ नगर का परकोटा ४४ ५९ 

प्रासाद्‌ - राजभवन ४७६२ 

प्रासादकुछ्षियाँ 5 प्रासाद के ऊपरी लल्े में 
दोनों पार्वों में बनी हुई दीध॑ कक्षाएँ 
हम्येकुक्षियाँ ५०।६५;२५७।२६ ३ 

प्रासादमहाप्रणाल ८ प्रासाद के जल बहने का 
बड़ा पनाडा १६७।१६४ 


प्रासाद्सोपान ८ पवलगृह के ऊपरी बल पर 
चढ़ने को सोढ़ी ८५॥१०१ 

प्राहरिकजन - प्रहरी लोग २६७॥२७० 

प्रख्चोलना + इधर उधर द्िलना ३४७ ३३० 

बकुकफलाकार कमंदढलु 5 लम्बी गदंन वाला 
लम्बोदर। चपटा कमडलु १४२।१४९ 

बलाकानुकारि कमंडलु--१४।४७ 

बलाधिक्ृत - सेनाप्यक्ष ३१५।३०५ 

बलाह्कोक्षाह्  मेघोदय, मेघों का उमड़ना, 
२४८।५२५७ 

बलिभागशभुक 5 सामान्य कर और भूमिकर 
वसूल करने वाला १७७।१७२ 

बहिस्तोरण - बहिदवार, तोरण, बाहरीदार 
२०६।२०८ 

बहुपुश्रिका  जातमातृ या बच्चों की देवी जो 
सूतिकागृह में लिखी जाती थी ६४।७७ 

बाणयो ग्यावास - बाण विद्या के भभ्यास की 
भूमि ८५१०२ 

बाकक्रीद्य - खेलते हुए बच्चों की आकृतियों से 
युक्त स्थापत्य का अलंकरण-विशेष जिसे वासव- 
दत्ता में कुमारक्रीडितक और भवन्तिसुन्दरौ- 
कथा में शिश्ुक कद्दा गया है--भमु० ४४ 


बालचाटवः - बललीलाएँ २७२।२७४ 

बालमुंडप्राकग्ब 5 बालकों के मुंडों की माला 
२१५६।२२७ 

बाछा - राजकुमारों के साथ नियुक्त कन्या: 
विशेष, वासू १००१११५ 

बालेय - रासम ९५१११ 

बाष्यवेणिक - आँसुओं की लड़ी १६१।१५९ 

बाहुयुद्ध + हाथापाई २१६।२३० 

बाह्माड्गण 5 प्रथम कक्ष्या में विस्तृत मैदान 
जहाँ राजवल्लम तुरंग और कुंजर के अवस्थान 
का प्रबन्ध किया जाता था २६७।२७० 

बाह्यास्थानमण्डप दरबार आम ५॥२२; १२२९ 

बिन्दुविशेषक > चन्दन-कस्तूरी. भादि क्र 
बिन्दुर्मों से विरचित अलंकरण २०८।२१२ 

विसतन्तुमयअंशुक - कमल तन्‍्तुओं से पतले 
गायों से बने हुए झीने वस्र २०९।२१६ 

जुद्खुद + बुलबु्े को तरद अलक्करण (जो 
बड़े कौड़े से बनाया गया था ); रक्ष का एक 
दोष, छाला, पुलक १०४।११८; २१५॥२२४ 

अध्नमण्डढछ ८ सूर्य १७९।१७३ 

ब्रह्मसृत्रेण पविश्रीकृतकाया ( महाश्वेत्ता ) 
१३३।१४२ 

सद्ृक 5 बहुत अच्छा, भला २४८.२५७ 

भर - पूरो मात्रा ( मरात्परावतेत सुरभिमासः 
वसन्त पूरी धूमधाम से भा गया; भरेणावती र्णा : 
या रजन्याम्‌ ) ३५१।३३२; ३४३।३२७ 

भरतपरिचय - नाथ्य के अभिनेताओं से परिचय 
( रखने वाले उज्जयिनी के नागरिक ) ४४५९ 

भवनकलहंस - राजमवन में पालतू कलहंस 
२०५२० ८ 

भवनदी घिकाकमुदिनी -- १६७।१६५ 

भ्वनसंकटे - मकानों के संवाध में, मकानों से 
भरे हुए मुदृछों में २५७ २६३ 

भस्मम्त्त - शिवमस्म लगाने का अत १३२।१३९ 

भागीरथी भक्तिस्तोश्र, स्वदेशभाषानिवद्ध - 
बुडढे पुजारो का तमिल भाषा में रचे हुए 
गंगा जी के मक्तिस्तोत्न २१६।१३० 

भारतवर्ष --- २०४।२०५ 

भावनानुविद्धा मीमांसा - भाथों और शाब्दौी 
भावनाओं से युक्त मीमांसा शास्र १३१/१४२ 


भ्रुकत्वास्थानमंडप 5 दरबार खास १५१२ 
भ्ुजंगभंगिभाषित - गुंडई की बातचीत, काम- 
रस को चुदुल भरी इशारेबाज़ियां १९५'१९१ 

भुवनावलोकनप्रासादु--२१।३७ 

भूतिपरास्ृष्टदपंण > भूति या राख से स्त्रच्छ 
किया हआ दर्पण २७४॥२७५ 

भूतिलिखितपत्रलतारक्षापरिक्षेप > रक्षा के 
लिये भभूत से बनाए गए फूलपत्तियों के 
अलक्करण ६१।७४ 


भुपालवज्भभ > राजा के निजी उपयोग में 
आ।ने वाडा, खासा ( भअश्व या कुंजर ) ८५॥९८ 

भुपालवज्न भतुरंग 5 राजा के खास घोड़े ८५॥९८ 

मेदोन्मुखमुकुछ - खिलने वाली कली 
२९८।२९१ 

अमरसंघातक - शतावर्त नामक अलब्गरण जो 
शोमा के लिये कवचों पर बनाया जाता था 
१३१ १३८ 

मकरिकाप्रणाक्त - मकरमुखी टोंटी से युक्त 
प्रणल २०७ २११ 

मंगऊकपटहु ८ मंगलाथ बजाया जाने वाला 
नौबतखाने का नक्कारा ६१७७ 

मंगलप्रदीप > राजा या रानी के भवन में 
देवता के निमित्त जलाया गया घृतदीप 
६१ ७४ 

मंगलवछय - विशेष बलय जिसे अन्यत्र दो लाय- 
मान वलय कहा है। ज्ञात होता हे कि श्सके 
पहनने से रक्षा होने का विश्वास किया जाता 
था, रक्षापरिसर २३८।२५० 

मंगछशंख--११७१२६ 

मंगलातपशन्र - मांगलिक छत्र २५७।२६४ 

मंगक्यालेस्य - देवता के उद्देश्य से बने हुए 
चित्र ६१।७४ 

मणिनूपुर-- ५१६७ 

मणिप्रदी प--१८८।१८१ 

मणिमण्डपिका--१३३।१४२ 

मणिशालमंजिका 5 उपमणि या संग में उकेरी 
हुईं पुतलियाँ १८८।१८१ 

मणिस्तेस्ममयूर ८ उपमणि या संग के खंमे में 
उकेरा ईमआ मोर १८९५।१८२ 
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मणिस्थूणाव्ट भा 5 प्रमदवन में वल्लभबालो- 
द्यान की वेदिका पर बनी हुईं मणिमण्डपिका 
के खंभे का सहारा लेकर खड़ी हुई २२०।२३४ 

मण्डल >सूर्य के गोले को भाक़ृति का एक 
अलब्इरण जो कवच पर बनाया जाता था 
५६.११२ 

भमत्तमयूर 5 कादम्बरी के कुमारी-अन्तःपुर 
के प्रमदवन में क्रीडापकतक की संल्ञा 
२०८।२११ 

मद्नदुश्चेष्टित - काम की 
२३८।२५१ 

मदनलेख - कामबृत्तात्त के लिखित पत्र 
२२३।२३६ 

मदुनाभिषेकवेद्किा > कामदेव की खानवेदि 
( वक्षस्थल को उपसा ) २१०:२१७ 

मघुरघण्टिकारद - घोड़े के गले में बँधी धंटियों 
की मधुर ध्वनि ८५॥९८ 

मनपिजायमान > काम के समान आचरण 
करते हुए २१२।२१५९ 

मंत्रकरंडक ८ रक्षाकरंडक, ताबीज़ ५६७१ 

मन्त्रदेवता > मन्त्रों से सिद्ध की जाने वाली 
उनकी अधिष्ठात्री देवियाँ २०५।२०६ 


मन्दिराभ्यन्तर 5 कुमारभवन का भभ्यन्तर 
भाग या शयनीय यूह २१९।२३३ 

मन्दुरादारु > घुड़्साल में घोड़े के पास लगा 
हुआ डण्डा २०७॥२१० 

मन्दुरापाल 5 घुडसाल का अधिकारी पुरुष ८५। 
१९८:२०७।२१० 

मन्मथोरकलिकरा 5 कामव्यथा की उठती हुई 
हूले २३६।२४८ 

मयूरयष्टि ( हेममयी )--८५।१०२ 

मरकतपताकायमान ( पत्रमण्डप )- (पत्तों 
का छाया हुआ वह्‌ मण्डप ) जिस पर इरी 
झंडी लगी थी २१९।२३३ 

मरकछशिलातक्क - वह शिलातल जो क्रीडा- 
पव॑त के लतागृह में स्थापित था २००१९६ 

मर्यादानिपुण > कोकरीतियों में चतुर ( पुर- 
न्म्रिवंगं ) ६४७८ 

मछयजविक्ेपन « चंदन का भंगराग २०६॥२०९ 


खुंगार-चेश्टाएँ 
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मक्षकफ्रणित - मच्छडह का भनभनाना 
२१६।२३० 

महत्तरिका 5 दोवारिकी, अन्तःपुर की प्रधान 
प्रतीद्दारी ५९।७३ 

महाकंचुकिसहस्राध्युषितराजकुछ 5 अनेक 
महाकंचुकियों से युक्त राजकुल ८५१०४ 

महाकाल - उज्जयिनी के शिव ५४.६८ 

महाकाछमत - महाकाल पूजा की गुक्य विधि 
२१६॥२१० 


महाकाछायतन 5 महाकाल का मंदिर 
३8१०९।३०८ 

महाकृमि,शरी रसंभव 5 शरौर में उत्पन्न केचवे 
२७४। २७४ 

महाटवीवर्णन--२१५।२२२-१२४ 

महादा न > परित्रीदान, ब्रह्माण्डान आदि 
सोलह विशिष्ट दान ८५।१०३ 

महादेवीशदद - पटरानी का बिरुद १८०।१७४ 

महानरेस्द्र - महागारुड़िक (माघ २।८८ ) 
५६ ।७० 

महाबलाधिकृत - सेना का उच्च अधिकारी 
(बलाहक ) रश्डा२२० 

महाभवन--४४।६० 

महाभारत - विद्यामंदिर में कुमारों के पाठ्य- 
क्रम का अंग, मदह्ाकालमंदिर में मद्दाभारत 
की कथा होती थी ५४॥६८; ७१।८७ 

मद्दामारत, सर्वमंगलमहीयस्‌ 5 सब॒मंगलों 
का अधिष्ठान महाभारतसंहिता २०५ २०७ 

महाभोगिन > राज्य की ओर से भोग या 
गुजारा पाने वाके महासामन्त ८५।१०३ 

महारजतमय  सुवर्णणय ३२४३:३२८ 

महाकय प्रवेश - योगताधन का एक प्रकार 
३४।४८ 


महावराहदुष्टामंडल 5 वराहइरूपी नारायण का 
मुड़ा हुआ दंष्टाभाग १६७.१६५ 

महावातिक > असुरविवर की साधना करने 
वाले २७४।२७४ 


महाविनायक > बौद्धपर्म में गणपतिमूतियाँ, 
जो अशिवमूत्ि भर्थात्‌ शिव के परिवार से 
बाहर या अकश्याणकर थीं २७४।२७४ 


मद्दाविषणिपथ > नगर में बाजार का मुख्य 
मार्ग ४४५९ 

महाश्वपति - महाश्वाध्यक्ष ३१६।३०५ 

महाश्वेतावणन--१३३।१४०-१४२ 

महाश्वेताभ्रम - भच्छोद के तीर पर महाश्रेता 
के तप का स्थान २०६।२०८ 

महासिहाप्तन + आस्थानमण्डप में स्थापित 
सम्राट का सिंहासन अनु० ४४ 

महोदुया - चन्द्रलोक में चन्द्रमा की सभा 
३०४।२९६ 


मागधीमकलगीति 5 मागधी ख्रियों से गाए 
जाने वाले मंगलगीत २४१।२५२ 

माणिक्यशुक्तिसंपुट - माणिक्य का बना हुआ 
सीपी के आकार का छोटा पात्र १९१।१८५ 

मातंगकप्रतिबद्धा भूमि > चांडालों से घिरी 
हुईं भूमि ३३५।३२१ 

मातृगुहांगण 5 अवन्ति-मातृका-मवन का आंगन 
३१६।३०६ 


मातृपट  छठीपूजन के समय मातृकाओं की 
लिखित मूति वाला पट ६४८१ 

मातृभवन - मातृकाओं का थान ५६।७१ 

मणिक्यद्पंणसहसत्र  माणिक्य के बने सहस्लों 
दपंण, या मनकों की आकृति के छोटे-छोटे 
सहस्नों दपंण जो आदशेमवन या सीसमहल 

में लगाए जाते थे १८६।१७९ 

माणिक्यवछय--१९११८५ 


मायामेघमाका ८ स्फटिक की जलचादर में 
उत्कीर्ण मेघमाला का अकंकरण २०९।२१५ 

मायूरातपन्न > मोर के रंगबिरंगे पंखों की 
भाँति के घेरे वाला छश्र ११६।१२५; ७८॥९१ 

मालवविलाधिनी ८ मालवी खियाँ ३२१ 

माछिनीछता > मालो या मार्झन की बेल 
११५।२२२ 

मुकुटमकर पत्रकोटि - मुकुट में बने हुए मक- 
रिका आभूषण के पष्रअंग की कोर १८।३५ 

मुक्ताकछाप - मुक्ताप्रालम्ब, मोतियों के झुग्गे 
६।२३-२४; ८५।१०२ 


मुक्तायुण 5 मोतियों की इकइ री माठा ८८।१०७ 
मुक्तानि « (फन्वारे) चछा दिए गए २००।११७ 
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मुक्ताप्राुम्ब 5 मोतियों के झुग्गे ४५॥६२ 

मुक्ताफलजालक >» मोतियों के जाले ५१६७ 

मुक्ताफलश्चोद्रचिताछक॒वाक ८ मोतियों के पीसे 
हुए मात्र से बनाए हुए सुकुमार थाँवले 
२०९।४१६ 

सुक्ताफलासार - मोतियों की वृष्टि ( कश्पवृक्ष 
से ) २१८।२३२ 

मुक्ताभरणता > १. मोतियों के गहने पहनने 


को भवस्था; २. आभरणत्याग की दशा २१२। 
२१९ 


मुक्ताशिला 5 हकीक पत्थर १३९।१३५९ 

मुक्ताशिलापट्ट - क्रीडापवंतक की गृहकुमुदिनी 
के तीर पर इकीक की पटिया २०३।२०३ 

मुक्ताशेकशिलापट्ट + कीडापवंत के मणिवेश्म 
के समीप खुले स्थान के शयनीयगृह में 
छगा हुआ हकीक का शिलापट्ू २०७॥२११ 

मुखभंगिविकार - मुंह विराना, मुँद बिगाड़ कर 
चिढ़ाना २१६।२१० 

मुद्रायन्ध - मंत्र पढ़कर द्वाथ फेरना ३२१।३०९ 

मुसकछशयन र नुकीली कीलों वाली शब्या 
५६।७० 

सणालसछप - पंकजशयन, उसकी विशेष रचना- 
विधि यहाँ दी है ३२००२९४ 

मणालद॒ण्डमण्ड पिका + मृणाल लपेटकर बनाए 
हुए दंडों पर टिकी हुईं मंडपिका २१०।२१७ 

म्णालघारागृह > दिमगरृह की कमलदीषधिका में 
कमलों से आच्छादित पारागृह 

स॒त्युंजयजप - मृत्युंजय मंत्र का जप १४३३० 

सुदूंग १. पक्षवाद्य, २. मिट्टी को मूर्तियां, 
सृत्पुअिका (संगीतमवनमिवानेकस्थानावस्था- 
पितमृदंगम्‌ ) ८५।१०५ 

झुदुकर 5 छोटे छोटे कर, बराढ़ ८५।१०२ 

सदुकरसहस्त- छोटे मोटे बहुत से कर ८५।१०२ 

सन्‍्मयगुटिकाकदुस्बसाका - मिट्टो की युरियों 
की मालाएं ६४७९ 

मोक््य ८ मूखेता २५०।२५५९ 

मौकि - केशों को संग्रहीत रखने के लिये बाँचा 
हुआ फीता ( अं० डायडिम ) ५१६६ 

सर्किचनकारी 5 जो चाहे कर छग पढने बाला 
२१६।२३ र 


४१ 


यथाजात - बालिशबुडि, मूर्ख, जेसे जन्म लिया 
बेसे ही अविकसित २७४॥।२७५ 

यन्म्रप्रयोग - यन्त्रों का निर्माण ७१८५ 

यन्त्रमयी शकनिश्नोणी - यंत्रसंचालित ऋत्रिम 
पक्षी जिनके शरीरों से पनी की बूँद 
झड़ती थीं २०९।२१६ 

यम्त्रमयूरक - पत्थर में उकेरे हुए नकली मोर 
जो शिमगृह के थारागृद में बनाए गए थे 
२००।२१३ 

यंत्रविशेषविशीयंमाणधारागुद्द ऐसे फब्वारे 
जिनमें विशेष युक्ति से पानी सहृर्सों फुद्दारों 
में छोड़ा जाता था २००११९७ 

यंश्रवृक्षक 5 रद रह कर पानी को बूंद झाड़ने 
वाले कृत्रिम वृक्ष २०९।२१६ 

यात्रा 5 दंडयात्रा, सेनिकप्रयाण ३१६।३०६ 

यामकरेणुक्का > पहरे पर नियुक्त इथिनियाँ 
८५९७ 

यामकुअशरघटा « पहरा देने वाले हाथी ९४) १११ 

यामावस्थापितकुअझर घटा 5 पहरे के हाथियों 
को पंक्तियाँ 2८४॥९५ 

यामावस्थितगजधघटा - पहदरे के हाथी ९०१०८ 

यामिक - प्रदरी ९४।१११; २१७।२३२ 

यामिकलोक - पहरे के सिपाही २६८।२७० 

युवराजभवनद्वाराज़्णण 5 कुमारमवन के द्वार 
के सामने वाला बड़ा मैदान २५७।२६४ 

योगपट्टिका > पाशुपत साधुओं का उपरना 
१३१३।१४४ 

यो ग्या > व्यायाम का अभ्यास ३४२।३२७ 

२क्तसन्दुनहस्तक लालूचन्दन का थापा 
२१६।२२५ . 

रक्तचोमरावकिपरिकर 5 लाल चोरियों का घेरा 
( लोद्दे के दपंणों की किनारी के रूप में 
२१६।२२५ 

रक्तध्वज्ञ - ल।ल झंडा जो जंगल में चण्डिका के 
मंदिर में लगा था २१५।२२४ क्‍ 

रक्तपंकअद्दायन 5 दिमगृह में उपरचित छाल 
कमल के शयन, एक प्रकार का शिशिरोपचार 
२०९।२१३ 

रक्तुपिट < काषाय वस्त्र भारण करने वाके ९०११० ८ 

रक्तपटन्रतवाहिनी - बोद्ध भिक्षणी २०५।२०६ 


[ ३९८ 


रक्तांछुक का अवमुंठन 5 लाल रेशमी वस्त्र की 
ओढ़नी ८।२५ 

रक्षाप्रतिसर 5 गंडे ५६।७१ 

रक्षाभूति - रक्षा करने वाली भभूत १२२।१२८ 

रक्षावली - रक्षाकरं डक या ताबीजों की माला 
१७३।१५० 

रक्षाशक्तिवलय - देवी के गंडे ६१।७४ 

रणितमणिपारिहाय 5 झंकारता हुआ मणि- 
कंकण ५०।६४ 

रतितंश्र > कामशाखत्र ७१८६ 

रतिपरिवादिनी 5 रतिवीणा १९१।१८५ 

रतनाकय ८ राजकुल में रत्नसंचय का स्थान 
८ज!१०२ 

रतनासन < रत्नजटित आसन (रघु० ६११, 
ये कई रंगों के दोते थे, अनेकवर्ण रज्ञासन ) 
८५॥१००;९१११०९ 

रथचर्या ८ रथों के सेनिक दस्तों का शान ७१।८५ 

शझ्लक 5 एक प्रकार का सृग १२७।१३३ 

राजक - राजसमूह २६७।२६९ 

राशकुछकचयान्तर-- ९४१११ 

राजकुल में प्रदोषममय--९४१११ 

राजवह्ुभतुरंगममन्दुरा--९४।१११ 

राजविनोद्‌-- ४२२ 

रागविकसित - संगीत में रागरागिनियों का 
विस्तार २२० 

राश्यन्धता 5 रतोंधी २१६।२३१ 

राभमसिकता > वे सोचे समझे जर्दबाजी का 
काम, उतावलापन ३१६!३०५ 

रुत्बनतनयायतन < सिप्रा के तट पर कात्तिकेय 
का मंदिर २३६।२४८ 

रुघिरताम्बूछ ८ लाल रंग का पान २१६।२२७ 

रूप 5 पशु २६५१ 


रूपानुसार > जंगली पशुओं का पीछा करते 
हुए २६।४१ 


रूपापहारिन्‌ 5 पशुर्भों का नाश करने वाला 
( व्याध ) २४३१२५४ 

रूपाकेणय - प्रतिकृतिचित्र, 
शबीहद २५३॥२६१ 

रोचिष्णुरद्षप्रत्यु्तपादा > चौकी जिसके पायों 
में चमकीके रस जड़े थे २११॥२१८ 


सादृश्यचित्र, 


। 


लक्षण, रागाविष्ट - राग के वश्यीभुत लक्षण 
सम्पन्न या आहतलक्षण राजकुमार १५१।१८४ 

लघुहृद्या + मनचली १९७।१९१३ 

लतामण्डप - मणिवेश्म के पास बना हुआ 


विशेष स्थान जो लताग़ह भी कहलाता था 
२०७ २११ 


लग्बमान > देर करके आते हुए २३६।२४८ 

छा टिका ८ ललाट का आभूषण १७०१६७ 

लबली - दरफारेवरि २०९।२१६ 

लवशव - शतबिन्द्‌ नामक अलंकरण ९६।११२ 

लास्यारम्भलीलापुष्पाश्नकि - नृत्यारम्भ में 
देवाचेन के लिये अपित पुष्पाशअलि १५३.१५४ 

लिखिता चित्र में लिखित १४४।१५०, 
१७५९।१५७५७, २६३।२६६ 

लीलादोला - हिंडोले १८६।१७५९ 

लुब्धमुग्पकृकवाकु - लालची भोंदू . मुर्ग 
२१६।२२६ 

लेखहारक - पत्र ले जानेवाला २१५२२२ 

छेख्यकर्म - शासनपत्र और धनिकपत्र आदि 
लेख ७९।८७ 

लोकनिद्रा मज़्छकलश +> संसार के शयनाय॑ 
मदझल कलश ( चन्द्रमा ) १८१।/१७५ 

लोकायतिकविद्या - १५५।१५६ 

छोहजाककाबृतशरीर - लोदे के छल्ों से 


बने हुए कवच या अँगरी से ढका हुआ 
शरीर ८६१०६ 


लोहतोरण - चण्डिका के मन्दिर में लोहे का 
बाहरी तोरणद्वार २१६,२२४ 

लोहमहिष - लोद्दे का भेंसा २१६।२२५ 

वषक्तब्यता - निन्दापात्रता २१४:२२१ 

वच्धघार - फोलादी लोदा ३१००।२९३ 

वध्न 5 बद्धी, चमड़े की रस्सी ३३१३१५९ 


वनमानुष 5 राजकुल में पाके जाने वाढे 
वनमानुष बन्दर ८५१०१ 


वनमानुषिका--२००२९४ 

वयःसंघात > पक्षिसमूह २५८।२६४ 
वयःसमूद्ू  पशक्षिसमूद्द २८२।२८० 

वर्णक > अभज्लराग ८<५११०४ 

घर्णकम्बछ 5 दाथी-धोड़ों को रमन झूल 


( उभ्यपारश्बावलम्बिवर्णकम्बलतया ) ७६८९; 
८५९७ 


[ ३१९९ 


चर्णसुधाकूचक > रज्नीन बन्नी से रंगने की 
कूंची २९५।२८५ 

व्धमान 5 शरावसंपुटरूपी मांगलिक चिन्ह 
६४।८० 


बलभीकपोत - सौध की मंडपिका में रहनेव।ले 
पाराबत ५ भेघदूत ११३८ ) २४०२४५२ 

वदलभवाछोद्यान रू दोटा निजी उद्यान जो 
दिमशुद ते १६९ किन्तु प्रमरवन के मीतर 
ही था २२०।२३४ 

वल्लमोद्यान 5 चन्द्रापीट के कुमार॒भवन में 
उन ख्सा बाग, नज़र बाग ( कादम्बरी के 
प्रमदवन में भी वह्लनबालोबान था) ३३७॥२४८; 
२४४।२०५५ 

चषटकार -- ३६।४९ 

वान्तक्री डिनू ८ फागुन की मस्ती मनाने वाले 
२५६।०२५ 

बसु 5 रत्न १०४११८ 

वसु मनी > रत्न तराशने की क्रिया १०४।११८ 

वागुरा >दिरनों का जाल ३३८।३२२ 

वबाचालन 5 टिटकारना, पक्षियों को बोली के 
इशारे से शिकार पर छोड़ना ३३८।३२३ 

ब्रातसूग ८ विशेष सग २१०।२१७ 

वारिबन्ध ८ द्वाथी पकड़ने की एक युक्ति- 
अनु ० ७४ 

वर्णिचिन्ञा सापसी-नेष्ठिक ब्रद्धाचारिणी, सम्प्र- 
दाव को तपर्विनों, परिकत्राजिका २०५॥२०६ 

वार्ताष्यतिकर 5 द्ालचाल, कुशल समाचार 
२०७।२१५१ १ 

वालखिक्य कद्ग्बक 5 ब|लखिस्य ऋ पिसमूह 
१२८।१३४ 

वाछुकाकूप 5 नदी किनारे की बालू में बनाए 
गए उथके कुएं २१५।२२३ 

वासतेयी > रात्रि १५१।११२ 

वासभवन > रानी का निजी आवास जो 
घबलगृह के ऊपरी तह्े में होता था ६१।७४; 
१8४।८ ९ 

वासभवनांगण 5 कायमान के भीतर बास- 
सवन था अभ्यन्तर शयनीयगृह का आऑगन 
२७०।२७२ 


] 


वाह्ममानेः ( अश्वः ) 5 अश्वसेना में ध्यूइ में 
पंक्तिबद्ध खड़े किए धोड़ों पर अश्ववार सेनिकों 
का सवार हो जाना २५७॥२६४ 

विघटितकनककपाटप्रकटवातायन - सोने के 
किवे।ड़ खुलन से उबड़े इुए वातायन ५०६५ 

विज्ञाति > जातिपुष्प से रहित ( बसन्त ऋतु ) 
८ २६ 

विटंकवेदिका ८ ऊँचा चबूतरा ८५।९७ 

विटपक - विट या युंडों का अधिपति, मुख्य- 
विट, शरारती राजा १०४।११८; १२३।१२९ 

विडमग्वितातपश्न  छत्रां को नकल करते हुए 
२५०५५ २२४ 

विद्याघर, अधोमसुख, श्रीमंडपमध्योस्कीर्ण < 
श्रीमंडप के बाच के खंभों के सिर्रा पर नीचा 
मुँद किए हुए उत्की्ण विद्याधर मूर्ति १९१।१८४ 

विद्यामन्दिरि का वर्णन--६९८३-८४ 


विनय - श्लुओों के लिये आचारनियम 
५०]१०८ 


विन्ध्याटवी-- १७।३४ 


विन्यस्तालक्तकपटलक 5 आलता लगा हुआ 
बस्त़॒ ६४।७८ 


विप्रद्लभक 5 छलिया १९७१९३ 

पा >शुभाशुभ बताने वाली सख्ती 
५६।७८ 

विश्रम्शय्या ८ दोलाशय्या, दहिंडोले पर करिपत 
शयन १०५॥११९ 

विमानपंक्ति--४४!६० 

विमानीकृतराजहूंसमंडर ८ १. राजाओं को 
मानरहित बना दिया; २. राजहइंसों द्वारा 
अपना आकाशयान उठवाया १।१७ 

विरकीकृता - पेड आदि काटकर चीदी की 
गई भूमि २१५।२२४ 

विरूपक > विरुद्ध आचार २७७।२७७ 

विलभ्यमान ( अश्व )- अश्वसेना में मन्दुरा 
से छाथ गये धोड़ का सवारी से पहले परख 
होकर चुना जाना २५७।२६४ 

विछासतरक्लित 5 शज्ञारचेष्टाओं से प्रेरित 
२०२२० ६ 

विछासदुन्तपतन्न  दाथीदाँत का बना हुआ 
गोल टिकरा जिसे चन्द्रमा का उपमान कहा 
गया ह २०३।२०३ 


[ ४०० ] 


विलेपनभूमि 5 अज्ञराग छगाने का स्थान 
१४।३ १ 

विविक्तवसन - घुला हुआ वर्र ९७११३ 

विशाखिका - बेसाखी डण्डा १३५।१४४ 

विश्वरूपनारायणमूत्ति 5 विष्णु की वह मूर्ति 
जिसके परिकर में वश्ु, रुद्र, भादित्य आदि 
देवता बनाए जाते थे २१९, १०४।११८ 

विश्रश्रवस! 5 विष्णु की २०५,२०७ 

विसंष्ठुलपद्‌ > डगमग पड़ते हुए पेर 
२४७,२३३४० 

विसपंण - सूखी खुजली १०५।११९ 

विस्तार 5 फेलाव, विशालता ( नगरीविस्तार ) 
२५७२६ ४ 

विस्फोटवरणबिन्दु 5 फो्डों के घावों के निशान 
२९६।२२८ 

वीणावाहक--१८३॥१७७ 

घीरतरु ८ भजुनवृक्ष ३३५।३२० 

चीरपुरुषधातस्थान 5 वीरों की पूजा के चौरे 
२१७५।२२२ 

वेतण्ड > हाथी ( वेतण्डप्रायसाधन 5 हाथियों 
का सना ) २४६।२५६ 

वेदिकाकुसुमपालिका ८ बालोधान की वेदिका 
पर फूलों को सजावट करने वाली ख्री 
२२१।२३५ 

वेदिकाविताननाभिदामांशुक ८ (दिमगृह की) 
वेदिका पर छाए हुए चेंदोवे की छत के 
बीच में लटकनेवाली रेशमी वसत्र की माला 
२२८।२५४३ 

बेक्लब्यरुदित ८ व्याकुल रुदन के बोल, स्यापा 
२१७१।१६८ 

ह बेदूय मणिभुमि--४४:६० 

बेमानिक 5 विमानचारी देव ३०५॥२९७ 

वशम्पायमशुक--९२६ 

ब्यतिकर दो भावों का परस्पर संमिरन 
१०५११ ५३ 

व्यवहार - न्यायसंबंधी विवादों का निपथरा 
८५१०३ 

ब्यायामभूमि ८ व्यायाम के लिए राजकुछ का 
विशेष भाग १३३० 


व्यायामविद्या 5 अनेक प्रकार के व्यायामों का 
शिक्षाक्रम ७१।८४ 

व्याकूस - बिखरे दुए, फैले दुए ३३१८।३२२ 

बसतिग्रन्थिग्रथित॒पर्णपुट > बेलों के फन्‍्दों में 
गूँथे हुए दोने ( कुष से पानी निकालने के 
लिये ) २१५७।२२३ 

बतलिन्‌ 5 मददज्ती नामक शेवसम्प्रदाय ७६।८५९ 

शक्रगो पकालो द्वितरागांशुक 5 बी रबहूटी जैसे 
लाल रंग का अंशुक ९२।११४ 

झज्ुमालिका - धोड़े के गले का शज्ञमाला 
न।|मक आभूषण ७६।८९ 

हतशलाक आतपतन्र 5 सौ तीलियों का द्धत्र 
११३।१२४ 

हाबरसे नापति-- २८।४२ 

दब्दनिवारणसंशा, संवूतमुसस्थस्तहस्त- 

दुत्त > शब्द रोकने या चुप करने के लिये 
मुँह पर अंगुलि रखने की मुद्रा १९४।१८९ 

शयनसोधशिखर - पवछगह में रानी के 
आवास का वह भाग जहाँ वह शयन करती 
थी २०४।२०५ 


झयथयनीयगुह - कुमार भवन के भीतर का भाग 
९२११० 


इहरीररक्षाघिकारनियुक्तपुरुष--८६।१०५ 

हारीरस्थिति 5 धरीरसम्बन्बी आहार भादि 
क्रियाएं २६९२७१ 

शशिकेसरी - चन्द्रमारूपी सिंद १६५।१६३ 

झासामगर - राजधानी के भतिरिक्त दूसरे 
नगर ४४।६० 

झातकुर्मकुरभ - सोने के घड़े (सनाल कमलों 
से भरे हुए ) २०९।२१६ 

शातयम्ति ८ झाड़ते हैं १०६।१२० 

शाकमंजिकाएँ 5 गृहदेवताओं के सद्वश मूतियाँ 
जो चन्द्रशालिका के खम्मों पर उत्कौणं की 
जाती थीं १५३१२, ८५११०२ 

झावसमकी ककष--२१।१६-२७ 

शासन - भूमिदान-सम्बन्धी राजादेश या 
ताज्पत्र ८५९९; १२३।१३० 
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शापनवकय ८ १. शासन या ताम्रपत्र में 
पिरोया हुआ कड़ा, २. एथयिवी के शासन का 
सूचक राजा के हाथ में कंकण २९६।२९० 

शिक्षितारेषदेशभाष - अनेक देशों की 
भाषा< जानने वाले ( नागरिक ) ४४.५९ 

शिखण्डमाणिक्य > चोटी में गूँथा हुआ 
माणिक्य २०६।२०९ 

शिखरपारावतमाला 5 शिखर का कपोताली 
नामक अलब्ूरण २४॥३९ 

शिरीषकुसुमाभरण - सिरस के फूलों के 
गहने १९०।१८२ 

शिरोश्रतमणिदीपक - मस्तक पर मणिदी५ 
जलाए हुए २१६२२८ « 

शिलीमुख - पत्थर फेंकने का यन्त्र (आं० 
बेलिस्टा ) १३१।१३८ 

शिकशिरोपथारनिपुणपरिजन--२०८।२१२ 

शीतलप्रदीप ८ कच्ची मिट्टी का दिया ६१।७५ 

शुकनासो पदेश--१०१।१०९; ११५।१२३ 

शुद्धान्वकमलिनी ८ प्रमदवन में कमलपुष्पों 
को पृष्करिणी २३८।२५१ 

शुद्धाग्तान्तवंशिक ८ अन्तःपुर के भाभ्यन्तर 
प्रतीद्दार ८८।१०६ 

शूदकवर्णन--१। १६-१७ 

शड़ारक्रीडाएं, तारापीकी - -५०।६२-६५ 

आक्ारनृत्ताचार्य - श्रज्ञार का नाच नचाने 
वाला ( काम ) 

अक्िहेसकूट 5 शज्ी नामक शुद्ध स्वणे की राशि 
(आड्भीकनक 5 अछंकारस्वण, अमर २॥९॥९६), 
श्ृंगी अर्थात्‌ मकरिका नामक आभूषण बनाने 
का अतिशुद्ध सुवर्ण, कुन्दन सोना ८५१०४ 

शेखर 5 मौलि और चूडामणि के अतिरिक्त 
मस्तक का अलंकरण ५१।६६ 

होषहार-शेष नामक दर २०१।१९९; २०६।२०९ 

श्रम 5 व्यायाम, रियाज़ २९।४४ 

श्रीपवंसाश्रयंवार्ता + नागाजुंन की सिद्धियों को 
आपवंत के भचम्मों की बातें २१६।२३० 

झऔीफलतशखण्ड + बेर के वृक्षों की बनखंडियोँ 
२१६।२२६ 

श्रीमंडप ८ कुमारभवन ओर कुमारीभवन में 
भास्थानगृह की संज्ञा १२१०९; १९०११८२ 


श्रीरत्न-एक विशेष प्रकार का महिमाशालो रत्न 
जिसकी विद्यमानता से राजकोश या रत्नालय 
सदा भरापूरा माना जाता था, विशेष सौमा- 
सिनिक रत्न(दिव्यावदान पृ० ११६) ८५।१०४ 

अप > कुत्तों के साथ शिकार करने वाले 
०५७५१५११५ 

श्वेतपटब्यख़ना परिवाजिका - रवेताम्बर जैन 
सम्प्रदाय को भिक्षुणी २०५,२०६ 

श्वेतांशुकर चितोत्तमांगाभरण 5 रवेत रेशमी 
वल्ल से सिर के ऊ4र थेडडुरी के रूप में लपेट कर 
बाँधा हुआ शोमभाजनक केशविन्यास। इसे सौंद- 
रानन्द में शुद्धांशुकाट्टाल कहा गया दे (७७७)। 
चतुर्भाणी के अन्तगंत पश्मप्राभृतक में श्से दी 
कीकिलकेशपाश कहा गया है ( चतुर्माणी १४; 
मथुरासंग्रहालयवेदिकास्तम्म जे५५ पर अशोक- 
दोहदमुद्रा में स्री का केशपाश इसी प्रकार 
का है ) १९१।८७ 

घटकर्मा > अध्ययनाध्यापन आदि षट्कर्म करने 
वाल ब्राक्षण ३२२।३११ 

पहष्ठी देवी --६४।७८ 

संवर्गित 5 एकत्र २६९।२७१ 

संवर्तित > वेष्टित, गोल करके रख दिए गए 
(कालीन ) ८५।१०० 

संवादक-समाचार लाने वाला, दूत २६५।२६८५ 

संवाह्षमानदोला न झोटे खाता हुआ झूला 
८५९०१ 

संविधान - साज सामान, इन्तज़ाम २४३।२५७ 

संविभाग 5 पारितोषिक १०७॥१२२ 

संवेश्विताग्रभागकुन्तलकलछाप ८ छल्लेदार या 
घुघराले अलकाकृति केश १११।३०० 

संसपिणी प्रदीपिका 5 समब्चारिणी दीपिका 
६०।७४ 

संस्तुतजन 5 परिचित जन ३१५३०४ 

सकुसुमशिली मुखा - पुष्पवाण वाले काम से 
युक्त, सकामा २१२।२१९ 

सकृदिवालिखित कृष्णागुरुपंकपत्रलता > काछे 
अगुरु से पत्रलता अलंकरण का पहली टिपाई 
६२।७६ 


संकटायमान 5 संकीर्ण बना दिया, तंग कर 
दिया । संकटायमाननगरीविस्तार र विशाक 
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उज्जयिनी नगरी के फैलाव को भी संकीण सिद्ध 
कर दिया २५७।२६४ 

सहुतसदन - वह स्थान जहाँ कामी जन संकेत 
के लिये भिर्क २००।२१६ 

सक्लेतसस्‍्थान 5 कामियों के सम्मिलन के स्थल 
२२३॥।२३६ 

समड्रीतक - संगीतप्रधान अभिनय ( आं० 
ओपेरा ) ५०६५-६६ 

सक्रीतकगृह--२३८।२५० 

संगीतकम द ड्रध्वनित 5 संगीतप्रधान अभिनयों 
में मृदक् ठझनना २३९।२५१ 

संगीतभवन--८५।१०४ 

संगीतशाला > वह स्थान जहाँ संगीत और 
अमिनय होता था ( संगोतशाल/अ्रूविकार - 
नाटयानाम ) १०५।११९; १८८।१८१ 

संघटित ८ मिल गए ३५०।३३१ 


संघट्टमान > भीड़ करते हुए, मिलकर चलते 
दुएष २६६।२४८ 


सद्बायमाणा मेघमाला 5 हिमगृद् में स्फटिक 
को जलवचादर में मंघमाला का वह अछंकरण 
जिसमें जल का प्रवाह इधर से उधर बदल- 
चल करता जान पड़ता था २०९॥२१५ 

सक्षवन - चतुःशा 5, राजकुल में धवल गह के 
निचले तछे का एक भाग ८५।९७ हु 

संज्ञोत्सारित 5 संकेत से हटाए हुए (परिजन ) 
२४८।२५७ 

सरचासु्य ऑ्योति - मन ३४८।३३१ 

सपारावतप्रासाद 5 कपोतावली या कयवाली 
जलकर णयुक्त भवन । 

सप्तकच््यान्तर - राजकुल के सात चौक 
८६।९०५ 

सभापयंन्त ८ आस्थानमण्डप का किनारे का 
मसाग ८५१०० 

हसमामण्डप - आस्थानमण्डप १११।१२४ 

समर्थयामास >देतु और युक्ति से निश्चय 
करने हरूगा, थुक्तायुक्त का विचार करने छगा 


१३५।१४४ 
समवसच्या ८ कामकृत कठिन भवस्था २४३।२२३ 


समागमसरस्वती - पुनः भेंट होने का भाश्वा- 
सन देने वाढछो वाणी १७८।१७२ 


समायोग - वदों, सरजाम | गृह्ोतसमायोग 
(अनु० २५७ )> वर्दों पहन कर । अपनीत- 
समायोग ८ वर्दी उतार कर ( अनु० २६८, 
२८१) प्रास्तसमायोग # अपनीतसमाबोग 
( दृर्षंचरित, 7१० २१४ )। समायोगग्रहण- 
समयशांतती 5 बदीं या सैनिक वेष पहनने के 
समय को सूचना देनेवाला ( हृष० २०७ )। 
विशीयमाणपर्याणसमायोग ( का० अनु० 
२८९ )- जिन घोड़ों की ज़ीन और साज के 
बन्धन दीले पड़ रहे थे। इृषेचरित, एक 
सांस्कृतिक अध्ययन ( ९० १५७ ) पर समा- 
योग का अर्थ सैनिककवायद या परेड किया 
गया है, वह अह्छुछ है| वहाँ भी वर्दों वाला 
अर्थ ही संगत बैठता है। वहीं पृ० १६६ में 
प्रास्तसमायोग का अथथ॑ अशुद्ध है, उसे भी 
ऊपर के अनुसार सुधार छेना चाहिए। 
पृ० १४९ पर अलिनीलमसणसतुलासमुत्पादित- 
समायोगपर भागेः में भी समायोग का वर्दी या 
सेनिकवेश अथ ही संगत है। भाव यह है 
कि कुछ सैनिक सफेद वर्दी ( सितसमायोग ) 
के साथ नीले घुटन्ने ( अतिनीलमसणसतुल ) 
पहने हुए थे जिससे सफेद बर्दी नीले बेश की 
शोभा बढा रद्दी थी ( परभाग 5 एक रंग का 


दूधरे के साथ मिककर अविक सुन्दर छगना)। 
२५७।२६४ 
समुत्सारण > सम्राट्‌ आदि के सामने से 


सामान्य जनों को इटाना ११।१३ क्‍ 
समुद्वाटित > सबके सामने दिखाने के योग्य 
( अब ने शिरः समुद्धाटितम्‌ ) ३०९।२९५९ 
संबन्धक - समधियाना ३४८३३ १ 
सरसता > रसिकता; आाद्वता २७७।२७६ 
स्ंसंज्ञा न भाँति-भाँति की संज्ञालिपियाँ ७१८७ 
सर्व्षेपिश-- ४४५९ 
सर्वास्तिवादी नागरिक 5 'सब कुछ है! यही 
जिनको भाष[ थी ४४.५८ 
सलिछप्छब ८ जल के प्रवाद १६७।१६४; ३७४ 
सलिछयन्श्रदेवता 5 जलूयम्त्रवारा गृह की 


पुतढियाँ १३।३१ 
सहजयान का इष्टिकोण--सुरतसुख दी 


निर्वाण है २८६।२८४ 
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साम्न॑ वर्षशतं - सौ वर्ष और उससे भी अधिक, 
भगश्र शरदश शतात्‌ २६१।२६५ 

सादि - घुड़सवार २३६।२४८ 

घामआ > माघ १२१११; जहाँ मलिनाथ ने 
दाथी अथ॑ करते हुए शाश्वत कोष का प्रमाण 
दिया हं--सामजस्तु गजे पुंति ( मेदिनी )। 
सुप्तयुग में यह शब्द टकसाली बन चुका था, 
जेसा कि रघुबंश ( १६।३ ) में कालिदास द्वारा 
इसके पर्याय सामयोनि के प्रयोग से शात द्ोता 
है; इस शब्द से हाथी भर्थ का प्रवृत्तिनिमित्त 
इस प्रकार था। सृष्टि-रचना में ऋक्‌ बृत्त का 
विष्कम्भ भौर साम परिषि या मण्डल हे। 
थजुर्गद उसमें भरा हुआ ,रसतत्त या गति- 
आगति भाव हं जिसके कारण शक्ति भूतरूप में 
परिणत होती द्दे । मण्डल या पय्य॑न्तरेखा 
का नाम द्वी दिक्‌ तत्व या दिक्चक्रवाल, दिद- 
मण्डल हुआ । उसी मण्डल में जब भूत माग 
भरने लगा तो वह दिव्य्ण्डल अष्टधा विभक्त 
हो गया । उस्ची की संज्ञा देश हुई । सृष्टिरचना 
में मौतिक तत्त्व से भरी हुशे अष्टदिशाएं ही 
अष्टदिगाज कददुलाई । पग्चभूत या तत्वों के समूइ 
के कूट का प्रतीक गज या हाथी है| वह दिढ- 
मण्डल या देश में मूते रूप लेता दै। अतएब 
वेदिक सृध्टिविया की प्रतीक भाषा में दिग्गज 
की सामज कद्दा गया ११७१२६ 

सामंत्रकोक--८५।१०० 

सार > सार वस्तु, पन ( कृतसार-मेय-संग्रह, 
दे० मैय ८ धान्‍य ) २८।३१ 

साधन छइक़््माछा - अध॑चन्द्राकृति टिकरे के साथ 
नक्षत्रमाला नाम का द्ाथी का आभूषण 
८५९८ 

सावरणपर्याण 5 पर्ददार पकछान जो रानी 


विछासवती के लिये लगाया गया था 
३२४।३१२ 


सासोढमदुनवेदुना 5 बारब।र कामव्यथा सइने 
वाली २३८।२४९ 


घलिंहपादांकिततछक्ष यन 5 शेर के पंजों को 
भाकृति के पार्योवाला पढुंग १३१।१३९ 

सिंहमुखप्रतिमा - द्वाथी के दाँत में पहनाने 
के नाइरमुखी कड़े ८५॥९८ 


सिक्‍थ 5 भात २१६।२२६ 

सिद्ध > वह योगी जो अदृश्य होने की भी शक्ति 
रखता हो २२८।२४२ 

सिप्रातट --२३६।२४८ 

सिमसिमायमान - घुघुआती हुई अप्रि ३६।५० 

सीमनन्‍्तमकरिका - केशवीयी में लगाया जाने 
बाला मकरिका-आभूषण २०६।२०९ 

सुकुमारकलाविलास - नृत्य गीतादि ललित- 
कलाओं का आनन्द १९८।२९५ 

सुधावेदिका 5 गचकारी के क्राग का चबूतरा 
४४)।६१, २०५।२०८ 

सुनिविडपयंक्तिका > भारी चौकी ५३६७ 

सुभाषितपाठिका - सृक्ति इलोक पढ़ने वाली 
१९६।१९२ 

सुरंगोपभेदु - दुर्गों में बने हुए सुरंगाक्ृति मार्ग 
का तोड़ना ७१५८६ 

सुवर्णपुर 5 किरातों का नगर १२३।१३१ 

सुहृदादिखाघन 5 सहृद्ल।दि छः प्रकार की 
सेना २१५।२२१ 

सूतिकागुदद वर्णन--६४७७ ८१ 

सूतिकामझ्लगीतिका > सोहर के मांगलिक 
गीत ६४ ८१ 

सेनानिवेश 5 छावनी, सेना का पड़ाव 
२१५७।२३२ 


सेल ८ लोहे का छोटा बर्छा ३१८.३२३ 

सेन्यसमायोग 5 फोजी वेश (अपनीय 
उतार कर ) २९३।२८८ 

सोपम्रह्द 5 प्रेमपूवंक, अनुकूल भाव से 
२११५॥२१८ 

सोधप्रासादशिखर--५७७२ 

सोघोत्खज्क - पवल गृह के ऊपरी अन्तरबह्न 
आवास का भाग ४५६२ 

सोभाग्यघंट। ८ मदनयष्टिओं में लगे हुये घंटे 
जो दाम्पत्य जीवन के सौभाग्य के सूचक 
थे ( द्रष्व्य मेघदूत १३२५ ) ४४५९ 

स्कन्धदेशावछरबी कृष्णाजिन -१४।४७ 

स्वनयुगछमध्य निबद्ध प्रन्थि > गात्रिकाग्रन्थि 
१३३।१४२ 

स्तनांशुक > कुचपट्ट ५१।६७ 


स्तरिभत - स्थापत्य के विन्यास में स्तम्म कौ 
माँति विजड़ित १४४॥१५०, १५९।१५७, 
२६१३।२६६ 

स्थरुनलिनीवम - प्रमदवन में विशेष स्थान 
२३८ २५० 

श्थाणु 5 पेड़ों के हूंठ २१५।२२४ 

स्थूलमुक्ताकलापज्ञालक - बढ़े मोतियों के 
झुर्गों के जाले ७९।९१ 

सखानभूमि - जान के लिये राजकुल में विशेष 
स्थान १३।३० 

इफटिकबरकाकावली ८ हिमगृह की जल चादर 
में सामने की और रफटिक में उत्कौण॑ 
बगुलियाँ २०९।२१५ 

स्फटिकभवन - दिमगह में बना हुआ स्फटिक- 
बैश्म २०९।२११ 

रफटिकमणिवेश्म 5 क्रीडापवेत पर स्फटिक 
का आह्यारमण्ड१प २०७॥२११ 

स्फटिकमण्डपिका -- १३२।१३९ 

स्फाटिकशिलछातक ८ स्फटिक का शिलातल जो 
मणिपव॑त के स्फटिकगृद में रूगाया गया था 
२०७।२११ 

स्फाटिकस्लानपीठ > ज्ञान का विछोरी पीढा 
१३।३० 

स्कुरित शुद्खुद्माछा > चमचमाती बुद्बुदा- 
कृति अलंकरण की पंक्ति ( किवाड़ों में जड़े हुए 
छोटे गौल शी शों के अलंकरण ) २१६।२२६ 


स्मेरसक्षोपान्तमुख 5 ओठों के उपान्तभाग में 
मुस्कान से खिला हुआ मुख २५४।२५५ 

श्वस्तिकमक्तिजञाक - सथियों की आकृति की 
रचना ६४।७८ 

इंसघबकशबनतक - नितान्‍्त श्वेत पलंग 
( जिस पर तारापीड़ बेठे थे ) ८६।१०५ 
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हंसधामन्‌ > इंस जैसे धोले व्णे का २५७।२६४ 

हंसपाछी - ग़हइंस के लिये नियुक्त विशेष 
परिचारिका १९१।१८६ 

हंसमिथुनसनाथदुकूछ ८ हंसों के जोड़े की 
माँत से छपा हुआ रेशमी वख्थर ६।२४ 

हरिद्रावसन - पीलिया ५५।६९ 

हम्यकुद्धि महल में प्रासादकुछ्ति नामक 
विशेष भाग ८१।९३ 

हुम्पान्तराक् 5 मदलों में, प्रासादों के भीतर 
२५७।२६ ३ 

हस्योद्यानलताभवन > प्रासाद के भवनोधान 
में लतागृद्द २३५।२४७ 

हस्तक 5 थापा २१६।२२५ 

हस्तपाशबंखक्का - कड़ीदार जंजीर, निगड- 
तालक, ताकेदार या खटकेदार जंजीर 
१ह३०।१३५ 

हायकयष्टिप्रतिष्ठा पितमकुछप्रदीप » सोने की 
डंडियों पर रूगे हुए दिए ६४८१ 

हारयष्टि हीसल करने की वापियाँ २०९।२१६ 

हारीतमुनि-- २४४६-४८ 

हिझ्जीर > जंजीर २८७।२८४ 

हिमग़ुद् > कादम्बरी के कुमारी-अन्तःपुर के 
प्रमदवन के मध्य में विरचित शिशिरोपचार- 
युक्त स्थान, 'सावनभादों? २०८।२११ 

हिमगुहवर्णन --२०९।२१२-२१६ 

हिरिण्यगर्भ - सुवर्ण का गुप्त संग्रह ८५।१०३ 

हृदयोस्कलिका > मारवों की उत्कण्ठा २०२।२०२ 

हेमकूट 5 एक वर्ष पव॑त जहाँ किन्नरों का 
निवास था ११९।१४६ 

हेमतालीपट्ट > कान का सुनइलहा तालपत्र या 
तरौना नामक आभूषण १९१।१८६& 
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